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यह ग्रन्थ एक धामिक ट्रस्ट के श्रधीन प्रकाशित हुआ्ना 
जिसकी साधन-सामग्री अत्यन्त सीमित है। जब यह ग्रन 
प्रकाशित हुआ था उस काल की अपेक्षा इस समय प्रकाशनव्य 
लगभग चार गुना बढ़ चुका है, अतः श्रग्नमिम प्रकाशन में 
अड़चन उपस्थित हो जाने के कारण ट्रस्ट ने न चाहते हुए भी 
इस भाग का मूल्य आठ रुपए निश्चित किया है । यद्यपि 
इस प्रकार के अनुसन्धानात्मक ग्रन्थों का मूल्य श्राज के मापदण्ड 
के अनुसार बीस-पच्चीस रुपए भी स्वल्प होता है तथापि ट्रस्ट ने 
सर्वसाधारणा की सुलभता को दृष्टि में रखा है। इस प्रकार ट्रस्ट 
इसके द्वितीय भाग के प्रकाशन में शीघ्र समर्थ हो सकेगा 
ऐसी आशा है । 
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-पाणिनीथे सहान/त्रे बिविष्यक्रमङ्गानिनाप्र | 
'दिज्ल मथिनप्रwयाना जुबगमार जेजसम साम्‌ ॥१॥ 


अमिता -वतदेवनाी गाख्त्रिण पहकेरियय । 
कतिर्मे बिलसेन्नित्यं स्पक्ाबा सूफुटाक्षरा ॥2॥ 
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-चेनरास्त्रीः 
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प्रकाशक 


भीमसेन शास्त्री प्रभाकर, 
गांधीनगर, दिल्ली । _ 


1 
( सर्वेडविकाराः प्रकाशकायत्तीकृताः.) | 
( All rights reserved by the publisher ) 
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आक्कथनम्‌ 
— —o!B!o— 

यह अन्थ १७ अगस्त १६४१ में लिखा जाना आरम्भ होकर सन्‌ १६४६ के 
अगस्त क आन्तमचरण में समाप्त हुआ था । बीच के कुछ वर्षो में सामग्री के 
अभाव वा कुछ अन्य सांसारिक परिस्थितियों के कारण यह रुक गया था। 
इसका मुद्रण १६४६ क अगस्तमास के अन्तिम चरण से आरम्भ होकर दिसम्बर 
१६४६ में समाप्त हुआ है। मुद्रण के इस काल में माठमूमि के खण्डश होने का 
ठुभाग्यपूणं काल भी सम्मिलित है । पाकिस्तान बनने से लेखक को जो आर्थिक वा 
मानासक क्षति हुइ वह वणनातीत है । इसका प्रभाव ग्रन्थ पर भी पडा | 
लेखक के मन में जैसा इसका सौन्दर्याबह रूप चित्रित था--वैसा न बन पड़ा । 
कागज की महघता वा दुलेभता भी कम रुकावट न थी । बाजार में इस साइज 
का काराज़ मिलना बहुत ही कठिन था । हम ने कई ' बार इसे मुद्रण के बीच में 
ही छोड़ देना चाहा; पर हमें सदा यही ध्यान आता रहा कि जिस ग्रन्थ को इतने 
परिश्रम से लिखा गया है उसका कम-से-कम एक संस्करण तो जनता के आगे 
आ जाना चाहिये- फिर जनता जाने और उसका काम जाने । हमारे कई विद्वान्‌ 
मित्रों ने भी हमें धेये बन्धाया और कहा-- तुम्हारा परिश्रम व्यर्थे नहीं जायगा 
अभी भारत में शुशग्राहकों का अभाव नहीं हुआ, एक बार ग्रन्थ किसी-न किसी 
प्रकार मुद्रित अवश्य करा लो” । आज वृद्धो के शुभाशीर्वाद और मित्रो की मङ्गल- 
प्रेरणास्वरूप यह ग्रन्थ आप लोगों के सामने प्रस्तुत हे । 

यह अन्थ दिल्ली के--'शान्ति प्रेस! और 'नवीन प्रेस” नामक दो झुद्रशा- 
लयाँ में मुद्रित हुआ है । इस अन्थ का प्रायः एकतिहाई भाग सुन्दर विलायती 
काराज पर मुद्रित किया गया है। शेष दोतिहाई भाग काराज की दुलंभता वा 
महृघता के कारण देशी काराज पर। इस हिन्दीयुग में जब कि सारत की; राज- 
धानी में संस्कृत तो क्या, संस्कृतगभ हिन्दी के लिए भी उपयुक्त टाइप आदि का 
अभाव है-इस से अधिक सुन्दर वा शुद्ध संस्करण छपने की आशा नहीं 
की जा सकती। 
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इस ग्रन्थ को प्रकाशित करने का उद्देश्य कुछ धनादि का अजेन करना नहीं 
है। यह ग्रन्थ प्राचीन भारतीय संस्कृति के पुनरुद्धार के उद्देश्य से लिखा और 
प्रकाशित किया गया है । यह तो “घाटे का सौदा? है । यद्यपि “पाकिस्तान? बनने से 
पूव हमारा विचार इस ग्रन्थ को अत्यल्प नाममात्र मूल्य पर देने का था तथापि 
अब अपनी आर्थिक परिस्थितियों के कारण वैसा नहीं किया जा सकता । फिर भी 
यह ग्रन्थ लागत से बहुत कम मूल्य पर घाटा सह कर दिया जा रहा है । सम्पूर्ण 
व्यय का विवरण इस प्रकार है-- | । 


१. काराज़ प्रायः १७० रिम....................४९८०) 
ल्‌, लत यादि... 11४२००) 
३. संशोधनादि का व्यय.......................... ७८३॥>) 
४. जिल्द, फोल्डिङ्ग आदि....... ............... १५००) 
४. मजदूरी आदि फुटकर.............................१६३।) 
व िविदजजनोपददार ०. ८६०) 

योग १२५४७) 


कुल दो हजार प्रतियों का यह संस्करण छपवाया गया है । इस प्रकार 
यह ग्रन्थ हमें प्रायः सवा छः रुपया प्रतिपुस्तक के हिसाव से पड़ता है । परन्तु 
हम यह अन्थ चार रुपये आठ आना प्रतिपुस्तक के हिसाव दे रहे हें । इस प्रकार 
हमें ३४४७) रु० का घाटा रहेगा । इसके अतिरिक्त बुकसैलरों वा व्याज आदि का 
खर्चा जोड्ने से यह घाटा पाञ्च हज़ार रुपयों से भी ऊपर पहुँच जायगा । पर 
इतना होने पर भी यदि जनता वा सॅस्कृतान्वेषणप्रेमी इस ग्रन्थ को अपना कर 
कुछ लाभान्वित हो सके तो में अपने परिश्रम को सफल मानूंगा और इस ग्रन्थ 


का उत्तराध तथा इसी प्रकार की विस्तृत-व्याख्यायुत 'सिद्धान्तकौमुदीः और 


“अष्टाध्यायी? भी शीघ्रातिशीघ्र प्रकाशित करने में सफल हो सकूंगा । 


नर निवेदुकों 
गांधीनगर दिल्ली - विदुषामनुचरो 
(यमुना पार)  . ` ` .. भीमसेन: 


>>” 


६ --१--५८ TT .. - . [शाखी प्रभाकरः] . 
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संस्कृतभाषा सत्र भाषाओं की जननी है अत एव वह संसार की अत्यन्त 
प्राचीनतम भाषा है--यह बात प्रायः निर्विवाद सिद्ध है । यदि कोई पुरुष संस्कृत- 
भाषा पर अधिकार करले तो संसार की किसी भी भाषा पर उसका आधिपत्य 
अल्पायास से ही सिद्ध हो सकता हे । इसके अतिरिक्त संस्कृताध्ययन का एक 
ओर भी. बडा प्रयोजन है । क्योंकि प्रायः संसार भर की सम्पूर्ण सांस्कृतिक 
परम्पराओं वा कलाकौशल आदि विद्याओं का आदिसखोत भारत और तत्कालीन 
भाषा संस्कृत ही रही है अतः संसार की सांस्कृतिक परम्परा वा उसके सच्चे 
इतिहास का ज्ञान होना तब तक सम्भव नहीं जब तक संस्कृतभाषा पर आधिपत्य 
प्राप्त न कर लिया जावे । हिन्दू , आर्या के लिए संस्कृत का जानना तो और भी 
आवश्यक है; क्योंकि उनकी सारी की सारी धार्मिक वा सांस्कृतिक परम्परा 
संस्कृतभाषा में ही निबद्ध है। संस्कृतभाषा में केवल भारत का ही नहीं किन्तु 
विश्व और मानवजाति का लाखों वर्ष पूर्व का इतिहास अब इस जीर्णावस्था 
में भी सुरक्षित है । ; "तापी क प. 

यद्यपि संस्कृतभाषा लाखों वर्षा तक विश्व में लोकव्यवहार वा बोलचाल 
की भाषा रह चुकी हे और उसमें यह गुण संसार की किसी भी भाषा से कम 
नहीं है--तथापि विधिवशात्‌ लोकव्यवहार वा बोलचाल से सर्वथा उठ जाने के 
कारण वह आज मृतभाषा [ 10८20 1,9128048८ ] कही जाती है । अतः आज 
के युग में उसका अध्ययन विना व्याकरणज्ञान के होना सम्भव नहीं । संसार में 
केवल संस्कृत ही एक ऐसी भाषा है जिसका व्याकरण सर्वाङ्गीण और पूर्ण 
[ €गए]68_] कहा जा सकता है। संस्कृतभाषा के व्याकरणों में महामुनि 
पाणिनिनिर्मित पाणिनीयव्याकरण ही इस समय तक के बने ब्याकरणों में 
सर्वश्रेष्ठ, अत्यन्तपरिष्कृत, वेदाज्ञों में गणनीय, प्राचीन और लब्धप्रतिष्ठ है ।.- 

महामुनि पाणिनिजी का काल अभी निश्चित नहीं हुआ; परन्तु इतना तो 
निर्विवाद है कि उनका आविर्भाव भगवान्‌ बुद्ध से बहुत पूर्व हो चुका था । कुछ 
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विद्वानों की सम्मति में छन्दःसूत्र के निर्माता श्रीपिङ्गल उनके छोटे भ्राता थे+। 
उनका जन्म निरुक्तकार यास्क से या तो कुछ पहले या समकाल में हुआ प्रतीत 
होता है& । महामुनि पाणिनि सरीखा वैयाकरण संसार में फिर आजतक उत्पन्न 
नहीं हुआ । साङ्गोपाङ्ग वेद, उसकी. अनेकविध शाखाएँ, ब्राह्मण्रन्थ, उपनिषत्‌ 


कल्प, ज्योतिष, इतिहास, कोष, विविध कलात्मक साहित्य काव्यादि, अनेकविध 


देशीय वा प्रान्तीय भाषाओं के सुच्मप्रभेदक ग्रन्थ, इस प्रकार न जाने अन्य भी 


———— ललिपप वलव 


.. |. सम्भवतः यह मत ठीक ही है। पिङ्गल भी अपने ज्येष्ठ आता का ग्रनुकरण 
करते हुए ग्रष्टाध्यायी के समान छुन्दःसूत्र को आठ ही अ्रध्यायों में निबद्ध करते हैं । घड्गुरु- 
शिष्य अ्रपनी वेदार्थदीपिका में लिखता है-- 


“तथा च सूज्यते हि भगवता पिङ्गलेन पाणिन्यनुजेन 'क्वचिन्नवकाश्चत्वारःः इति 
परिभाषा” | अर्थात्‌ पाणिनि के श्रनुज= कनिष्ठ आता भगवान्‌ पिङ्गल ने 'क्वचिन्नवं- 
कार्चत्वारः? सूत्र बनाया । यह सूत्र पिङ्गल के छुन्दःसूत्र में ३।३३ पर पढ़ा गया है। 

ध्यान रहे किं पाणिनि के नाम से प्रचलित "पाणिनीयशिक्षा? भी पाणिनि के कनिष्ठ 
आता पिङ्गल द्वारा ही छन्दोत्रद्ध की गई है। पाणिनि ने श्रपनी शिक्षा निश्चय ही सूत्रबद्ध 
की थी । “बनारस संस्कृत सीरीज्‌? के. शिक्तासङ्मह में छुपी ऋग्वेदीय पाणिनीयशिक्षा पर 
एक व्याख्या 'शिक्षाप्रकाश? नामक है । उसका कर्ता सम्भवतः यादवप्रकाश वा हलायुध है। 
उसके आरम्भ में यह दूसरा श्लोक श्राया है--“व्याख्याय पिङ्गलाचायंसून्ाण्यादौ यथायथम्‌ । 
शिक्षां तदीयां व्याख्यास्ये पाशिनीयानुसारिणीम्‌?' | इसी प्रकार ग्रागे--“'ज्येष्ठन्नावृभिविहितो 
[ ज्येष्ट-१ ] व्याकरणेऽनुजस्तत्र॑-भगवान्‌ पिङ्गलाचार्थ स्तन्मतमनुमान्य शिक्षां वक्त प्रतिजानीते?’ 
[.शिक्षासंग्रह इष्ठ ३८५ ] 

श्रायंसमाज के. प्रवत्तक श्रीस्वामीदयानन्दसरस्वती ने जिन शिच्षासूत्रों पर अपना 
व्याख्यान लिखा है-सम्भवतः वे वास्तविक पाणिनिशिच्षा के सूत्र हैं । काशिका में उद्धत 
शिक्षासूत्र इसी शिक्षा के ही सूत्र प्रतीत होते हैं । 

®श्रीयास्क ने अपने निरुक्त में पाणिनि का एक सूत्र उद्धत किया है--'परः सन्निकर्षः 

संहिता ( देखो निरुक्त १। १७ |): हमारा तो यह विचार है कि पिङ्गलपाणिनि और 
-यास्क सम्भवतः समकालीन ही हैं । “उरोइहतीति यास्कस्य’ ( छन्दःसूत्र ३.३०) सूत्र में 
पिङ्गल. यास्क. का स्मरण करता है । यासक “परः सन्तिकर्षः संहिता’ कह कर पाणिनि का 
स्मरण करता है ओर पाणिनि ॥ ६। २।८५ । के गण में पिङ्गल का तथा । ४। ३ । ७३। 
क्रे.गण में पिङ्गलकृत “छुस्दोविचिति? ग्रन्थ का स्मरण करता है | 
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कितना क 022 उनके अध्ययन और मनन का विषय रहा होगा--इसकी 
आज कल्पना भी नहीं की जा सकती | उनका निस्सन्देह लोक एवं वे 
से अधिकार था । वे अपने प्रसिद्ध अन्थ अष्टाध्यायी ञ्ज अवका "बा ती. 
सेकड़ों व्यक्तियों, मन्थां और स्थानों का स्मरण करते हैं + । इसमें कुळ सन्देह 
'नहीं कि उन्हें सृष्टि के आदि से चली आ रही इतिहासपरम्परा, साहित्य, कला 
दर्शन ल का पूर्ण ज्ञान था |. सचमुच वह अलौकिकप्रतिभाशाली यावत 
थ। उनजसे व्यक्ति को जन्म देकर भारत का मुख र 
रहेगा । इस प्रकार के व्यक्ति सृष्टि में बार-बार ननि र ताहि 
> 
क॑ अनुसार उनका निधन एक जङ्गली सिंह के कारण हुआ माना जाता है+। 

पाणिनि के व्याकरण का सम्भवतः उसकी विशेषताओं के कारण बहुत 
शीघ्र अचार हुआ । लोगों ने पाणिनीयव्याकरण के आगे पूवे के सब व्याकरणों 
को तुच्छ वा हेय समझा | इनके कई शताव्दी बाद कात्यायन और पतञ्जलि ने 
पाणिनीयव्याकरण को परिष्कृत करने का अपूर्व कार्य किया । कात्यायन नै अपने 
वात्तिकों वारा सूत्रार्थ वा पाणिनि के गुप्त आशयों को भली प्रकार प्रकट किया । 
महामुनि पतञ्जलि ने रही-सही सब कसर पूरी करके पाणिनीयव्याकरण की 


र न यथा--वासुदेवाजु नाभ्यां बुन्‌ (४. ३. ६८), कठचरकाल्लुक्‌ (४. ३. १०७), 
पाराशयंशिलालिभ्यां मिज्ञुनय्सूत्रयोः (४, ३. ११० ), तित्तिरिवरतन्तुखण्डिकोखाच्छुण्‌ 
( ३. १०२ ), काश्यपकोशिकाभ्यारषिभ्यां णिनिः ( ४, ३. १०३ ), कालापिवैशम्पाय- 
नान्तेवासिभ्यश्च (४, ३. १०४), पुराणप्रोक्तेषु ब्रह्मणकल्पेषु ( ४. ३. १०५ ), शौनः 
कादिभ्यश्छुन्द्सि (४. ३. १०६ ), कर्मन्दकशाशवादिनिः ( ४, ३. १११ ), सिन्धुतक्षशिला- 
दिम्योञ्णजी (४ ३, ६३ ), तूदीशलावरवमतीकूचवारात्‌........ (४,३.६४), लोपः 
शाकल्यस्य ( ८. ३. १६ ), लङः शाकरायनस्यैव ( ३, ४, १११ ), ऋतो भारद्वाजस्य 
(७,२. ६३) इत्यादि ळी 
पा 


सिंहो व्याकरणस्य कर्ठुरहरत्‌ प्राणान्‌ प्रियान्‌ पाणिनेः , 
मीमांसाङतमुन्ममाथ सहसा हस्ती मुनिं जैमिनिम्‌ । 


छुन्दोज्ञाननिधिं जघान मकरो वेलातरे पिङ्गलम्‌ „ 


शार्दलविक्रीडितँ छन्दः 


ज्ञानाञ्गतचेतसामतिरुषां को््थस्तिरश्चां गुणैः ॥ 


——————-—— 
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कीत्तिपताका चहुं दिशाओं में फहरा दी । पाणिनीयव्याकरण पर पतञ्जलि का 
लिखा “महाभाष्य? नामक ग्रन्थ अत्यन्त प्रामाणिक और अपनी शैली का अपूर्वे 


- भाष्य हैः 


इस प्रकार संकडाँ वर्षां तक पाणिनीयव्याकरण अपने असली रूप अथात्‌ 
सूत्रपाठ के क्रमानुसार पठनपाठन में प्रचलित रहा/। परन्तु जब संस्कृत का 


स्थान अपभ्रंश वा प्राकृत आदि भाषाओं ने लेना शुरू किया--और संस्कृत केबल 
. साहित्य में ही प्रयुक्त होने लगी तब लोगों को जरा असुगमता का भास हुआ । 


ब उन्होंने सूत्रक्रम के साथ प्रक्रियाक्रम का भी प्रचलन आरम्भ किया । इसके 


फलस्वरुप पाणिनिव्याकरण का आश्रय करते हुए सावचीय धातुद्गाति, त्राक्रया- 


कौमुदी, . प्रक्रियासवेस्व, सिद्धान्तकौसुदी आदि अनेक ग्रन्थ वने । परन्तु जिस 


: प्रकार पाणिनि का व्याकरण अपने से पूर्ववत्ती सव व्याकरणां स सूधस्थानाव 
बन पड़ा था; ठीक उसी प्रकार श्रीसट्टॉजिदीक्षित की “सिद्धान्त-कौसुदी” भी प्रक्रिया 


tf 


पन्थ का सर्वोत्तम ग्रन्थ बना । दीक्षितजी की यह कृति प्रक्रियामाग की पराकाष्ठा 


वा.चरमसीमा समभझनी चाहिये ।अत एव भारत सं उसक मन्थ का महान्‌ आदर 


हुआ । दीक्षितजी पाणिनीयब्याकरण में कृतभूरिपरिश्रम थे । अष्टाध्यायीक्रमाडुसार 


लिखा गया उनका "शाब्द-कौरतुभ? नामक ग्रन्थ उनके पाणिडत्य का परिचायक 


है । कई लोग दीक्षितजी की कुछ अशुद्धियों को देखकर उनके पाणिडत्य पर आक्षेप 


करते हैं--यह उनकी भूल है; अशुद्धियां करना मानव का स्वभाव है। इससे 


` दीक्षितजी की कीर्सिचन्द्रिका कलङ्कित नहीं की जा सकती! । 


१/ देखो इत्सिङ्घ की भारत यात्रा? । 

जिदीक्षित का काल सत्रहववीं शताब्दी का पूर्वार्धे माना जाता है |. नामः कें 
ग्रन्त में 'जी' के प्रयोग से इनका दाक्षिणात्य होना प्रतीत होता है परन्तु इनका निवास 
काशी में था | इनके पिता का नाम श्रीलक्ष्मीधरपर्डित तथा गुरु का नाम श्रीशेषकृष्ण था | 
दीक्षितजी के पुत्र श्रीमानुजीदीचित की ग्रमरकोष पर 'व्याख्यासुधा' नामक व्याख्या अत्यन्त 
प्रसिद्ध है। दीच्चितजी केवल वैयाकरण ही न थे किन्तु धर्मशास्त्र, कर्मकाण्ड आदि के भी 
महांपरिडत थे | इनके बनाए ग्रन्थों की सङ्ख्या ३१ बताई जाती है । | 


> 


८८-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


*#पतन्जलि के विषय में विस्वृतविचार “महषि पतन्जलि. ग्रोर तत्कालीन भारत? 
: नामक लघुपुस्तक में देखें । यह पुस्तिका “गुरुकुल विश्वविद्यालय काङ्गड़ी हरिद्वार से प्रकाशित 


, हुई है | 
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इन्हीं दीक्षितजी के शिष्य श्रीवरदराज ने+ आजकल के समय आरम्भ से 
ही सिद्धान्तकौमुदी के अध्ययन में विद्यार्थियों की असमर्थता देखते हुए 'मध्य- 
सिद्धान्त-कौसुदी? और 'लघु-सिद्धान्त-कौमुदीर नामक दो ग्रन्थ सिद्धान्तकौमुदी 
को सङ्क्षिप्त करके लिखे । इन्हें सिद्धान्तकौमुदी का सङ्षिप्त संस्करण कहा जा 
सकता है। उनका विचार पाणिनीयव्याकरण में चालकों का सरलता से प्रवेश 
कराना था। यह बात ग्रन्थारम्भ में स्वयं उन्होंने स्वीकार की हेर इन दोनों 
सङत्तिप्त संस्करणों में 'लघु-सिद्धान्त-कौसुदी? नामक ग्रन्थ विशेषरूप से प्रचलित 

हुआ है । प्रायः विद्यार्थी प्रारम्भ में इसे पढ़ कर तदनन्तर “सिद्धान्तकौमुदी? 

अध्ययन में प्रवृत्त हुआ करते हैं। क 

लघुकौयुदी वा सिद्धान्तकौसुदी पर- जहां तक भेरा विचार हे--अभी तक 
कोई आधुनिक ढंग पर विश्लेषणात्मक मर्म समाने वाली विस्तृत हिन्दीव्याख्या 
नहीं निकली, जो थोड़ी बहुत हिन्दीव्याख्याएं मिलती भी हैं वे भी प्रायः सव 
पुरानी शैली की केवल संस्कृतशब्दों के स्थान पर हिन्दी पर्याय रख देने मात्र में 


श्रीवरदराज का काल भी दीक्षितजी वाला है । श्रीवरद्राज के प्रिता का नाम 
“दर्गातनय' था । इन्होंने मध्यकौमुदी और लघुकौमुदी के श्रतिरिक्त 'सारकोमुदी! और 
गीर्वाणुपदमञ्जरी? नामक अन्य ग्रन्थ भी लिखे थे । श्रीवरद्राज ने यद्यपि सिद्धान्तकौमुदी? 
का सङ्च्चित संस्करण ही 'लघुकौमुदी बनाया हे, तथापि प्रकरणों की दृष्टि से लघुकौमुदी 
का क्रम “सिद्धान्तकौमुदी? के क्रम.से बहुत श्रेष्ठ है | सिद्वान्तकोमुदी में ग्रव्ययप्रकरण के वाद 
स्रीप्रययप्रकरण' ग्रारम्म हो जाता है, पर लघुकोमुदी में स्रीप्रत्ययप्रकरण सच प्रकरणों के 
अन्त में रखा गया है--और यह उचित भी है क्योंकि विना कृदन्त और तद्वितान्त का 
ज्ञान प्राप्त किये ख्रीप्रत्ययप्रकरण के-- रिडढाणञ्‌... ---? 'कदिकारादक्तिनः' आदि सूत्रों का 
समभना अतीव दुष्कर है। इसीप्रकार कारकप्रकरण के विषय में भी समझना चाहिये । 
कारकप्रक रणगत “कतृ करणयोस्तृतीया, कथितञ्च? आदि सूत्र तथा अभिहिंत ्रनमिहित 
ग्रांदि की व्यवस्था विना तिङन्त और कृदन्त प्रकरणों के ज्ञान के समझनी कठिन है | अतः 
वरदराज ने तिङन्त और कृदन्त प्रकरणों के अनन्तर ही कारकप्रकरण को रखा है। . 
` नत्वा वरद्राजः श्रीगुरून्‌, भ्रद्येजिदीक्षितान्‌ । EEE 

करोति पाणिनीयानां मश्यसिद्धान्तकौसुदीम्‌ ॥ 

नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम्‌ । 
. पाणिनीयप्रवेशाय, लघुसिद्धान्तकोमुदीम्‌ ॥ ... - | 
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ही सन्तोष प्रकट करने वाली हैं । अन्थकार के एक-एक शब्द वा विचार का विस्फो- 
रण कर पाठकों के हृदयों में उसे अङ्कित कर देने का तो किसी को विचार ही 
उपस्थित नहीं हुआ । उदाहरणत:--आप 'स्वाभिधेयापेक्षावधिनियमो व्यवस्था?, 
“नप्त्रादीनां ग्रहणं व्युत्पत्तिपक्षे नियमार्थम?, 'अष्टभ्य इति वक्तव्ये कृतात्वनिर्देशो 
जश्शसोर्विषय आत्वं ज्ञापयति- इत्यादि स्थलों को उन टीकाओं में देखें, आप 
सन्तुष्ट नहीं हो सकेंगे । 

आज जब भारत स्वतन्त्र हुआ है--और हिन्दी उसकी राष्ट्रभाषा बनने जा 
रही है-निस्सन्देह विदेशी वा स्वदेशी लोग उसकी राष्ट्रभाषा हिन्दी को अपना- 
बेंगे। परन्तु यह निश्चित-सा है कि विना संस्कृत का अच्छा अध्ययन किये 
हिन्दी में प्रौढता प्राप्त करना दुष्कर ही नहीं वरन्‌ असम्भव सा है । अतः इस 
काल में संस्कृतप्रचार के लिए हमें हिन्दी में ऊँचे-से ऊँचे ज्ञानवधेक अन्वेषणात्मक 
ग्रन्थ संरल-से-सरल रीत्या लिखने चाहियें। हमने अपनी व्याख्या इसी विचार 
को दृष्टिगोचर रखते हुए लिखी है। इसमें हमारी सुख्यदृष्टि अन्वेषण पर ही रही 
है। जिसे आज के युग में व्याख्या का एक प्रमुख अङ्ग माना जाता है । मूल में 
जहां-जहां कोई कठिन स्थल आया है वहां-वहां हमने ग्रन्थविस्तर का भय छोड़ 
उसका पूरा-पूरा वर्णेन किया है। ऊपर के उद्धृत स्थलों पर आप हमारा 
व्याख्यान देख कर यह अनुभव करने लगेंगे कि अब इस विषय पर कुछ शोष 
नहीं रहता । 

यह ब्याख्या सार्वजनीन अर्थात्‌ सर्वजनोपयोगिनी है । इसे अत्यल्प ज्ञान 
वाले विद्यार्थी, व्युत्पन्न विद्यार्थी, जिज्ञासु, ब्याकरणप्रेमी, अध्यापक, अन्वेषण 
प्रेमी--जो भी देखेंगे अपने-अपने सामथ्यानुकूल पूर्णं उपयोगी पाएंगे । अध्यापक 
यदि इसका स्वयं विचार करके विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाएंगे, तो वे ग्रन्थकार का 
अशय अपने छात्रों के हृदयपटल पर अतिशीघ्र अङ्कित करने में समर्थ हो सकेंगे । 
इसी प्रकार यदि छात्र अपने अध्यापकों से ग्रन्थ का पाठ पढ़ कर इस व्याख्या 
का अवलोकन करेंगे तो उन्हें निश्चय ही अपूर्व लाभ होगा । एवम्‌ अन्वेषणप्रेमी 
विदेशी वा स्वदेशी विद्वानों के लिए भी यह समानरूपेण उपयुक्त सिद्ध होगी । 

हमने व्याकरण जैसे कठिन विषय को सरल से सरल करने का पूरा-पूरा 
प्रयत्न किया है । अनेक विवादास्पद स्थलों का स्पष्टीकरण करते हुए भिन्न-भिन्न 
विद्वानों की सम्मति भलीभाँति लिखकर अपनी सम्मति भी स्पष्टरूपेण अङ्कित 
की है । कई कठिन स्थल अत्यन्त सरल रीति से लौकिक उदाहरण देकर स्पष्ट 
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किये गये हैं, यथा-न लुमताङ्गस्य' की अनित्यता वाला स्थल, स्थानिवद्भाव में 
“अनल्विधौ? वाला अंश आदि। 


इस मन्थ की कुछ मोटी-मोटी विशेषताएं निम्नलिखित हैं--१ सूत्रार्थ, 
२ अभ्यास, ३ शब्दसूची, ४ अव्ययप्रकरण । | 


सूत्रार्थ-- 


जहां तक हमें ज्ञात है कि लघुकौमुदी के किसी टीकाकार ने सूत्र से अर्थ 
केसे उत्पन्न होता है?-इस पर कुछ भी विचार नहीं किया । लधुकौसुदी तो क्या 
सिद्धान्वकौमुदी तक के कुछ टीकाकारों को छोड़कर प्राय: सब व्याख्याकर्त्ताओं 
ने इस विशेषता की ओर कुछ ध्यान नहीं दिया । तीन अक्षरों के सूत्र का पैंतीस 
अन्षरों वाला अर्थ कैसे हो गया--ग्रह वे नहीं बताते। केवलमांत्र वृत्ति को 
घोट कर सूत्रार्थे का स्मरण करना महान्‌ दोषावह है। मैंने अनेक अच्छे-अच्छ्े 
व्युत्पन्न विद्यार्थी देखे हैं जो प्रत्येक सूत्र का अर्थ तो बता सकते हैं परन्तु सूत्र का 
पदच्छेद तक नहीं कर सकते । यह सारा दोष केवलमात्र वृत्ति घोटने ( रटने ) 
का है । हमारे विचार में तो प्रत्येक विद्यार्थी को व्याकरण अध्ययन करने से पूर्व 
पाणिनिजी का 'अष्टाध्यायी-सूत्रपाठ? क्रमपूर्वक्र कण्ठस्थ करना चाहिये । इससे 
वृत्ति रटने की आवश्यकता नहीं रहती, केवलमात्र वृत्ति को समझ लेना ही पर्याप्त 
होता है; क्योंकि सूत्रों का पौवापये तो विदित होता ही है । हमारी यह निश्चित 
धारणा है कि विना अष्टाध्यायीक्रम जाने--प्रक्रियामार्ग से 'पूरवेत्रासिद्धम!, 
एकसञ्ज्ञाधिकार, एकादेशाधिकार, भसञ्ज्ञा, पदसञ्ज्ञा, 'तद्धितश्चासर्वविभक्तिः? 
वाला परिगणन आदि अनेक सूत्र वा स्थल ठीक-ठीक रीति से कदापि हृदयङ्गम 
नहीं हो सकते । इसके अतिरिक्त अष्टाध्यायी में दर्जनों प्रकरण एकत्रितावस्था में 
अपने-अपने स्थान पर अवस्थित हैं। आपको यदि प्रक्रिया में कोई सूत्र भूल 
जाए या सन्देह पड़ जाय तो आप अष्टाध्यायी का वह सम्पूर्ण प्रकरण मन में 
पढ़ सकते हैं, तुरन्त आपका सन्देह मिट जायगा अथवा वह विस्मृत सत्र याद्‌ 
आ जायगा । यथा--आपको कहीं प्रक्रिया में इत्सञ्ज्ञक सत्त के विषय सें सन्देह है 
तो आप अष्टाध्यायी का वह प्रकरण मन ही मन पढ्‌ करे अपना सन्देह निवारण 
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कर सकते हैं । अष्टाध्यायी का इत्सउज्ञक प्रकरण प्रथमाध्याय के तृतीयपाद के 
आरम्भ में निम्नप्रकारेण है-- 
उपदेरोऽजनुनासिक इत्‌ ।१।३।२।। 
हलन्त्यम्‌ ।१।२।३। 
न विभक्तौ तुस्माः १।३।४।। 
आदिजिटुडब: १।३।४।। 
षः प्रत्ययस्य ।१।३।६।। 
चुटू 1१1३1७1 
लशक्वतद्धिते ।१।३।५।। 
तस्य लोप: ।१।३।६।। 
इस प्रकरण के अतिरिक्त इत्सञ्ज्ञाविपयक सत्र आपको अन्यत्र कहीं भी 
` अष्टाध्यायी में नहीं मिलेगा । यह विशेषता प्रक्रियामार्गगामी कौसुदी आदि ग्रन्थों 
में उत्पन्न नहीं की जा सकती । इसी प्रकार णत्व, पत्य, कि, पित्व, प्रगृह्यः 
सञ्ञा, आत्मनेपदप्रक्रिया, परस्मैपदप्रक्रिया, समासान्त, एक्रसञ्ज्ञाधिंकार, 
एकादेशाधिकार आदि दजनों प्रकरण आपको एकत्रावस्थित अष्टाध्यायी में मित्र 
सकेंगे । पटना कालेज के व्याकरणशाख्न के प्रधानाध्यापक श्री पण्डित हरिशङ्कर 
शमा पाण्डेय स्वनिर्मित “आष पाणिनीयं व्याकरणम्‌? में इस विषय पर अत्यन्त 
मार्मिक लेखनी उठाते हुए लिखते हैं-- 
“यच्छास्त्रं वडुभिर्दिनेः कतिपयैः क्रीडामनस्कैरपि , 
स्वाचायांश्रमवासिभिः सरल्या रीत्या पुराधीयते । 
शुवैर्थं परिपूणंसुत्तमतया सङत्षप्तकायञ्च यत्‌ , 
तत्कीदृरिविपरीतरूपमधुना हा हन्त ! जोघुष्यते ?॥ 
तदिदानीं महाकायं भीमरूपं गृहीतवत्‌ । 
यदुद्दष्टा प्रपलायन्ते बालाः कोमलबुद्धयः ॥ 
योऽप्याग्रहेण पठति पाणिनिक्रमबर्जितम्‌ । 
तदवश्यं स सम्पूर्णं यापयत्यत्र जीवितम्‌ ॥ 
अयि विद्वद्वरा धीरा निजशिष्यायुषः क्षयम्‌ । 
रात्रिन्दिवं जायमानं मनागपि न पश्यथ ! | : 
तस्मास्क्रमेण सूत्राणि पठनीयानि यत्नतः । 
अनुवृत्त्यादिसौकयात्तदर्थोडपि न दुम हः॥ 
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पाणिनीयपठनाय, पाणिनेयेः क्रम: स न कदापि हीयताम्‌ । 
वृत्तिघोषणमहापरिश्रमान्युक्तिरेव फलमस्य दृश्यताम्‌ |” 

तो हमने इस व्याख्यान में लघुकौसुदी के प्रत्येक सत्र का पदच्छेद, पदों 
का विभक्ति-वचन, पिछले सूत्रों से आ रहे अनुवर्तित पद और उनका विभक्ति- 
वचन, समास और आवश्यक प्रत्यय तथा परिभाषाओं के कारण होने वाले 
परिवत्तेनों का पूरा-पूरा बर्णन किया है । इसके पढ्ने से विद्यार्थी के हृदय में 
सूत्राथे के प्रति तनिक भी सन्देह शेष नहीं रह जाता-वह सत्र के अन्दर तक 
घुस कर स्वयं ही वृत्ति वाला अथ निकाल सकता है। मेरे ध्यान में आज तक 
इस प्रकार का प्रयत्न लघुकौसुदी पर नहीं किया गया । 
अभ्यास 

इस ग्रन्थ की दूसरी बड़ी विशेषता-“अभ्यास” हैं । प्रायः प्रत्येक प्रकरण 
वा अवान्तर प्राकरणिक विषय के अन्त में अभ्यास” जोड़ दिया गया है। ये 
अभ्यास साधारण पुस्तकों के अभ्यासों की तरह नहीं हैं, किन्तु महान्‌ परिश्रम 
से जुटाए गये अभ्यास हें । सन्धिप्रकरण के अभ्यासों में आप ऐसे अनेक 
उदाहरण पाएंगे-जो अन्यत्र मिलने दुलेभ हें । इसी प्रकार अन्य अभ्यासों में 
भी विद्यार्थियों की ज्ञानविवृद्धि के लिये अनेक श्रमोत्पादक रूप भ्रमोच्छेदपूर्वेक 
बड़े परिश्रम से सङगृहीत किये गये हैं, इन्हें देखकर बिद्वत्समाज को निश्चय 
ही सन्तोष होगा । हमारी यह धारणा है कि यदि इन अभ्यासों को कोई छात्र 
युक्तरीत्या अभ्यस्त (हल) कर ले तो वह साधारण सिद्धान्तकौमुदी पढे-लिखे छात्र 
से अधिक व्युत्पन्न होगा । विद्यार्थियों को इन अभ्यासों का पुनः-पुनः मनन करना 
चाहिये। व्याख्यागत सभी विशिष्ट बातें प्रायः इन अभ्यासो में प्रश्‍नरूप से पूछ 
ली गई हैं। 
शब्दसूची-- . 

इस व्याख्या की तीसरी असाधारण विशेषता है--'शब्दस'ची!। आपको 
आजतक के मुद्रित व्याकरणप्रन्था में इस प्रकार का प्रयत्न कहीं सी किया गया 
नहीं मिलेगा । इन शब्द्सचियों का उद्देश्य विद्यार्थियों को अनुवादादि के लिये 
अत्यन्त-उपयोगिशव्द्सङग्रह प्रदान करना है । इन सूचियों में प्रायः दो हज़ार 
( २००० ) चुने हुए शब्दों का सार्थं सङग्रह क्रिया गया है । इनमें से कई सूचियां 
तो अत्यन्त कठोर परिश्रम से सङ्ग्रह की गई हें । शब्दों के प्रायः लोकप्रचलित 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( १६ ) 

प्रसिद्ध अर्थे ही दिये गये हैं । विशेष-विशेष स्थानों पर काव्यकोषादि के वचन भी 
टिप्पणरूपेण दे दिये हें । विद्यार्थियों के सुभीते के लिए णात्वप्रक्रिया निर्देशक चिह्न 
भी सर्वत्र लगा दिये हैं । 
अव्यय-प्रकरण -- 

इस व्याख्या की चौथी बड़ी तथा सब से अधिक महत्त्वपूर्ण विशेषता 
है--अव्ययप्रकरण? | आपको कहीं भी इस प्रकार की व्याख्या सहित 'अव्यय- 
प्रकरण? देखने को नहीं मिलेगा । प्रत्येक अव्यय का विस्तृत अर्थ, उसका 
उदाहरण [ जहां तक हो सका है किसी प्रसिद्ध सूक्ति वा सुभाषित को ही चुना 
गया है ] तथा तद्विषयक विस्तृतान्वेषण आप इस प्रकरण में देख सकेंगे । यह 
प्रकरण ४७ प्रष्ठो में समाप्त हुआ है । इस प्रकरण के कई अब्यय विवाद का 
विषय बने हुए हैँ--उन सब का स्पष्टीकरण पूर्णरीत्या किया गया है । इन में 
किन्हीं अव्ययों पर कई-कई मास भी सोच-विचार किया गया है और कई 
आदरणीय विद्वानों की सम्मति भी ली गई है । इस प्रकरण को लिखने में सब 
से बड़ी सहायता हमारे विशाल संस्कृत पुस्तकालय की है जिस पर हमने प्रायः 
तीस हजार रुपये व्यय कर, चुने हुए तीन हज़ार संस्कृत ग्रन्थ संग्रहीत किए हैं+ | 
यदि यह पुस्तकालय हमारे पास न होता तो स्यात्‌ यह प्रकरण अथवा समग्र ही 
यह ग्रन्थ लिखा ही न जा सकता | 

इस ग्रन्थ के मुद्रण वा ग्रूफ आदि के संशोधन में मुझे प्रायः अपने सब 
अन्तेवासियों ने यथाशक्ति पूरा-पूरा साहाय्य प्रदान किया है । चिरञ्जीव पुत्रकल्प 
श्यामसुन्दर ने इसमें अधिक परिश्रम किया है । मैं उसे भूयोभूयः शुभाशीर्वाद 
प्रदान करता हूँ । 

श्रीपण्डित दीनानाथजी शास्त्री सारस्वत विद्यावागीश भूतपूर्वं प्रिंसिपल 
सनातनधर्मे संस्कृत कालेज मुलतान का वर्णन न करना स्यात्‌ इतघ्नता की परा- 
काष्ठा मानी जायगी । शुरुकल्प श्रीपरिडतजी ने जिस परिश्रम, निःस्वार्थपरायणता, 
तन्मयता और लग्न के साथ इस अन्थ का आदि से अन्त तक संशोधन किया 
और अनेक स्थलों पर अपने दीर्घकालीन-अध्यापन के अनुभव से अत्यन्त महःव- 


Cm ७ कक ७ र 
पणे विशेष-विशेष बातें सुझाई'--बे वणनातीत हें । जहां तक मैं समझ सका हँ | 


† यह विशाल पुस्तकालय सौभाग्यवश पाकिस्तान के डेराइस्माईलख़ान (N.W.F.P.) 


ठीक व्यवस्था न होने से ग्राजकल इसकी अस्तव्यस्त दशा होती चली जा रही है । 
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नामक नगर से किसी प्रकार बचकर यहां दिल्ली में सुरक्षित पहुँच गया हे । परन्तु स्थानादि की | 
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कि पण्डितजी ने स्नेहातिरेक से इस कार्य्यं को अपना ही कार्य्यं समझ लिया 
he ळा, 7 {ol आग है 

था--जो उनके उच्च व्यक्तित्व का ज्वलन्त प्रमाण है । उनकी आदरणीय सम्मति 

क ha NY ७७ ७०७ 
म्रन्थारस्भ से पूव आगे के प्रष्ठों में विद्वज्जनों के अवलोकनाथ मुद्रित की गई है 
में नतमस्तक होकर केवल उनका आभार प्रदर्शन करने के अतिरिक्त और कर ही 
क्या सकता हूं । | ! 

.. इतना परिश्रम करने पर भी इस अन्थ में कुछ त्रुटियां रह गई' हे--निनका 

क pa € 
यहा प्रदशन करना व्यथ साहे | आशा है विद्वज्जन अपनी उदारवत्ति से 
सूचित करेंगे । 
यह्‌ है हमारा आत्मनिवेदन । अब आगे आप का काम है कि.लेखक को 

उत्साहित कर आगे सेवा करने का अवसर दें या न दें । 


इति निवेदयति 
गांधीनगर ( यसुनापार ) दिल्ली विदुषामनुचरो 
(माघ ष्ण २ संवत्‌ २००६ ) - भीमसेनः [शास्त्री प्रभाकरः] 


>. 0 


त्राः शब्दाः 
[ लेखक--श्रीपणिडत दीनानाथजी शास्री सारस्वत विद्यावागीश ] 

लघुवैयोकरणसिद्धान्तकौसुदी” श्रीमद्भट्टोजिदीक्षितशिष्येण श्रीवरदराजेन 
बालानां इते प्राणायि। यद्यपि इयं शब्दतो 'लघुकौमुदी?, परमर्थतस्तथा न। 
यदि अदसीया अर्था><कार्त्स्येन अधिगताः स्थुः; तदू 'वैयाकरणसिद्धान्तकौसुदीः 
अथवा एतदेव कथ्यतां यदू “व्याकरणां! कठिनं न तिष्ठेत्‌ । परं विषादस्य 
व्यतिकरो यद्‌--अद्यतना><परीक्षार्थिनः सर्व्वाम्‌ 'लघुकौयुदीं? न, किन्तु तदीयं 
पूर्वाधेमधीयते । पूव्वार्धस्यापि तेषामन्तरङ्गज्ञानं सर्व्वथा न भवति | यदि स्यात्‌; 
तत्‌ तेषां हृदि ३त्तराद्वाध्ययनस्यापि उत्कटाभिलाषो जागरूक: स्यात्‌ । व्याकृतिः 
पठनस्य फलं शब्द्शुद्धिर्भाषाशुद्धिशच । तत्फलं लघुकौसुद्या निगदशब्दनेन न 
जायते, किन्तु तदन्त><प्रवेशेन । तदन्तःप्रवेशे जाते “कौमुद्यां? स आस्वाद आसाद्यते 
य><काव्योपन्यासाध्ययनेनापि नासाद्येत । 

तस्यैवास्वादस्य विद्यार्थिनां साधारणाध्यापकानां च आसत्तिः स्यादू--इति 
विचिन्तयता गीर्वाणवाणीप्रणयिना डेराइस्माइलखानाभिजनेन श्रीभीमसेन-शाञ्ि- 
महाभागेन महत्‌ परिरम्य 'लघुकोमुद्याः' इयं हिन्दीटीका प्राणायि । यद्यपि प्रणेता 
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संस्कृतटीकामपि कर्छुमत्वम्भूष्णुरासीत्‌; तथापि सवेसाधारणानां हिन्दी- 
भाषाभिज्ञानां च लाभस्तथा न भवितुमर्हति, यथा हिन्दीटीकया-इति विविच्य स 
हिन्द्रीटीकामकार्षीत्‌। संस्कृतटीकायां. कदाचित्‌ प्रणेतुरज्ञानं गुप्तीभवति; परमत्र 
' तथा नास्ति । अद्यत्वे हिन्दीटीकैव ज्ञानस्य निकषोऽस्ति। एतदभिप्रेत्यैव. प्रणेत्रा 
हिन्दीटीकायामध्यवसितम्‌ । सा च बहुमूल्यापि तेन एतञ्जिज्ञासुभ्योऽल्पमूल्येन स्वयं 
हानि सोढवापि दीयेत। इदानीमदसीय>पूनाडोऽसुना प्रकाश्यते। उत्तराद्ध 
पुन><प्रकाश्येत । ' ततश्च 'सिद्धान्तकौमुद्याः? अपि इंदृश्येव टीका पाठकेभ्यः 
समप्येत । । 

टीकाया आलोचना प्रयोजनीयतां नापेक्षते । इयं स्वयं स्वपरिचायिका वरी- 
_ वत्ति | विदुषो लेखकस्यात्र महान्‌ परिश्रम><अत्यक्ष एव । महती सुगमता, सुस्पष्टता, 
विशदतां चात्र वब्बत्ति। शब्दानामुच्चारणानि कार्त्स्न्येन लिखितानि । सूत्राथा: 
सम्यक प्रस्फोटिता: | शब्देषु व्याक्रिया-प्रक्रिया . वेशद्येनाङ्किता । शब्दान्तराणां 
सूची अपि निर्दिष्टा; येन अनुवादेपि महिष्ठो लास आशास्येत । विशिष्टविषया 
अपि सम्यक्‌ सन्हृव्धा:; येन ज्ञानवद्धिस्तत्पिपासा च विशदं जागूयात्‌ । अहँ 
लेछुकमाशिषा युनज्मि यद्‌--यत्‌ सदुद्देश्यमभिसन्धाय तेनेदं प्रणयनं कृतम्‌, तस्य 
साफल्यं तस्य भूयाद्‌ भूयात्‌ । : 


भाद्रपद्शुक्ला इति हृदा आशासान:-- 


'२ बुधे सं? २००३ बै० . दीनानाथशर्मा शास्त्री सारस्वतः । 
। [विद्यावागीशः, विद्यानिधिः, विद्याभूषणः, 
प्रिसिपल स० ध० संस्कृतकालेज 
मुलतान सिटी ] 


नन ९३ 001100! 
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सानुरोध निवेदन 


[ लेखक--श्रीपणिडत दीनानाथजी शास्त्री सारस्वत, विद्यावागीश ] 

जब यह भेमी व्याख्या मैंने देखी थी; उसे पर्याप्त समय बीत चुका है । 
पाकिस्तान काण्ड ने एक दु:खद अवसर उपस्थित किया । इस व्याख्या के प्रणेता 
बहुत हानि प्राप्तकर इसके छपवाने में हतोत्साह हो चुके थे; पर मैंने इन्हें बहुत 
आश्वासन दिया, और इसे पूणे करने की प्रेरणा की। परमात्मा की कृपा से 
अब यह पुस्तक प्रकाशित होकर पाठकों के करकमलों में है। आज इस हिन्दी के 
राष्ट्रभाषात्व के युग में व्याकरण-जैसे कठिन माने जाने वाले विषय पर हिन्दी- 
टीका की अपेक्षा थी; वह अब आप सज्जना के समक्ष है। जिस सदुद्देशय से यह 
लिखी गई है, उसी उद्देश्य से इसका प्रचार भी अपेक्षित है । आज एक सौ प्रष्ठों 
की छोटी सी पुस्तक छपती है, उसका मूल्य कम से कम २)-२॥) रख दिया जाता 
हे, परन्तु यह बड़े आकार का सात सौ ऐरष्ठों का पोथा बड़े सस्ते मूल्य केवल छ) 8 
में दिया जा रहा है । सब माननीय अध्यापक महोदयों का कर्तव्य है कि इसका 
प्रत्येक संस्कृत के विद्यार्थी में प्रचार करें। यह केवल प्राज्ञ वा प्रथमा ही नहीं, यह 
विशारद, मध्यमा, शाखी आदि श्रेणियों के भी पास रखने योग्य है । न केवल 
विद्यार्थियों अपितु सभी अध्यापकों के भी पास रखने योग्य है। न केवल छात्रों 
अध्यापकों, प्रत्युत पुस्तकालयों में भी स्थान पाने योग्य है । यदि पाकिस्तानकाण्ड 
न होता, तो यह ग्रन्थ सभी को घर बैठे-बैंठे २) में मिलता । पर अब ®) भी बहुत &/_ 
कम मूल्य है । आशा है--सभी आचार्यकुल, गुरुकुल, ऋषिकुल तथा संस्कृतमहा- 
विद्यालय एवं विद्यालयों में इसका प्रचार होगा । इसके शीघ्र बिकने पर शेष 
उत्तरार्थे भी शीघ्र प्रकाशित किया जा सकेगा। मेरा प्रत्येक परिचित-अपरिचित 
प्रिसिपल, अध्यापक तथा छात्रगण से सानुरोध निवेदन है कि इस का प्रचार स्वः 
कत्तेव्य सममकर निःस्वार्थ भाव से करें | 


निवेदकः 
माघकृष्णा गणेशचतुर्थी दीनानाथशर्मा शास्त्री सारस्वतः । 
शनिवासरे सं० २००६ वै० [ विद्यावागीशाः, विद्यानिधिः, बिद्याभूषणः ] 
| प्रिसिपल श्रीरामदल संस्कृत हिन्दी विद्यालयः, 


न देहली । 
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® 
ॐ ओम्‌ क 
® अथ लघुसिडान्तकोसुदी & 
भेभीव्याख्यया सय्रुपत्र'हिता । 
Cm DY «._.__.- 
[ व्यख्याकत्त मङ्गलाचरणम्‌ ] 
_ माप्यतेऽन्विष्यमाणो न यः कुत्रचिद्‌ 
योगिविद्वजने्हा ङुतोऽन्यैनेरेः । 
आदिमध्यान्तशून्यं - प्रभुं निगु णं 
स्वस्य चित्तोपशान्त्ये तभेवाश्रये ॥ १ ॥ 
सर्वाभिलाष--दातारं, शरणागतर--तारकम 1 
अभिलाषशतं त्यक्त्वा, प्रपन्नोऽस्मि जगद्गुरुम्‌ । | २ (|| 
च्याख्याता घूरिभिः कामं, लघुसिद्धान्तकौमुदी 1 
भाषाटीका तथाप्यस्या, ज्ञानदा नेव दश्यते। ३ ॥ 
० अचरार्थपराः सर्वे, विमुखा भाववर्णनात॑ 
| 
वृथानपे्चै ञल्यन्तः, पाणिडत्यमदगर्विताः ॥ ४) 
तेभ्यः खिन्नो विनोदाय, बालानामुपकारिणीमं ] 
स्वाधीतस्य प्रचाराय , टीकामेता करोम्यहम्‌ || ४ ॥ 
सस्पष्टपलालित्यं, सुष्ठु भावस्य कीवेनम । . 
वट्ट उठा कृतं सर्ग) न च पाण्डिस्यगर्नेतः ॥ ६ ॥ 
टीकामेतां जगढ्दृष्ठा, गदिष्यस्येकया गिरा ।- 
घालानाधुपकारो5भूद, यः कृतो नेव केनचित्‌ || ७॥ 
कृपा स्याञ्जगदीशस्य, यलो मे सफलो भवेतं | 
यतो मोख्यांभिभूतस्य, को देवादपरोऽस्ति मे ~ तः कोऽ नेता ति द| 


[लघु०] नन्वा सरस्वती देवीं शुद्रां गण्या करोम्यहम्‌ । 
पाशिनीयभ्रवेशाय सत्रुसिद्धान्तकौश्ुदीम्‌ || १ ॥ 


१ अन्वयः- अहम्‌ [ वरदराजः ] शुद्धा गुण्यां सरस्वती देवों नत्बा पाणिनीयञ्रबेशाय 
लघुसिद्धान्तकौमुदी करोसि 1 CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. ट 
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अर्थ;--मैं [ वरदराज ] शुद्ध तथा गुणों से युक्त सरस्वती देवी को नमस्कार कर 
के, पाणिनि के बनाग्रे ब्याकरणशास्त्र में ( बालकों के ) प्रवेश के लिये “लघुसिद्धान्तकौमुदी' 
को बनाता हुँ । 

व्याख्या- ज्ञान की ग्रचिष्टात्री ( स्वामिनी ) एक देवी मानी जाती है, जिसे 
सरस्वती कहते हैं । अन्थकार ने आदि में उसे इसलिये नमस्कार किया है कि वह प्रसन्न होकर 
मेरे ऊपर कृपा करे जिससे में ग्रन्थ बनाने में समर्थ हो सकू' । इस ग्रन्थ के बनाने चाले 
वरदराज“नामक पण्डित हैं । इनका सम्पूर्ण वृत्तान्त भूमिका में लिखा है देख लें । जिससे 
किसी भाषा के शुद्ध अशुद्ध होने का ज्ञान हो, उसे उस भाषा का व्याकरण कहते हैं । संस्कृत 
भाषा के अनेक व्याकरण हैं । यथा--पाणिनीय, मुग्धबोध, सारस्वत श्रादि । संस्कृत भाषा 
के सम्पूर्ण व्याकरणों में पाणिनि-झुनि का बनाया व्याकरण ही सब से श्रेष्ठ और प्रचलित हैं । 
इसके अध्ययन सें कठिनता का अनुभव कर वरदराज ने यह 'लघुसिद्वान्तकोसुदी' बनाई है । 
“लाघुसिद्ान्तकौसुदी? शब्द का अर्थ “कुछ व्याकरण सिद्धान्तों को चांदनी के समान प्रकाशित 
करने वाली” है । 

टिप्पणी --युण्यामस्म्रशस्ता गुणाः सन्त्यस्या इति>गुण्या । तामून्युण्याम्‌ । 
[ *रूपादाहतप्रशंसयोर्थप्‌' (₹। २। १२०) इति सूत्रस्थेन' अन्थेभ्योऽपि इश्यते’ इति वातिंकेन 
` यप्‌ । ] पाणिनीयप्रवेशाय = पाणिनिना प्रोक्तम्‌ = पाणिनीयम्‌, तस्मित प्रवेशः = पाणि- 
नीय-प्रवेशस्तस्मे = पाणिनीय-प्रवेशाय । लघुसिद्धान्तकौसुदी = लघवः = अ्रसमग्रा ये 
सिद्धान्ताः = ऊहापोहकृत*निश्चितविचारास्तेषां कौसुदी = कौसुदीव = चन्द्रिकेव । [ अत्रत्यः 
कौंमुदीशब्दः कौमुदीवेत्यथे लाक्षणिक: | ] यथा हि ज्योरस्ता तमो निरस्य सकलभातान्‌ 
प्रकाशयति, दिनकरकिरण॒जनितं तापसुपशमयति, तथेयमप्यज्ञानन्दूरीकृत्य महाभाप्यादिदुरूह- 
ग्रन्थजनितं तापमुपशमय्य व्याकरण-सिडान्तान्‌ मानसे प्रकटीकरोतीति सादृश्यम्‌ । 


[लघु०] अइउण्‌ ॥१॥ ऋलृक्‌ ॥२॥ एओडः ॥३॥ ऐओच्‌ 
॥४॥ हयवरट्‌ ॥५॥ लंण्‌॥६॥ ञमङणनम्‌ ॥ ७॥ 


भभञ ॥5 ॥ घढधष्‌ ॥६॥ जबगडदशू ॥१०॥ खफछ- 


ठथचटतव्‌ ॥११॥ कपय्‌ ॥१२॥ शषसर्‌॥ १३ ॥ 
हल्‌ ॥१ ४॥ 


, इति माहेश्वराशि सत्राण्यणादिसञ्ज्चार्थानि | एषामन्त्या इतः | 
हकारादिष्वकार उच्चारणार्थः । लणमध्ये त्वित्सञ्जकः । 
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& सञ्ज्ञा-प्रकरणस्‌ & २ ३ 


९ 
अथः ये चौदह सूत्र माहेश्वर अर्थात महादेव से आये हुए हैं । इनका प्रयोजन 
~ ™ 

अस्‌ आदि सञ्ञा करना हे । इनके अन्त्य वर्ण इत्सब्ज्ञक हैं। हकार श्रादियों में अकार उच्चारण 
लिये ०१ ३०० 
के लिये हे । परन्तु “लण्‌? सूत्र में वह इत्सञ्जक है।. 


व्याख्या-- कहते हैं कि महामुनि पाणिनि विद्यार्थि-अवस्था में अत्यन्त मन्दमति 
थे । जब इन्हें पढ़ने से भी कुछ ज्ञान न हुआ, तब ये खिन्न हो गुरुकुल छोइ तपस्या करने के 
लिए हिमाचल पर चले गये । वहां इन्होंने शिवजी की आराधना की । शिवजी ने प्रसन्न हो 

दिहबार -डमरू बजाया । उससे पाणिनि ने 'अइउण? आदि चौदह सूत्र प्राप्त किये । इस 

लिये इन सूत्रों को माहेश्वर अर्थात्‌ महादेव से प्राप्त हुआ कहते हँ। परन्तु कई एक इस चात 
को प्रमाण-शून्य होने से ग़लत मानते हैं । उनका कथन है कि इन सूत्रों को बनाने वाज्ञे 
पाणिनि ही हें, । परन्तु चाहे कुछ भी क्यों न हो, इतना तो निर्विवाद सिद्ध है कि ये सूत्र 
व्याकरण के प्राण हैं । इनके बिना पाणिनीय-व्याकरण चल ही नहीं सकता । इनका उपयोग 
आगे चल “ण्‌? आदि संज्ञाओं के करने में किया जावेगा । हम वहीं पर इन्हें स्पष्ट करंगे । 

जो अन्त में रहे उसे अन्त्य या अन्तिम कहते हैं; इन चौदह सूत्रों के “ण्‌, क, ङ, 
च्‌, टू, ण्‌, म्‌, ज., ष्‌, श्‌, व्‌ य्‌, र्‌, ल्‌ थे चौदह वर्ण अन्त्य हैं । इनकी इत्सज्ञा है अर्थात 
ये इत्‌ नाम वाले हैं। ध्यान रहे कि इस शास्त्र में सञ्ज्ञा, सञ्जक और सञ्ज्ञी शब्दों का बहत 
व्यवहार होता है । जो नाम हो वह सञ्ज्ञा और जिसका नाम हो वह सब्ज़क या सञ्ज्ञी होता 
हँ । जसे “इसका नाम देवदत्त है? यहां देवदत्त यह शब्द सञ्जा और सामने खड़ा हआ हाइ 
मांस वाला लम्बा चांडा मनुष्थ सञ्ज्ञक या सञ्ज्ञी है। इसी प्रकार यहां ण क आदि सञ्ज्ञक या 
सञ्ज्ञी होंगे और 'इत्‌? यह सञ्ज्ञा होगी । प्रत्येक वस्तु की सञ्ज्ञा व्यवहार की आसानी के लिते 
ही होती हे; यथा मेरी सञ्ज्ञा “भीमसेन? हे । इससे यह होगा कि लोग सुके व्यवहार में 
आसानी से ला सकेंगे । कोई सुके बुलाना चाहेगा तो कडेगा “भीमसेन ! आओ"; कोई झुमे 
पढ़ाना चाहेगा तो कहेगा “भीमसेन ! ' पढ़ो?, कोई खिलाना चाहेगा तो कहेगा “भीमसेन ! 
खाओ';.कोई मेरा पता पूछेगा तो कहेगा “भीमसेन कहां हैं ?? अब कल्पना कर कि यदि मेरा 
कोई नाम न होता तो जिसने मुझे बुलाना होता वह दूसरे के प्रति क्या कहता ? कि “उस 
दुबले पतले मनुष्य को जिसका रङ्ग ऐसा २ है, सिर पर अमुक २ रङ्ग की पगड़ी हे, पेर में 
फलों प्रकार का जूता हे, लाओ? । तब सम्भव है कि सुनने वाला पुरुष उसे न समर पाता । 
अथवा मेरी जगह किसी अन्य को ला खड़ा करता; तो कहने का तात्पर्य यह है कि नास 
अर्थात्‌ संज्ञा के बिना न तो जगत्‌ का व्यवहार और न ही शास्त्र का व्यवहार चल सकता 


पण पर लाला तयार रयो ी}. 
क यह विषय अन्थ के अन्त में 'प्रत्याहार- सज किसने बनाये? नामक निबन्ध में देखें । 
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हे । ब्यवहार के लिये ग्रावश्यक है कि जिसका हम व्यवहार करना चाहें उसकी कोई न कोई 
सब्ज्ञा अवश्य करें । बिना सञ्ज्ञा के कभी व्यवहार नहीं चल सकता | यहां आगे “आदिरन्त्येन 
सहेता (४) आदि सूत्रों में इन ण्‌, क्‌ आदि अक्षरों का व्यवहार करना है, अतः इनकी 'इत्‌” 
यह सञ्ज्ञा की जाती है । | 

हमारी लिपि अर्थात्‌ वर्णमाला. में दो प्रकार के अक्षर हैं । एक तो 
“ग्र, इ, उ? आदि स्वर, दूसरे “क्‌, ख्‌, ग्‌, घ्‌? आदि व्यञ्जन या हल्‌ । व्यक्षनों का उच्चारण 


स्वरों के मिलाये बिना नहीं हो सकता । इसलिये आजकल की वर्णमाला की छोटी २ पुस्तकों . 


में भी “क, ख, ग, घ, डः इत्यादि प्रकार से अकार युक्‍त व्यञ्जन देखने में आते हैं भ । 


इन चौदह सूत्रों में हयवरर” सूत्र के हकार से व्यञ्जन आरम्भ होते हैं । इनमें भी 
अकार केवल इसीलिये है कि इनका उच्चारण हो सके; क्योंकि अकार के बिना “हु थ्‌ त्‌ र्‌ ट्‌? 
इस प्रकार उद्धारण नहीं हो सकता । अतः अकार का इनमें ग्रहण नहीं करना चाहिये । यदि 
अलग २ अकार ग्रहण के लिये होता तो उसका बार २ उच्चारण न होता । क्योंकि ग्रहण तों 
एकबार के उच्चारण से भी हो जाता, तो पुनः ग्रन्थ क्यों बढ़ाते ? 1 

“लण्‌? इस सूत्र में लकारस्थ [ लकार में ठहरा हुआ ] अकार उच्चारण के लिये नहीं 
किन्तु प्रयोजन-चशात्‌ इत्सञ्जक है । इसका प्रयोजन रे” प्रत्याहार सिद्ध करना है जो आगे 
“उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌? (२८) सूत्र पर मूल सं ही स्पष्ट हो जावेगा । हम भी इसकी वहीं 
ब्याख्या करेंगे । 


मनि 

टिप्पणी---महेश्वरादागतानि-माहेश्वराणि । तत आगतः (१०६९) इत्यण्‌ । 

अस्‌ आदिर्यासाँ ता अणादयः अणादश्च ताः संज्ञाःरअरणादिसिज्ञा: । अणादिसंज्ञा अर्थः प्रयो- 
येषान्तानीमानि=अ्रणादिसंज्ञार्थानि । 


अन्त्या वर्णा इतो ज्ञेयाः, प्रत्याहारोपयोगिनः । 
अकारोऽत्र सुखाथोऽस्ति, इत्तु लण्यूत्रगः स्मृतः।। १ ॥ 


. #व्यज्जनों के साथ स्वर मिलाने का प्रकार यथा-- 
क्‌+अन्क, क+आन्का, क्‌+इ=किं, कनईन्की, क्‌+उ=्कु, कनकन्कू, क+ऋन्क्र , क+म; 
कउलु=्क्ल, कन एत्के, क्‌+ऐेन्के, क्‌+ओम=्को, क्‌+ओ=्को , क्‌+अं=्कं, क्‌+अः=्कः । इसी प्रकार अन्य 
व्यन्जर्ना के साथ भी संयोग कर लेना चाहिए । इनमें से “कि! पर विशेष ध्यान देना चाहिए । प्रायः 
कई बालक “कि? में “इ' को प्रथम और क्‌ को पश्चात्‌ लिखा माना करते हं, उन्हें उपयुक्त प्रकार से अपनो 
क आन्ति दूर कर लेनी चाहिए । ध्यान रहै कि बिना स्मर व्यञ्जन का संयोग जाने कदाचित इस ग्रन्थ में 


प्रवेश नहीं हों सक्रता । 
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[लघु० ] सञ्ज्ञा-सूत्रम्‌- ९ हलन्त्यम्‌ । १। ३। ३॥ 

उपदेशेऽन्त्यं हलित्‌ स्यात्‌। उपदेश आद्योच्चारणम्‌ | 

सूत्रेष्वद््टम्पदं बत्रान्तरादनुवर्चनीयं सर्वत्रे । 
अथृः---उपदेश में वत्त मान अन्त्य हल्‌ इत्संज्ञक हो। आंद्यों के उच्चारण को 
अवचा धातु आदि क आद्य उच्चारण को उपदेश कहते हैं। सूत्रों में जो पद न हो [पर वृत्ति 

दिखाई दे] वह पद संत्र पिछले [या कहीं २ अगले] सूत्रों से ले लेना चाहिये । 

व्याख्या-_इस व्याकरण के प्रथम कर्त्ता महामुनि पाणिनि हैं। इन्हों ने अष्टा- 
ध्यायी? नामक जगत्प्रसिद्ध ग्रन्थ रचा है। इस अन्थम आठ अध्याय और प्रत्येक अध्याय में 
चार २ पाद हैं । अर्थात्‌ सब मिला बत्तीस पाद अष्टाध्यायी में हें । हर एक पाद में भिन्न 


भिन्न सङ्ख्यां में सूत्र हें । इन सब की तालिका निम्न-प्रकार से समनी चाहिये । 


1. नाम | प्रथमपादे 


द्वितीयपादे | तृतीयपादे | चतुर्थपादे 


प्रथमाध्याये ७३ ३३ | १०६ ३२३ 
द्वितीयाध्याये ३८ ७३ | न हड. की 
Ee 2 NN र 0000 0 
तृतीयाध्याये १८८ १७६ ११७ ६३१ 
चतुर्थाध्याये १४४ १६४ | ~ १४४ ६२६ 
पञ्चमाध्याये १४० ११३ १६० २२२ 
षष्टाध्याये २१८ १६६ १३८ १७ ७३० 
सक्षमाध्याये . न ११८ १२० 8७ ४३८ Fs 
अष्टमाध्याये सि १०८ ११७ ६८ ३६७ 


समग्र अष्टाध्यायी की सूत्र सङ्ख्या-- 


प्राचीन काल में यह सम्पूर्ण अष्टाध्यायी कण्ठस्थ की जाती थी । + तदनन्तर 
व्याकरण पढ़ा जाता था तभी तो काशिकाकार जयादित्य, पदमञ्जरीकार हरदत्त, शेखरकार 


*अशब्यायॉसू सङ्ख्याविषयक एक निबन्ध हमने बढे परिश्रम से लिखा है, वह इस अन्थ के 
अन्त में जोड़ दिया गया है । प्रत्येक अध्याय और प्रत्येक पाद की सद्चसङ्ख्या का विस्तृत विचार वहीं देखें । * 
+ देखो “इत्सिङ्ग की भएला० यम अत्रीस परिच्छेद 0610) 
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नारोशभट्ट सरीखे विद्वान्‌ उत्पन्न होते थे। परन्तु अरब इस परिपाटी के मन्द हो जाने से 
वेसे विद्वान्‌ उत्पन्न नहीं होते । अब भी यदि इस परिपाटी का पुनरुद्धार होजावे तो पुनः 
वेसे विद्वान्‌ निकलने लग पडे'गे । 'कत्त'व्यो5त्र यत्नः? । 

इस ग्रन्थमें अष्टाध्यायी के सूत्र बिखरे हुए हैं । उन सूत्रों के आगे तीन अक्क लिखे 
हें । इन में से पहला अष्टाध्यायी के अध्याय का सूचक, दूसरा पाद्रसूचक तथा तीसरा सूत्र- 
सूचक समझना चाहिये । यथा--हलन्त्यम्‌ । ३ । ३ । ३ ॥ यहां “१” से तात्पर्य प्रथमाध्याय, 
“३! से तात्पर्य तृतीयपाद और अन्तिम “३? से तात्पर्य तीसरे सूत्र से हैं। तो इसप्रकार यह 
सूत्र प्रथमाध्याय के तृतीय पाद का तीसरा है ऐसा ज्ञान होता है। एवम्‌ आगे भी सर्वत्र समझ : 
लेना । पाणिनि के सूत्रपाठ के अर्थ करने का त्रिचिश ढंग है । कई पदों का सूत्रों में नामो- 
. निशान नहीं होता, परन्तु अर्थ करते समय जे आ जाया करते हैं । अतः सूत्रों के अर्थ करने: 
के ढंग पर कुछ थोड़ा विचार करते हें । 

.१ सब से प्रथम सूत्रों का पदच्छेद करना चाहिये जेसे--हलन्त्यम्‌ । १1३1 ३॥ 
हल्‌ । अन्त्यम्‌ । आदिरन्त्येन सहेता । ५। १ । ७०॥ आदि । अन्त्येन । सह । इता । 
इको यणचि । ६। १ । ७६ ॥ इकः । यण्‌ । अचि। अणुदित्सवर्णस्य चाप्रत्ययः । १। १। ६८॥ 
अण्‌ । उदित्‌ । सवर्णस्य ।-च । अप्रत्ययः । कई स्थानों पर पिछले सूत्रों से तथा कहीं २ 

तः 

अग्रिम सूत्रों से भी पद ले लिये जाते हें । महामुनि पाणिनि ने यद्यपि इनकी इस 
स्वरित के चिह्न से व्यवस्था की थी; परन्तु अब वह व्यवस्था बिगड़ गई हे । अब तो गुरु- 
परम्परा से जो जो पद पीछे से या आगे से लिया जाता है लिया जाना चाहिये । इसमें अपनी 
ओर से कोई गड़बड़ नहीं करनी चाहिये। यथा--हलन्त्यम्‌। यहाँ पिछले “उपदेशेऽजनुनासिक 
इत्‌? सूत्र से “उपदेशे? और इत्‌? ये दो पद आते हें । इन पदों को भी पदच्छेद में लिखना 
चाहिये ओर कोष्ट में बता देना चाहिये कि ये पद कहां से आते हें+। यथा--उपदेशे । 
[ “उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ सूत्र से ] । हल्‌ । ` अन्त्यम्‌ । इत्‌ । [ “उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌’ 
सूत्र से]। 

(२) पदच्छेद के बाद उन पदों की विभक्तियां जाननी चाहियं । यथा--हलन्त्यम्‌ । 
उपदेशे । ७ । १ । अन्त्यम्‌ । १ । १ । हल्‌ । १ । १ । इत्‌ ।१।१। [ यहां पहले अङ्क से 


अयथा “ईशाः से? (७।२।७७) सूत्र में अगले सूत्रसे “धवे? पद लाया जाता हे । 


` +इस अनुवृत्ति का व्यवहार लोक में भी देखा जाता हे, जसे किसी ने कहा “भरत को चार 


आम दो? राम को तीन? । अब यहां “राम को तीन? यह वात्य अपूर्ण हे, इसकी पूणता “आम दो” इतने 
पद मिलाकर “राम को तीन आम दो? इस प्रकार हो जाती हे, तो यहाँ “आम दो? इन दो पदों कीं अनुवृत्ति 
समझनी चाहिए । इस प्रकार इसका लोक में सर्वच अतीव प्रयोग देखा जाता हे । 

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२ सञ्ज्ञी-प्रकरणम्‌ & | 0 


(विभक्ति तथा दूसरे अङ्क से वचन समझना चाहिए । ] आदिरन्स्येन सहेता । आदिः । 11१ । 
अन्त्प्रन । ३ । १ । सह इत्यव्ययपदम्‌ । इता 1३॥१॥ इको यणचि 1 इकः 1६1१1 यण 191५ 
अचि ।७।१। अणुदित्सवणंस्य चाप्रत्ययः । अण्‌ 1१1१। उदित्‌ ।१।१। सवर्णस्य 1६111 च= 
इत्यव्ययपदम्‌ । प्रत्ययः 1914 स्मरण रहे कि कई स्थानों पर विभक्ति का लुक्‌ तथा अन्य 
विभक्ति के स्थान पर अन्य विभक्ति भी लगी रहती है। इसे सूत्रक्रार की ग़लती नही 
समकी जाती क्योंकि “छुन्दोवस्सूत्राणि भवन्ति’ अर्थात्‌ सूत्र वेद की नाई होते हें । जैसे वेद 
सें विभक्ति का लुकू तथा अन्य विभक्ति के स्थान पर अन्य त्रिभक्ति$ लगी रहती हे, 
वैसे सूत्रों में भी होता है । विभक्ति का लुक्‌ यथा-- 'न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य” (८०) 
यहां “न? और 'प्रातिपदिक' शब्दों से परे घष्ठी-विभक्ति का लुक्‌ हुआर है। अन्यविभक्ति 
के स्थान पर अन्य विभक्ति लगे रहने के उदाहरण आगे यत्र तत्र बहुत आएंगे 1 

(३) पदच्छेद और विभक्ति जानने के पश्चात्‌ समांस जानना चाहिए । समास कहीं 
होता है ओर कहीं नहीं भी. होता । यथा 'तस्य लोपः? (३) इस सूत्र में कोई समास नहीं । 
तुल्यास्यप्रथत्नं सवर्णन्‌! (१०) इत्यादि सूत्रों में समास हे । आवश्यक तद्धितादि का समा- . 
चेश भी हमने समास में कर दिया है । अर्थात्‌ समास के जानने के साथर अ्रवश्यक तद्वित 
आदि प्रत्यय भी जान लेने चाहिये । 


(४) इतना जान लेने के पश्चात्‌ महामुनि पाणिनि के अथे करने के नियमों का 
ध्यान रख कर सूत्र का अथे करना चाहिये । पाणिनि के वे नियम प्रायः ये हैं-- 
१ षष्टी स्थानेयोगा । १। १ । ४८ ॥ 
२ तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य । १ । १ । ६९ ॥ 
३ तस्मादित्युत्तरस्य । ३ । १ 1६६ ॥ 
४ अलोऽन्त्यस्य । १ । १। ९१ ॥ 
₹ आदेःपरस्य । १। १ । ४३ ॥ 
३ इको गुखवृद्धी) १।१।३॥ 
७ अचश्च । 11 २॥ २८॥ 
८ येन विधिस्तदन्तस्य । १ । १ । ७१॥ 
8 यस्मिन्विधिस्तदादाचल्ग्रहणे [वा०] इत्यादि । 
इन सब्र को हम यथा-स्थान स्पष्ट करेंगे । 


7 ४४४*000४0 00 २. “>> 


ॐ यह समाधान सब करते आये हं । पर यह किसीने नहीं लिखा के सारे वांङमये को निय- 
न्त्रित करने वाले भगवान्‌ पाणिनि क्यों अपने बनाये नियमों की आंपही अवहेलना करते हें ? । येह विषय 


पर्याप्त गवेषणा का हे । आशा है विदृज्जन इस ओर ध्यान दे 
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पीछे 'एषामन्त्या इतः’ कह के ण्‌ क्‌ आदियों को “इत? कह आये हैं । अब वह सूत्रों 
से सिद्ध करते हें । “हलन्त्यम्‌? । उपदेशे॥ ७ । १॥ [ "उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ सूत्र से] 
हल १॥ १॥ अन्त्यम्‌ । $ । १॥ इत्‌ । १। १॥ [ 'उपदेशेञ्जनुनांसक इत. सुत्र से] 
अर्थः--[ उपदेशे ] उपदेश में विद्यमान [ अन्त्यम्‌ ] अन्तिम [ हल्‌ ] हल्‌ व्यञ्जन [ इत्‌ ] 
इत्सञ्जक होता है । यदि उपदेश मं कहीं हमें अन्त्य हलू मिलेगा तो वह इत्सन्क्षक हांगा । 
अब प्रश्‍न यह पैदा होता हे कि उपदेश क्या है? इसका उत्तर ग्रन्थकार यह देते हें कि 
“उपदेश आद्योच्चारणम्‌' आद्योब्चारण उपदेश होता हे। इस आद्योच्चारण शब्द पर 
शेखरादि व्याकरण के उच्च ग्रन्थों में बहुत, विवाद है । हम उस विवाद के निकट नहीं जाते, 
क्योंकि वह प्रपञ्च बालकों की समक में नहीं ग्रा सकता । यहां सरल मार्ग यह है कि यहां 
पष्टीतत्पुर्षसमास है--आद्यानाम्‌ उच्चारणम्‌-अ्राद्योच्चारणम्‌ । जो आद्या अर्थात्‌ शिव, 
पाणिनि, कात्यायन तथा पतञ्जलि का उच्चारण है, उसे “उपदेश” कहते हैं । भाष्यकार ने सब 
स्थल नियत कर दिये हैं; उनका कथन है कि प्रत्याहार-सूत्र, धातुपाठ, गणपाठ, प्रत्यय, 
आगम और आदेश ये सब उपदेश देँ । इनमें अन्त्य हल्‌ इत्सन्ज्ञक होता है । 


[लघु०] रुच्छा-यत्रम--२ अदशन लोपः ।१।१। ५६॥ 


्रसक्स्यादशेनं लोपसव्ज्ञं स्यात्‌ । 
अर्थः विद्यमान का अदर्शान लोप सञ्ज्ञक होता हैं । 


व्याख्या-- स्थानस्य । ६ । १ । [स्थानेऽन्तरतमः' सूत्र से “स्थाने पद आकर 


विभक्तिविपरिणाम से षष्व्यन्त हो जाता है। ] अदर्शनम्‌ । १। १ | लोपः । १111. 
शर्थ ~[ स्थानस्य ] विद्यमान का [ दर्शनम्‌ | न सुनाई देना [ लोपः ] लोप होता ˆ 


है । यहाँ अदर्शन सब्जी तथा लौप समब्ज्ञा है | हमने '्रदर्शन” का ग्रथ "न 
सुनाई देना” किया हे । इसका यह कारण हे कि यह शब्दानुशासन” अर्थात्‌, खब्द-शाख 
है । इसमें शब्दों के साधु [ठीक] असाघु [ग़लत] होने का विवेचन हे । शब्द कान से सुने 
जाते हें, आँख से देखे नहीं जाते अतः यहाँ पर अदुर्शन! का अर्थ “न दिखाई देना? की 
अपेक्षा 'न सुनाई देना? ही युक्त है । ऐसा अर्थ करने पर “हश? धातु को ज्ञानार्थक मानना 


१ प्रत्याहरसत्रा यथा-- ग्र उण? आदि । धातुपाठ यथा--डुपचष पाके” आदि | गणपाठ 
यथा--नदँट , देवट्‌ , आदि । प्रत्यय यथा--तूच्‌ , तुन्‌ , तसिल , आदि । श्रागम यथा--कुक , उक्‌ , इट्‌ , 
आदि । आदेश यथा--श्र्वणस्त्रसावनञः? (२९२) द्वारा 'त? आदेश इत्यादि । 


प्रययाः शिवसत्राणि, आदेराआगमास्तथा । 
थातुपाठो गणेपाठः, उपदेशाः प्रकीर्तिताः”? ॥ 
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चाहिये । ज्ञान--आंख, कान, नाक आदि सब से हो सकता है । “शब्दानुशासन? का श्रधि- 
कार होने से हम यहा ज्ञान कान-विषयक ही मानेंगे । यहां “स्थानेऽन्तरतमः? (१७) से स्थान 
शब्द लाने का तात्पर्य यह है कि विद्यमान का अदर्शन हो लोप सब्ज्ञक हो, अ्रविद्यमान का 
अदर्शन लोपसन्ज्ञक न हो । यथा- “दधि, मधु? यहाँ “क्विपू? प्रत्यय कभी नहीं हुआ अतः 
उसका रदशन है । यदि पीछे से स्थान शब्द न लावें तो यहां क्विप्‌ प्रत्यय का अदर्शन होने 
से प्रत्ययलक्षणद्वारा 'हस्वस्य पिति कृति तुक्‌? (७७७) से तुक्‌ प्राप्त होगा जोकि अनिष्ट है 
अतः 'स्थान' शब्द की श्रचुदृत्ति कर विद्यमान के अदर्शन की ही लोपसञ्जञा करनी युक्त है । 

[लघु०] विधि-सूत्रम--३ तस्य लोपः ।१।३।६॥ 
तस्येतो लोपः स्यात्‌ । णादयोऽणाद्यर्थाः ॥ 
अथः--उस इत्सञ्ज्ञक का लोप होता है । ण्‌ आदि 'अण' आदियों के लिये हैं । 
व्याख्या--तस्य 1६191 इतः 1६1१। [उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌’ सूत्र से प्रथमान्त 
इत? पद आकर विभकित-विपरिणाम से षष्टघन्त हो जाता है] । लोपः 19131 श्रथः 
[तस्य्‌] उस [ इतः ] इत्सब्ज्क का [ लोपः ] लोप होता है 1 श्रब यहां यह शङ्का 
उत्पन्न होती है कि यदि इस सूत्र में 'तस्य? पद न लेते तो भी अथे में कोई हानि 
नहीं हो सकती थी, क्योंकि “इतः? पद की भ्रनुब्रत्ति तो आ ही रही है। इस का समाधान 
यह है कि यदि “तस्य? पद ग्रहण न करते तो इत्सम्ज्ञक के श्रन्त्य वर्ण का लोप होता, 
सम्पूर्ण इत्सञ््ञक का लोप न होता | तथाहि---“जिमिदा स्नेहने, उनदि समदी, डुकुज करणे” 
यहाँ 'ग्रादिनिड॒डव:' (४६२) सूत्र द्वारा नि, टु, डु, की इत्सब्ज्ञा होकर लोप प्राप्त होने पर 
“अलोऽन्त्यस्य? (२१) सूत्र द्वारा अन्त्य इकार, उकार का लोप होता है जो कि अनिष्ट है। 
अब यदि सूत्र में “तस्य? पद ग्रहण करते हैं तो यह दोष नहीं आता क्योंकि अचाय का 
"तस्य? यह कहना जतलाता है कि आचार्य सारे का लोप चाहते हैं केवल अन्त्य का नहीं । 
अब इस सूत्र से ण्‌, क्‌, ङ्‌, च, आदि इतों का लोप प्राप्त होता है । इस पर 
कहते हें कि इनका लोप नहीं करना, क्योंकि इनसे अर्ण आदि प्रत्याहार बनाये जायेंगे । 
यदि इनका लोप करना होता तो इनका अहण किस लिये करते ? अतः इनका लोप नहीं 
करना चाहिये । 
अब इस्सञ्ज्ञकों से प्रत्याहार बनाने के लिये अग्रिम सूत्र लिखते हैं:-- 


[लघु ०] सब्जञा-सत्रम--0 आदिरन्त्येन सहेतां ।१।१।७०॥ 
अन्त्येनेता सहित आदिमेध्यगानां , तय तेन्नञ्ज्ञा स्यात्‌ | 
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यथाश इति अइउ' वर्णानां सञ्ज्ञा | एचमक, अच्‌, हल्‌, अल्‌ इत्यादय 
अथेः--भ्रन्त्य इत्‌ से युक्त आदिवर्ण, मध्यगत वर्णो की तथा अपनी सञ्ज्ञा हो । 
जैसे 'अण? यह “श्र इ उ' वर्णो की सञ्ज्ञा है । इसी प्रकार श्रक्‌, अच्‌, हलू, अल्‌ आदि 
भी जान लेने चाहिये । 
व्याख्या- आदिः 1१191 अन्त्येन ।३।१। सहस्हत्यव्ययपदम्‌ । इतां ।२।१। 
स्वस्य ।६।१। [ "स्वं रूपं शब्दस्याशब्दसञ्च्ञा' से । “स्वम्‌? यह प्रथमान्त पद आकर 
विभक्ति-विपरिणाम से षष्ट्यन्त हो जाता है । ] यह सूत्र सब्ज्ञाधिकार के बीच पढ़ा जाने 
से सञ्जासूत्र है । यहां “अन्त्येनेता सहादिः? अर्थात्‌ 'अन्त्य इत्‌ से युक्त आदि’ यह सल्ज्ञा 
हे । अब सञ्ज्ञी का निर्णय करना है कि सव्ज्ञी कौन हो ? क्योंकि सूत्र में तो किसी का 
निर्देश ही नहीं । आदि और अन्त्य अवयव शब्द हें | अवयवो से अवयवी लाया जाता है 
अतः ग्रहां अवयवी ही सञ्ज्ञी होगा । उस अवयवी [समुदाय] से आदि ओर अन्त्य सज्जा 
होने के कारण निकल जायेंगे । शेष मध्यगत वर्ण ही सब्जी ठहरगे । पुनः स्वस्थ पद का 
अनुवृत्ति आकर आदि भी सञ्ज्ञी हो जाएगा । इस प्रकार श्रादि तथा मध्यगत वर्ण सन्ज्ञी 
बनेंगे । तो अब इस सूत्र का अथ यह हुआ-- अर्थः [अन्त्येन] अन्त्य [इता] इत्‌ से 
[सह] युक्त [आदिः] आदि वर्ण [स्वस्य] अपनी तथा मध्यगत वशा की सञ्ज्ञा होता हैं । 
यहां हमने 'स्वस्य' पद से आदि का ग्रहण किया है; पर कोई पूछ सकता है कि “स्वस्य” 
पद से अन्त्य का ग्रहण कर “अन्त्य इत्‌ से युक्त आदि अन्त्य तथा मध्यगत वर्णी की सञ्ज्ञा 
हो? ऐसा अर्थ क्यों न किया जाय ? इसका उत्तर यह है कि “स्व” यह सर्वनाम है। 
- सर्वनाम प्रधान का ही निर्देश कराने वाले होते हैं, अप्रधान का नहीं । “अन्त्येनेता सहादिः” 
यहाँ प्रधाने आदि है, अन्त्य नहीं । क्योंकि “सहयुक्तेऽप्रधाने? (२1३1१६) से अप्रधान में 
ही तृतीया होती है, अतः “स्व? यह सर्वनाम प्रधान=्ञ्रादि का ही ग्रहण करायेगा, अप्रधान 
अन्त्य का नहीं । 
श्रइउण' यहाँ अन्त्य इतू-ण्‌ ह। आदि अह । अतः अन्प्य इत्‌ से युक्त 
आदि श्रणु' हुआ । यह सञ्जा है । इं उ” मध्यगत तथा श्र आदि ये तीन सब्जी हँ 
इसी प्रकार अच्‌ , अक्‌ , हलू, श्रल्‌ आदि भी जानने चाहिये । इन अण्‌ आदि सञ्ज्ञा 
को पाणिनि सै पूर्ववत्ती आचार्य “प्रत्याहार' कहते चले ग्रा रहे हैं । यहां इस शास्त्र मेंभी 
इनके लिये प्रत्याहार शब्द व्यवहृवत होता है । 
यहां अन्त्य और आदि “अ इ उण” आदि सूत्रों की अपेक्षा से नहीं लेने, किन्तु मन 


में रखे समुदाय की अपेक्षा से लेने हैं यथा--इउण ऋलृक्‌” इस समुदाय का आदि इ 
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और अन्त्य क? है । अन्त्य युक्त आदि-इक्‌ सज्ज्ञा होगा । 'रट्लें? यहां “उपदेशेऽजनुनासिक 
इत? (२८) से लकारस्थ अकार इत्‌ हे । समुदाय का आदि “र्‌” हे । अन्त्य अँ हे । अन्त्य 
युक्त आदि र्‌+अँ='रैँ? यह सञ्ज्ञा होगा । इस समला के र? और “ल्‌” दो ही सन्ज्ञी हें । 

अब यह प्रश्‍न उत्पन्न होता है कि अण्‌ आदि प्रत्याहारों में आदि और मध्यगत वणं 
सञ्ज्ञी होते हैं तो इक्‌ प्रत्याहार में “क? भले ही न अग्रे, पर ण्‌ तो आना चाहिये; क्योंकि 
चह मध्यगत वर्ण है । इसका उत्तर यह है कि आचाय पाणिनि की शेली से यह प्रतीत होता 
है कि मध्यगत वर्ण यदि इत्सब्ज्ञक होंगे तो उनका प्रध्याहारो के सञ्ज्ञियों में ग्रहण न होगा। 
तथाहि--प्रढि वे सञ्ज्ञी होते तो 'अच्‌' प्रत्याहार में क्‌ का भी ग्रहण होता क्योंकि यह 
मध्यवर्ण है । `क? के ग्रहण होने से 'डपदेशेडजनुनासिक इत्‌? (रप) इस सूत्र के “अनुनासिकः? 
इस पद में क? इस अच्‌ के परे होते पर सकारस्थ इकार को “इको यणचि” (१४) से यण्‌ 
तथा यण्‌ का “लोपो व्योर्वलि’ (४२१) से लोप होकर. अनुनास्कः' हुआ होता; पर आचार्य 


NS ४२. 


पाणिनि ने ऐसा नहीं किया । इससे यह विदित होता हे कि इस्सञ्ज्ञक मध्यचत्ती होने पर 
भी सञ्ज्ञी नहीं होते । 

“अइउण्‌? आदि चौदह सूत्रों से यद्यपि अनेक प्रत्याहार वन सकते हैं तथापि इस 
व्याकरण शास्त्र सें जिनका व्यवहार किया गया है उनको सङ्ख्या चवालीस (३४) है । 
कई लोग रं” प्रत्याहार को नहीं मानते उनके मत में तेंतालीस (४३) प्रत्याहार होते हैं । 
इनमें से बथालोस ( रें” प्रत्याहार मानने वालों के मत में इकतालीस ४३ ) प्रत्याहार तो 
सुनिवर पाणिनि ने स्वयं सूत्रों में ब्यवहृत किये हैं । शेष दो में से एक “नम? उणादि सूत्रों 
का तथा दूसरा “चय” वात्तिक-पाठ का है । हम इन प्रस्याहारों के लिखने से पूर्व यह बता देना 
आवश्यक समभते हैं कि प्रस्याहारगत वर्णो के जानने का सुगम उपाय क्या है ? प्रत्याहार 
गत वरणो के जानने का सुगम उपाय यह है कि निम्नलिखित बातों को अच्छी तरह से बुद्धि 
में बिठा लिया जाए । 

(क) वर्गो के पाञ्चवें 'नमङणनम्‌? सूत्र में हैं । 

(ख) -वर्गों के चौथे “भज्‌ , घढधष्‌? सूत्रों में हैं । 

(ग) वर्गों के तीसरे जबगडदश्‌' सूत्र में हैं । 

(घ) वर्गों के दूसरे वर्ण 'खफछुठथ? तक हैं । 

(ङ) वर्गा के प्रथम वर्ण “चरतव , कपय्‌ ' सूत्रों में हैं । 

(च) ऊप्मवर्ण 'शषसर , हल्‌’ सूत्रों में हैं । 

(छ) अन्तःस्थवणं यवरट , लँण' सूत्रों में हैं । 


(ज्ञ) स्त्ररत्रणे श्रइउण्‌ , ऋलक , एओङ्‌ , ऐओच, , सूत्रों में. : । 
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इसके अतिरिक्त जिन सूत्रों के बीच से कटाव हो कर प्रःयाहार वनते हैं उन सूत्रों के 


८.९ ~ ~ = 
स्थान भी याद रखने योग्य हैं । चे स्थान निम्नलिखित हँ-- 


च 


अइउण्‌ | यहाँ 'इ' से कटाव होकर इक्‌, इच्‌ तथा उ” से कटाव हो कर उक्‌ 
>. ७ ~ ~ 


> 
प्रत्याहार बनता है । 


हयवरट्‌ । यहां “य? से कटाव हो कर यण्‌, यज्‌, यम्‌, यथ्‌, यर्‌ प्रत्याहार व” 


र a ~ 
से कराव होकर चलू प्रत्याहार तथा र्‌' से कटाव हो कर रें प्रत्याहार बनता है । 


ञमङणनम्‌ : यहां “म से कटाव होकर मय तथा “इ” से कटाय होकर ङम्‌ 


प्रत्याहार बनता है । 


भभञ_ | यहां “भ” से कटाव होकर भष्‌ प्रत्याहार बनता है । 


जबगडदश्‌ | यहां 'ब' से कटाव होकर बश्‌ प्रत्याहार बनता है । 


खफछठ्यचटतव्‌ यहाँ 'छु' से कटाव होकर छुव प्रत्याहार बनता है । 


इस व्याकरण में ब्यत्रह्मत होने वाले प्रत्याहारो का निम्न के दो श्लोकों में सङ्ग्रह 


यथा--- 
ङणटञ्वात्‌ स्मृतो ह्येकः, चत्वारश्च चमान्मताः । 
शलाभ्यां षड्‌ यरात्पञ्च, पाढ्द्वौ च कणतस्रयः। १॥ 
फेषाञ्चिच्च ` मते रोऽपि, प्रत्याहारोऽपरो मतः | 
लस्थावणंन वाब्छन्त्य--नुनासिकबलादिह | २ ॥ 

प्रत्याहार सञ्ज्ञी-तरशं उदाहरण 

१ अण्‌ श्र, इ, उ । उरण्रपरः [२६] 

२ अक्‌ अ, इ, उ, ऋ, लू । अकः सवर्ण दीर्घः [४२] 

३ इक्‌ इ, उ, ऋ, ल्‌ । इको यणचि [१४] 

४ उक्‌ उ, ऋ, लू । उगितश्च [१२४६] 

१ एह ए, ओ । एङः पदान्तादति [४३] 

६ अच सम्पूर्णं स्वर इको यण्‌ अचि [११] 

७ इच. “अ? को छोड़ कर सब स्वर । नाद्‌ इचि [१२७] 

८ एच्‌ ए, ओ, ऐ, ओ । एचोऽयवायावः [२२] 

३ ऐच्‌ ऐ, ऑऔ । बृद्धिराद्‌ पेच्‌ [३२] 

१० अट्‌ स्वर, ह,य, व, र । अटकुप्वाइनुम्ब्यवाये5पि [१३८] 
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११ अण्‌ स्वर, ह, अन्तःस्थ । ६; रुदिःसवर्णस्य चाप्रत्ययः [११] 
३२ इण्‌ श्र! को छोड स्वर, ह, श्रन्तःस्थ । इणः षीध्वंलु इलिटां घोङ्गात्‌ [१४] 
१३ यण . अन्तःस्थ । इको यण्‌ अचि [१४] [ 
१४ भ्रम्‌ स्वर, ह, अन्तःस्थ, वर्गपञ्चम। पुमः खयि+अमूपरे [६४] 
१४ यम्‌ अन्तःस्थ, वगेपन्चम । हलो यमां यमि लोपः 1 [६६७] 
३६ जम्‌ वर्गपक्चम | जमन्वाड्डः । [उणा० १११] 
१७ इम्‌ ङ,ण,न। . ङमो हस्वादचि ङमुण नित्यम्‌ [८8] 
४८ यञ्‌ अन्तःस्थ, वर्गपञ्चम, क, भ। अतो दीर्घो यनि [३६०] 
१३ रूष्‌ वर्ग-चतुथ । , पुकाचो बशो भष्‌ मषन्तस्य रुध्वोः [२५३] 
२० भव्‌ “ऋ? को छोड़ वर्ग-चतुर्थ । एकाचो बशो भ० [२४३] 


२१ अशू स्वर, ह, अन्तःस्थ, वर्गों के ₹,४,३। भोभगोअधघोअपूर्वस्थ योऽशि [३०८]. 


२२ हश्‌ ह, अन्तःस्थ, वर्गों के १,४,३। हशि च [१०७] 


२३ वश्‌ व, र, ल, वगो के ₹,४,३। नेड्वशि कृति [८००] 

२४ जश वर्ग-तृतीय। ` कलां जशोऽन्ते [६७] 

२ अश्‌ वर्गों के चतुर्थे, तृतीय । >कलां जश्‌ रशि [१६] 

२६ बश्‌ ब, ग, ,ड, द्‌ 1 एकाचो बशो भष० [२१३] 

२७ छुच छु, ठ, थ, च, ट, त। . नश्‍छुविफ-ग्रप्रशान [९९] 

२८ यय्‌ अन्तःस्थ, सब वर्ग । अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः [८8] 


२३ मय्‌ “ज? को छोड कर सब वर्ग । सय उनो वो वा [९८] 
३० अयू वर्गों के धथ, ३य, रय, प्रथम । भयो होऽन्यतरस्याम्‌ [७४] 


३१ खय्‌ वर्गों के प्रथम द्वितीय । पुमः खयि+अम्परे [६४] 
३२ चय॒ चों के प्रथम वर्ण । चयो द्वितीयाः शरि पौष्कर- 


सादेरिति वाच्यम्‌ [वा० १४] 
३३ यर्‌ अन्तःस्थ, वर्ग, श, ष, स । यरोऽनुनासिकेऽनुनासिको चा [६८] 
३४ अर्‌ वर्गों के ४, ३, २, १, श, ष, स। मरो झरि सवें [७३] 


३५ खर्‌ वर्गों के १, २, श, ष, स । खेरि च [७४] 
३६ चर्‌ वर्गों के १,श, ष, स । अभ्यासे चर्‌ च [३३३] 
३७ शर्‌ श,ष,स। ङ्णोः कुक्टुक्‌ शरि [८६) 
३८ अल्‌ सब स्वर, सब व्यन्जन । अलोऽन्त्यस्य (२१) 
, ३६ हलू सब व्यञ्जन।- ˆ हलोऽनन्तराः संयोगः (१३) 
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४० चलू “य? को छोड़ सब व्यञ्जन । लोपो व्योर्वलि (४२६) 

४१ कल “य? “वः छोड़ सब व्यञ्जन । रलो व्युपधाद्धलादेः' संश्च (८८५) 
४२ मल्‌ वर्गों के ४, ३, २, १, ऊष्म । मलो कलि (४७८) 

४३ क ऊप्म चर्ण । ` शज्ञ इगुपधादनिटः क्सः (२६०) 
४४ रैं f र,ल। उरण्‌ रं-परः (२६) इसे कई वेया- 


करण स्वीकार नहीं करते हैं । 
अब व्याकरण-शास्त्र में महोपकारक चच्यमाण सवर्णसञ्ज्ञा ओर सवणंग्राहक क 
उपयोगी अच्‌ के अठारह भेद सिद्ध करते हैं । 
कु ~ र र मे 
[लघु०] सब्बा-षत्र--५. ऊकालो5ज्कूख-दोधे-प्छुतः 
। १।२।२७॥ 


उश्च उश्च ऊ३शच-वः । वां काल इव कालो यस्य 
सोऽच क्रमाद्‌. ध्रस्व-दीघ-प्लुतसञ्ज्ञः स्यात्‌ । 
प्रत्येकमुदात्तादिभेदेन त्रिधा ॥ 
अर्थ?--एकमात्रिक, द्विमात्रिक तथा त्रिमात्रिक उकार के उच्चारणकाल के सरश 
जिस अव्‌ का उच्चारणकाल हो, वह अच्‌ क्रमशः हस्व, दीर्घ-प्लुत सञ्जक होता है। उस 
अच के तीनों भेदों में हर एक के पुनः उदात्त आदि तीन २ भेद होते हं ।, 
व्याख्या--ऊफालः ।१। १। अच । १ । १ । हस्व-दीर्घ-प्लुतः ।१।१। 
समासः--उश्च ऊश्च ऊश्श्च-वः । इतरेतरद्वन्द्वः | चः कालो यस्य सः=ऊकालः । बहुत्रीहि- 
समासः । (एकमात्रिक उकार, द्विमात्रिक उकार तथा त्रिमात्रिक उकार का छन्द करने से जस्‌” 
विभक्ति में 'व: रूप निष्पन्न होता है । यहां सब उकार लक्षणा|शक्ति से अपनेरे उच्चारण- 
काल के सदृश अर्थ वाले हैं । ) हस्वश्च दीर्घश्च प्लुतश्च=हस्वदीर्घम्लुतः । इतरेतरद्वन्द्वः । 
(यहां इतरेतरद्वन्द्व होने से यद्यपि बहुवचन होना चाहिये था तथापि सौत्र होने के कारण 
एकवचन होगया है ।) अर्थ:---(ऊकालः) एकमात्रिक उकार के सदश उच्चारणक्राल वाला, 
द्विमात्रिक उकार के सदश उच्चारणकाल वाला तथा त्रिमात्रिक उकार के सदृश उच्चारणकाल 
वाला (अच ) अच्‌ , क्रमशः (हस्व-दीर्घ-प्लुतः) हृस्व दीर्घ तथा प्लुत सञ्ज्ञक होता है । 


भाव--यदि एकमात्रिक# उकार के उच्चारणक्राल के समान किसी अच्‌ का उच्चारण-काल 
ॐ कई लोग- जितनी देर में आँख भकती हे उसे “मात्रा? कहते हं । कुछ लोग--जितनी देर 
में बिजली चमकती है उसे “मात्रा? कहते हें । अन्य लोग--जितनी देर में मरोखे के वीच कण दिखाई 


~ Dr ८_- 3 ~ 1 > > ८ १ 
देता हे उसे | लोग-- चाट देर उस मात्रा 
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होगा तो वह हस्व, यदि द्विमात्रिक उकार के उच्चारण-काल के समान क्रिसी अच का 
उच्चारण काल होगा तो वह दोघे और यदि त्रिमात्रिक उकार के उच्चारणकाल के समान 
अच्‌ का उच्चारण-काल होगा तो बह प्लुत सञ्ज्ञक होगा । 
कुक्कुट के 'कु कू कू! शब्द में क्रमशः हंसव, दीर्घ और प्लुंत उकार का उच्चारण 
स्पष्ट प्रतीत होता है अतः यहां दृष्टान्त के लिये उकार को उपयुक्त समका गया है वरन्‌ 
“कालः? आदि भी कहा जा सकता था 1 
इस प्रकार अचों के हस्व, दीर्घ, और प्लुत ये तीन २ भेद हो जाते हैं । ( ध्यान रहे 
कि यहां सामान्यतः कथन किया गया हुँ, सब अचों के तीन २ भेद नहीं होते हैं; पर हां 
यह तीनों भेद अचों के ही होते हें अन्य वर्ण के नहीं ) अब श्रम्रिम तीन सूत्रों से प्रत्येक “` 
के उदात्त, अनुदात्त और स्तरित तीन २ भेद कहे जाते हें । 
>) 
[लिघु०] खरुच्जा-सूत्रम--६ उच्चरुदात्त: ।१।२।२६॥ 
eS ध्वेभ जु सञ 
[ताल्वादिषु सभागेषु स्थानेषूध्वभागे निष्पन्नोऽजुदात्तस्ज्ञः स्यात्‌] 
सन्ज्ञा-सूत्रम-~9 नीचेरनुदात्तः । १। २।३०॥ 


[ ताल्वादिषु सभागेषु स्थानेष्वधोभागे निष्पन्नोऽजनुदात्तः 
सञ्ज्ञः स्यात्‌ । ] 
अथे!---भागों वाले तालु आदि स्थानों में जो अंचू उपरले भाग में बोला जाय वह 
उदात्त होता है॥ ६॥ 
भागों वाले तालु आदि स्थानों में जो अच निचले भाग में बोला जाय वह “अनुदात्त? 
होता है॥ ७ ॥ 


व्याख्या---'उच्चः इत्यव्ययपदैम्‌। उदात्त: 1१1५) अच्‌ ।१।१। ('ऊकालोऽकस्वदीघं- 
प्लुतः? सूत्र से) ॥६॥ “नोचेः? इत्यंव्ययंपदंस | अनुदात्तः १।१। अच्‌ ।१।१। (' ऊकालो5ज्फस्वदोधे- 
प्लुतः? सूत्र से ) ॥७॥ “उच्चैस्‌ ' शब्दे का अर्थ ऊँचा तथा 'नीचेस्‌? शब्द का अर्थं नीचा हे । 
भाष्य के प्रमाणानुसार वर्णों का अपने २ स्थानों में ही ऊँचा बं नोचापन समना चाहिये । 
यदि स्थान अखण्ड हों अर्थात्‌ उनके भाग न हो संकते हों तो ऊँचा नीचापन नहीं बन 


सकता । अतः स्थानों के दो भाग मानने पड़े'गे एक ऊँचा भाग दूसरा नीचा भाग । वृत्ति में 
इसीलिवे “सभाग? शब्द लिखा गया है । अथः---(उच्चे:) अपने स्थान के ऊपर वाले भाग में 
“मानते ह । ये सब प्राचीन शिक्षाकार आचायों के मत है । परन्तु आजकल एक सैकेण्ड के समय को मात्रा: 
समय मानना सरल प्रतीत होता है । हस्व के बोलने में एक सेकेण्ड, दीर्ष के बोलने में दो सैकेण्ड तथा 
प्लुत के बोलने में तीन सैकेण्ड का समय लेगाना चाहिए । 
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| उच्चार्यमाण ( अच.) अच, ( उदात्तः ) उदात्तसञ्जक होता है ॥ ६ ॥ ( नीचे: ) अपने 
. स्थान के नीचे वाले भाग में उच्चार्यमाण ( अच, ) अच. (अनुदात्तः) अनुदात्तसब्क्क होता 
' है॥ ७॥ यथा अकार का “कण्ठ” स्थान हे । यदि अकार कण्ठ में उपरले भाग से बोला 
जायगा तो उदात्त, यदि निचले भाग में बोला जायगा तो अनुदात्त सञ्जक होगा। इसी 


Co 


प्रकार इकार यदि अपने तालुस्थान के उपरते भाग में बोला जायगा तो उदात्त, यदि निचले 
` भाग से बोला जायगा तो अनुदात्त सञ्ज्ञक होगा । एवम्‌ आगे उकार आदियों के विषय में भी 
* जान लेना चाहिये । 
कुछ लोग 'जो ऊंची स्वर से बोला जाय वह उदात्त होता हे? ऐसा अनर्थ 
. किया करते हें । उनके अनर्गल-प्रलाप से सावधान रहना चाहिये; क्योंकि तब मानसिक जप 
में उदात्तत्व न माना जा सकेगा, पर यह अनिष्ट है । 
नोट- इन सूत्रों की वृत्ति 'लघुकोसुदी' में नहीं दी गई । हमने सुगमता के लिये 

“सिद्धान्तकौसुदी' से ले कर कोष्ट में दे. दी है. 


[लघु०] सव्ज्ञा-सत्रम--5 समाहारं: स्वरितः । १।२। ३१ ॥ 


उदात्तानुदात्तत्वे वण धर्मों समाहियेते यस्मिन्‌ सोऽच्‌ स्तररितसञ्ज्ञः 
स्यात्‌ । स नवविधोऽपि प्रत्येकमनुनासिकानलुनासिकत्वाभ्यां द्विथा | 


अर्थः--उदात्त अर अनुदात्त वर्णो “के धर्म जो उदात्तत्व और अनुदात्तत्व ये 
दौनों जिस अच्‌ में विद्यमान हों वह अच, “स्वरित” सञ्जक होता है । 

व्याख्य--उदात्तस्य ।६।। श्रनुदात्तस्य (‘उच्चेरुदात्तः’ से उदात्तः तथा 'नीचे- 
रनुदात्तः से “अनुदात्तः? पद्‌ का अनुवत्तैन होता है । इन दोनों का यहां षष्टी-विभक्ति में 
बिपरिणाम हो जाता है । ये दोनों पद भाष्य के प्रमाणानुसार धमंप्रधान हैं, अर्थात्‌ इनका 
` अर्थ उदात्तस्य और अनुदात्तत्व है । ) समाहारः ।१।१। (समाहरणम्‌=समाहारः, भावे घन । 
समाहारोऽस्त्यस्मिन्निति समाहारः, ्रशं आदिभ्योऽच,? [ ११६१ ] इति मर्वर्थीयोंऽच - 
प्रत्यय: | ) स्वरितः ।१।१। अ्र्थः--(उदात्तस्य=उदात्तव्वस्य) उदात्तपने (श्रनुदात्तस्य= 
श्रनुदात्तत्वस्य ) और अनुदात्तपने के (समाहारः) मेल वाला (्रच_) अच_ (स्वरितः ) 
श्वरितसन्ज्ञक होता हे । पूर्व-सूत्रों में स्थानों के दो भाग कह आये हैं, एक ऊपर वाला 
भाग और दूसरा नीचे वाला भाग । जो अच_ इन दोनों भागों से बोला जाए उसे “स्वरित” 
कहते हैं । यथा अकार का 'कण्ठ' स्थान होता है, यदि अकार कण्ठ के उपरले और निचले 
दोनों भागों से बोला जायगा तो “स्त्रित सव्क्षक होगा । इसी प्रकार अपने २ स्थानों के 
दोनों भागों से बोले जाने वाले, हकार। सकि, भ्री, अतूरितिटलइलुक़ होंगे । 


2 
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छै सञ्ज्ञा-प्रकरंणंम्‌ ॐ १७. 


अब इस । कार हस्व, दीर्घ और प्लुत . प्रत्येक के उदात्त, ्रनुदात्त तथा स्वरित - 
/तीन २ भेद हो कर प्रत्येक अच, के नौ २ भेद हो जाते हैं 1 (ध्यान रहे कि यह सामान्यतः 


कथन किया गया है,) क्योंकि जिन अचों के हस्व या दीर्घ नहीं होते, उनके तो छः २ मेद | 


ही होते हें । ) ये नो भेद निम्नलिखित हैं--- 


१ हस्व उदात्त ढे दीघं उदात्त ७ प्लुत उदात | 
। द्दा 

। | 

२ ” ` अनुदात्त क २! अनुदात्त | ८ !! अनुदात्त | 
| 

2 र । 

३०22 स्वरित ३/2१ स्वारत | ३ ? स्वरित | 


इन नौ भेदों में भी हर एक के पुनः अनुनासिक तथा अननुनासिक धर्मो के कारण 
दो २ भेद होकर प्रत्येक अच. के अठारह २ भेद हो जाते हैं यह सब अग्रिम सूत्र में प्रतिपा- 
दन किया गया है । 

कोई समय था जब इन उदात्त आदि स्वरों का प्रयोग लोक में भी किया जाता था; 
पर अर्ब इन का प्रचार लोक से सर्वथा नष्ट हो गया हे । ये प्रायः वेद में ही प्रयुक्त होते हैं । 
वेद में इनका सङ्केत चिह्ों द्वारा किया जाता है । उदात्त के लिये कोई चिह्न नहीं होता. 
अनुदात्त के नीचे पड़ी रेखा तथा स्वरित के ऊपर खड़ी रेखा का चिह्न होता हे । यथा--- 


उदात्त अं । इ । । इत्यादि । 


अनुदात्त--- । इ । उ । ग्या || 


। 1 । 
स्वरित-- अ । इ । उ । Cd] 


प सामवेद आदि में अन्य प्रकारं के भी चिह्न होते हैं जो वेदिक ग्रन्थों से जानने 
[लघु] सन्ला-वूचम--€ सुखनासिकात्रचनोऽनुनासिकः । 
। १।१।८॥ 
सुख-सहित-नासिकयोच्चारयेमाणो बंणोंऽनुनासिकसञ्इः 
स्यात्‌ । # तदित्थम्‌ अ इ उ आ एषां वर्णानां 
प्रत्येकमष्टादश भेदाः । ल-बशेस्य द्वादशं, तस्य दीघो- 
भावात्‌ । एचामपि द्वादश, तेषां हस्वाभावात्‌। 


ain 1. 
न 0 जता 


— ती 


अभ्रः त्र ८८ f 
“अत्र “सुखसहितया नासिकया” इतिः व्यास एव न्याय्यः । संमासे तु शाकपार्थितादित्वात्‌ | 


६ t 
सहित” पदलोपप्राप्ति: । चे 
ह 
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अथे;---मुख सहित नासिका से बोला जाने वाला वर्ण “अनुनासिक? सब्ज्ञक होता 
है । इस प्रकार अर, इ, उ, ऋ इन वर्णै में प्रत्येक के अठारह २ भेद हो जाते हें । लू वणं 
के--दीर्ध न होने से बारह भेद हो जाते हैं । एचा (ए, ओ, ऐ, अ) के भी--हस्व न होने 


हर 


से बारह २ भेद होते हें 


व्याख्या-- मुख-नासिका-वचनः 191१) अनुनासिकः 1१1१।स मासः--सुखेन सहिता= 
सुख-सहिता, तृतीया-तत्पुरुष-समासः, सुख-सहिता नासिकामसुखनासिका, “शाकपार्थिवादीनां 
सिद्धय उत्तरपदलोपस्योपसङ्ख्यानम्‌' इति वार्तिकेन समासः। उच्यत दात वचनः (वर्ण 
इत्यर्थः), कर्मणि ल्युट्‌ । सुखनासिकया वचनः=सुखनासिकावचनः | तृतीग्रा-तत्पुरुष-समास: ! 
अर्थः--(सुख-नासिफा-वचनः) छुख सहित नासिका खं बोला जाने वाला वर्ण (श्रनुनासिकः) 
अनुनासिक सन्ज्ञक होता है । 

भाव यह है कि मुख ले तो प्रत्येक वर्ण बोला ही जाता हे, पर जी सुख आर नासका 
दोनों से बोला जाए वह अनुनासिक होता है | यथा ङ्‌, जू, णू, च, म्‌ इत्याद सुख ओर 
नासिका दोनों से बोले जाते हैं अतः “अचुनासिक' सम्ज्ञक है। इसी प्रकार याद अच्‌ सुख 
र नासिका दोनों से बोला जाएगा तो “अनुनासिक? होगा और यदि केवल सुख से हीं 
बोला जायगा तो अनजुनासिक (न अजुनासिक, जो अनुनासिक नहीं) होगा । इस प्रकार पीछे 
कहे नौ २ भेदों के अनुनासिक और अननुनांसिक घर्म के कारण अठारह २ भेद हो जाते हँ । 

अब अचों का सामान्यतः भेदनिरूपण करके विशेषतः निरूपण करते हं । 

अ, इ, उ, ऋः” इन में से प्रत्येक वर्ण के अठारह भेद होते हं । त वर्ण के बारह 
भैद होते हें । इस का दीर्घे न होने से छुः भेद कम हो जाते हैं । 'एच' अर्थात्‌ ए, ओ, पे, 
आ? वौं के भी बारह भेद होते हैं, क्योंकि इनको हस्व नहीं होता । हस्व न होने से छः २ 
भैद कम हो जाते हैं । यह ध्यान रहे कि “ए, ऐ' व “ओ, आ” परस्पर हृस्व दीघ नहीं, किन्तु 
सब दीर्घ और भिन्न २ जाति वाले हैं । इन सब की तालिका यथा-- 


हि le लाज पायक ककत तिल नसा पन तन नन न 
नि कति इ, उ, ऋ, ल्‌ अ, इ, उ,ऋ, ए, ओ, ऐ, ओ अ, इ, उ, ऋ, छ, ए,थो, ऐ, ग्र 
उ दल उदात्त अचुनासिक ७ दीर्घं उदात्त अनुनासिक | १३ प्लुत उदात्त अनुनासिक 
२” ” अननुनासिक | ८ .? ” अननुनासिक | १४ ११ °? आननुनासिक 
३ ” अनुदात्त अनुनासिक | ३ ” अनुदात्त अनुनासिक १४ ” अनुदात्त अनुनासिक 
४. ” ” अननुनासिक १०२ र अनचुनासिक १६ ? अननुनासिक 
५. ” स्वरित अनुनासिक | ११ ” स्वरित अनुनासिक १७” स्तरित अनुनासिक 


| 22 
१  अननुनासिक | १२ ” ” अनलुनासिंक १८” ” अननुनासिक 
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® सन्ज्ञा-प्रकरणम्‌ & १२ 


प्रकरण का सारः 
इस प्रकरण का सार यह है कि सजातीय (एक ही स्थान वाले) अ्रचों में परस्पर तीन 
प्रकार के भेद होते हें । १ कालक्कत भेद । २ स्थान भाग कृत भेद । ३ नासिक्राकृत मेद । 
9 ०2 ०३ 
*ऊकालो$5ज्म्‌स्वदीधंप्लुत:? (£) सूत्र कालकृत भेद करता है । “उच्चरुदात्तः, नीचे- 
रनुदात्त:, समाहारः स्वरितः? (६, ७, ८) ये सब स्थानभागकृत भेद करते हें । 
“सु खनासिकाव चनोऽनुनासिकः? (६) यह सूत्र नासिकाकृत भेद करता हे । उदाहरण 
यथा-- 9५४१ 
Pe १61७ RI 
ञ्ज, स्र, अ, अ, अ, ञ्र ॥ 
डि म्ह: । 1 
आँ, आ, आँ, आ, आँ आ । 
जकर । | 
आँ३) आ३, आँ३, आई, आँ३.,आ३ । 


4 “झर और अ? में केवल नासिका कृत भेद हे क्योंकि पहला अनुनासिक आर 
दूसरा अननुनासिक हे । दोनों एक मात्रिक हैं अतः कालकृत भेद नहीं है दोनों उदात्त 
होने के कारण स्थान के उध्वंभाफ में निष्पन्न होते हैं अतः स्थानभागक्कत भेद भी नहीं है । 

२ “अ? और El में नासिकाकृत तथा स्थान भागक्कत दो प्रकार का भेद है। क्यों- 
कि पहला अनुनासिक तथा कण्ठ स्थान के ऊध्व॑भाग में निष्पन्न होता है; दूसरा अनुनासिक 


तथा कण्ठ स्थान के अघोभाग में निष्पन्न होता है । इन दोनों में कालकृत भेद नहीं है 
क्यांके दाना एकमात्रिक हँ । £ 


३२ अ और आँ में तीनों प्रकार का भेद ह। पहला एकमागिक्र तथा दूसरा द्विमाशिक 
हैं। अतः कालकृत भेद हुआ; पहला उदात्त होने से ऊध्व'भाग में निष्पन्न होने वाला तथा 
दूसरा अनुदात्त होने से अधोभाग में निष्पन्न होने वाला हे अतः स्थानभागकृत भेद हुआ; 
पहला अननुनासिक तथा दूसरा अनुनासिक है अतः नासिकाकृत भेद हुआ । 

सजातीय अर्थात्‌ एक स्थान वाले अचों में इन तीन सेदों से अतिरिक्त अन्य कोई भेद नहीं हो 
सकता, पर विजातीय अर्थात्‌ भिन्नर स्थानों वाले अचों में चौथा स्थानकृत” सेद भी हुआ करता 


१ 
हे । यथा-- अं और ई में पहला कण्ठस्थानीय तथा दसरा तालुस्थानीय हे अत 
स्थानकृत मेद है । 


नोट- -विद्या्थियों को अचों के परस्पर इन चार प्रकार के भेदों का सुचारु रूप से 
अभ्यास कर लेना चाहिये । ८८-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection 
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[लघु०] चन्चम्वत्न--१० तुल्यास्यप्रयत्नं सवर्णम । 
१।१।८६॥ 


ताल्वादिस्थानमाभ्यन्तरप्रयत्नश्चेत्येतद्‌ द्वयं यस्य येन तुल्यं 
तन्मिथः सवशे-सञ्ज्ञं स्यात्‌ । _ 


€ in Lo e 


अर्थः --- तालु आदि स्थान तथा आम्यन्तर-प्रयत्न ये दोनों जिस वर्ण के जिस चण 
से तुल्य हों वह वणंजाल (अक्षर- समुदाय) परस्पर सवर्णसऽ्ज्ञक होता है 1 

व्यार्या--तुल्यास्यप्रयः्नम्‌ ।१। सवर्णम्‌ 1१141 समासः--स्ये (सुखे) भवम्‌= 
आस्यम्‌, शरीरावयवाच्च' (१०६१) इति भवार्थे यत्रत्यः । यस्येति च' (२३६) इत्य- 
लोपे 'हलो यमां यमि लोपः? (६६७) इति यकारलोपः, प्रकृष्टो यत्नः=प्रयर्नः, यद्वा प्रार म्भिको 
यत्न प्रयत्नः 'कुगतिप्रादयः'(२४६) इति प्रादिसमासः । स्यञ्च प्रयस्नश्च =ञ्रास्यप्रयस्नो, 
इतरेतरद्वन्द्वः । तुल्यौ आस्य-प्रयस्नौ यस्य (वर्णंजालस्य) तत-तुल्यास्यप्रयत्नमू, बहुब्रीहि 
समासः ।अर्थः- -(तल्यास्य- प्रयदनम्‌) जिस वर्ण समूह का पारस्परिक ताहवादिस्थान तथा 
आभ्यन्तर प्रयत्न तुल्य हो वह (सवर्णम्‌) परस्पर सवरणं-सञ्जक होता हे । 

स्थान कण्ठ से शुरु होते हैं अतः “ताल्वादि'की अपेक्षा कण्ठादि? कहना ही अधिक 
उपयुक्त प्रतीत होता है । कई लोग--'तालुन आदिस्ताल्वादिः (कण्ठः) । तालु आदियें- 
बान्तानीमानि=तास्वादीनि । तास्वादिशच ताल्वादीनि च=तार्वाद्रीनि, एकशेषः । इस 
प्रकार विग्रह कर के कण्ठ को भी ला घसीटते हैं, परन्तु हमारी सम्मति में सीधा 'कण्डादि” 
न कह कर “ताल्वादि? कहना द्रविइ-प्राणायाम से कम नहीं । 

लोक में आभ्यन्तर तथा बाह्य यत्नों के लिये सामान्यतया प्रयत्न” शब्द प्रयुक्त 
होता है, पर शास्त्र में इन दोनों के लिये 'यत्न' शब्द का ही प्रयोग होता है । इस सूत्र में 
'ग्रस्न? शब्द के साथ “प्र! जुड़ा हुआ हे, जो बाह्ययरन को हटा कर आश्यन्तरयत्न का ही 
बोध कराता है । तथाहि--प्रारम्मिकों यत्नः=प्रयरनः, अथवा प्रकृष्टो यत्नःऱप्रयत्नः 
जो पहला यत्न अथवा उत्कृष्ट यत्न हो उसे “प्रयत्न कहते हें । इस रीति से आभ्यन्तर’ ही 
“यत्न? ठहरता है, क्योंकि वह वणोंत्पत्ति से पूर्व होता है तथा वर्णोरपत्ति का कारण होने से. 
उत्कृष्ट है । बाह्ययत्न वर्णोत्पत्ति के पश्चात्‌ होने तथा वर्णोत्पत्ति में कारण न होने से वैसा 
नहीं है. 

यहाँ यह ध्यान रखना चाहिये कि जब तक सम्पूर्ण स्थान ओर सम्पूर्ण प्रयत्न तुल्य 
न हो तब तक 'सवर्ण!ः सन्ज्ञा नहीं होती । यथा 'इ? और “ए? वर्शों का प्रयत्न तुल्य हैं, 
तालुस्थान भी तुल्य. है, परतु पे” की “इसे कटति "अधिक है अतः इन की सवर्णब्ज्ञा 


~ 
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नहीं होती । सवणँसञ्जा न होने से “भवति>णुव' इत्यांदिः में अनिष्ट सबण॑-दीघ की निवृत्ति 
हो जाती हे! यह सब मुनिवर पाणिनि के “यजुष्येकेषाम्‌? (८1319०४) यजुपि--पुकेषाम्‌ ) 
सूत्र में सवर्णदी्घ न कर के यण्‌ करने से विदित होता है 

अब यहां यह प्रश्‍न उत्पन्न होता है कि यदि सम्पूर्ण स्थान-प्रयत्न के साम्य होने 
से ही सावर्ण्यं माना जायगा तो “कः और “इ” की सवर्ण सञ्ज्ञा न.हो सकेगी, क्योंकि 
कणठस्थान और स्पृष्ट प्रयत्न के तुल्य होने पर भी डकार का नासिकास्थान अधिक होता है । 
और यदि इन की सवणं-सञ्जा न होगी तो क्विन्प्रत्य्रयस्य (३०४) सूत्र में ककार 
ङकार का ग्रहण न कराएगा इस से 'प्राइ” आदि अयोगों में. नकार, को डकार न हो कर 
अनिष्ट प्रयोग निष्पन्न होंगे। इसका समाधान यह है कि सूत्रम आस्य-प्रयत्न के तुल्य 
होने का उल्लेख है। “आस्य” का अश्रे मुख में होने वाला स्थान! हे । ककार आर डकार 
का मुख में होने वाला स्थान-ऊणठ तुल्य ही है । “नासिका' तो मुख से बाहर का स्थान है 
फिर चाहे तुल्य हो या न हो चिन्ता नहीं, सवणंसञ्ज्ञा हो जाती हे । निष्कर्ष यह है कि 

यदि किसी वर्ण के सुखगत कण्ठादि स्थान तथा आभ्यन्तर यत्न अन्य वर्ण से 
पूरी तरह से तुल्य हों तो वे परस्पर “सवण? सब्ज्ञक होते हैं । 

स्मरण रहे कि “ए? और 'ऐ? की तथा “ओ' और “औ' की सम्पूर्ण स्थान+भ्रयतन के 
साम्य होने पर भी सवण्सञ्जा नहीं होती; इस का कारण यह हे कि झुनिवर पाणिनि ने 
“एओङ्‌' 'ऐश्रौच_ सूत्रों में दोनों का पृथक्‌ २ निर्देश किया है । 


[लघु ०] वा०--१ ऋलवर्णयोमिंथः सावणयं वाच्यम्‌ । 
अर्थः ऋकार और लकार वर्णो की परस्पर "सवण? सञ्ज्ञा फहनी चाहिये । 


व्यार्या--*तुल्यास्यप्रनरनं सवरणेम्‌? (१०) सूत्र के अनु सार ऋकार ओर लकार 
की परस्पर 'सवर्ण” सञ्ज्ञा नहीं हो सकती है; क्योंकि ऋकार का स्थान मूर्धा और लृकार 
का स्थान दन्त हे | परन्तु तवल्कारः? आदि प्रयोगां के लिये इनकी सतरण-सञ्ज्ञा करना 


' महा आवश्यक है । इस त्रुटि की पूत्ति मुनिवर कात्यायन ने उपयुक्त वासिक द्वारा करदी 


है । अब दोनों का स्थानसाम्य न होने पर भी सत्रणेमत्ज्ञा सिद्ध हो जाती है । 


नोट---'न हि स्व॑ः सर्व जानाति’ [हर एक पुरुष हर एक चात का ज्ञाता नहीं हुआ 
करता । ] इस न्यायानुसार मुनिवर पाणिनि से जो कुछ छूर गया उसकी पूर्ति करने तथा 
मुनिवर पाणिनि के सूत्रपाठ का तात्पर्यं समझाने के लिये महासुनि कात्यायन ने “वात्तिक+ 
पाठ” का निर्माण किया है | इस 'वार्सिक-पाठ' की भी त्रुटियो को दूर करने के लिये तथा 


श्रीकात्यायन का आशय स्पष्ट करने के लिये महाझुनि पतञ्जलि ने “महाभाष्य? नामक अति- 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


शश 


॥ 
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सुन्दर ब्रहत्काय अन्थ रचा है । यही तीनों मुनि व्याकरण के “मुनित्रय? कहलाते हैं और 
इन के कारण ही इस पाणिनीय-ब्याकरण को “त्रिमुनिव्याकरणम्‌” कहते हैं । इन मुनियो में 
उत्तरोत्तर मुनि अर्थात्‌ पाणिनि से कात्यायन तथा कत्यायन से पतज्ञलि अधिक प्रामाणिक 
हें । इस का कारण यह है कि जगत्‌ में यह नियम है कि सब से पहले पुरुष को जिन कठि- 
नाइयों का सामना करना पड़ता है वेसा उत्तरोत्तर पुरुषों को नहीं, क्योंकि पहले पुरुष की 
सम्पूर्ण विचार धारा उत्तर पुरुंष को अनायास प्राप्त हो जाती है इस से वह उस से आगे 
के लिये यत्न किया करता है अत एव बुद्धिमान्‌ लोग उत्तरोत्तर को अधिक प्रामाणिक माना 
करते हैं । “उत्तरोत्तर मुनीनां प्रामाण्यम्‌' यह उक्ति भी इसी आधार पर आश्रित है। 


० FJ ० ० ~ sf 20 ०२ [क्यै 
सूचना- इस ग्रन्थ में कात्यायन को वाक्तिकों के आदि में वा? ऐसा चिह्न 
कर दिया गया है। _ 
सवर्णसव्ज्ञा में स्थान ओर प्रयत्न का उपयोग होने से अब उनका विवेचन किया 


जाता है । 


[ ~ Cn 
त्नघु० | अङुहविसर्जनीयानां कण्ठः । 
QO ० र 
अथ; ¬ श्रारह प्रकार के श्रवण, कवर्ग, हकार तथा विसर्ग का कण्ठ स्थान होता हैं। 


व्याख्या- श्रकुहविसजनीयानम्‌ ।६।३। कण्ठः ।१।१। समासः---अश्च कुश्च हश्च 
विसर्जनीयश्च =श्रकुहविसर्जजनीयाः, तैषाम्‌=भ्रकुहविसर्जनीयानास्‌, इतरेतरद्वन्द्ः । यहां 
'अ? से लौक्रप्रसि-द्वयनुसार सारे का सारा अवर्णकुल तथा “कु से कवर्ग का ग्रहण समझना 
चाहिये । विसर्जनीय और विसर्ग पर्याय अर्थात्‌ एकार्थवाची शब्द हें । यंहाँ यह ध्यान रहे 
कि विसर्गो का कण्ठस्थान तभी होता है जब वे आकाराश्रित अर्थात्‌ अकार से परे होते हैं; 
जेसा कि पाणिनि के नाम से प्रचलित शिक्षा में कहा गया है-- 

'अयोगंचाहा विज्ञेया आश्रयस्थान भागिनः” [श्लो० २२] 

अयोगवाहों ( यम, अनुस्वार, चिसगे, जिह्वामूलीय तथा उपध्मानीय ) का वही 
स्थान होता है जिस के वे आश्रित होते हें । यम और अनुस्वार नासिकास्थानीय ही रहते हैं, 
क्योंकि 'शिक्षा? में कहा गया है-- 

'अननुस्वारयमानाश्च नासिकास्थानमुच्यते' । [शलोक० २२] | 

अर्थात्‌ अनुस्वार और यमों का “नासिका? स्थान होता है। अब अयोगवाहों में 
शेष रहे जिह्वामूलीय, उपध्मानीय और विसर्ग । इन में से जिह्वामूलीय का “जिह्नामूल' ही 
ps निश्चित है, इसी अक्त. उपध्यत्तीय, श्री. धघ॒क्ेल़न,परक्रार व फकार के आश्रित होने से 
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भोष्टस्थानीय ही रहते है.। तो अब विसर्ग के सिवाय अयोगचाहों में अन्य कोई ्रनियतस्थान | 
चाला नहीं रहा । उदाहरण यथा- कवि? यहां इकाराश्रित होने से विखर्गनीय का तालु- 


- स्थान होता है । “भानुः? यहां उकाराश्रित होने से विसजेनीय का ओष्ठस्थान है 1 रामयो? 


यहां ओकाराश्रित होने से विसगंजीनय का कण्ठ+ओष्ठ स्थान है । इसी प्रकार अन्यत्र भी. 
जिस २ के आश्रित विसगे होंगे उस २ का चह २ स्थान विसर्गो का भी होगा 1 


[लघु०] इचुयशानां तालु । 
अथे१-—ञ्रठारह प्रकार के इवणे, चवर्ग, दो प्रकार के यकार तथा शकार का “तालु 
स्थान होता है। _ 
च्याझ्या-इचुयशानाम्‌ ।६।३। तालु ११।११ समासः-इश्च चुश्च यश्च शश्च= 
इचुयशाः, तेषाम-इचुयशानाम्‌ ; इतरेतरद्वन्द्वः । यहां लोकप्रसिद्रयनुसार 'इ' से इवणकुल, 
“चु? से चचगे तथा “य” से अनुनासिक दोनों प्रकार के यकारों का अहण होता है ३ दान्तं 
के पीछे जो कठिन सुख को छत है उसे “तालु? कहते हें । 


[लघु०] अ-ड-स्पाणां मूर्धा | 
अधथेः---अठारह प्रकार के कावणं, टवगे, रेफ तथा बकार का "मूधा? स्थानं होता है । 


व्याख्या----ऋटदरषाणास्‌ 1६1३1 मूधा 1१॥१॥ समासः च देश्‍च रश्च षश्च= 
ऋटुरषाः, तेषाम्‌=ऋट्रषाणाम्‌, इतरेतरद्वन्द्वः । “तालु? स्थान से पीछे सुख क्री छत का जो 
कोमल भाग है उसे “मूर्धा? कहते हें । आजकल षकार का उच्चारण सम्यग्‌ रीत्या नहीं हुआ 


` करता अतः इसका विशेष ध्यान रखना चाहिये । 


[लघु०] ल-तु-ल-सानां दन्ताः । 
१९) 

श्थ;- बारह प्रकार के लकार, तवगे, दो प्रकार के लकार तथा सकार का “दन्त 
स्थान होता है 1 

च्याख्या---न॒तुलसानाम ।६३। दन्ताः 1५३ संमांसः-र्‍य़रा च तुश्च लश्च 
सश्च=्लृतुलसाः, ततेषाम्‌=लृतुल॑सानाम्‌, इतरेतरद्वन्द्वः । यहां ‹दन्त? से तात्पये ऊपर वाले 
दान्तों के पोछे साथ लगे हुए मांस से है; अतएव भग्न दान्तों वाला पुरुष भी हन वरणो 
का उच्चारण कर सकता हे । 
[लघु०] उर्‍पूपध्मानीयानामोष्ठी । 


© ५ ि 
क कायर प्रकार के. उकार, पवगे तथा डपध्मानीय कौ ओष्ठ ( होंठ ) स्थान 
होता है। | ४ 
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उ २४ & सैमीव्याख्ययौपब्‌ हितायाँ लघुसिद्वान्तकोसुद्यां & 
व्याख्या---उपूपध्मानीयानाम्‌ ।६।३। ओष्ठौ ।१।२। समासः--उश्च पुश्च उपध्मा 


9 


नीयश्च=उपूपध्मानीया तेषाम्‌=उपूपध्मानीयानाम्‌ । इतरेतरद्टन्द्रः । अच. स पर तथा 
पकार फकार से पूर्व ' ' इसं प्रकार उपध्मानीय होते हैं । इनका विवेचन आगे इसी प्रकरण 
में किया जायगा । 


[लघु०] कम-ड-ण-नानां नासिका च | 

९ णा Eh ड 
अथ्‌ः-¬ञ्‌, म्‌, ङ्‌, णु, न्‌ इन पाञ्च वर्णो का “नासिका' स्थान भौ होता है । 
व्यार्य।--जमङणनानाम्‌ ।६।३। नासिका ।१।१। च इत्यव्ययपदम्‌ । समासः--- 

जश्च मश्च ङश्च णश्च नर्चन्नमङणनाः, तेषामू=नमङणनानाम्‌ , इतरेतरद्वन्हः । जादिप्व- 
००० अ को ४० we 
कार उञ्चारशार्थः | यहां मूल में “च? ग्रहण का यह प्रयोजन हक इन वणा का अपने २ 
न ~ ~ ७ ०३३७ 
वर्गो का स्थान भी होता है । यथा--जकार का तालुस्थान ओर नासिकास्थान दोनों ह । 
इस प्रकार मकारादि में भी समक लेना चाहिये । 
न 
[लघु०] एदेतोः कण्ठ-तालु । 
0 ` £ न त > 
अथेः--बारह प्रकार के एकारं तथा ऐकांर का 'कश्ठ' और “तालु' स्थान होता है । 
~ न र ~ 
व्याख्या--एदैतीः ।६।३। कण्ठतालु 1१1१। एच्च ऐख्चन्पदेतो, तयोः=एदेतोः, 
इतरेतरद्वन्द्वः । कण्ठश्च तालु चत्कण्ठस्तालु । प्राण्यङ्गव्वात्‌ समाहार-द्न्द्रः । मूल में तकार 
सुखपूर्वक उच्चारण के लिये ग्रहण किया गया है, इसे तपर नहीं समझना चाहिये । 
[लघु०] ओदातोः कण्ठोष्ठम्‌ । 

Cc ~ ho क. द LS 
अर्थे;--बारह प्रकार के ओकार तथा औकार का कण्ट! और “ग्रो्ट स्थान होता है। 
व्यार्या--भ्रौदौतौः ।६।२। कण्टौष्टम्‌ 11141 समासः--औज्च ौंच=ओदौतौ, 

तयौः=अओदौतोः, इतरेतर-द्वन्द्वः । दन्ताश्च श्रोष्ठौ च=दन्तोष्ठम्‌ „ प्राण्यङ्गत्वात्‌ समाहारद्वन्द्व 

“ओत्वोष्ठयोः समासे वा! इति वा पररूपता। यहां भी मूल में तकार मुख-सुखाथे ही 
स्रु 

समझना चाहिये | 


[लघु ०] बक्रारस्य दन्तोष्टम । 
अर्थः--वकार का “दन्तः और 'औष्ट? स्थान होता है । 


च्यार्या--वकारस्य 1६।१॥ दन्तोष्ठम्‌ 1३।१। समासः--दन्ताशच औट्टी चस्दैन्तीट ` 
छम्‌, प्राण्यङ्गस्वात्‌ समाहदारद्वन्द्रः । “ओत्वोष्ठयोः समासे वा’ इति वा पररूपता। जो लोग | 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


क्र 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


छ संज्जाअकरशंम्‌ के २२ 
शकीर के उच्चारण में दोनों ओष्ठों का प्रयोग करके उसे बकार बना देते हैं 1 उन्हे यह चचन 
ध्यान से पढ़ना चाहिये । 

[लघु ०] जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम्‌। 
6 
अथः¬¬जिह्वीमूलीय का स्थान जिह्व की जड़ होता दै । 
च्यार्या--जिह्वामूलीयस्य 1६191 जिह्वामूलम्‌ ।१।१। जिह्वा का सूल स्थान प्रायः 
कणठ के ही निकट होता हे । अच से परे तथा ककार खकार से पूर्व 2? ऐसा चिह्न जिह्वः 
आलीय का होता हे, इसका विवेचन आगे इसी प्रकरण में मूख में ही किया जावेगा 1 
[लघु] नासिकाड्युस्वारस्य । 
९ भु 
अथे/--अनुस्वार का नासिको-स्थान होत्य हे १ हि 
. च्याख्या---नांलिका 19191 अनुस्वारस्य 1६18) 'सुखनासिकावचनो5ञयुनासिकः' (६) 
भें सुख! ग्रहण का यही प्रेयोजन हे कि अंनुस्वार की “अनुनासिक संन्ला ने हो जाय ३ 
यदि ऐसा होता; तो “सं व्वत्सर? में अनुस्वार को परसवर्णं अनुनासिक वकार न होता । यही 
“स्थानी .प्रकल्पयेदता मे यंशम? इस छ जु 
स्थाना .प्रकल्पयेदतावनुस्वारो यथा यणम्‌? इस स्थल पर भहाभाष्य में सूचित 
किया गया हे ! ः 
अच, से परे “-- इस प्रकारं के चिह्न को “अंनुस्वार? कहते हें 1 इसका विवेचन 
- आगे सूल सं ही किया जायगा ३ 


[लिघु० इति स्थानान। 


© $ 
अर्थ;-- ये स्थान समास हुए । प कु 


[लघु०] यलो द्विधा, आभ्यन्तरो बाद्यशच । आधेः पञ्चधा, स्पृषटेषतस्पदे- 
_मृद्वि्ृतबिवृतसंवतमेदात्‌ । तत्र स्पृष्टं प्रयतनं स्पर्शानाम्‌ । ईषत्स्पृष्टमन्तः- 
स्थानामू ¦ ईषद्िवतमूष्मणाम्‌ । बिद्वतं खराणाम्‌ | हखस्यावर्णस्य प्रयोग 
संवृत्तम्‌ । प्रक्रिया-दशायान्तु विद्वतमेव । 


'ग्रथे!--यत्न दो प्रकार का होता है, एकं 'भ्यन्तर? औरं दूसरा बाह्य! । 
पहिला आभ्थन्तर-यत्न पाब्च प्रकार का होता है, १ स्पष्ट, २ इषस्स्पृष्ट, ३ ईष द्वित, ४ विवृते, 
रै संदृत । इनमें से सपृषटपयत्न स्पश अंचरों का होता है । ईषससपष्टयरन अन्तःस्थ अंत्तरों 
का होता दै । इषद्विवृत-प्रयत्न उष्म अक्षरों का होतां हे । स्वरों का विदित पा होता है । 
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२६ ` __ - @ भैमीब्याख्ययोपू्व हितायां लघुसिद्धान्तकौसुद्यां & 


हृस्ब अवर्णं का उच्चारण-काल में, संवृत-प्रयत्न और , प्रयोग-सिद्धि के समय विद्वत-प्रयरन 


होता है । 
व्याख्या--कोशिश को “यत्न! कहते हैं । -वह यत्न यहां दो प्रकार का होता है । 


एक वर्ण की उत्पत्ति से पूर्व और दूसरा वर्ण की उत्पत्ति के पश्चात्‌ । जो यत्न बर्णोत्पत्ति . 


से पूर्व किया जाता है उसे 'आभ्यन्तर” तथा जो वर्णोत्पत्ति के श्रनन्तरं किया जाता ह उसे 
बाह्य” कहते हैं । इनमें प्रथम “आभ्यन्तर” यत्न पानच प्रकार का होता है । यथा-- १ स्पृष्ट 
२ दैषत्स्पृष्ट, ३ ईषद्विबृत, ४ विद्वत, ‡ सत । वर्णौ की उत्पत्ति में जिह्वा कें भ्रम, उपाग्र 
मध्य तथा सूल भागों का उपयोग हुआ करता हे । जिह्वा का स्थान को छूना स्टट, थाड़ा 
छूना ईष्स्पृष्ट, थोड़ा दूर रहना 'ईषद्विवृत?, दूर रहना “त्रित? तथा इट कर समीप रहना 
“सुब्रत? यत्न कहाता है । | 

स्पर्श अर्थात्‌ 'क' से लेकर “म” पर्यन्त वर्णो का 'स्पृष्ट' प्रयत्न है; अर्थात्‌ इनके 
उच्चारण में जिह्वा [ यह उप्रलक्षणमात्र है, पवर्गके उच्चारण में ओष्ठ भी समक लेना चाहिए । | 
को स्थान के साथ स्पर्शरूप यत्न करना पड़ता है । अन्तम्स्थ अर्थात्‌ य , व्‌, र्‌, लू, वर्णी 
का ईषत्स्पृष्ट” प्रयत्न है; अर्थात्‌ इनके उच्चारण म जिल्ना [ ओष्ठ भी ] को स्थान के साथ 
थोडा स्पर्शरूप यत्न करना पड़ता है । ऊष्म थर्थात्‌ श्‌, ष्‌; स्‌, द्‌ वर्णा का 'देषद्दिवृत 


प्रयत्न है; अर्थात्‌ इनके उच्चारणमें जिह्वा को स्थान से थोडी दूर रखना चाहिये । स्वरों का “विद्वत” | 


प्रयत्न है; अर्थात्‌ इनके उच्चारण में जिह्वा. | उकार के उच्चारण म ष्ट ] स्थान से दूर 
रखनी चाहिये । हस्व अवर्णं का 'संत्रत” प्रयत्न हे; अर्थात्‌ इसके उच्चारण में जिह्वा को स्थान 
से इटा कर उसके समीप रखना चाहिये । 

उन सब प्रयरनों का शि्षा-अन्थों में यथावत वर्णन किया गया है , वहीं देखें । इन 
त्रयरनों से व्याकरण में और तो कोई दोष नहीं आता किन्तु हस्व श्रकारं दीघं श्रकार का सवर्णी 
नहीं हो सकता; क्योंकि हस्व. अकार का संवृत आर दीर्घ रकार का विवृतत प्रयत्न होता दै। 
सावण्य न होने से 'दण्ड%आनयन” इत्यादि में “अकः सवरणं दीर्घः?.(४२) द्वारा सवणंदीर्घ 
न हो सकेगा । इस दोष की निवृत्ति के लिये महास्ुनि पाणिनि ने इस शास्त्र में प्रक्रिया- 
अवस्था में हस्व अकार को विवृत माना है; इससे दोनों की सवणं-सब्ज्ञा हो जाने से कोई 
दोष नहीं आता । इस विषय का विस्तार 'काशिका' आदि व्याकरण के उच्च ग्रन्थों में देखे । 

' आब बाह्य-यत्न का वर्णन. किया जाता है-- | 


[लघु ०] बाद्ययलस्त्वेकादशघा । विवारः संवारः वासो नादोऽघोषो घोषोऽल्प- 
प्राणो महाप्राणः उदात्तो दत्त: खरितश्तेत्रि..। खरो विवाराः श्वासा 
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छे सम्चा-प्रकरणम्‌ ४ 


अघोषाश्च । हशः संवारा नादा घोषां्च। वर्गाणां प्रथम-ततीय-पञ्चमा यण- 
- श्चाल्यप्राणाः । वर्गाणां द्वितीय-चतुर्था.शलश्च महाप्राणाः 
अर्थ!-बाह्मयतन ग्यारह प्रकार का होता हे । १-विवार, २-संवार, ३-श्वास, 
. ४-नाद, ई-अघोष, ६-घोष,% ७-्रल्पप्राण, ७-महाप्रांण, ६-उदात्त, १०-श्रनुदोत्त, ११- 
स्वरित । 'खर्‌? प्रत्यहार विवार, श्वास तथा श्रघोष यतन चाले होते हें । “हश? प्रत्याहार 
संचार, नाद तथा घोष यत्न वाले होते हें । वर्गों के प्रथम, तृत्तीय, पञ्चम आर यण 
श्रल्पप्राणयत्न वाले होते हैं । वर्गों के द्वितीय, चतुर्थ और शल्‌ महाप्राण यत्न वाले होते हें । 
व्याख्या- “इशः संवारा नादा घोषाश्च? “यणरंचाल्पप्राणाः' इन दोनों स्थानों पर 
“च? से “अच्‌? का अहण होता है । अतः अच---सवार, नाद घोष. तथा श्रल्पप्राण यत्न 
याले हें । उदात्त, अनुदात्त और स्वरित भी अचो के ही यत्न हैं इन का वर्न पीछे 
हो चुका है अतः यहां इन के विषय में कुछ नहीं कहा गया । 
यद्यपि यह वर्णन ध्वनिशास्त्र का विषय हे तथापि यहां विवार आदि का सङचिप्त 
सरलार्थ लिख देना श्रनुचित न होगा । 


विवार=चर्णोच्चारण के समय मुख के खुलने को विचार कहते हें । जिन चरणो के 
उच्चारण करते समय मुख .खुलता हे वे विवार-यस्न वाले कहाते हैँ । संवारख्रणाच्चारख 


के समय मुख के विकास न होने को संवार कहते हैं । श्वास--वर्णोच्चारण के समय श्वास 
चलने को श्वास यत्न कहते हैं । नाद=तर्णोच्चारण के समय नाद अर्थात्‌ गम्भीर ध्वनि होने 
को नाद यत्न कहते हैं । घोषृ-वर्णोच्चारण के समथ घोष अर्थात्‌ यूज का उठना घोष 


तथा गू'ज का न उठना ञधोष यत्न कहाता है । अल्पप्राणुःतर्णोच्चारणके समय प्रार- 
वायु के अल्प उपयोग को भ्रल्पप्राण तथा अधिक उपयोग को महाप्राण कहते हें । 


अब स्थान--येत्न-प्रकरण में आए हुए $ स्पशे, २ अन्तःस्थ या अन्तःस्था, ३ ऊष्म 
४ स्वर, ४ जिह्वामूलीय, ६ उपध्मानीय, ७ अनुस्वार ओर ८ विसगं इन आठ शब्दों की 
ब्याख्या स्वयं ग्रन्थकार करते हैं-- 


यहां पर “्रधोषः, घोषः” ऐसा उपयुक्त पाठ होने से अन्वय ठीक हो जाता हे, फिर एक २ छोड़ 
देने से “विवार, श्वास, अघोष”?” तथा “संवार, नादे, घोष” यह क्रमं ठीक हो जाता दै । 
† तत्र स्पष्ट प्रयतनं स्पशांनाम्‌ , ईपत्स्पृष्टम्‌ अन्त स्थानाम्‌ , ईपददिवृतेम्‌ ऊष्मखांस्‌ , विकृतं 
सराणाम्‌, जिहामूलीयस्म जिहेवामूलभ्‌ „ उंपूपध्मानीयानामोष्टौ, नासिकाडतुखारस्म, अकुइविसर्जनीयार्ना 
कण्ठः । 
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श्द क हिताया लघुसिद्धान्वकोसुद्या $ 


[लघु०] कादयो मावसानाः स्पर्शाः । यणोऽन्तस्याः। शल ऊष्माणः 
अचः स्वराः । ~ क ~ ख इति कखाभ्यां प्रागथविसगेमदृशो 
जिह्वामूलीयः । > प > फ इति पफाभ्यां प्रागथविसगेसदश 

_ उपध्मानीयः । 'अं अः इत्यचः परावनुस्वारविसगों । 


अर्थः--वकः सै लेकर 'म? पर्यन्त स्पर्श वर्ण हैं । यण्‌ अर्थात्‌ य, व, र, ल” ये 
चार वर्ण श्रन्तःस्थ व अन्तःस्था हें । शल्‌ अर्थात्‌ “शा, ष, स, ह’ ये चार वणे उष्म हैं । 
श्रच प्रत्याहार स्वर होता है । 'कः अथवा “खः वर्ण से पूर्व [ तथा अच्‌ से परे ] आधे विसगं 
के तुल्य जिह्वामूलीय होता है । “प? श्रथवा “फ” वर्ण से पूर्व [ तथा अच्‌ से परे ] आधे 
विसर्ग के तुल्य उपध्मानीय होता है । “अँ, अः? यहां अकार स्वर से परे क्रमशः अनुस्वार 
तथा विसर्ग हँ । 


व्याख्या-- 'क! से “म? तक स्पर्श वर्ण हें 1 यहां लौकिक क्रम का आश्रयण 

किथा गया है जो आज तक प्रसिद्ध चला आ रहा है । प्रव्याहारसूत्रों में 'क' से “म? तक 
मिलना असम्भव है अतः कवरी, चवग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग ये पचीस वर्ण ही स्पशं- 
सब्ज्क होते हैँ | इनका नाम स्पर्श इस कारण से हैं क्योंकि इनका उच्चारण जिह्वा [ओष्ट 
भी ] का स्थान के साथ स्पर्श होने से होता है । 'य, व, र, ल” इन चार वर्णों को अन्तःस्थ 
व अन्तःस्था इसलिये कहते हैं क्योंकि ये स्वर और व्यञ्जनो के बीच में रहते हैं । प्रत्याहार- 
सूत्रों में भी स्वरों और'्ब्यन्जनों के सध्य इनको प्रा गया है । ये व्यज्जन भी हें और स्वर 
भी । अंग्र जी में इनको अर्धस्वर भी इसीलिये कहा जाता है। 'इको यणचि” (१४) 'इम्यणः- 
सम्प्रसारणम्‌? (२५६) आदि सूत्र भी यही प्रगट करते दैँ-- । 'श, ष, स, ह? ये चार वर्ण 
ऊष्म कहाते हैं । इनको ऊष्म कहने का कदाचित्‌ यह प्रयोजन है कि इनके उच्चारण से गरम 
वायु निकलती है| । 'क? या 'ख' परे होने पर विसर्ग के स्थान पर जिह्वामूलीय तथा 'प? 
था “फ? परे होने पर उपध्मानीय होते हैं यह आगे "कुप्वोः च क 7 पौ च? (३८) सूत्र पर 


~ च 


२८७ ~ "~ ~ =~ ha ® 
स्पष्ट करगे । ये जिह्वामूलीय तथा उपध्मानीय आधे विसर्ग के सरश होते हें । यहां साइश्य 


% अन्तःस्थ’ शब्द का उच्चारण रामवत्‌ तथा अन्तःस्था’ शब्द का उच्चारण विश्वपा शब्दवत्‌ 


होता है । ह न 
+ कुछ लोगों का विचार हे कि प्रसिडलिपिक्रम में स्पर्शो और ऊष्मों के मध्य में वर्त्तमान होने 


. से. इनका नाम अन्तःस्थ पड़ गया हे । 


1 कुख लोगों कीं राय हे कि इनके उच्चारण से शरीर में उष्णता-गरमी का अधिक सञ्चार 


| होता हे श्रत: ये. ऊग्म कहाते हे । 
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& सन्ला-प्रकरणम्‌ & । २३ 


१ 


उच्चारण की अपेक्षा से नहीं किन्तु लिपि की अपेक्षा से समझना चाहिए | यथा विसर्ग का 
स्वरूप “ 8 इन ऊपर नीचे लिखें दो गोल शून्य चिल्लो से प्रकट किया जाता है, इनका आधा 
4-? यही उपध्मानीय और जिह्वामूलीय का स्वरूप समझना चाहिये । अनुस्वार की क्ति 
°> इस प्रकार ऊपर एक बिन्दुरूप होती हे । यह सदा स्वर के ऊपर लिखा जाता है परन्तु 
इसकी स्थिति सदा स्वर के अनन्तर स्वीकार की जाती है । अनुस्वार का चिह्न यथा--अरं, 
इं, उं, कं, किं, कु इत्यादि । विसर्ग की आकृति “8? इस प्रकार दो गोल चिह्लों से प्रकट की 
जाती है यह सदा स्वर के आगे प्रयुक्त किया जाता हे । इसकी स्थिति भी स्वर के अनन्तर 
स्वीकार की जाती हे । विसर्गं का उदाहरण ग्रथा--अ्रः, इः, उ:, कः, किः, कुः इत्यादि । 
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अथ स्थान-बोधक-चक्रम्‌ | 


लः ज्ज] ओ | मूर्धा नासिका | कण्ठतालु [णो |. दुन्तोष्टस 
- अ |इ | उड | ऋ. न्‌ ज्‌ प्‌ थ्रो च्‌ पक 
क. | च | पूक टच, स्‌ णे ञौ पख 
जु 1१ 190 Jt 0 प | 
ग्‌ |ज्‌ |ब्‌ |ड्‌ द |ण्‌ | 
प OST | 12 न्‌ | 
क. लि सि नि व जिन? | 
पू | स्‌ ० 1 ल | 
5 [श्‌ |-फाष्‌ [स्‌ | | 
अथ आभ्यन्तर-यल-चोधक-चक्रम्‌ | ४ 
स्पृष्टम्‌ इंषरसपष्टम्‌ | विषृतम्‌ इषद्विबृतम्‌ | संततम्‌ 
क ख ग घ ङः. नी य्‌ श्र ए 411: शा इस्वस्य 
चकु जक ज च इ रो ष्‌ अवशस्य 
ट ठ इ ढं ण्‌ र ड पे स उष्यारणकाले 
त थद्‌ घ.न लल ऋ ओ हृ ध 
पक यम मक हळ तट टु यै 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३० उमीब्याख्ययौपढ्र दितायाँ लघुसिद्धान्तकौमुर्चा &. 


अथ बाह्य-यल-चोधक-चक्रम्‌ । 


“= 7 9 


ना तल संवारः, नादः, घोषः| ` अल्पप्राणः | महाप्राण दे 


हि = 
क रख . ग घ ूर क ग छः ख घ श्र 
च छु ज म झा च ज ॐ छु 
ट ठ ड़ ह ण ट ड ण ठ ढ 
त थ द॒ घ न त द न थ छ | च 
प फ ब भ म प- बव मे फ मअ सृ 
शाः य व य बा ए 
(हाणा. 
ष्‌ र क्ष च दद ष्‌ ग्रो 
it 
स ट्ट र i ८०1 प 
भु (me) 
[ सब स्वर ] ल्लः हृ, भौ 


TT 


[लघु 9] सब्ज्ञा-सूत्रम्‌-१ १ अणादत्सवणस्य चाप्रत्थय: । 
। १) १।६८॥ 
प्रतीयते-विधीयत इति प्रत्ययः | अविधीयमानोऽण्‌ 
उदिच्च सवर्णस्य सञ्ज्ञा स्यात्‌ । अत्रेवाण परेण 
शकारेण | कु, चु, डं, तु, पु, एत उदितः । तदेवम्‌-- 
| अ इत्यष्टादशानां मञ्ज्ञा, तथेकारोकारो । | ऋकारस्त्रिशतः 
एवम्‌ लकारोऽपि । एचो द्वांदशानाम । अनुनासिकाननुना- 
सिकमेदेन यवला द्विधा, तेनानंनुनासिकास्ते द्रयोद्वयो 
सब्ज्ञा | 
अर्थ---जिस का विधान किया जाय उसे प्रत्यय कहते हैं । श्रप्रत्यय अर्थात्‌ न 
विधान किया हुआ भ्रण, और उदित्‌ सवर्णों की तथा अपनी सन्ज्ञा वाला हो । केवल इसी 
सूत्र में श्रण्‌ प्रत्याहार पर णकार से गृहीत होता है। 'कु, चु, ड, तु, पु! इनको उदित्‌ 
कहते हें हस प्रकार “शू” युद्द, रह अक्रारुकी महला वाला ही , जाता हे । इसी प्रकार इ 


ection 
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% सञ्ज्ञा-प्रकरणम्‌ ॐ « ह 


ओर “डे भो | ऋकार तीस प्रकार को सन्ज्ञा धाला होता है । इसी प्रकार खकार भी ! 
शुच्‌ प्रत्याहार का प्रत्येक बारह २ प्रकार की सम्ज्ञा है १ भ्रनुनासिक ओर अननुनासिक भेद 
से यू, वू, ल्‌ दो प्रकार के होते हैं, अत्तः अनुनासिक य्‌, व्‌, ल्‌ ही दो २ प्रकार की सञ्चार 
होंगे 1 
व्याख्या---अण्‌ ।१११। उदित्‌ 1३1३1 सवणेस्य 1६191 च इटयब्यथपदम्‌ ॥ स्वस्थ 
1६।१ । [चकार के बल से 'स्वंरूपं शब्दस्पराशञ्दसन्जा' सूत्र से “स्वस्‌? पढ आ कर घष्टयन्त 
में परिणत हो जावा है । ] अप्रत्ययः ११११३ समरसः--उत्‌=हस्व उवणंः इत' यस्मात्‌ स 
डडित्‌ बहुचीहि-समासः । प्रतीयतें=विधीत्रते इति प्रध्ययः, प्रतिपूर्वाद्‌ इणः कर्मणि अच- 
अप्ययः । न प्रत्ययः=भ्रप्रत्ययः, नञ्तत्पुरुषसमासः ! अर्थ :---(अप्रत्यय:) न विधान किया हुआ 
(अण्‌) अण्‌ और (उदित्‌) डदिव्‌ (सवर्णस्य) सवर्णियों की (च) तथा (स्वस्य) अपने 
स्वरूप की सञ्ज्ञा होता है । क 
श्रत्यय' शब्द यहां योगिक है, इसका अथे है “विधान किया हुआ । यथो--'इको 
यश्‌ अचि? (१३९) सूत्र में “यण्‌? और 'सनाशंसभिक्ष उ: (८४७) सूत्र में “ड? विधान किया 
गया है 1 अतः ये दोनों प्रत्यय हे । : 
अण्‌ तथा इण्‌ प्रत्याहार दो प्रकार से बन सकृते हैं । एक--अइडण्‌' के णकार से 
अर दूसरा 'लण के शकार से । कहां पूर्व णकार से तथा कहां पर णकार से इन का ग्रहण 
करना चाहिये ? इस विषय में भाष्यकार का निर्णयभ्यह है-- 
¢ परेणेवेण न्य DS 
ग्रहाः सर्व, पूचणंचाणग्रहा मताः | 
ऋतेऽणदित्सब्रास्येत्येतदेकं परेण तु ॥' 

। अर्थात्‌ इण्‌ प्रत्याहार सवंत्र पर “लण' वाले शकार से तथा श्रण्‌ प्रत्याहार 'अणु- 
दित्सवर्णस्य चाप्रश्ययः' (११) को छोड़ सर्वत्र अइउण्‌’ चाले णकार से ग्रहण करना 
चाहिये । “श्रणुदित्सवणंस्य चाप्रत्ययः? सूत्र में भ्रण प्रत्याहार "लण्‌? वाले णकार से ग्रहण 
किया जाता हे । इस निथम के अनुसार यहां "अण्‌? पर. णकार से ग्रहण होता है । तो इस 
प्रकार यहां “ग्रखूः में श्र, इ, उ, ऋ, ल, ए, शरो, ऐ, श्रौ, हू, य्‌, व्‌, र्‌, ल्‌, इन चौदह 
चणो का ग्रहण होता है । यदि ये वणे अविधीयमान [ न विधान किये हुए ] होंगे तो 
अपनी तथा अपने सवरियों की सञ्छ्ञा होंगे यथा--'इको यण श्रचि' (१४) यहां ड्क्‌ ओर 

अच्‌ अविधीयमान हैं--विधान नहीं किये गये [ विधान तो यण्‌ ही किया गया है]; इससे 
` इक-प्रत्याहारान्तर्गात 'इ, उ, क्र, ख? ये चार वर्ण अपनी तथा अपने सवर्शियों की सच्ज्ञा 
होंगे। इस से 'सुधी+उपास्य? यहां दीघं ईकार के स्थान पर भी यण्‌ होः जाता है एक्स ` 


अच्‌ प्रत्याहार के अन्तरगत: “य, इ, उ, ऋ, ल, ए, ओ, ऐ, यो? ये नो वसै भी अपनी तथा 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. ० 
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३२ ॐ मैमीन्याख्ययोपत्र'हितायां लघुसिद्धॉन्तकोमुर्या $ 
अपने सवर्शियों की सञ्ज्ञा होंगे । इससे 'दधि+आनंय” यहाँ दीर्घं आकार के परे होने पर 
भी यण्‌ सिद्ध हो जाता है । 

वु, चु, डे, तु, प” ये इस शास्त्र में उदित्‌ माने जाते हैं । इनके डकार की 
“उपदेशेड्जनुनांसक इत्‌? (२८) सूत्र से इत्सञ्ज्ञा होती है । यद्यपि कुँ, चु, डे, तु, पु” 
इन समुदायों का कोई सवर्णं नहीं होता तथापि इन समुदायों के आदि वण 'कू, चू, टू, तू, 
पूर के सवर्णो का तथा उनके स्वरूप का यहां ग्रहण समझना चाहिये । क के सवण 
ग्‌, घ्‌, ङ ये चार वर्ण हैं अतः “कुश कहने से इन चार वरणो तथा पाञ्चवे अपने रूप 
` अर्थात्‌ कुल मिला कर. पाञ्च वर्णी का ग्रहण होगा । इसी प्रकार “चुः से चवर्ग, “टु 
टवर्ग, "तु? से तवर्ग तथा “पु” से पवर्ग ग्रहण होगा । 

उदित्‌ के साथ “अप्रत्यय? का सम्बन्ध नहीं है, श्रतः उवित चाहे विधीयमान हों 
या अविधीयमान, प्रत्येक अवस्था में अपनी तथा अपने सवर्णो की सञ्ज्ञा होगा | यथा-- ` 
“चोः कुः (६०६) यहां 'चुः अविधीयमान और 'कु' विधीयमान है, दोनों अपने तथा अपने 
सवर्णो के. ग्राहक होंगे । “अण्‌” के साथ “प्रत्यय?” का सम्बन्ध इसलिये किया -गया है कि 
“सनाशंसभिक्ष डः? (८४०) इत्यादि स्थानों में विधीयमान उकार आदि सवर्णो के आहक 


क्‌ 
">. 
से 


न हों, इससे दीर्घं ऊकार आदि प्रसक्त न होंगे । 
अब अ, इ, उ, ऋ, ल, ए, ओ, ऐ, औ, हू, य्‌ , व्‌ , र्‌; लू ये सञ्ज्ञा हैं, इनके 
सन्ज्ी निञ्नप्रकार से होते हैं । 
अ ड्‌ उ, | 
डन सब्जाओं कै पीछे लिखे अनुसार अठारह २ सज्ज्ञी होते हैं। 
क्र, ल॒ । 
८ वार्तिक (१) से इन दौनां की सवर्णसञ्ज्ञा ही जाने के कारण प्रत्येक वर्ण के तीस २ 
सन्नी होते हैं । [ 'ऋ” के १८+“ल' के ५२ ] 
Fe अ ए, अँ | 
स्व न होने के कारण इन सम्जाओ में से प्रत्येक वर्ण के पीछे लिखे अनुसार 
आरह २ सम्झी होते हें । ढु 
य्‌, ब. ल्‌ [ ढ 
ये दो प्रकार के होते हँ, एक अनुनासिक और दूसरे अननुनांसिक । अणे प्रत्याहार में 
अननुनासिक य्‌ , व्‌ , लू का पाठ है, अतः अननुनासिंक ही अपनी तथा दूसरे श्रनुनासिकाँ 


की सब्जा होते हैं । यहां यह भी सर क लेता चाहिये, कि।दरीघ, कथा प्लुते कणं अण्‌ प्रत्या” 
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अशुप्न॒त्याहारान्तगंत न होने से सवर्णौ के ग्राहक नहीं हुआ करते । हस्व वर्ण ही [ एच्‌ दीघं 
] अणों में गृहीत होते हैं, अतः वे ही सवर्णो के ग्राहक हें । 

रेफ ओर हकार अणों के अन्तर्गत होते हुए भी किसी अन्य चर्ण के ग्राहक नहीं 

होते, क्योंकि 'रेफोष्मणां सवर्णा न सन्ति/ अर्थात्‌ रेफ और ऊष्म चर्णो के सवर्ण नहीं 
हुआ करते । [ 

[लघु०] सन्चाम्सत्र--१२ परः सन्निकर्षः संहिता ।१।४।१०८॥ ` 

.चर्णानामतिशयितः सन्निधिः सं हिता-सञ्हः स्यात्‌ । 
अथै;--वर्णौ की अत्यन्त समीपता “संहिता'-सन्ज्ञक होती हे । 
' च्याख्या--परः 1४1१1 सन्निकर्षः 1१।१। संहिता । १।१। अर्थः--(परः) अत्यन्त 


(सन्निकषंः) सामीप्य (संहिता) 'संहिता’ सञ्ज्ञक होता है । दो वर्णो के मध्य आधी मात्र! 
से कम का व्यवधान सम्भव नहीं हो सकता; यही अत्यन्त समीपता “संहिता? कहाती है । 
[लघु०] सन्ब्सत्रम्‌-९ ३ हलोऽनन्तराः संयोगः | १। १। ७॥ 
अज्भिरव्यवहिता हलः संयोग-सञ्ज्ञाः स्युः । 

अथः भ्रचों के व्यवधान से रहित हलों की 'संयोग” सञ्ज्ञा हो । 

व्याख्या---हलः ।१।३। अनन्तराः ।१।३। संयोगः ।१।१। समासः--अविदयमानम्‌ 
अन्तरमूच्यवधानं येषान्तेऽनन्तराः, बहु्रीहि-समासः । अर्थः-(अनन्तराः) जिन में अन्तर 
अर्थात्‌ व्यवधान नहीं “ऐसे (हलः) हल्‌ (संयोगः) संयोग-सन्लक होते हैं । न्यवधान 
[परदा] सदा बिजातीयों का ही हुआ करता है; सजातीयो का नहीं । हल के विजातीयं 
अच्‌ हँ । अतः यदि हल अचों के व्यवधान से रहित होंगे तो उन की संयोग सञ्ज्ञा होगी । 
सूत्र में हलः? पद में बहुवचन विवक्षित नहीं, किन्तु जाति में बहुवचन किया गया है । 
इस से दो या दो से अधिक हलों की. संयोग-सव्ज्ञा सिद्ध हो जाती है । उदाहरण यथा-: 
सटू , यहां “श्॒स्न्‌' शब्द के आगे “सु? प्रत्यय. के लोपं होने पर स्‌ और जू की संयोग-सब्ज्ञा 
हो कर स्कोः संयोगाद्योरन्ते च' (३०३) सूत्र से संयोग के आदि सकार का लोप हो जाता 
हे । इसी प्रकार (इन्द्र? में नकार दकार और रेफ की, 'उष्टूः' में षकार रकार और रेफ की 
पुवमन्यत्र भी संयोगसब्ज्ञा समक लेनी चाहिये । 


नोटः--ध्यान रहे कि प्रत्येक हल की संयोगसब्ज्ञा नहीं होती किन्तु सम्पूर्ण हल 


समुदाय की ही हुआ करती है। चाहे वह हल्‌-समुदाय दो दलों का हो अथवा दो से 
अधिक हलों का हो । - 
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[लघु०] तन्हा-पत्रम--१४. सुसिडन्तं पदम्‌ । १।४।.१४ ॥ 
सुबन्तं तिङन्तश्च पदसञ्ज्ञं स्यात्‌ । ` «9५ 
अर्थ -णासुबन्त ओर तिङन्त शब्द-स्वरूप पद-सब्ज्ञक हात है | 
व्याख्या---सुप्तिडल्तम्‌ 191१1 पदम्‌ 1१191 '. समासः--सुप्‌ च तिङ्‌ च=सुसिङौ 
इतरेतरद्रन्द्रः । सुक्षिङां अन्तौ थस्य तत्‌=सुप्तिङन्तम्‌ (शब्दस्वरूपस््‌) बहबीहि-समांसः । 
:—(सुसिङन्तम्‌) : सुबन्त ओर तिङन्त शब्द-स्वरूप (पदम्‌) पद-सञ्ज्ञक होते हें । 
[यहां शब्दानुशासन-शास्त्र के प्रस्तुत हान से सुप्तिङन्तम्‌? पढ का 'शब्द-स्वरूपम्‌ विशेष्य 
अध्याहार कर लिया जाता है । ] 'स्वौजसमौट्‌----”' (११८) सूत्र में विधान किये गए 
इक्कीस (२१) प्रत्यय “सुप्‌? तथा 'तिप्तसूक्िसिप्‌ -- (३७९) सूत्र मं विधान किये 
गए अठारह (१८) प्रत्यय “तिङ' कहाते हैं 1 ये सुपू च तिङ प्रत्यय जिसके अन्त म हा उन 
* की पद-सञ्ज्ञा होती है । यहां यह बात विशेष ध्यान देने योग्य हैं कि इन प्रत्यया स युक्त 
` सम्पूर्णं समुदाय की ही पद सब्ज्ञा होती है । कैचक् प्रकृति व प्रत्यय की नहीं । उदाहरण 
यथा--“रामः,पुरुषः, देवस्य; पुरुषस्य’ इत्यादिः सुप्‌ अन्त में होने के कारण पद'सञ्जक हं, 
“चति, पठति, अपचत्‌, अपठत्‌! इत्यादि तिङ्‌ अन्त में होने के कारण पद सड्क्क ह । 
इस सूत्र सें अन्त” उण का प्रयोजन आगे (१४१) सूत्र पर स्पष्ट करगे । 
[लघु०] हति सन्ज्ञा-प्रकरण समाप्तम्‌ । 
अर्थः--यह सब्ज्ञा-प्रकरण समाप्त होता है । | 
व्याख्या--इस प्रकरण में यद्यपि ब्याकरण-गत सम्पूणं. सम्ज्ञाओं का समावेश 
नहीं किया गया है; तथापि सन्धि-प्रकरण के लिए. उपयोगी प्रायः सभी सब्ज्ञाओं का इस 
में वर्णन आ गया. है । 'प्रायःः कथन का यह तात्पर्य है कि अदेङ्‌ गुणः (२९) धृद्धिरादेच' 
(३२), ,'अचोडन्य्यादिटि! (३६), “तस्य परमाम्नेडितम? (३६) प्रति सूत्रों से गुण, वृद्धि, 
टि और आम्रेडित आदि .अन्य भी सन्ध्युपयोगी सच्ज्ञाएं आगे कही गई हैं । 
इति मैती-व्याख्ययोपब'हितायाँ लघुसिद्धान्त-कोमुचां 
सन्ध्युपयोगिसञ्ज्चाना प्रायोवर्णनं समाप्तम ॥ | 
अभ्यास (१) 
१ 'क,श्‌, ए, व्‌, न्‌, स्‌, ख्‌, हू, अ, र्‌, ऋ? इन वर्णो के स्थान तथा दोनों ` 
. अकार के यत्न लिख कर यथासम्भव सवर्णौ:का निर्देश, करो ।:: 
२ . अणू, इच्‌, रल्‌, गम्‌, यण , छन्‌, खय्‌ , झय्‌ ; रें’ इनः प्रत्याहारो की ससूत्र 
सिद्धि कर के तदन्तर्गत वर्णो का सङचिप्त रीत्या उल्लेख करें । :. .. | 
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3 अचों मं परस्पर कितने प्रकार का अन्तर सम्भव ह; उदा हरणा दे कर स्पष्ट कर । 


८] 


कौन सूत्र क्र” सन्ज्ञा करता है ? इस के कितने और कौन २ से सब्जी होते हे ! । 


= 


अणुदित्सवर्णस्य चाप्रत्ययः? सूत्र सें “प्रत्ययः? पद का क्या अमिम्राय है ओर 
इसको किस के साथ' सम्बन्ध है ? सोदाहरण स्पष्ट करं । 


A 


६ . सञ्ज्ञा और सब्जी स्पष्ट करते हुए “अदशनं लोपः सूत्रं के “अ्द॒शंनम्‌? पद का 
विवेचन करं । 
७ इतः? पद के पीछे से प्राप्त होने पर भी “तस्य लोपः” सूत्र म॑ 'तस्य' पढ़ के 
` ` ग्रहण का क्या प्रयोजन हे ? । 


७५ 


८ उदात्त, अनुदात्त ओर स्त्ररित म परस्पर भेद बताओं। 


७) 


& “उपदेश” किसे कहते हैं ? यथाधीत स्पष्ट कर । 

१० झष्टाध्यायी? किसने बनाई है? इस में कितने अध्याय और कितने पाद छ| 
'लघु-सिद्धान्त-कोसुदी? के साथ “अष्टाध्यायी? का क्या सम्बन्ध हैं ?। 

१ १ “त्रिमुनि व्याकरणम्‌” और उत्तरोत्तरं मुनीनां भ्रामाण्यम्‌' का भाव स्पष्ट करो । 

' १२ 'लघु-सिद्धान्त-कोमुदी' शब्द का अर्थ लिख कर इस के कर्ता के विषय में 


सःक्षिप्त नोट लिखें । 
| ह. | 

१३ उँ’ ओर इं” सें, “ऋ? और “ल्‌' सें, 'पेँ' और ओ' में, 'औ' और “ओ? में 
पारस्परिक भेद बताएं । हैः 

१४ आम्यन्तर ओर बाह्य यत्ना के भेद लिख कर उनका साथ विवेचन कर्‌ । 


१५ यदि सम्पूर्ण स्थान तुल्य होने पर ही सवर्ण-सब्ज्ा होती हैं तो क्या क' और 
इ? की सवखंसन्जञा नहीं होगी ? ! _ अरुडजु ५ 


१६ “न्‌” और 'ऐ? के बारह २ भेद सूत्रों द्वारा सिद्ध करें । 


_ १७ “संयोग? सन्ज्ञा क्या प्रत्येक वर्ण की होती हे या ससुदाय को ? सोदाहरण 
स्पष्ट कर । 


१८ “अधे-विसर्ग-सहश उपध्मानीयः? इस वचन का विवेचन कर । 


१९ निम्न-लिखित सूत्रों का सूत्रस्थ पदों द्वारा अर्थ निकाल कर व्याख्यान करें 
तुल्यास्य-प्रयतनं सवर्णम्‌ । अणुद्त्सवर्णस्थ चाप्रत्ययः । हलो5नन्तरा: संयोग: 
उकालो 5ज्फस्वदीघेप्लुतः । समाहारः स्वरित: | | 


२० पढ्‌, संहिता, अनुनासिक और लोप सञ्ज्ञा करने चाले सूत्र साथ लिखें। 
२१ “इति सञ्ज्ञा-प्रकरणं समाप्तम! इस वचन की विस्तृत समालोचना करें । 
२२ “विसजेनीय? के स्थान का शास्त्ररीत्या विवेचन करें । 
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अथाऽच्सन्पि-ग्रकरणम्‌ । 
अब श्रचो की सन्धि का प्रकरण प्रारम्भ किया जाता है । इस प्रकरण में अचों 
अर्थात्‌ स्तरों का स्वरों के साथ मेल दिखाया जाएगा । 
[ ७ LS 
लघु०] विधि-सूत्रम--१ ५ इको यणचिः। ६। १। ७६ ॥ 
इकः स्थाने यण्‌ स्यादचि संहितायां विषये । 'सुधी+उपास्य’ 
इति स्थिते 


अर्थेः- -संहिता के विषय में अच्‌ के विद्यमान होने पर इक्‌ के स्थान पर यण्‌ हो 
जाता है । 'सुधी+उपास्य” ऐसे स्थित होने पर [अग्निम सूत्र प्रवृत्त होता है । ] 

व्याख्या---इकः ।६।१।य ण्‌ ।१।१। अखि=भावसस्तम्यन्तम्‌। संहितायाम्‌=विषय- 
सप्तम्यन्तम्‌ ['संहितायाम्‌? यह पीछे से अधिकार चला आ रहा है । ] महाझुनि पाणिनि ने 
श्रपने सूत्रों का अर्थज्ञान कराने के लिये कुछ विशेष नियम बनाये हैं, जो कि श्रष्टाध्यायी के 
प्रथमाध्याय के प्रथमपाद के अन्तर्गत हैं ; यह हम पीछे कह चुके हें । उनमें 'षष्ठीस्थानेयोगा” 
(५।१।४८) यह भी एक नियम है; इसका तात्पर्य यह है कि इस शास्त्र में षष्ठीविभक्ति का 
अर्थ “स्थान पर” ऐसा करना चाहिए । यथा--'इकः? ।६।१। इसका अर्थ हुआ “इक्‌ के स्थान 
पर? । 'एचः? 1६13) इसका अर्थ हुआ 'एच के स्थान पर?। परन्तु यह नियम वहां लागू नहीं 


` होगा, जहां सम्बन्ध"नियत किया गया होगा । यथा--'ऊद्‌ उपधाया गोहः? (६।४।८६) । 


ऊत्‌.।१।१। उपधायाः ।६।१। गोहः ।६।१। यहां गोहू का सम्बन्ध उपधा से नियत किया गया , 


है, अतः यहां स्थानषष्ठी का प्रसङ्ग न होगा । इस विषय का विस्तार काशिका [ ग्रष्टाध्यायी 
की एक व्याख्या ] आदि में देखना चाहिए । यहां इकः? इसमें स्थानषष्टी है, इससे “इक्‌ के 
स्थान. पर? ऐसा इसका श्रथ होगा । “ग्रचि? यहां भावसप्तमी या सतिसप्तमी है । अर्थः-- 
[ इकः ] इक्‌ के स्थान पर [ यण्‌ ] यण होता है [ अचि ] अच होने पर [ संहितायाम्‌ ] 
संहिता के विषय में । श्रच॑ विद्यमान हो तो संहिता के विषय में भ्रर्थात्‌ संहिता करने की 
इच्छा होने पर इक्‌ [ इ, उ, ऋ, ल॒ ] के स्थान पर यण [य्‌, व्‌, र्‌, ल्‌ ] करना चाहिये। 
यहां यण्‌ विधान किया गया है; अतः यह अण्‌ प्रत्याहार के अन्तर्गत होता हुआ भी 
1 “अणुदित्सवर्णस्य चाप्रत्ययः (११) से अपने सवर्णियों [ अनुनासिक यव ल वणो ] का 
भाइक नहीं होगा । इक और अच्‌ दोनों अविधीयमान अण हैं; अतः ये अपने सवणियों के 
ग्राहक होंगे.। , 


————or——् jee ्ै्n्en्n्n्n—2n्e्—2््e्s्e्s2n्n१oज ि—िि—जि———o—— 


` यह सपमी यस्य श्र भावेन भात्रलतखमः ( २ । ३ । ३७ ),यूत्न से विधान की जाती हे । इस 


सप्तमी का “विद्यमान होने पर? या 'होने पर? ऐसा अर्थ होता है । 
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& अच्‌-सन्धि-प्रकरणम्‌ & ३७ 
“सुधीमिरुपास्यः? इस तृतीयातस्पुरुष समास में “सुपो धातुप्रातिपदिकयोः? (७२१) से 
भिस्‌ और सु का लुक्‌ होने पर 'सुधी+उपास्य” यह रूप हुआ । . 
' १ संहितेकपदे नित्या, २ नित्या धातूपसगयोः । 
.३ नित्या मपासे, ४ वाक्मेतु, सा विवज्ञामपेक्षते || 


एकपद अर्थात्‌ अस्साःडपद्‌ में; धातु और उपसग में तथा समास में संहिता नित्य 


. करनी चाहिये; वाक्य में संहिता करना 'वक्ता' [ यह उपलक्तणाथ है, “लेखक” भी समक 
- लेना चाहिये । ] की इच्छा पर निर्भर है, चाहे करे यां न करे। इनके उदाहरण यथा--१ 


चयः, जयः । यहां 'चे+अ? 'जे--अ? इस अवस्था में अयादेश एकपद होने के कारण नित्य 
होता हे । २ प्र+एति? यहां धातु और उपसर्ग में नित्य 'संहिता होने से वृद्धि हो नित्य 
प्रेति? रूप .ही बनेगा । ३ “गजेन्द्रः? यहाँ “गजानामिन्द्रः? इसे प्रकार का समास होने से नित्य 
गुणादेश होगा । ४ “नाहं वेच्चि' यहां वाक्य होने से “न अहं वेझि' या “नाहं वेद्मि” दोनों 
प्रयोग शुद्ध ; वक्ता चाहे जिसका प्रयोग करे । 

“सुघी--उपास्य' यहां समास है; अतः संहिता नित्य होगी । इस प्रकार संहिता का 
विषय होने पर “इको यणचि’ (१)' सूत्र प्रवृत्त हुआ । यहां सकार में उकार धकार में 
इंकार तथा उपास्य’ शब्द का आदि उकार इक्‌ हें । यदि सकारस्थ उकार='इक' को यण 
कर तो धकारस्थ ईकार=अच्‌? विद्यमान हे । यदि धकारस्थ -ईकार=इक्‌? को यण करें तो 
सकारस्थ उकार या “उपास्य” शब्द का आदि डकार” अच्‌ विद्यमान हे तथा यदि “उपास्य? 
शब्द के आदि उकार='इक्‌? को यण्‌ करें तो पकारस्थ आकार या विपरीत दिशा में धकारस्य 
इँकार='अ्च्‌? विद्यमान रहता है । तो अब यह शङ्का उत्पन्न होती है कि किस अच के 
विद्यमान रहते किस इक के स्थान पर यण किया जीवे? इस शङ्का की निवृत्ति के लिये 
अग्रिम सूत्र लिखते ह 


[लघु ०] परिभाषा-सत्रर--१-६ तस्मिन्निति निदिष्टे पूवस्य ।१।१।६ ५॥ 
सप्तमीनिर्देशेन विधीयमानं कायं वर्णान्तरेणाच्यवहितस्य पूवस्य बोध्यम्‌ | 
अथ;- सप्तम्यन्त के निर्देश से क्रियमाण कार्य अन्य वर्णो के व्यवधान से रहित 


१ पूर्व के स्थान पर जानना चाहिए । 


व्याख्या- तस्मिन्‌-सप्तम्यन्ताजुकरणं लुप्तसप्तम्येकवचनान्तम्‌ । ['इकोयणचिः 


५ (१९) आदियों में स्थित “अचि? आदि सप्तम्यन्त पदों का अनुकरण यहां तस्मिन्‌? 


किया गया है इसके आगे सप्तमी विभक्ति का सुपांसुलुकू--' (७।१।३६) सूत्र से लुक 


LE wet Ue Ire जन लान NN 
तस्मिन्‌? इत्यत्र नागेशस्तु अची” त्यादि-ससम्यन्तार्थकतच्छब्दात्‌ सप्तमीत्ति मन्यते । 
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३८ क झैमीब्याख्ययोपब्र हिताया लघुसिद्धान्तकीमुद्याम्‌ ® 
हुआ २ है । इसका गर्थे इको यणचि? (१४) आदियों में स्थित | ण्य आदि तय पदों 
के होने पर? ऐसा होता है । ] इठि-हंत्यव्ययपद्म ) नि देठे 19191 पूर्वस्य 1६1९1 

इति शब्द पदके अर्थ को उल्टा कर दिया करता दै; अर्थात्‌ इसके जोड़ने से शब्द- 
परक पद अ्र्थपरकं और अर्थपरक पढ शब्दपरक हो जाते हैं ॥ यथा-- “वृक्ष” इस पद का 
अर्थ लोक में विद्यमान पदार्थ विशेष है, अतः यह अर्थपरक है । अब यादि इसके आगे | 
इति” शब्द जोड़ दें 'वृक्च इति?, तो इसका अर्थ वृक्ष” यह लिखा हुआ शब्द हो जायगा | 
शब्दपरक पद से अर्थपरक पद हो जाना “नवेति विभाषा? (१।१।४३।) सूत्र म॑ "सिद्धान्त- 

. कोमुदी? में देखें । तो अब यहां "तस्मिन? इस लुप्तसप्तम्यन्त पट का अर्थ “इको यणचि’ 

. (१४) आदियों में स्थित “अधि” आदि सप्तम्यन्त पदों के होने पर” ऐसा था। “इति? के 
जोड्ने से यह शब्द-प्रक से अथे-परक हो गया; अर्थात्‌ इसका अर्थ इको यणचि’ आदियो 
में स्थित अति? आदि सप्तम्यन्त पदों के अर्शो के होने पर” ऐसा हो गया ! 

“निर्दिष्टेर पद “तस्मिन्‌? पद का विशेषण है । “निर” का अर्थ निरन्तर और दिश' 
घातु का अर्थ उच्चारण करना? है । तो इस प्रकार “निर्दिप्टे! यढ का अथे “निरन्तर उञ्चरित्त 
“होने पर? ऐसा हो जाता है । 

“तस्मिन्‌? और 'निर्दिष्टे? इन दोनों पदों में भाव-सप्तमी है । भाव-सप्तमी का अर्थ 
“होने पर? ऐसा हुआ-करता है । इसे सति सप्तमी” भी कहते हँ । यह यस्य च भावेन भाव- 
लक्षणम? (२.३.३७) सूत्र से विधान की जाती है; यथा--गच्छत्सु बालकेषु स्वं . स्थितः 
यहाँ भाव-सप्तमी है । इस प्रकार इस सूत्र का यह अर्थ हुआ--(तस्मिन्चिति) “इको यणचि’ 
आदि सूत्रों में स्थित 'अचि” आदि सप्तस्थन्त पदों के अर्थो के (निर्दिष्ट) निरन्तर उच्चरित 
होने पर ((ूर्वस्य) पूर्व के स्थान पर [कार्य होता है] । 

यदि सप्तम्यन्त पद के अथ से व्यवधान-रहित पूर्व को कार्य करेंगे तो तभी वह 
सप्तम्यन्त पद का अर्थ निरन्तर उच्चरित हो सकेगा । अतः निरन्तर कथन से यह प्राप्त 
हुआ कि 'सप्तम्यन्त पदार्थ के उच्चरित होने पर उससे च्यचधान-रहित पूव के स्थान पर 
कार्य हो! । 

यथा-- इको यणचि? (१४) सूत्र में अचि' यह सप्तम्यन्त पद्‌ हे । इस सप्तम्यन्त 
पद का अर्थ यहां 'सुधी+उपास्य” में सकारोत्तर उकार, भकारोत्तर ईकार, “उपास्य? शब्द 
का आदि उकार तथा पकारीत्तर आकार है । श्रब हमें इन में से ऐसा सप्तम्यन्त पदार्थ 
चुनना है, जिस से अब्यवहित पूर्व इक्‌ हो; हम उसी “इक! के स्थान पर ही 'यणू' करगे. 
` तौ ऐसा सप्तम्यन्त पदार्थ यहां उपास्य’ शब्द के आदि वाले उकार के अतिरिक्त अन्त 
कोई नहीं हो सकता दै. क्योंकि आई, ले अहित इक्‌ नहीं है । तथाहि--पकारोतर 


= 
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खाकार को यदि सप्तम्यन्त पदाथे अच्‌ मानें तो उस से अव्यवहित पूर्वे “उपास्य? शब्द का 
उकार नहीं होता; पकार का व्यवधान पडता है । यदि धकारस्थ ईक्रार को सप्तम्यन्त पदार्थ 
अच मान तो उस से अव्यवहित पूर्व सकारस्थ उकार नहीं होता; धकार का व्यवधान पड़ता 
हैं । यदि सकारोत्तर उकार को सप्तम्यन्त पदार्थं रच्‌ मानें तो इस से पूर्व कोई इक्‌ नहीं 
रहता । अतः “उपास्य’ शब्द का आदि उकार ही सप्तम्बन्त पद का अर्थ =ञ्रच्‌ होने योग्य 
है और इस से अव्यचहित पूर्व घकारोत्तर देकार के स्थान पर ही यण होना चाहिये ति 

यह परिभाषा-सूत्र है । परिभाषा-सूत्रों का उपयोग रूप-सिद्धि में नहीं हुआ करता, 
किन्तु इनका उपयोग सूत्रों के अर्थे करने में ही होता है; अर्थात्‌ इनकी सहायता से हम सूत्रों 
का अर्थे किया करते हैं । यहां भी इस सूत्र को रखने का तात्पर्य इको यणचि? (११) सूत्र 
का अर्थ करना ही है 1 इस सूत्र की सहायता से "इको यणचि” (१६) का यह अथ होगा-- 
अच. होने पर, उससे अव्यवहित पूर्वे इक्‌ के स्थान पर यण्‌ होता है संहिता के विषय में । 

शास्त्र सें पर-सप्तमी नाम की किसी सपमी का विधान नहीं क्रिया गया । यही सूत्र 
जब सप्तम्यन्त पद के अर्थ से अव्यवहित पूर्वे को कार्य करने के लिये कहता है तो एक प्रकार 
से भावसप्तमी ही पर-सक्षमी हो जाया करती हें । अतः-कई लोग 'इको यणचि” (११) सूत्र 
का अर्थ इक्‌ के स्थान पर यण्‌ हो अच. परे होने पर संहिता के विषय में? ऐसा भी किया 
करते हँ । यह अथे भी शुद्ध हे । आगे चलकर अन्धकार भो. इस परिभाषा को सूत्राथं के 
साथ मिलाते हुए “परे होने पर” ऐसा ही अथं करंगे । 

तो अब धकारस्थ इकार के स्थान पर यण्‌ अर्थात्‌ य्‌, व, र्‌, ल्‌ प्राप्त होते हें । 
यहां यह प्रश्न उत्पन्न होता हे कि इन चारों में से कोन सा यण्‌ इकार के स्थान पर किया 
जावे ?। इस शङ्का को दूर करने के लिये अन्थकार,. पाणिनि जी की अन्य. परिभाषा को 
उद्धत करते हैं । 


[लघु ०] परिभाषा-सूत्रम--१७ स्थानेऽन्तरतमः ।१।१।४६॥ 


प्रसङ्गे सति सदृशतम आदेशः स्यात्‌ । सुधय्‌+उपास्य इति जाते। 


अरथः प्रसङ्ग अर्थात्‌ प्रसक्ति [प्राप्ति] होने पर अत्यन्त सरश आदेश होता हे। 
"सुधूय्‌+उपास्य’ इस प्रकार हो जाने पर [ अब अम्रिम-सूत्र प्रचत्त होता हे । ] : 


eee 


कॅथ्यान रहे कि कार्य्य केवल अच्यवहित को ही. नहीं होता किन्तु जो अव्यवहित होते हुए पूरव 
भी हो-उसे कार्य होता हे । इसीलिये वहां विपरोतता में भी कार न होगा अर्थात्‌ “उपास्य? वाले उकार की 
विपरीत दिशा में धकारोत्तर ईकार. सतम्यन्त-पदार्थ अच मानें तो.उकार को यण न होगा; यथपि इसमें 
कोई व्यवधान नहीं, तथापि उकार पूर्व नहीं । 


(७-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४० & मैमीन्याख्ययोपज्च'हितायां लघुसिद्धान्तकीमुधाम्‌ & 


व्याख्या- ख्थाने ।9।१। अन्तरतमः ।१।१। यहाँ अन्तर” शब्द का अर्थ “सदशः 
हे । अतिशयितोऽन्तरः=अन्तरतमः । अर्थः---(स्थाने) प्राप्ति होने पर (अन्तरतमः) श्रत्यन्त 


सदृश आदेशम होता है । 


एक के स्थान पर बहुतों की यदि प्राप्ति हो तो उनमें से जो स्थानी+ के अत्यन्त 


~ ‘4 > 
सददश होगा वही स्थानी के स्थान पर आदेश होगा । वर्णों की सदशता न तो आकृति से 
आर न ही.तराजू से तोल कर की जा सकती है । इनकी सदशता श्रथ, स्थान, प्रयत्न 
अथवा मात्रा की दृष्टि से ही दैखी जा सकती है। आगे इनक उदाहरण यत्र तत्र आएंगे; 


हम इनका स्पष्टी-करण भी वहीं करेंगे । 
क 
यहां ईकार के साथ यणों की सदशता अर्थ, प्रयत्न और मात्रा की दृष्टि से तो हो 


नहीं सकती ; अब शेष रहे स्थान की दृष्टि से ही समता करेंगे । ईकार का स्थान इचुयशानाँ 


तालु" के अनुसार “तालु? हे । यणों में तालुस्थान यकार का ह; अतः ईकार के स्थान पर 


यकार होकर 'सुधय्‌+उपास्य” ऐसा हो जायगा । 


इस सूत्र में “न्तर” शब्द के साथ “तमप्‌? जोड़ा गया है, इस कारण 'सदृशों में भी ' 


जो श्रत्यन्त सदश हो वही आदेश हो? ऐसा श्रथं हो जाता हे । इसका फल “वाग्धरिः' प्रयोग 
पर 'हलूसन्धि” में स्पष्ट करेंगे । 
[लघु०] विधिसत्रक-१८ अनचि च ।८।४।४७॥ 
अचः परस्य यरो द्वे वा स्तो न त्वचि । इति धकारस्य द्वित्वम्‌ | 
अर्थः--अच, से.परे यर्‌ को विकल्प करके द्वित्व हो जाता हे परन्तु अच, परे होने 
पर नहीं होता । इस सूत्र से धकार को द्वित्व हो जाता है । 


` व्याख्या---अ्रचः ।४।१। [ “अचो रहाभ्यां द्व? से ] यरः ।६।१। [ “यरोऽनुनासिके 


ऽनुनासिको वा” से ] द ।१।२। [अचो रहाभ्यां द्व से] वा इत्यव्ययपदम्‌ । ['यरोऽचुनासिः ` 


केऽनुनासिको वा? से ] अनचि ।७।३। च इत्यव्ययपदम्‌ । समास:--न अदू=अ्नच, , तस्मिन्‌= 
~ NE प्रतिषे he प्रतिषेध छ क 

अनचि, नन्समासः । “नन्‌' प्रतिषेधार्थक अव्यय हे । प्रतिषेध दो प्रकार का होता ह । एक 

पयु दास-प्रतिषेध और दूसरा प्रसञ्य-प्रतिषेध । तथाहि-- ` 


#जो किसी के स्थान में उसको इटा कर होता हे उसे “आदेश? कहते है । 'शत्रुवदादेश:? आदेश . 


शत्रु के समान होता ह--शत्रु जेसा व्यवहार करता दे । वह स्थानी को हटा कर वहां स्वयां बेठ जाता है । 
यथा “सुधी+उपास्य’ में ईकार के स्थान पर होने वाला “य्‌? आदेश हे । | 
-जिसक्रे स्थानं पर श्रादेश होता दे उसे “स्थानी' कहते हें । यथा “सुधी+उपास्य” में ईकार 
स्थानी है । र 
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द्वौ ननो तु समाख्यातौ, पयु दास-प्रसज्यको । 
पयु दासः सदग्ग्राही, ग्रसञ्यस्तु निषेध-कृत्‌ ॥ १॥। 
प्राधान्यं तु विधेर्यत्र, प्रतिषेधेऽप्रधानता । 
पयुःदासः स विज्ञेयो, यत्रोत्तरपदेन नज. ॥२॥ 


` अप्राधान्यं विघेयेत्र, 


प्रतिषेधे 


प्रधानता । 


प्रसज्यस्तु स विज्ञेयः, क्रियया सह यत्र नभ. ॥ ३॥ 
इन तीनों श्लोकों का तात्पर्य निम्नरीत्या जानन चाहिये } 


पयु दास-ग्रतिषेध 
१ इस में विधि की प्रधानता तथा निषेध 
की अश्रधानता होती ह । यथा--- 
अब्राह्मएमानय! । यहां लाने की प्रधा- 
नता है निषेध की नहीं; क्योंकि 
लाने का निषेध नहीं किया गया । 


२ इस में “नञ्‌? उत्तर-पद का निषेध किया - 


करता हे । यथा---अब्राह्मणमानय? । 
यहां उत्तरपद? ब्राह्मण? का निषेध 
किया गया हे । 

३ इस में जिस का निषेध किया जाता 
है पुनः उस के सदृशं 
का ही ग्रहण किया जाता हे । यथा-- 


~ 


विधि मे 


“अत्राहझणमानय? । यहां ब्रह्मण का निषेध 
किया गया है, अब जो लाया जायगः 
चह भी ब्राह्मण के सदश अर्थात्‌ पुरुष 
ही होगा; पत्थर आदि नहीं लाए 
जाएंगे । 


ति 


` अ्रसज्य-प्रतिषेध 
१ इस में विधि को अप्रधानता तथा निषेध 
की प्रधानता होती हे यथा--'अनृतं न 
. वक्तव्यम? । यहां बोलना चाहिये? 
इस विधि को श्रप्रधानता और न बोलना 
चाहिये” इस निषेध को प्रधानता है 1 
२ इसमें “नञ्‌? क्रिया का निषेध क्रिया करता 
है । यथा--“अनृत्तं. न वक्तव्यम्‌? । यहां 
“नञ्‌? ने बोलना चाहिये? इस किया का 
निषेध कर दिया हैं । 
३ यहां केवल निषेध ही होता है । यथा-- 
“नुतं न वक्तव्यम्‌’ । यहां केवल 
षेध ही है । 


_ हम विद्यार्थियों कें अभ्यास के लिये'इन दोनों प्रकार के निषेधो के कुंड उदाहेरखै 


> 


दे रहे हैं; इनका अस्यन्त सावधानता से अभ्यास करन। चाहिये । 


` _ असज्य के उदाहरण--+ . 
' १ “न व्यापार-शतेनापि शुकवत्‌ पाठ्यते वक । 
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यहाँ "न पाव्यते? # इस प्रकार क्रिया का निषेध किया गया दै और इसी निषेध 
की यहाँ प्रधानता दै, अतः यहां 'प्रसज्य? प्रतिषेध है । 
२ 'न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे सृगाः । | 
यहां 'न प्रविशन्तिः इस प्रकार क्रिया का निषेध किया गया है और इसी निषेध झो 
हां प्रधानेता है, अतः यहां “प्रसज्य' प्रतिषेध दै । 
३ 'शत्रुण न हि सन्दध्यात्‌' । 
यहां “न सन्द्ध्यात' इस प्रकार क्रिया का निषेध किया गया दै और इसी निषेध 
की यहां प्रधानता है, अतः यहाँ “प्रसज्य” प्रतिषेध है । 
कुर्या ७ Ly 
४ “न कुर्यान्निष्फलं कम । 
यहाँ “भ कुर्यात' इस प्रकार क्रिया का निषेध किया गया है और इसी निषेध की 
यहाँ प्रधानता है, अतः यहाँ 'प्रसज्य! प्रतिषेध है । 
४ “एवं पुरुषकारेण विना देवं न सिध्यति । 
यहां 'न सिध्यति’ इस प्रकार क्रिया का निषेध किया गया है और इसी निषेध की 
यहाँ प्रधानता है, अतः यहाँ 'प्रसज्य' प्रतिषेघ है । 
ययु दास के उदाहरण-- 
१ पत्रः शत्रुरपण्डितः । 
«पण्डित? यहां पर “नन्‌' उत्तर-पद्‌ का निषेध करता है । विधि की . प्रधानता 
है । किन्च--विधि में निषिध्यमान के सहश का अहण दोता है; अतः यहां 'पयुःदास' 


ग्रतिषेघ है । 
२ 'जीवत्यनाथो$पि वने विसर्जितः’ । 
` नाथः यहां पर "नन्‌! उत्तर-पद का निषेध करता है। विधि की प्रधानता दै । 
क्रिन्च-विधि में निषिध्यमान के सदश का दण होता है; अतः यहाँ “पयुदासः प्रतिषेध दै । 
३ “दूरादस्पशीनं वरम्‌’ । 

स्पर्शनम्‌? यहाँ पर “नख्‌' उत्तर-पद्‌ का निषेध करता है । विधि की प्रधानता 


#ययपि यहां पर पद में क्रियौ के साथ “नम” साचात्‌ नहीं; तथापि 
“धयस्य येनार्थसम्बन्धो दूरस्थस्यापि तस्य सः । 
अर्थतो ह्यसमयौनाम्‌ आनन्तर्यमकारणम्‌ ।” [न्यायदे० १.२.६] 


¢ $ न ती 5 || 
इस न्यायदरशयोदुत्‌ पयातुसार क्रियया सद यत्र नञ्‌’ वाली बात समन्वित हो जाती द 
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दै । किल्च--- विधि में निषिध्यमान के सदश का अद्र दोता हे; अतः यहां 'पयु दास! प्रति- 
बेघ है । 
४ “नाप्राप्यमभिवाञ्छन्ति' । 

“राप्यम्‌? यहां पर “नञ्‌? उत्तर-पद का निषेध करता है । विधि की प्रधानतः 
है । किल्च--विधि में निषिध्यमान के सद्श का अद्दण होता है; अतः यहां “पयु दास’ 
प्रतिषेध है । । र 

४ “समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः’ । [ 

“अपैया? यहाँ पर “नन्‌ ?उत्तर-पद का निषेध करता दै । विधि की प्रधानता है! 
कन्व---विधि में निषिध्यमान के सदश का ग्रहण होता है; अतः यहाँ 'पयु दास? प्रतिषेध है । 

यहाँ यह ध्यान रखना चाहिये कि प्रायः समास में पयु'दास ओर असमास में प्रसज्य 
प्रतिषेध हुआ करता है । “प्राय? इसलिये कहा गया है कि कहीं २ इस नियम का उल्लङ्घन 
भी हो जाया करता है । यथा---“अनचि च? “सुडनपु'सकस्य' इत्यादि में समास होने पर भौ 
“प्रसज्य? प्रतिषेध है । 

“अनचि? यहां प्रसज्यःप्रतिषेध है; अतः “अच्‌ परे होने पर द्वित्व न हो? इस निषेध 
की ही प्रधानता होगी, विधि की नहीं । अर्थात्‌ अच्‌" परे न हो, अच्‌ से भिन्न चाहे अन्य 
घर्ण परे हो या न हो द्वित्व हो जायगा । इस का फल यह होगा कि अवसान में भी द्विरच 
हो जायगा । यथा- वाक्क , चाक्‌ । यदि “अनचि’ में पयु'दास-प्रतिषेध होता तो सदश का 
ग्रहण होने से अच के सदश-हल्‌ के परे होने पर द्वित्व होता; "वाक्‌? इत्यादि अवसान में 
द्वित्व त हो सकता । अतः पयु'दास. की अपेक्षा प्रसज्य-प्रतिषेथ मानना ही उपयुक्त है । 
किञ्च-यदि यहां मुनिवर पाणिनि को पयु दास-प्रतिबेध अभीष्ट होता; तो वे “अनचि? न 
कह कर इस के स्थान पर ,“हलि? ही कह देते; इस से एक वर्ण का लाधव भी हो जाता 
परन्तु उनके ऐसा न कहने से यह प्रतीत होता हे कि यहां पयु दास-प्रतिषेध नहीं किन्तु 
प्रसज्य-प्रतिषध हे । । 

_ अथी--(अचः) अच्‌ से परे (यरः) यर्‌ प्रत्याहार के स्थान पर (वा) विकल्प करके 
( ह ) दो शब्द-स्वरूप दो जाते हैं । (अनचि) परन्तु अच्‌ परे होने पर नहीं होते । 
कार्य का होना और पक्त में न होना “विकल्प? कहाता है । एक कोदो करने का नाम 
‘द्वित्व’ है । द्वित्व हो भी और न भी हो, इसे द्वित्व का विकल्प कहते हैं ।# 


- ध्यान रहे कि विकदप के दोनों रूप शुद्ध हुआ करते हे । इनमें से चाहे जिसका प्रयोग करें 
इमारी इच्छा पर निर्मर हे । 
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“सुधूय+उपास्य? यहां सकारोत्तर उकार=्चच्‌ से परे यर्‌=धकार को इस सूत्र से | 
विकल्प करके द्वित्व करने से दो रूप बन जाते हैं-- 

१. सुधधय--उपास्य [ जहाँ द्वित्व होता है । ] 

२. सुधय--उपास्य [ जहां द्वित्व नहीं होता हे । ] 


अब द्वित्व वाले पक्ष में अग्रिम-सूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[लघु०] विधि-सत्रम--१£ भला जश्काशि ।51४1२२॥ 


स्पष्टम । इति पूवे-धकारस्थ दंकारः । 
अथे!--मऋश प्रत्याहार परे होने पर कलो के स्थान पर जश्‌ हो जाते हैँ । इस सूत्र 
से पूर्व धकार के स्थान पर दकार हो जाता है 

व्यार्या- लाम्‌ ।६।३। जश्‌ 1१1५1 कशि ।७।१। अर्थं (रशि) “श्‌ ' प्रत्याहार 
परे होने पर (मलाम्‌) मलों के स्थान पर ( जश ) “जश्‌'.हो जाता हे । 

“कलाम्‌? पद में "षष्टी स्थाने-योगा? (१।१।४८) के अनुसार स्थान-षष्ठी है। 'मशि' 
पद सप्तम्यन्त है; अतः “तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य’ ( १६) सूत्र के अनुसार भश से 
अव्यवहिंतपूर्व कल को ही जश होगा; अर्थात झश परे होने पर कलां का जश हागा” 

झल प्रत्याहार में वों के चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय, प्रथम और ऊष्म वर्ण आते हैं। 
ग,ड, दू] हो जाते हे, यदि 
रश अर्थात्‌ वर्गों के तृतीय चतुर्थ वर्ण परे हों तो । क | 


इनके स्थान पर जश्‌ अर्थात्‌ वर्ग के ठृतीय वर्ण [ ज्‌, ब्‌, 
सु घ. ध्‌ य्‌+उपास्य’ यहां द्वित्व वाले पक्त-में इस सूत्र से पूर्वं धकार-भल को 
जश होता हे, क्योंकि इससे परे परला धकार=मश विद्यमान हे । जश पाञ्च है १ज्‌,२ | 
ब्‌,३ग्‌,-ड्‌, १ द्‌ । यहां “श्थानेऽन्तरतमः' ( १७ ) के अनुसार धकार के स्थान पर 
दकार=जश्‌ होता है [ देखो--'ल-तु-ल-सानां दन्ताः? ] । यथा-- 
१ सुद्धय्‌+उपास्य [ द्वित्व पक्ष सें जश्श्व होकर ] 
२ सुध्य्‌+उपास्य [ द्वित्वाभाव पक्ष में ] | 
अब दोनों पक्षों में समान रूप से अग्निम-सूत्र प्राप्त होता है। | 
DS । 
[लघु०] विधि-सत्रर-२२० संयोगान्तस्य लोपः ।८।२।२३॥ | 
संयोगान्तं यत्‌ं पदं तस्य लोपः स्यात्‌ । 
९ हुना 
अधथे१---जिस पद्‌ के अनन्त में संयोग हो उसका लोप हो जाता है । 


SNC iN ० ME > ना 
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> । 

व्याख्या--संयोगान्तस्य ।६।१। पदस्य ।६।१। [यह अधिकार पीछे सं ग्रारहा हे] 

लोप: ।१।१। समासः--संयोगोऽन्तो यस्य तत्‌=संयोगान्तम्‌, बहुव्रीहि-समासः । शर्थ: 
(संयोगान्तस्य) जिसके अन्त में संयोग हे ऐसे (पदस्य) पद्‌ का (लोपः) लोप हो जाता है 


पाणिनीय-च्याकरण में थ्रेन विधिस्तदन्तस्थ' [ १।१।७१ ] यह भी एक नियम हैं | 
इसका भाव यह है कि विशेषण के साथ तदन्त-विधरि ,करनी चाहिये। यथा-- श्रचा यत. 
(७७३) यहां “धातोः? पढ की अलुव्ृत्ति आकर अचः 1३) धातोः ।£141 यत. 11141? ऐसा 
हो जाता है ! इसमें अचः? पद “धातों?.पद का विशेषण हैं, इसस तदन्त-विधि होकर 
“गज्जन्त धातु से यत्‌ प्रत्यय हो? ऐसा अथे बन जाता हे । इस नियम क अनुसार यहाँ यदि 
संयोगस्य लोपः? सूत्र भी बनाते ; तो भी “संयोगस्य? पद्‌ के पदस्थ पद के विशेषण होने 
के.कारण तदन्त-विधि होकर उपयुक्त अथे सिद्ध हो सकता था; पुनः यहां स्पष्ट-प्रतिपत्ति 
अर्थात विद्यार्थियों के क्लेश का ध्यान रख अनायास-ज्ञान के लिये ही सुनि ने “अन्त? पद का 
अहण किया है । 

“सुद्धृथ--उपास्य,. सुध्यू+ उपास्य” इन रूपों में क्रमशः सुदृध्‌य्‌' और “सुधय्‌' 
संयोगान्त पद हैं । हलोऽनन्तराः संयोगः? (१३) के अनुसार द्‌, ध्‌, यू! अथवा धू, यू 
वर्णो की संयोर.-सञ्जा है । 'सुसिङन्त पदम? (१४) सूत्र द्वारा यहाँ पद-सञ्ज्ञा होती है । 
यद्यपि इस के अन्त में भिस=सुप_ लुप्त हो चुका है, तथापि प्रत्ययलोपे प्रत्ययलच्षणम्‌' 
(१३०) द्वारा सुबन्त के अक्षण्ण रहने से पद-सञ्जा में कोई दोष नहीं होता । इस प्रकार 
दोनों पक्षों में सम्पूर्ण संयोगान्त-लोप प्राक्त होता हे । अब अ्रग्रम-पारभाषा द्वारा केचल अन्त 


के लोप का विधान करते हँ । 


[ल्लघु ०] परिभाषा-सूत्रम्‌- २ ९ न्पल्ाऽन्त्यस्य । १.।-९। २ २॥ 
##पष्ठी-निर्दिष्टस्यान्त्यस्याल आदेशः स्यात्‌ । इति यलोपे प्राप्ते 


अर्थः--आदेश- -षष्टी-निर्दिष्ट के अन्त्य अल्‌ के स्थान पर होता है। इस 

द सूत्र से (दोनों पत्तों में) यकार के लोप के प्राप्त होने पर (अग्रिम वात्तिक द्वारा निषेध हो 
जाता है । ) 

_ व्याख्या- स्थाने ।७।१। ['षष्ठी स्थाने-योगा? से] विधीयमान आदेशः [ये अध्याहांर 

किये जाते हें । ] षष्य्या ।३।१। [षष्ठी स्थानेयोगा? से] प्रथमान्त “षी? शब्द आ कर ठृतीः 

यान्त-रूपेश परिणत हो जाता है । ] निर्दिष्टस्य ।६।१। [ इसका ्रध्याह्दार किबा गया है । ] 


१ = 
ग - 


नन ' पछी निर्दिषटोऽन्त्यस्याल आदेशाः स्यात? इति वंवाचित्क: पांठोष्पपाठ एव.।" ` 
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अन्त्यस्य 1६19) अलः ।६।१। 'अ्थः--(स्थाने) स्थान पर विधान किया आदेश € षष्ठया ) 
बष्टी-विभक्ति से निर्देश किये गये के (अन्त्यस्य) अन्त्य (अलः) अल्‌ के स्थान पर होता है। 

इसका सार यह है कि जो आदेश षष्टी-निर्दिष्ट के स्थान पर प्राप्त हाता है वह उसके 
श्रन्तिम अल्‌ को होता है । यथा--*स्यदादीनाम्‌ अः (१३३) त्यदादियों को “अ” हो । यहां 
बष्टी स्थाने-योगा? ( १।१।४८ ) सूत्र से सम्पूर्ण स्यदादियों के स्थान पर 'अ' प्राप्त होता है 
परन्तु इस परिभाषा (२१) से त्यदादियों के अन्त्य अल्‌ को “अ” हो जाता है। 'त्यदादीनाम! 
यह यहां षष्टी-निर्दिष्ट है । 

रायो इलि? (२१४) हलादि विभक्ति परे होने पर रे शब्द को आकार आदेश होता 
है । यहां सम्पूर्ण रै ! के स्थान पर प्राप्त आदेश इस परिभाषा द्वारा अन्त्य अलू=एकार को 
हो जाता है । 'रायः? यह यहां षष्टी-निर्दिष्ट दे । 


“दिव थत” (२६४) सु परे होने पर दिव्‌ शब्द को ओकार आदेश होता है। यहां 


सम्पूर्ण दिच्‌? के स्थान पर प्राप्त आदेश इस परिभाषा द्वारा अन्त्य अलू-वकार को ही होता 
है । "दिवः? यह यहां षष्टी-निर्दिष्ट है । 

“दिव उत्‌? (२६४) पदान्त में दिव्‌ को उकार आदेश हो। यहां सम्पूर्ण दिव्‌ के 
स्थान पर प्राप्त आदेश इस परिभाषा द्वारा अन्त्य अलू-चरकार को ही होता है । “दिवः? यह 
यहां षष्टी-निर्दिष्ट है। 

“संयोगान्तस्य लोपः' (२०) संयोगान्त पद॒ का लोप होता है। यहां सम्पूर्णं संयोगान्त 
पद्‌ के स्थान परं प्राप्त लोप इस परिभाषा द्वारा अन्त्य अल्‌ के स्थान पर ही होता है। 
"संयोगान्तस्य? यह यहां षष्ठी-निर्दिष्ट है । 


यह परिभाषा-सूत्र है, अतः इसका उपयोग रूप-सिद्धि में न होकर सूत्रार्थं करने में ` 


ही होता है । इस की सहायता से “संयोगान्तस्य लोपः? (२०) सूत्र का यह अथे होता है-- 
संयोगान्त पद्‌ के अन्त्य अल्‌ का लोप हो जाता है । इस प्रकार 

१ सुदृध्य्‌+उपास्य । २ सुधूय्‌+उपास्य । 

इन दोनों पक्षो में अन्त्य अल्‌ यकार का ही खोप प्राप्त होता ठै । इस पर अग्रिम 
वात्तिक से यकार के लोप का भी निषेध हो जातां है । 
[लघु०] वा०- २ यणः प्रतिषेधो वाच्यः ॥ 


सुदूयुपास्यः, सुष्युपास्यः। मदध्वरिः, मध्वरिः | धात्रशः, धात्रंशः। लाकृतिः | 
अर्थः- संयोग के अन्त में यणौं.के लोप का निषेध कहना चाहिये । 


ब्याख्या---अह घार्तिक “संयोगान्तस्य लोपः' (२०) सूत्र का है। जिस सूत्र पर जो 
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दार्तिक पढ़ा जाता है वह तद्विषयक ही समका जात्ता- है । “संयोगान्तस्य लोपः? (२०) 
घूत्र--संयोगान्त पद के अन्त्य अल्‌ का लोप करता है; श्रब यदि वे श्रन्त्य श्रल्‌ प्रण (य्‌ 
धू, र्‌, ल्‌ ) होंगे तो उनका लोप न होगा । 
इस प्रकार इस वातिक से पूर्वोक्त रूपों में प्रास यकार-लोप का निषेध हो जाता है । 
१ सुद ध्‌ यू + उपास्य 1 २ सुध्‌ य्‌ + उपास्य। ये दोनों उसी तरद अवस्थित 


रहते हें । 
हमारी लिपि [ देव-नागरी ] का निथम है कि 'श्रज्सीनं परेण संयोज्यस” अर्थात 


अच से रहित हल , भ्रप्रिम वरण के साथ मिला देना चाहिये । इस नियमानुसार हलों का 
अग्रिम घर्णों के साथ संयोग करके 'सुद्धयुपास्य' ्रोर 'सुध्युपास्य' ये दो रूप बनते हैँ । अब 
समास होने सै प्रातिपदिक-सब्ज्ञा होकर विभक्ति आने पर “सुद्ध्युपास्य”, “सुध्युपास्यः? ये 
डो प्रयोग सिद्ध होते हैं । 

नोटः— “सुधी+उपास्यः? इस प्रकार विसगे घाला रूप प्रक्रिथा-दशा में रखना अत्यन्त 
अशुद्ध है, क्योंकि समास में विभक्तियों के लुक्‌ के बाद सन्धि रौर उसके बाद सु आदि 
प्रत्यय करने उचित होते हैं पूर्व नहीं । अतः यहाँ 'सुधी+उपास्य' ऐसी दशा में प्रथम सन्धि 
करके 'सुध्युपास्य? बना लेना उचित है, तदनन्तर सु प्रत्यय लाकर उसके स्थान पर विसर्ग 
आदेश करने से सुध्युपास्यः? प्रयोग सिद्ध करना चाहिये । [#] 

'मधु+अरि? यहां इको यणचि’ (१४) सूत्र से धकारोत्तर उकार के स्थान पर यण्‌ 
प्राते होता है, पुनः 'स्थानेऽन्तरतमः' (१७) द्वारा ओष्ट-स्थान के तुल्य होने के कारण उकार 
के स्थान पर वकार ही हो जाता दै---'म ध्‌ व्‌ + अरि? । अब अनचि च? (१८) से धकार 
को वैकल्पिक द्वित्व होकर द्वित्व पत्त में “फलां जश्कशिः (१६) से आदिं धकार को दकार 
करने पर--१. 'मदूधूव+श्ररि और २. मधूव+अरि? ये दो रूप बनते हें । अब इस दशा में 
दोनों पक्षो में “अलोऽन्त्यस्य” (२१) की सहायता से संयोगान्तस्य लोपः? (२०) सूत्र द्वारा 
चकार के लोप के प्राप्त होने पर यणः प्रतिषेधो वाच्यः? वात्तिक से उसका निषेध हो जाता 
है । अब “सु? प्रत्यय लाकर उसके स्थान पर विसर्ग आदेश करने से “मद्ध्वरिः, मध्वरिः? चे 
दो प्रयोग सिद्ध होते हैं । 

“धातृ+अ्रंश? यहां इकोयणचि? (१४) सूत्र से तकारोत्तर ऋकार के स्थान पर यश्‌ 
प्राप्त होता है, पुनः “स्थानेऽन्तरतमः? (१७) द्वारा मूर्घा-स्थान के तुल्य होने से ऋकार के 

_ # [झुपीनपास्य' मे इकोध्सवर्णे शाकत्थरय हसवश्च' (५३) से प्रकृतिःभाव नहीं होता, 'न संमासे . 
(बा०-९) से निषेध दो जाता है । 'न भू-सुधियो:' (२०९) से थशिन्षेष भी नहीं होतो; क्योंकि वह अजादि 
छुप्‌ में निषेध करता हे । किञ्च--“अभन्तरस्य विधिवो भवति प्रतिषेधो वा' इस न्याय से वह “एरनेक- 
वः--' (२००) के बण का निषेध कर सकता हे, इकोयणचि? (१४) के नहीं २ : 
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छड & चैमीब्याख्यग्रीपढ हिताम्रां लघुसिंद्धात्तकॉसुद्यॉस ४ 
[न पर रेफ ही आदेश हौ जाता है--'धातर्‌+श्रंश' । अब “नचि च' (१८) सूत्र से 

स्थ 

तक्रार को वैकल्पिक द्वित्व होकर दोनों पक्ष में अलो$न्त्यस्यर' (२१) की सहायता से 
'संयोगान्तस्य लोप: (२०) सूत्र द्वारा रेफ के कौप के प्राप्त होते पर 'यणः प्रातिषधो वाच्य; 
( वा० २ ) वार्सिक सै उसका निषेध हो जाता है । अब सु' प्रस्य लाकर विसर्ग आद्रेश 
करने से 'धात्त्रेशः, धात्रंशः ये दो प्रयोग सिद्ध होते इ 
“लू--ग्राकुृति? यहां “स्थानेऽन्तरतम (१७) सूत्र की सहायता से 'इको यणचि' (३१) 


न्त- लकार॑ आदेश होकर 
सूत्र द्वारा दन्त-स्थान वाले लुकार के स्थान पर ताइश दन्त-स्थ्रातीय लकार ह 


सु” प्रत्यय लाकर विसर्ग आदेश करने से “लाकृतिः? प्रयोग सिद्ध हाता है । 


सुद्ध्युपास्यः? और “मद्ध्वरिः प्रयोगों की सिद्धि एक समान होती है । धात्त्रेशः 


में जश्ख की तथा लाकृतिः में द्वित्व और जरत्व दोनों की प्रवृत्ति नहीं होती । 


टिप्पणी-सुघीभिः=विद्वद्निर उपास्यः=्ाराधनीयःमसुद्‌ध्युपास्यो भगवान वष्णु- 
रित्यथः । [ विद्वानों द्वारा आराधना करने योग्य भगवान्‌ विण्ड 1 ] मधघोः-तदाख्यस्य 
रयस्य अरिः-शत्रःस्मद्ध्वरिः, भगवान्‌ विष्णुः । [ 'मधु' नामक देतय को मारने क कारण 
भगवान्‌ विष्णु 'मदूध्वरि' कहाते हें । ] घाठः्अह्मणः, अंशः =भागः्=्वाल्तरशा । [ ब्रह्मा का 
भाग । ] उल्‌ आकृतिरिव आकृतिःऱ्स्वरूपं यस्य सङ्ज्जाक्कात वँशी-बाद्न-समये वक्रा- 
कृतिशश्रीकृष्ण इयर्थः । [ बाँसुरी बज्ञानेके समग्र “लु? के समान टेढ़ी आकृति ठाले श्रीकृष्ण] 
अभ्यास (२) 
(१) अघोलिखित रूपों में सूत्रोपपत्ति-पूर्वक सन्थिच्छेंद करो । 
_ १ घस्लादेशः । २ मात्राज्ञा। ३ वद्ध्वागमनम्‌। ४ यद्यपि । ५ लजुबरन्धः । 
६ कर्त्त्रायुः । ७ श्रुण्विद॒म्‌। ८ करोत्ययम्‌ । ९. लाकारः। १० पित्रधीनम्‌। 
-११ चार्वङ्गी । १२ वार्येति | १३ लादेशः | १४ धात्त्रेतत्‌ । १९ गुर्चाज्ञा । १६ह्यम्‌। 
१७ गम्लादेशः | १८ त्रसौ । १६ खल्वेहि। २० दृध्यत्र। २१ मदृध्वानय । 
२२ श्रस्त्यनुमवः । २३ कुर्विदम्‌ । २४ भत्रदिशः । २४ पुन्वस्वृच्छः । 
(२) निम्नलिखित रूपों में सूत्रोपपत्ति-पूर्वक सन्धि करो । 
१ शशी+उदिय्राय । २ सिध्यतु+णतत्‌'। भाति--ग्रम्बरे । ४ धंतु+आदेशं | १ 
पातृ+असौ । ६ लुनअज्ञ | ७ शिशु+श्रङ्ग। ८ कु+आत्मज 1 ३ स्म््ृति+्रदेश। 


१० अनु+आदेश 1 ११ पितृ+अर्चा । १२ अपि+एतत्‌। १३ वृक्षेपु--पभिलाषः । ॥ 


~ 


१४ त्वष्ट+आकाङचहा । १२ दर्वी+असौ । १६ अभि+उद्यः । १७ प्रति+एक । ४८ 


बधू+अलङ्कार । १६ चस्तु+अस्ति । २० श्रातृ+उक्तम्‌ । 
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{३) '्ल्लाकृतिः? का क्या विग्रह हे ? “लू' शब्द का घप्ठ्यंकच वन तथा प्रथमकव्रचच क्या 
बनेगा १ अथवा 'लू' शब्द का उच्चारण लिखो । 

(४) प्रसज्य और पयुदास प्रतिबेधों का तात्पर्य अपनी भाषा में स्पष्ट करते ,हुए नाय 
शशी? और 'ग्रश्राद्गमोजी ब्राह्मणः? में कौन सा निषेध हे सोपपत्तिक्र लिखे । 

(५) तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य” 'अलो उन्त्यस्प्र' तथा “स्थानेऽन्तरतमः? ये सूच यदि न 
होते तो कौन २ सी हानियां होतीं ? सोदाहरण स्पष्ट करं । 

(६) “अनचि च' सूत्र में कौन सा प्रतिषेध हे शौर वेसा मानने की क्या आवश्यकता हे?! 

(७) संहिता की विवक्षा कहां २ नित्य और कहां २ ऐच्छिक हुआ करती ह? सप्रमाण 
सोदाहरण विवेचन कर ! 

(८) *सुधी--डपास्य! सें इकोडसवर्शे-- सूत्र से प्रकृतिभाव क्यों नहीं होता ? श्रथवा 

. न भू-सुधियोः' से यण्निषेध क्यों नहीं होता १ । १ 
हक 120:8:०-- । 
[लघु०] विधि-सत्रम--२२ एचोऽयवायावः । ६। १।७६॥ 
एचः क्रमाद्‌ अय्‌, अबू, आय्‌, आव्‌ एते स्युरचि । 


८ 
आथः--श्रच्‌ परे होने पर एच्‌ के स्थान पर क्रमशः अय्‌, अव्‌, आय्‌ , आव्‌ आदेश 
इोजातेहं! 


व्याख्या--एचः 1६1५ [षष्ठी स्थाने-योगा' के श्रनुसारं यहां स्थान-षष्टी दै । | 
अयवायावः 1१1३। अचि ।७।१। [इको यणचि? सूत्र से ] संहितायाम्‌ ।७।१। [यह पीछे से 
अधिकृत है।] समासः--श्रय्‌ च अव्‌ च आय्‌ च आव्‌ चत्अयवाग्रावः इतरेउरद्वन्द्वः । 
अथः--(अचि) अच्‌ परे होने पर (संहितायां) संहिता के विषय में (एचः) एच्‌ के स्थान पर 
(अयवायावः) च्‌ हो जाते हैं ।। 
एच! प्रत्याहांर के मध्य “पु, ओ, ऐ, औ?.ये चार वर्ण आते हें । इनके स्थान. पर 
अय्‌ , अ्रव्‌, आय , आव्‌? ये चार आदेश होते हैं यदि इनसे परे श्रच्‌ अर्थात्‌ स्वर हों तो । 
संहिता” के विषय में पीछे लिख चुके हैं, त्रही नियम यहो और अन्यत्र सब जगह 
समरू लेना चाहिये 1 
अचि? यहा भाव-सप्तमी हे, थद्द पूर्ववत्‌ “तस्मिन्निति निदिष्टे पूर्व॑स्य? (३६) परिभाषा 
दारा पर-सक्षमी हो जाले हे! 
यहां बृत्ति में “क्रमात? पद 'यथा-सङ्ख्यमनुदेशः सभाना..? (२३) परिभाषा के 


कारण आया हुआ हे । अब इस परिभाषा को स्पष्ट करते. दें---- 
, व 
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न छ क सैमीन्याख्ययोप द्यो हितम धिति न्तिकीसु “नतकी द्याम्‌ न 
[लघु०] परिभाषा-वतम--२ ३ यथासङ्ख्यमनुदेशः समानाम्‌ 
।१।३।१०॥ 
` भ्रमसम्बन्धी बिधिर्यथासङ्ख्यं स्यात्‌। हरये । विष्णवे | नायकः । पावकः। 


ग्रथे!-[सझख्या की दृष्टि से] समान सम्बन्ध वाली विधि सङ्ख्या के अनुसार हो। 


व्याख्या---समानाम्‌ ।६।३। अनुदेशः 1919१) यथा-सङ्ख्यम्‌ ।१।१। समासः-- „ | 


म्‌ अनतिक्रम्येति यथासङ्ख्यम्‌ , अव्ययीभाव-समासः । यहां समानता सङ्ख्या को 


सङ्ख्या 
का ( अनुदेशः ) कार्य्य 


दृष्टि से अभिप्रेत है । अर्थः--( समानाम्‌ ) समान सङ्ख्या वाज्ञों 
( यथा-सङ्ख्यम्‌ ) सङ्ख्या के अनुसार अर्थात्‌ बारी २ से होता है । 

"समानाम्‌? में 'घष्ठीशेष! (६०१) सूत्र द्वारा सम्बन्ध में षष्ठी हुई है। यदि यहां 
*कतृ'-कर्मणोः कृति’ (२।३।६१) सूत्र द्वारा कर्म में षष्ठी मानें तो जहां स्थानी के साथ तुल्य 
सङ्ख्या वालों का विधान किया जाएगा, वहां ही इस सूत्र की प्रवृत्ति हो सकेगी; यथा-- 
' सूत्र में । परन्तु जद्दां विधीयमान सम-सङ्ख्यक न होंगे किन्तु प्रकारान्तर 
यथा---'समूलाक्रत- 


नचोश्यवबायाव: 
ले समान सङ्ख्या होती होंगी वहां इस सूत्र की प्रवृत्ति न हो सकेंगी ; 
जीवेषु हन्‌कुनप्रह” (३।४।३६) यहां विधीयमान 'णमुल्‌' एक है, इसकी किसी के साथ 


समान सङख्या नहीं है; तीन डपपदों की तीन धातुओं के साथ समान सङ्ख्या है। यहां 


यदि ग्रथासङ्ख्य नहीं करते तो अनि 


मान कर शेष-षष्टी मानना ही युक्त दै । 
“पुचोञ्यवायाव?' (२२) सूत्र द्वारा विहित “अय्‌ , अव्‌ , आय्‌, श्राव यह आदेश- 


ट हो जाता है । अतः 'समानाम! पद मे कर्मणि षष्ठी न 


रूप विधि सम-विधि है; क्योंकि एच्‌ (ए, आ, ऐं, औं) भी वार हैं और अय्‌ , अव्‌ , आय्‌, 
आव्‌ ये आदेश भी चार हैं । अतः इस परिभाषा द्वारा यह विधि बारी २ अर्थात्‌ पहले को 
पहला, दूसरे को दूसरा, तीसरे को तीसरा और चौथे को चौथा इस ढंग से होगी । 'ए' पहले 


` क्रो पहला अय्‌. ओ” दूसरे को दूसरा अव्‌ , भे” तीसरे को तीसरा आय्‌ तथा “श्रौ” चौथे को 
चौथा आव होगा । इन सब के क्रमशः उदाहरण यथा-- 
हरे+ए=हर्‌ अय्‌+प्‌=हरये । विष्शो+पु=विष्ण अव्‌--एन्टविष्यावे । 
इन दोनों उदाहरणों में “हरि” और "विष्णुः शब्दों से चतुर्थी का एकवचन 'ढे' 
आने पर ङकार अनुबन्ध का लोप हो 'घेर्डिति' (१७२) सूत्र से गुण हो जाता है । 
ने+श्रक्=्न्‌ आय+श्रक=नायकः । पौ+्रक=प आवू+अकः्=्पावकः । | 
डन दोनों उदाहरणों में 'नी' और 'पू' धातुओं से “ण्वुल्‌' प्रत्यय लाने पर अनुबन्ध 
का लोप तथा 'वु' के स्थान पर अकादेश होकर 'श्रचोन्णिति' (१८२) सूत्र से क्रमशः ईकार 
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ऊकार को ऐकार श्रौकार वृद्धि हो जाती है। इसी प्रकार भावुकः, चयनम्‌, गायनः, पवन: 
आदि प्रयोगों में भी अ्यादि-प्रक्रिया समक लेनी चाहिय । 
[लघु०] विधि-सत्रर--२४ वान्तो यि प्रत्यये । ६। १। ७८॥ 
यकारादौ ग्रत्यये परे ओदौतोर अय्‌ आव्‌ एती स्तः | 
गच्यम्‌ | नाव्यम्‌ । 

अरथः ---यकारादि प्रत्यय परे होने पर “ओ' को अव्‌ तथा “आं? को श्राव्‌ हो जाता हत 

व्याख्या--वान्तः ।१।५। यि ।७।१। प्रत्यये ।७।११ सुनि-चर पाणिनि के “येन विधिः 

स्तद्न्तस्य? (1१।१।७५) नियम का “ग्रस्मि न्विधिस्तदा शवल्ग्रहणे” यह वार्तिक अपवाद है। 
इसका श्रभिप्राय यह हे कि सप्तम्यन्त एकाल्‌ विशेषण से तदन्त-वरिधि न हो किन्तु तदादि- विधि 
हो । यहां 'यि? यह सप्तम्यन्त एकाल्‌ है और प्रत्यये? का विशेषण है, श्रतः इससे तदादि- 
विधि होकर “यादो प्रस्थे? ऐसा बन जायगा । समासः-वः अन्ते यस्य सः=चान्तः, चकाराद- 
1२ उच्चारणार्थः, बहुवीहि-समासः । जिसके अन्त में “च्‌? हो उसे चान्त कहते हें। यहां 
चान्त से अभिप्राय पूर्व-सूत्र-पठि् अव्‌ , आव्‌ आदेशों से हे । यहां स्थानी “आओदौतोरचोत 
यक्तव्यम्‌' वात्तिक से श्रो और भ्रौ समकने चाहिये । अर्थः- (विन्यादौ) जिसके आदि में 
“य्‌? हो ऐसे (प्रत्यये) प्रत्यय के परे होने पर (वान्तः) “ओ' और 'ओ? के स्थान पर अव्‌ 
और आव्‌ आदेश हो जाते हैं इनके उदाहरण यथा-- 

'गो+य? [ यहां “गो? से “गोपयसोयेत” (४।३।४३०) द्वारा “यन्‌? प्रत्यय होता है।] 
यहां य? यह यकारादि प्रत्यय परे है श्रतः गक्रारोत्तर ओकार के स्थान पर अच्‌ आदेश हो--- 
गअव्‌+य=्गब्य । अब विभक्ति लाने से “गव्यम्‌? प्रयोग सिद्ध होता है । [ गोर्विकारः= 
च्यम्‌ , दुग्ध- दध्यादिकमित्यर्थः । दूध, दही आदि गौ के चिकार “गव्य' कहाते हें । ] 

“नौ+य? [ यहां “नो! से तार्य='तरने योग्य’ अथ में “नौ-व यो-धमे ° (३।४।३३) 
सूत्र से “यत? प्रत्यय होता हे । ] यहां 'य' यद्द यकारादि प्रत्यय परे है अतः नकारोत्तर 
आकार के स्थान पर आतर श्रादेश होकर विभक्ति लाने से “नाव्यम्‌? प्रयोग सिद्ध होता 
है । [ नावा तायंम्‌=नान्यं जलम्‌, नौका से तरने योग्य जल को “नाव्य' कहते हैं, यथा-- 
“गङ्गायां नाव्यं जलं वत्त॑ते? । ] 

इन डदाहरणों में “अच? परे न होने के कारण "एचोऽयवायावः? (२ २) सूत्र से कोस 
नहीं चल सकता था अतः यह सूत्र बनाना पदा है । 


[लघु® ] वा०--३ अध्वपरिमाणे चं ॥ 
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गव्यूतिः । 
आर्थः--'गो? शब्द से 'थूति’ शब्द परे होने पर ओकार को चान्त ( अब्‌ ) आदेश 
हो जाता है; यदि समुदाय से मार्ग का परिमाण (माप) शर्थ ज्ञात हो तो । 
व्यार्या--गोः ।६।१। यूतौ ।७।१। ['गोयूतौ छन्दस्युपसङ्ख्यानम्‌' से ] चान्त 
19191 ['वान्तो यि प्रत्यये? से] अ्रध्व-परिसाणे 1७14) च इत्यव्ययपदम । अर्थः--(यूतौ) 
यूति' शब्द परे होने पर (गोः) 'गो? शब्द के ओकार के स्थान पर (वान्तः) “अव्‌” आदेश 
हो (अध्व-परिमाणे) मार्ग के परिमाण अर्थात्‌ माप के गम्यमान होने पर । उदाहरण यथा--- 
[ गो+यूतिः=ग्‌ श्रव्‌+यूतिन्ग्यूतिः । इस का अर्थे “दो कोस है ! जहां मार्ग-परिमाण 
अर्थे न होगा वहां “गोयूतिः? बनेगा । 
यहां पर यकारादि प्रत्यय न होने से यह वात्तिक बनाना पडा दै ! 
अभ्यास (३) 
“१ निम्न-लिखित रूपों में सन्धिच्छेद कर .के सूत्रों द्वारा उसे सिद्ध करें । 
१ वटवूक्षः # । २ ग्लायति । ३ भवति । ४ गणयति । ₹ माण्डच्यः 11 ६ स्तावकः। 
.७ नयति । ८ गायन्ति । & नाविकः । १० शयनम्‌ । ११ जयः। १२ गोपयति । १३ 
ग्रौपगवः । १४ .चयः | १४. चिच्ताय । १६ अलावीत्‌। १७ पवन: | १८ नयः । ॥॥ 
- ज्ञायते | २० कवये । २१ क्षय़ः । .२२ मनवे । २३ रायौ । २४ पपावसाविह। २१ 
द्रवति । | I 
२, निम्न-लिखित रूपों में सन्धि कर के सूत्रों द्वारा उसे सिद्ध करें । 
` ३ असौञ+अयम्‌ । २ असे+ए । ३ चे+अन । ४ लोन-अन । ९ चोरे+अति । ६ भौ+उक। 


| 
|| 


७ गै+अक.। ८ साधो+ए । & शङ्गो+य2%। १० अग्नौ+इह । ११ भौ+अयति १२ पो+ 


इत्र । १३ शे+आन । १४ भो+अन । ११ ग्लौ+अ । १६ बाश्नोन-य {। १७ गो+यूति । 
-१८ बालो+अ्रत्र । ] १ 

पट “पुचचोऽयवायाचः? सूत्र में यदि “अचि पद का अनुवत्त*न न करें तो कौन सा दोष 
उत्पन्न हो जायगा ? १ 


#वटो+ऋचः? इतिच्छेदः । 

1 मण्डु? शब्दाद्‌ गोत्रापत्ये “गगा दिभ्यो यू? ( १००५ ) इति यञू । ` ; 

a «राङ्कु शब्दात तस्मै हितम्‌? (५।१।१) इत्यधिकारे “उगवादिभ्यो यत्‌? (५। १। २) इति यर 
प्रत्ययः । RRR नि 

बभ्र, शब्दाद्‌ 'यपत्ये्थे 'भधु-बश्न वोर्गरोह्मण-कौशिकयोः' (४।१।१०६) इति यञि, जित्वादादि 

बृद्धौ  श्रोग'णः” (१००२) इति गुणः । 
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पु ०24 [1 9 
४ प्यथा-सडख्यमनुदेशः समानाम्‌ सूत्र की सोदाहरण व्याख्या करत हुए “समानाम्‌ पढ़ 


पर प्रकाश 'डाल 1 


1 ५ '“वान्तो यि प्रत्यये’ ओर “अध्व-परिमाणे च” के निमाण का प्रयोजन बताए । 


[लघु०] सन््ञा-सुत्रम- २५ आद गुण: । १।१।२॥ 


अदू एड च गुण-सञ्जः स्यात्‌ । 
अर्थे;---श्र. प, ओ; इन तीन वर्णा की गुण' सब्ज्ञा होती है । 


व्याख्या--अत्‌ ॥१॥१॥ एङ्‌ 1919) गुण; 1919 अथेः--(अत्‌, एड) श्र, ए, 
थे तीन वर्ण (गुणः) गुण-सब्ज्ञक होते दे । इस सूत्र पर जा वक्तव्य है वह अग्रिम सूत्र पर 


लिखा जायगा । 
[लघू ०] _ सन्जञा-सूत्रम- २६ तपरस्तत्कालस्य । १। १।६६ ॥ 


तः परो यस्मात्‌ स च, तात. परश्चोच्चा्यमाणसमकालस्यव सञ्ज्ञा स्यात्‌ । 

अथेः--त जिससे परे है और. त से जो परे है , वह अपने सरश काल वालों 
की सञ्ज्ञा होता है ।. . . ` | “के 

व्याख्या----तपरः । १।१। तस्कालस्य ॥६1१। स्वस्य 1६।१। [ “स्वं रूपं शब्दस्याशब्द- 
सञ्ज्ञा? से विभक्ति-विपरिणाम करके ] समास:---तात्‌ परः=तपरः, पञ्चमी-तत्पुरुषः । तः 
परो यस्मादसौ तपरः, बहुत्रीहि-समासः । तस्य=तपरच्वेनोच्चायंमाणस्य काल इव कालो 
यस्य स तत्कालः, तस्य-तत्कालत्य, बहुघीहि-समासः । अर्थैः--(तपरः) “त? जिससे परे है 
और “त? से जो परे है वह (तत्कालस्य) अपने काल के समान काल वालों की तथा (स्वस्य) 
अपनी: सब्ज्ञा होता है । 

अणुदित्‌ सवर्णस्य चाप्रत्ययः’ (११) सूत्र द्वारा अण्‌ अपने तथा अपने सवर्णो के 

बोधक होते हैं; यह पीछे कह चुके हैं । ग्रह सूत्र उसका अपवाद ( निषेध करने वाला ) ह्वै । 
जिसके आगे या पीछे 'त? लगाया जाए वह केवल अपना-तथा अपने काल. के, सदश काल 
वाले सवर्णे का ही ग्राहक हो अन्य सवर्णो का न. हो; यही ` इस सूत्र का तात्पर्य है । 
` थथा--अदेड गुणः' (२४) यहां “अ? तपर है, क्योंकि इससे परे “त? है; एवम्‌ “एङ्‌? भी 
तपर है, क्योंकि यह “तं” से परे है। अब यहाँ “अ” और “एङ ये दोनों तपर अण-प्रत्याहार के. 
अन्तर्गत होते हुए भी “अणुदित्‌ सव णेस्य चाप्रत्ययः? (११) सूत्र द्वारा अपने सम्पूणे सवो का 
अहण न_कराएंगे, किन्तु उन्हीं सवर्णो का ग्रहण कराएंगे जिनका.काल इनके साथ तुल्य होगा। 
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“अ? यह पुक-मात्रिक है, अतः यह अपने एक-मात्रिक सत्र्णो का ही बोधक होगा दीर्घादियों 
का नहीं । 'एड , अर्थात्‌ 'ए?, “आ” द्वि-मात्रिक हैं, अतः ये अपने द्विमात्रिक सचणों के ही 
बोधक होंगे हृस्वादियो के नहीं । तात्पर्यं यह हुआ कि तपर 'अ्र'--कवल अपने समकाल 
चाले छः हृस्व-भेदों का ही ग्राहक होगा सम्पूर्ण अठारह भेदों का नहीं । इसी प्रकार तपर 

"ए, ओ'--केवल अपने समकाल चाले छः दीर्घ भेदों के ही ग्राहक होंगे सम्पूर्ण बारह भेदों के 
नहीं । एवम्‌-तपर इ, उ, ऋ, आ, ई आदियों में भी समम तेना चाहिये ।# 


तो अब 'अदेङ गुणः? (२४) सूत्र का यह अथं हुआ--हस्व अकार, दीर्घं पुकार, 


तथा दीर्घ आहार गुण-सञ्ज्ञक होते हैँ? । अब अग्रिम सूत्र में गुण-सञ््ञा का उपयोग 
दिखाते हें-- 
[लघु ०] विधि-सूत्रम्‌-२\9 आट्‌ गुणाः ।६।१।८६॥ 
> 65 योरे च 
अवर्णादचि परे पूर्व-परयोरेको गुण आदेशः स्यात । उपेन्द्रः | गङ्गोदकम्‌। 
९. र भ 
अथे;-अ्रवर्ण से अच्‌ परे होने पर पूर्व+पर के स्थान पर एक गुण आदेश हो जाता हे । 
व्याख्या--'अष्टाध्यायी' के छुठे अध्याय के प्रथम-पाद में [ “एकः पूचं-परयोः? 
(६।१।८२) यह श्रधिकार-सूत्र हे; इसका अधिकार ख्यत्यात्परस्य' 
(६।१।१०१) सूत्र के पूर्व तक जाता है। इस अधिकार+ में 'पूर्व पर दोनों के स्थान पर 
एक आदेश होता है? । यह “आदू गुणः? (२७) सूत्र भी इसी अधिकार में पढ़ा गया है । 
श्रात्‌ ।।१। अचि ।७।१। [इक्रो यणचि’ से] पूरवे-परयोः ।६।२। पकः ।१।१। [एकः पूर्वे- 
परयोः? यह अधिकृत है] गुणः ।३।१। अ्रथः---(आत्‌ ) अवर्ण से.(अचि) अच्‌ परे होने पर 


“व्यान रहे कि इस तपर से अतिरिक्त विभक्ति-तपर भी हुआ करता हे । यथा “आइगुणः” 
(२७) यहां पर "आत्‌ ! यह “आ शब्द की पञ्चमी का त? हे; अतः यहां पर हस्त (उपेन्द्रः) दीर्घ (रमेशः) 
दोनों श्रकारों का ग्रहण दो जाता हे । इसमें “उपसर्गाइति थातो' (३७) सूत्र ज्ञापक है । उपसर्गात्‌? यहां 
पञ्चमी का 'त्‌? हे; यदि यहां पर भो 'तपरस्तत्कालस्य' (२६) का उपयोग करते ह्व, तो फिर उससे परे 
स्थित “ऋ में तपर-ग्रहण व्यर्थ हो जाता हे । 
+इस अधिकार के २१ मन्न लघुकोमुदी' में प्रयुक्त किये गये है । तथाहि--१ अन्तादिवच्च । 
(४१), २ आद्गुणः । (२७), ३ बृद्धिरिचि । (३३), ४ एत्येबत्यूड्छु । (२४), ५ आटश्च । (१६७), ६ उप- 
सर्गादृति धातो । (३७), ७ औतोग्शसोः । (२१४), ८ एङि पर-रूपम्‌ । (३८), & ओमःङोश्च | (४०), 
१० उस्यपदान्तात्‌ । (४६२), ११ अतो गुणे । (२७४), १२ अकः सवणे दीर्घः । (४२), १३ प्रथमयोः पूर्व 
सवर्णः । (१२६), १४ तस्माच्छसो नः पुंसि (१३७ , १५ नादिचि (१२७), १६ दीर्घाज्जसि च (१६२), १७ 
अभि पूर्व: (१३५), १८ सम्प्रसारणाच्च (२५८), १६ एङः पदान्तादति (४३), २० ङसि-ङसोश्च -१७३), 


२१ ऋत उः (२०८), इन सूर्ञो को सदा ध्यान में रखना चाहिए । 
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(पुछे-परयोः) पूव और पर के स्थान पर (एकः) एक (गुणः) गुणं आदेश होता है, 
श्रवर्ण से अवर्ण परे होने पर “अकः सवणे दीर्घः? (४२) तथा श्रवर्ण से 'ए, आं, 

छु, आ? परे होने पर 'बृद्धिरेचि! (३२) सूत्र इस गुण को बान्ध लेते हैं, अतः श्रवणं से इकार 

उकार, घकार तथा लृकार परे होने पर ही गुण प्रदत्त होता है । 
उदाहरण यथा--'उपेन्द्रःः । [विष्णु] । 

“उप+इन्द्र' यहां पकारोत्तर अवण से परे इन्द्र” का आदि अच्‌ इ” विद्यमान है, अतः 
ूर्व=अवर्णं तथा पर-इवर्ण दोनों के स्थान पर एक गुण प्राप्त होता हैं। “श्रदेङ गुणः” (२ १) सूत्र 
के अनुसार “श्र, ए, ओ' ये तीन गुण हैं । अब इन तीनों में से कौन सा गुण 'अ+हइ” के स्थान 
पर किया जाए ? इस शङ्का के उत्पन्न होने पर 'स्थानेञ्न्तरतम;' (१७) सूत्र से स्थान-कृत 
आन्तर्य द्वारा “अन-इ! के स्थान पर 'ए' गुण हो जाता है । [*अ+इ' का स्थान “कणठ--तालु' 
है, गुणों में कणठ+तालु स्थान वाला 'ए! ही दे । ] उप “ए! न्द्र='उपेन्द्रः' #. प्रयोग सिद्ध 
हो जाता है । 

“गङ्गोदकम्‌? । [ गङ्गा का जल ] 

'गङ्गा+उद्क' यहां गकारोत्तर “आ” श्रवणे है, इससे परे 'उदकः का आदि “उः 
अच्‌ विद्यमान है । “ग्रा--ड? का स्थान 'कण्ठ+श्रोष्ठ” है । तीनों गुणों में 'कण्ठ+श्रोष्ठ' स्थान 
'ओ' का ही है, अतः पूर्व-आ ओर पर=ड इन दोनों के स्थान पर+ "आदू गुणः” (२७) द्वारा 
"ओ? यह एक गुण आदेश हो कर गङ्ग ओ' दक= गङ्गोदकम्‌? प्रयोग सिद्ध होता है । 

अवण से क्र, ख॒ परे बाले उदाहरणों में ‘उरण्रपरः? (२६) सूत्र का उपयोग किया: 
जाता है; चह सूत्र रै प्रत्याहार के आश्रित हे, अतः प्रथम 'रें? प्रत्याहार की सिद्धि के लिग 


“इत्‌? सन्क्ञा करने वाळा सूत्र लिखते हँ 
[लघु ] सव्ज्ञा-सूत्रम-- २ ८ उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ ।१।३।२॥ 


उपदेशेऽनुनासिकोऽज्‌ इत्सञ्ज्ञः स्यात्‌ । प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीया; | 
“नण” सरत्रस्थावणन सहोच्चार्यमाणो रेफो रलयोः. सञ्ज्ञा । 


अरथः जो श्रच्‌ उपदेश अवस्था में अनुनासिक हो, उसकी इत सब्ज्ञा होती द्दे 


*'जब समासे में सन्धि हो चुकतीं हे तब विभक्ति 'की उत्पत्ति हुआ करती है? यह हम 
पीछे लिख चुके हं, सत्र नहीं लिखेंगे । 

न॑यद्यपि “गङ्गा+उढक' में “आ-उ' स्थानी के त्रिमात्र होने से आदेश “ओ? भी सद्शसमः जिमात्र 
होना चाहिए; तथापि “अदेङ गुण? [२५] में एङ्‌ के “तपर” होने से द्विमात्र “ओ? ही यु एङ हो जाता 
है । यह'पूर्व-सन्न में सर्कूतित कर आये हें । 
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प्रतिज्ञति--पाणिनि के वर्ण प्रतिज्ञा अर्थात्‌ गुरु-परम्परा के उपदेश से अंनुनासिक धर्म 
` चाले हैं ! लण्‌ इति--'लण्‌” सूत्र में स्थित लकारोत्तर अवर्णं (अन्त्र) के साथ युक्त 
ह्या रेफ (आदि) र्‌ और ल्‌ वणो की सञ्ज्ञा होता द्दै। म 
व्याख्या---उपदेशे ॥७॥१॥ अनुनासिकः 11111 अच ।१।१। इत्‌ 1111। अर्थ; 
(उपदेशे) उपदेश अवस्था में (अनुनासिकः) अनुनासिक ( अच ) अच (इत्‌) इत सञ्ज 
होता हैं । 
महामुनि पाणिनि ने अपने व्याकरण में श्रनुनासिक श्रचा पर (“४ ) इस प्रकार का 
चिङ्क किया था#ँ, परन्तु अब वह श्रनुनासिक-पाठ परिभ्रष्ट हो गाया है 1 श्रतः अब अनुनासिक 
जानने की व्यवस्था इस प्रकार समझनी चाहिये :... ।: 
“प्रतिज्ञाऽनुनासिक्याः पाणिनीयाः । नी 
पाणिनीयाः्=पाणिनिना प्रोक्ता वर्णा प्रतिज्ञया-्युरुपस्स्परोपद्वेशेन . आशुनासिक्याः-अनु- 
_ नालिकःधर्मवन्तः सन्तीति शेषः । अर्थः--पाणिनि से कहे गये वरण गुरु-परम्परा; के . उपदृशा- 
नुसार अनुनासिक धर्म वाले जानने चाहिय । तात्पर्य यह, - है: कि' अनुनासिक के विषय में 
अब तक आ रही गुरुपरम्परा का आश्रय करना ही.थुक्त हे; गुरुपरम्परा से जो २. अनुनासिक 
शला आ रहा है उसे भ्रबुनासिक और जो अनुनासिक नहीं माना जा रहा उसे अनुनासिक न 
मानना ही ठीक है। 
इस सूत्र से 'लण में लकारोत्तर श्रकार की इत्‌ सञ्ज्ञा हो जाती है; क्योंकि गुरु- 
- परम्परा से “लणमध्येस्वरित्सञ्जञकः? ऐसा प्रवाद “चला आ रहा है अतः यह अनुनासिक “लण्‌ 


इस रूप में है । ee 

इस अन्त्य इत्‌=भ्रकार के साथ “हयवरट सूत्र का र्‌ [ दैखौ--*हकारादिष्वकारं 

उच्चारणार्थः” । ] मिलाने से र्‌+अ=रे? प्रत्याहार बन जाता है, इंस ररे” प्रत्याहार के अन्तर्गत 

“र्‌! और “ल्‌” ये दो वर्ण आते हैं । टकार “हलन्त्यम्‌? (१) द्वारा इत-सब्ज्क है अतः 

मध्यवर्ती होने पर भी उसंका ग्रहण नहीं होता | . . ' | 
_ अब हँ! प्रत्याहार,का अम्रिम सूत्र में उपयोग बतल्लाते हे-- 


~ 


नेते 'एथँ बृद्ध, गम्ल गतौ, यज दे्पूजा-सङ्गतिकरण-दानेषु’ इनमें अनुनासिक के चि 
होने से ये अकार पाणिनि को {इत्‌ अभीष्ट हँ । अनुदात्तेत्‌. होने से एक घांठु आत्मनेपदी और स्वरितेत 
हीने से यज धातु उभयपदी है । “गम्ल” .धातु में. लुकार.न' अतुदात्त है और न खरित अतः श्रवशिष्ट 
उदात्त हे, उदात्तेत होने से गम्ल धातु परस्मेंपदी इ । इत्‌-सब्शा। किसी. प्रयोजन के लिये होती हे । प्रयो 
जनाभाव में अकार उच्चारणार्थक हीं होता हे । 
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[लघु ७ 1 परिभाषा-सूत्रम्‌-२६ उरण्रपर: ।१।१।५०॥ 
“ऋ इति त्रिंशतः सञ्ज्ञ' त्युक्कम्‌} तत्स्थाने योऽण्‌ स रपरः सन्नेव प्रव- 
` त्तते। कृष्णः | तवल्कारः | 
अर्थ!---ऋ:? यह तीस की सञ्ज्ञा दै; यह दम पीछे (अणुदित्‌ तवणँय चाप्रत्ययः” 
सूत्र पर) कद्द चुके हं ।'उस तीस प्रकार वाले का के स्थान पर यदि अण करता हो तो उद्द 
हैं? प्रत्याहार परे वाला ही प्रवृत्त होता है । 
व्याख्य--उः॥३।1१। [क्र शब्द का षष्ठी के एकवचन में “पितुः के समान “डः? 
प्रयोग बनता है।] अणू 13111 रइरः 11188 ममासः--रः परो यस्माद्‌ श्रसौ रपरः, बहुतरी 
समासः । अथः-¬(उः) ऋ? वणे के स्थान णर ( अणू ) अण्‌ अर्थात्‌ अ, इ, ड (रपरः) ९? 
प्रत्याहार परे चाले होते हैं । 
अांद्त्‌ सवणख वाप्रत्यप्र (११) सूत्र पर ऋ’ की तीस सच्ज्ञाओं का प्रतिपादन 
कर चुके हैं; उस क्र” के स्थान पर यदि अण (अ इ उ) आदेश होगा तो बह ₹? प्रत्याहार 
परे वाला अर्थात्‌ उससे परे र्‌ और लू भी हाँगे। यथा--अर्‌, अल्‌, आर्‌ , आल्‌, इर्‌ , 
इख , उर्‌, उल्‌ इत्यादि । उदाहरण यथा--- 
कृष्ण्द्धि” [ कृष्ण की सप्रद्वि ] । 'कृष्ण+ऋद्धि? यहाँ णकारस्थ श्रवण से परे 
ऋकार-अच्‌ के विद्यमान होने से 'आदू गुणः” (२७) सूत्र द्वारा पूर्व+पर के स्थान पर एक 
शुण प्राप्त होता है । अ+ऋ!? का स्थान 'कणठ+सूर्धा? है । तीनों गुणों में “कण? स्थान तो 
सब का मिलता है पर मूर्धा-स्थान किसी का नहीं मिलता । पब याद्‌ पूवे+पर के स्थान पर 
अ! गुण कर तो उस रे परे 'रँ? प्रत्याहार प्राप्त हो जाता है । “हैं प्रत्याहार सें र और ल 
दो वर्ण आते हैं; "स्थानेऽन्तरतमः? (१७) द्वारा 'ऋः के स्थान पर अण करने से उस से षरे 
र्‌? और “लू? के स्थान पर अण करने से उस सें परे 'ल? भी साथ ्रतरृत्त हो जाता है । यहां 
ूर्व+पर के स्थान पर एकादेश होने से 'ऋ? के स्थान पर अण (अ) करना है, अतः उस पै 
परे र्‌” भी हो जाता है । इस प्रकार अर” का स्थान कण्ट--मूर्धा' होने से स्थानी और श्रादेश 
तुल्य हो जाते हें । तो अब “अर? करने से कृष्ण्‌ "अर्‌? द्वि = 'कृष्णद्वि? प्रयोग सिद्ध हो 


- जाता 


तवल्कारः” | तेरा लकार ]। 'तव+लुकार? यहां 'श्राद्‌ गुण: (२७) से गुख 
एकादश प्राप्त होने पर “उरण्रपरः (२३) से रं” प्रत्याहार भी परे प्राप्त होता है। अब 
स्थानेश्न्तरतम:” (१७) सूत्र से लपर अण्‌ होकर तव्‌ 'अल? कार = तवल्कारः? प्रयोग सिद्ध 


हो जाता है। 
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अभ्यास ( ४ ) 
१ निम्न-लिखित रूपों में सन्धिच्छेद कर उसे सूत्रों द्वारा सिद्ध करो-- 
१ गजेन्द्रः । २ परीक्षोत्सवः । ३ वसन्तत्तुः । ४ रमेशः। ४ सूर्योदयः । ६ गणेशः। 


` „ देवर्षिः । ८ ममल्कारः । & हितोपदेशः । १० तथेति । ११ -अत्यन्तोध्व॑म्‌ । १२” | 


परमोत्तमः। १३ नेति । १४ व्रथेच्छम्‌। १४ उमेशः। १६ महषिः। १७ यज्ञोपवीतम्‌। 
१८ महेष्वासः । १३ विकलेन्द्रियः । २० तवोत्साहः । ५२१ वेदक. । २२ 
दयोदयोञ्ञ्चल्लः । 
२ अधोलिखित प्रयोगों में उपपत्ति-पूर्वक सूत्रों द्वारा सन्धि करो-- 
१ महा-ईश । २ तीत्र+उच्चारण । ३ राम+इतिहास । ४ न+उपलब्धि । + भाष्य 
कार+इष्टि। ६ परम+उपकारक । ७ स्वच्छु+उद्क । ८ सतत+डउद्यत । $ तच+ 
लुद्न्तः । १० ग्रीष्म+ऋतु । ११ सस+ऋषि । १२ मम+लुवणः । 
प (क) “उरण्रपरः? (२३) में अण्‌ प्रत्याहार किस णकार से ग्रहण करना चाहिये ? 
और क्‍यों ? । 
(रख) “ऋ? की तीस सन्ज्ञाश्रो का उल्लेख करो । 
(ग) ३” प्रत्याहार की ससूत्र सिद्धि लिख कर तदन्तगत वर्णो को लिखते हुए रें” 
प्रत्याहार स्वीकार करने का प्रयोजन बताओ । । 
(घ) अचुनासिक जानने की आज कल क्या ब्यवस्था है ? सप्रमाण सविस्तर द्विखो-। 
(ङ) तपर करने का क्या प्रयोजन है ? सोदाहरण सप्रमाण स्पष्ट करो । 
(च) “आद्‌ गुणः? सूत्र किस २ का अपवाद है; सोदाहरण लिखो । 


न--०!९७:०-लन 
[लघु०] विधि-सन्नम-३० लोपः शाकल्यस्य ।८।३।१६॥ 

अवर्ण-पूर्वयो; पदान्तयोर्यवयोलोपो वाऽशिं परे । 

अथेः--अश्‌ प्रत्याहार परे होने पर अवर्ण पूर्व वाले पदान्त यकार वकार कां 
विकल्प करके लोप हो जाता है । 

व्याख्या---अ-पूर्वयो: ।६।२। [ 'भो-भगौ-अघौ-श्र-पूर्व्य योअशि! से “अ-पूर्वस्थ 
अंश की शरनुदत्ति आकर वचन-विपरिणाम हो जाता है । ] व्योः ।६।२। [ “व्योलंघुप्रयस्नतरः 
शाकटायनस्य? से ] पदान्तयोः ।६।२। | 'पद्ख' यह पीछे से अधिकार चला श्रा रहा दे । 
“व्योः? का विशेषण होने पे इससे तदन्त-विधि होकर वचन-विपरिणाम से द्विवचन हो जाता - 


है । ] लोपः ।१।१। शाक्ल्यस्य ।६।१। अशि ।७।१। [ “भो-भगो-ग्रघो-भ्र-पूर्वस्य योऽशि’ से ] 
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समासः--श्रः = अवर्णः पूर्वो याभ्यां तौ = अ-पूर्वों, तयोः = पूर्वयोः, बहुत्रीदि-समासः । 
चू च य्‌ च = व्यौ, तयोः = व्योः, इतरेतर-द्वन्द्वः । अर्थः--(अ-पूर्वयोः) अवर्णं पूर्व वाले 
(पदान्तयोः) पदान्त (ब्योः) वकार यकार का (शशि) अश्‌ परे होने पर (लोपः) लोप दो 
जाता दै । (शाकल्यस्य) यद्व कार्य शाकल्याचार्य का दै । 

यह लोप शाकल्याचार्य--जो पाणिनि से पूर्व व्याकरण के एक महान्‌ चार्य हो 
चुके थे--के मत में होता है; पाणिनि के मत में नहीं । हमें दोनों आचार्य प्रमाण हैं श्रतः 
विकल्प से लोप होगा । उदाहरण यथा-- 

“हरे+इह? 'विष्णो+इह” यहां हरे” और “विष्णो? पद्‌ सम्बोधन के एकवचनान्त 
होने से “सुप्तिङन्तं पद्म” (१४) के अनुसार पद्‌-सञ्ज्ञक हैं । इन दोनों में एचोऽयवायावः? 
(२२) सूत्र से क्रमशः एकार को अय्‌ और ओकार को अव्‌ आदेश दो कर--हर अय्‌+ इह” 
“विष्ण अव्‌नइह” बन जाते हैं । अब पुनः दोनों रूपों सें इइ” के आदि इकारन्अश्‌ के परे 
होने पर पदान्त यकार बकार का विकल्प से लोप हो-- 


लोप-पच्षे लोपाभाव-पत्ते 
१ हर्‌ अ+इह। २ दर्‌ अय्‌ + इह । 
१ विष्णु अ+इहद। २ विष्ण अव्‌ + इह । 


अब लोप-पक्ष के रूपों में “ग्राद गुणः? (२७) सूत्र द्वारा 'अ + इ? के स्थान पर “ए? 
यह गुण पुकादेश प्राप्त होता है । अब इसके निवारणार्थ अप्रिम सूत्र लिखते दवे 


[लघु०] शषिकारख्म-३१ पूर्वत्रासिद्धम्‌। ८ । २।१॥ 


सपाद-सप्ाध्यायीं प्रति त्रिपाद्यसिद्धा, त्रिपाद्यामपि पूच प्रति परं शाख्र- 
सिद्धम्‌ । हर इह, हरयिह । विष्ण इह, विष्णविह | 

अथैः-- सवा सात अश्यायों के प्रति त्रिपादी-सूत्र असिद्ध होते हैं और त्रिपादी: 
सूत्रों में भी पूर्वशास्त्र के प्रति पर-शास्त्र असिद्ध होता दै । 

- व्याख्या--- 'अष्टाध्यायी* में आठ अध्याय और प्रत्येक अध्याय में चार चार पाद 
हैं; यह सत्र पीछे सब्ज्ञा-प्रकरण में विस्तार-पूर्वक स्पष्ट कर चुके हैं । सात अध्याय सम्पूर्ण 
और आठवें अध्याय. के प्रथम-पाद के व्यतीत होने पर आठवें अध्याय के दूसरे पाद का 
यह प्रथम-सूत्र है । यह अधिकार-सूत्र है । अधिकारसूत्र स्वयं कुछ नहीं क्रिया करते किन्तु 
अग्रिस सून्रो में अनुतरत्ति के लिये हुआ करते हैं । इनकी अवधि [हद]. नियत हुआ करती 
है । इस सूत्र -क, अधिकार ग्रहां से लेकर '- अ” (८1 ४ । ६८) सूत्र अर्थात्‌ अष्टाध्यायी 
के अन्त तक जाता है । आठवें अध्याय का दूसरा, तीसरा तथा चधा पाद इसके अधिकार 
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में आता है । यह सूत्र इन तीनों पादों के सूत्रों में जा कर भ्रनुवृत्ति करता हे कि त्‌. (पूर्वन्न 
इत्यव्ययपट्स) पूर्व-शास्त्र में (असिद्धम्‌) असिङ है; श्र्थात्‌ पूर्व की इष्टि में तेरा कोई 
श्रस्तित्व ही नहीं । इससे यह होता है कि इन तीन पादो के सूत्र पूर्व-पठित सवा सात 
(८ । १ ॥) ग्रध्यायां की दृष्टि मं तथा इन (८।-२-३-४) में भी पूर्वे के प्रति पर-सूत्र असिद्ध 
हो जाता है । यथा --“ब्राद्गुणः? (२७) सवा सात अध्यायों के अन्तगत-सूत्र है । [यह 
छुठे अध्याय के प्रथम-पाद का ८५ वां सूत्र है। ] इसकी इष्टि में आउने अध्याय के तीसरे 
पाद में वर्तमान 'लोपः शाकल्यस्य (३०) सूत्र अखि है, श्रतः आद्‌ गुण (२७) सूत्र 
“लोपः शाकल्यस्य’ (३०) सूत्र द्वारा किये गये यकार चकार के लोप को नहीं देखता; इसे 
तो अब भी यकार नकार पडे हुए दीख रहे हँ । अवण से परे यकार वकार के ।दखाइ देने 
से “आदू गुणः (२७) हारा गुण एकादेश नहीं होता । (हर इह विष्ण इद” ऐसे ही 

` - अवस्थित रहते हैं । तो इल प्रक्रार--लोप-पक्ष में इर इद, विष्ण इह? तथा लोपाभाद 
पक्त में 'हरयिह, विष्णविह” रूप सिद्ध होते हैं ।# 


अभ्यास ( ५) 


(१) कोसुदी सें लिखा लम्बा चौड़ा अर्थ 'पूर्वेत्रासिद्धन्‌ ' ( ३५ ) सूत्र से केसे निकल 


आता है; सविस्तर स्पष्ट करें । 


में क न ~ ०. ha ब्रेकल्पिक 
( २) सूत्र में चिकल्प-वाची पद्‌ के न होने पर भी 'लोपः शाकल्यस्य* सूत्र केसे वेकल्पिक . 


लोप किया करता है ?। 


(३) 'हरथू+ए? “विष्णव्‌+प? रूपों में 'लोपः शाकल्यस्य’ सूत्र द्वारा क्या यकार वकार का , 


लोप हो जाय १। 


१ ४३ 


७ ) 'हरय+इृह?, “विष्णव--इह? यहाँ जब 'लोपः शाकल्यस्य’ से यकार वकार का लोप 
प्राप्त होता है तत्र यणः प्रतिषेधो वाच्यः’ वार्तिक ले उनके लोप का निषेध क्यों 


महीं हो जाता ?। 


(३ ) निम्त-लिखित रूपों में सन्धिच्छेद कर सूत्र-समन्वयःपूर्वक रूप सिद्धिकरो-- 
१ गुरा आयाते । २ प्रभ इदानीम्‌ । शौर आगच्छु । ४ भाना श्रपि। ४ रवा उदिते। 
६ न घातु-लोप आर्धधातुके । ७ श्रिय उत्कणिठितः । ८ तयागच्छुल्ति | ३ विधा 
उदिते । १० वन ऋषयः । 


ऋत्रिपादियों में पूर्व के प्रति पर-शास्त्र की श्रसिद्धि में उदाहरण यथा--“किम्बुक्तम्‌? । यहाँ पर 
'भोऽवुखारः' [51३1२३] इस पूर्व त्रिपादी के प्रति मय उञो वो.वा? [5121३३] इस पर-त्रिपादी-सज के 
असिड होने से [अर्थात व की जगह उन्श्रच होने से] म्‌ को अनुसार नहीं होता । 
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(६) श्रथो-लिल्ित रूपों में सून्र-समन्वय-पूर्वेक सन्धि करो-- 
१ रासौ--य्रागच्छुतः । २ तस्से+अदात्‌ । ३ ते+इच्छुन्ति । ४ बाले+इह । ४ पते+ 
यायतः । ६ ये+हद्ध । ७ इतौ+अनार्षे । ८ स्थले+हृदानीम । ६ बालौ--श्रागती । 
१० करस्सै--श्रयच्छत्‌ । 


—0१:%:0— 


[लघु०] जन्ता-वत्रः-३२ बृद्धिरादेच्‌ । १ । १ । १ ॥ 

आदेच्‌ बरद्वि-सञ्ज्ञः स्यात्‌ । 

र्थः", ऐ, औ' बृद्धि-सब्झ्क होते हे । 

व्याख्या---बृद्धिः ।१1१। थात्‌ ।१।१। ऐच्‌ ।१।१1 अथः--( आत्‌ , पच्‌ ) दीघं 
आकार, दीर्घ ऐकार तथा दीर्घ औकार (वृद्धिः) वृद्धि-सब्जञक होते हैं।' आदैच्‌ ? यहाँ पर 
सपर किया गया है। यह तपर 'आ” के लिये नहीं किन्तु 'ऐच्‌? के लिये किया गाया है; 
क्योंकि आ' छो अण-प्रत्याहार के अन्तर्गत न होने से “अणु दित्सवणंस्य चाप्रत्ययः? ( ११ ) 
सूत्र द्वारा स्वतः ही सवर्णो का ग्रहण नहीं कराता, पुनः उसके लिये निषेध केसा ? श्रतः 
यहां ऐच्‌ के ग्रहण से प्लुत-सवर्णों का अहण न हो अथवा देव + ऐश्वरय? में त्रिमात्र-स्थानी 
तथा “गङ्गा + ओघ' में चतुर्मात्र स्थानी होने से ऐ-आओ भी कहीं त्रिमात्र चतुर्मात्र न हों, 
किन्तु द्विमात्र हों; इस लिये तपर किया गया हे । इससे--दीघं आकार, दीर्घ ऐकार, 
तथा दीर्घे शकार इन तीन चरणो की वृद्धि" सञ्ज्ञा होती है । 

अब अग्रिम-सूत्र में इस सम्ज्ञा फा फल दिखाते हें 


[लघु०] विषि-सत्रम-- ३३ वृद्धिरिचि। ६। १।८। ७॥ 


आदेचि परे वृद्धिरेकादेशः स्यात्‌। शुणापवादः। कृष्शेकत्वम्‌ । 

` सशङ्गौघः। देवैश्वर्यम्‌ । कृष्शौत्कणठ्यम्‌ | 

अर्थेः-अव्णं से एच्‌ परे होने पर पूर्व + पर के स्थान पर एक वृद्धि आदेश 
हो जाता है । युणेति--यह सूत्र “आद्‌ गुणः (२७) सूत्र का अपवाद है । 

व्याख्या--श्रात्‌। ५ । १। [ 'आद्‌ गुणः से ] एचि । ७। १ । पूव-परयोः 
॥६॥२॥ एकः! १।१। [ 'एकः पूर्व-परयोः' यह अधिकृत है । ] वृद्धिः । ५। १ । 
अ्रथ:---(आत्‌ ) श्रवर्ण से (एचि) एच्‌ परे होने पर (पूवे-परयो:) पूर्व + पर के स्थान पर 
(एकः) एक (बृद्धि) बृद्धि हो जाती है । यह सूत्र “आद्‌ गुण (२७) सूत्र का अपवाद 
दै । बहुत विषय वाला उत्सर्ग और थोडे विषय वाला अपवाद हुआ करता है । “आदू- 
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गुणः! (२७) सूत्र बहुत विषय वाला है; क्योंकि. इसका अवण से परे अच मात्र विषय | 
है। 'वृद्धिरिचि' (३३) सूत्र थोडे विषय वाला है; क्योंकि इसका अवर्ण से परे अरप्रत्या. 
हार के अन्तर्गत केवल एच, ही विषय हे । उत्सगे और अपवाद दोनों प्रकार के सूत्र | 


महा-सुनि पाणिनि ने बनाये हैं; अतः हमें कोई ऐसा हल हू'ढना है जिससे दोनों प्रकार के | 


सूत्र सार्थक हो जाएं, कोई अनथंक न-हो । अब यदि अपवाद के विषय में भी उत्सा | 
प्रवृत्त करते हैं तो अपवाद-सूत्र निर्थक हो जाते हैं; क्योंकि तब इन्हें प्रदत्त होने के सिञ्च | 
कोई स्थान ही नहीं मिल सकता । और यदि उत्सगे के विषय में अपवाद प्रवृत्त करते ह 


तो उतने मात्र में प्रदत्त होकर अपवाद सार्थक हो जाता है और शेष बचे हुए में उत्सन॑ / 


भी प्रवृत्त हो सकता है; इस प्रकार दोनों सार्थक हो जाते हें। इससे यह सिद्ध हुआ करि | 


उत्सर्गं के विषय में ही अपचाद प्रवृत्त करना युक्त हे। तो अब आद्‌ गुणः? (२७) के | 
विषय में 'बद्धिरिचि’ (३३) सूत्र प्रवृत्त -होकर 'एच? के स्थानों को उससे छीन लेगा; 


शेष बचे हुए स्थानों में वह प्रवृत्त होगा । उदाहरण यथा-- 


“कृष्णेकत्वम्‌? (कृष्ण. की एकता) । 'कृष्ण+एकत्व” यहां णकारोत्तर श्रवणं से ए | 
“दरकस्व? शब्द का आदि एकार=एच्‌ वत्तेमान है । अतः 'बृद्धिरिचि (३३) सूत्र द्वारा 
थूब्-अ्र/ और पर=्ए के स्थान पर एक वृद्धि आदेश प्राप्त होता है। 'अ+ए? का स्थान | 


६ NE ८ “3. St cr) ६ १ च ० ६ १ 
(क्रण्ठ + तालु? है; इधर ब्रृद्धि-सञ्ज्ञकों में 'ऐ? का स्थान “कण्ठ + तालु? है अतः “अ + ए! के 


होता है । 


“गङ्गौघः? (गङ्गा का प्रवाह) । “गङ्गा + ओघ! यहां पूर्व-आ और परः््रो का 'कण्ठ + 


ने ~ [पु च ७ 
चाला 'ग्रो' यह एक वृद्धि आदेश होकर गङ्ग 'ौ? घर गङ्गौघः प्रयोग सिद्ध होता है । 


. स्थान पर “ऐ? यह एक बृद्धि आदेश होकर कृष्ण 'ऐ! कत्व>'कृष्णेकत्वम्‌ ! प्रयोग सिद | 


श्रोष्ट? स्थान. है; अतः 'बृद्धिरेचि' (३३) सूत्र द्वारा पूर्व + पर के स्थान पर 'कण्ठ + ओष्ट? स्थान | 


'देवेश्‍वयेस्‌ ? (देवताओं का ऐश्वर्य) । दिव + ऐश्वर्य” यहाँ पूर्व-अ और परमूऐका | 


'कण्ठ + तालु" स्थान है; अतः 'बृद्धिरिचिः (३३) सूत्र.द्वारा पूर्व + पर के स्थान पर 'करठ + 


तालु? स्थान चाला 'ऐ? यह एक बृद्धि आदेश होकर देव 'ऐ' शवर्य='देवेरवर्यम्‌? प्रयोग | 


सिद्ध होता है । 


'ष्णोणडयम्‌! (इस की उत्क्रठा)-। 'झष्ण+भौत्कण्ठय , यहां. पूर्वन और 
पर= का.'कण्ठ + ऽ? स्थान हे; अतः शरृद्धिरिचि' (३३) सूत्र. द्वारा पूर्व+पर के स्थान 
पर कणठ + ओोष्ठ' स्थान, वाल्ला अ यह एक वृद्धि आदेश होकर, कृष्ण “अ”. स्कण्ठयर्=ककमशौ- 
स्कणड्यम्‌ प्रयोग सिद्ध होता है । 
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अभ्यास ( ६ ) 

१ निम्न-लिखित रूपों में सूत्राथे-समन्वय-पूर्वेक सन्धि करो-- 

१ पञ्च+एते । २ जन+एकता । ३ तण्डुलं+अओदन । ४ राम+ग्रौरसुक्य । २ नृप+ 
ऐश्वर्य । द महा+श्रौषंध । ७ एक+एक । ८ राजा+एंघः । ६ महा+श्रौदार्यं | १० 
चीर+एक । ११ महा+एवः । १२ दर्शन+ओ्सुक््य । १३ अस्य+श्रौचिती । ५४ सुख+ 
श्रौपयिक । १४ दीर्घे एरण्ड । र 

२ निम्न-लिखित प्रयोगों में सूत्राथे-समन्वय-पूवेक सन्धिच्छेद करो-- 

१ अन्रेकसत्यम्‌ । २ पूर्वैनः । ३ भ्ृत्यौद्धलम्‌ । ४ पण्डितौकः । १ बालेषा । ६ चित्ते- 
काग्रथम्‌ । ७ तथेव । ८ महौजसः । ९ बिस्बौछीक । १० तवेवम्‌ । ११ सत्यैतिह्वाम्‌ । 
१२ ममौदासीन्यम्‌ । १३ कमोंध्चे-देहिकम्‌ । १४ दीघैंकारः । १५ ज्ञातौँषधि: । १६ 
महौष्ण्यम्‌ । १७ प्लुतौकारः । १८ स्थूलेणः । १६ मेवम्‌ । २० स्थूलौतु:# । 

३ उत्सगै और अपवाद किसे कहते हैं ? अपवाद के विषय मैं उत्सर्ग की प्रवृत्ति क्यों 
नहीं हुआ करती ? । र 
वृद्धिरेचि’ सूत्र गुण का अपवाद हे; इस वचन की व्याख्या करो । 

४ बृद्धिरादेच' सूत्र में तपर करने का क्या प्रयोजन है ? । 


=o दे? ७ न 
[लघु ०] विविसत्र- २४ एत्येधत्यूठसुँ।६।१।८७॥ 
अवर्णादेजाद्योरेत्येधत्योरूठि च परे वृद्धिरेकादेश; स्यातं । पररूप- 
गुणापवाद! । उपति। उपंधते । प्रष्टोहः । एजाद्योः किम्‌ ? उपेतः 
मा भवान्‌ म्रादधत । र 
अथ,--ग्रवणे से परे यदि एच्-प्रत्याहार आदि वाली. 'इणू' तथा 'एध्‌? धातुः हो 
अथवा ऊठ, हो तो पूर्वे-पर के स्थान पर एक वृद्धि आदेश हो जाता है । पररूपेति-यद्दसूत्र 
एङि पररूप..' (३८) तथा आदू गुण? (२७) का अपवाद है । 
व्याख्या---आत्‌ 1५1१ [ “आद्‌ मुण” से ] एजाद्योः ।७।२। [ 'बृद्धिरिचि? सूत्र से 
एचि' पढ्‌ की अनुबृत्ति आती है । यह पद्‌ “एति” और 'एधति' का ही विशेषण बन संकता 
है, असम्भव होने से 'ऊठ_? का नहीं; अतः वचन-किपरिणाम से द्विवेचन और “यस्मिन्विधि 
. स्तदादात्रल्‌-महणे' से तढादि-घिधि होकर 'एजाद्यो? ऐसा बन जाता है । ] एत्येधत्यू ठसुँ 
र यी और 'स्थूलोतु:” भौं होता हे । देखो- 'सिद्वान्त-कौमुदी' “ओत्वोडयोः समासे 
बः (वा०) । $ 
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।७।३। [ एति+पुधति+ऊढ्सु ] पुवे-परयोः ।६।२। एकः ।१।१। [ "एकः पूर्वपरयोः? यह अघि- 
कृत है ] वृद्धि: 19191 ['बृद्धिरेचि’ से] श्र्थ:--( आत्‌) अवर्णं से ( पुजाद्योः ) एजादि 
(एत्येधत्यूट्स) इण्‌ और एध्‌ धातु परे होने पर अथवा ऊठ, परे. होने पर ( पूर्व-परयोः ) 
ूर्व+पर के स्थान पर (एकः) एक (बृद्धिः) वृद्धि आदेश होता है । उदाहरण यथा-- 

“उपेति? (पास आता ह) । 'डप+एति! ('एति? यह पद इण्‌ गतो? (अदा०) धातु 
के+्लर्‌ लकार के प्रथम-पुरुष का एकवचन है) यहां पकारोत्तर अवश से परे एजादि “इस्‌ 
घातु वर्तमान है, अतः इस सूत्र से पूर्व = अ और पर = ए के स्थान पर “ऐ? यद्द एक वृद्धि 
आदेश हो कर उप्‌ 'ऐ? लि= 'उपेति' प्रयोग सिद्ध होता है । 

“उपेधतेः ( पास बढ़ता है )। 'डप+पुधते! ( 'एघते! यह पः 'एथ कृद्दौ' 
(भ्वा०)धातु के लर्‌ लकार के प्रथमपुरुष का एकवचन है) यहां अवर्ण से परे एजादि एधू धातु 


वर्तमान है अतः पूर्व = अ और पर= ए के स्थान पर एक 'ऐ? बृद्धि आदेश हो कर--उपू 


"हे? घते = 'उपेधते? प्रयोग सिद्ध होता हे । 

“प्रष्ठौहः? (प्रष्ठवाह का?) । 'प्रष्ठ + ऊहः? ( यहां ‘ऊट्‌? है । केसे है ? यह हलन्त- 
पुलँ, लिङ्ग में 'विश्ववाहू” शब्द पर स्पष्ट होगा । ) यहां श्रवण से ऊठ्‌ परे है अतः पूर्व=अ 
ग्रौर पर =ऊ दोनों के स्थान पर “औँ” यह वृद्धि एकादेश हो कर प्रष्ट “भौ? हः ख्प्रष्ठौइ;' 
प्रयोग सिद्ध होता है । | 

यह सूत्र ऊठ्‌ के विषय में गुण का तथा इण्‌ भौर एधू के विषय में आगे वच्यमाण 
“एडि पर-रूपम्‌ ' (३८) सूत्र का अपवाद है। 

अब यहां यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि इस सूत्र में इण्‌ शौर एध्‌ धातु को एजादि क्यों कहा 
गया है ? अर्थात्‌ यदि एजादि न कहते; तो कौन सी हानि हो जाती ? इस का उत्तर यह है 
कि एजादि न कहने से “उपेतः? और प्रेदिधत्‌' प्रयोगों में भी ब्रृद्धि हो जाती; जो नितान्त अशुद्ध 
है । तंथाहि-'उपेतः' (समीप पहुँचा, युक्त श्रथवा वे दोनों पास आते हैं ) । “उप + इतः! 
(इतः? यह पद्‌ 'इण्‌ गतौ? धातु का क्तान्त रूप है अथवा लट्‌ लकार के प्रथम-पुरुष का 

द्विवचन है) यहां श्रवणं से परे “इण्‌? धातु तो है पर वह एजादि नहीं; श्रतः बृद्धि न हो कर 
“आदू गुणः? ( २७ ) सूत्र से 'ए' यह गुण एकादेश ही होगा | इस से उप 'ए! तः = 'उपेतः 
यह इष्ट रूप सिद्ध हो जायगा। “मा भवान्‌ प्रेदिधत्‌? (आप अधिक न बढ़ावें) ['इदिधित्‌? यह 
णिजन्त एघू धातु के लुङ लकार के प्रथम-पुरुष का एकवचन है । यहां “न माहयोगे! सूत्र 
'से “आट्‌? आगम नहीं होता; इसी बात को जतलाने के लिये यहां मा” पढ का प्रयोग किया' 


» %उदशडता दूर करने-के लिए जिसके गले में भारी काष्ठ बान्ध देते हे ऐसे बन्ने को 'प्र्ठवाह” 
चद्‌ = र €, 


कहते इ । 
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, शया है । ] यहा. अवर्णं से परे एध्‌? धातु तो वत्तेमान हे; पर वह एंजादि नहीं; श्रतः इस 
सूत्र से बृद्धि न हो “आद्‌ गुणः’ ( २७ ) सूत्र द्वारा गुण हो जायगा। इस से प्रप” 
दिघत्‌ = प्रेदिधत्‌? यह इष्ट रूप सिद्ध हो जायगा ! 

ये दोनों उक्त सूत्र छे प्रस्युदाइरण हैं । विपरीत उदाहरणों को प्रत्युदाहरण कहते हैं; 
अर्थात्‌ यदि सूत्र में यह न कहते तो यह अशुद्ध हो जाता? इस प्रकार जो प्रयोग दर्शाए 
जाते हुं उन्हें प्रत्युदाहरण्‌ कहते हैं । 

सूत्र में “एति? ओर 'एधति' से इण्‌’ ओर 'एध्‌' धातु काही ग्रहण समरना चाहिये । 
जैसे वर्णो से स्वार्थ में 'कार' प्रत्यय लगाया जाता हे [अकार, इकार, उकार » ककार श्रादि] 
तैसे धातुओं के निर्देश करने में भी इ! (इक्‌) या “ति? ( श्तिप ) लगाए जाते हें | यथा 
गमि व गच्छति, एधि व एधति, चलि व चलति आदि । इन सब का. तात्पर्य गम्‌, एध 
खलू आदि मूल धातुओं से ही होता हे! 


[लघु०] वा°--४ अक्ञादृहिन्याम्पसड्रूयानम्‌ ॥ 


` अक्षौहिणी सना । 
अथ;-“अक्षः शब्द्‌ के अन्त्य अवर्ण से 'ऊहिनी' शब्द का आदि ऊकार परे होने पर 
पूर्वं + पर के स्थान पर वृद्धि एकादेश हो जाता है । ऐसा अधिक-चचन करना चाहिये । 
च्यार्या-- (अक्षात्‌ ।४।१।) 'अक्ष” शब्द से ( ऊहिन्याम्‌ ।७।१ ।) ‘ऊहिनी? शब्द्‌ 
यरे होने पर ( पूर्व-परयोः ) पूर्व + पर के स्थान पर (पुकः) एक (वद्धिः) वृद्धि आदेश हो 
जाता दं; एस। (उपसङ्छ्यानं क तव्यम्‌ ) अधिक-वचन करना चाहिये । 
Mo रहे कि इस प्रकरण में आत्‌” और श्रचि की अनुवृत्ति होने से सर्वत्र पूर्व से 
अवणे ओर पर से अच्‌ का ग्रहण होता है। ५ 
उदाहरण य्रथा--अक्षौहिणी! † । 'अक्ष + ऊदिनी' [ अक्षाणाम्‌ ऊहिनीति 
चष्ठीतस्पुरुष-समासः ] यहां 'अ + उ? का स्थान “कण्ठ + ओष्ठ’ होने से ताइश-स्थान वाला 
आ दद्धि एकादेश हो--श्रच्‌ आ” हिनी= 'अ्रक्षो हिनी' बना । अब 'पूर्व-पदात्‌ सञ्ज्ञायामगः' 
(८३३) सूत्र से नकार को णकार आदेश करने से 'अक्षोहिणी! प्रयोग सिद्ध होता है । 


— सिड 


eo 


† अचौ हिणी? विशेष परिमाण वाली सेना कहाती है । इसका परिमाण यथा-- 


४७ 0200 


अचोदिण्या: प्रमाणं तु खाद्वाष्टेकद्विकोर्गजे: । रथैरेतैह॑य स्त्रध्ने: पञ्चष्नेश्च पदातिभिः ॥ 


२१८७० रथ 
२१८७० हाथी अक्षौ दिणी 
..- ६५.६१० घोड़े (रथवाहकों से अतिरिक्त) सेना 


> 

पना २०९६ १४० पृदल 
॥ & 
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६६. & भैमीव्याख्ययोपब हितायां लघुसिद्वाम्तकौसुद्याम्‌ & 
` यहां गुण की प्राप्ति में बर॒द्धि विधान की गई है अतः यह वार्सिक गुण का अपवाद है। 
[लघु०] वा०--५ ग्राद्‌ उहोढोढ्य पेष्येपु ॥ 
प्रौहः । ग्रोंढः । प्रौंढि!। -ग्रेषः । प्रे ष्यः 
अथ!--“प्र' शब्द के अन्त्य अवर्णं से ऊह, ऊढ, ऊढि, एष तथा पुष्य शब्दों का आदि 


न 
अच्च परे होने पर पूर्व ओर पर के स्थान पर वृद्धि एकादेश हो जाता द। 


व्याख्या--प्रात्‌ ।५।१। ऊहोढोब्येषेष्येपु ।७।३। पूर्व-परयोः ।६।२। एकः । ३ । क 


वृद्धिः ।१1१। [बद्धिरिचि' से ] समासः---ऊहश्च ञढश्च ऊढिश्च एषश्च एप्यश्च तेषु= 


अहोढोब्येषेष्येपु । इतरेतरद्वन्द्वः । अरथः--(धात्‌) प्रः शब्द से (ञहोढोब्येधष्देपु) ऊह, उढ,... 


ऊढि, एष तथा पुष्य शब्द परे छोने पर ( पूर्व-परयोः ) पूर्व + पर के स्थान पर (पुकः) एक 
(इदि?) वृद्धि आदेश हो । उदाहरण यथा-- 


प्र + ऊह =प्‌ “श्रौ? ह-प्रौहःः । [उत्तम तक व उत्तम तक करने वाला] 

प्र + ऊढ--प्र “श्रौ? ढ-्रौ [बढ़ा हुआ व अधेड़] 

प्र + ऊढि =म्‌ ग? ढि>प्रौढिः । [प्रोढता व शेखी] 

प्र + पुष प्र्‌ 'ऐ! ष='प्रषः’ । [प्रेरणा, घनन्तो5त्र इच-धाठुः] 

प्र + एष्य >प्र 'ऐ? ष्य='परेष्यu' । प्रिरणीय, सेवक, य्यदन्तोञ्त्र हज-धातुः] 


“प्रेषः, मेष्यः' यहां 'एङि पररूपस्‌? (३८) से पररूप प्राप्त था, शेष स्थानों पर 'आदू. 


गुण (२७) सूत्र से गुण प्राप्त था । यह चात्तिक इन दोनों का श्रपवाद है । 


[लघु०] वा०--६ ऋते च तृतीया-समासे ॥ 
. सुखेन ऋतः=सुखातेः । तृतीयेति किम्‌ १ परमतेः । 


0 2 ho ~ ~ १ १ 
अथे;--तृतीया-समाल में अवर्ण से ऋत शब्द का आदि ऋवण परे होने पर पूर्व + पर 


के स्थान पर वृद्धि एकादेश हो जाता है । 


व्याख्या-- आत्‌ 1९।१। ( 'आद्‌ गुणः' सूत्र से ) ऋते ।७।१। पूर्व-परयोः ।६।२। ` 


एकः ।१।१। (“एकः पूर्व-परयोः' यह अधिकृत है) वृद्धिः 111१1 ('वृद्धिरेचि' से) तृतीया-समासे 


।७।१। अर्थः-— (तृतीया-समासे) तृतीया-तत्युरुष-समास में (आत्‌ ) अवर्णं से (ऋते) व्रत, 


शब्द्‌ परे होने पर (पूर्व-परयोः) पूर्वं + पर के श्थान पर (एकः) एक (दृद्धि)) बृद्धि ` आदेश 
हो जाता ऐै। 
उदाहरण यथा---'सुखेन क्षतः' यह लोकिक-विग्रह है । अलौकिक-विग्रह ' अर्थात 


सुख दा, 'ऋत सु! में सुपो धातु सूत्र द्वारा टा और सु का जुक्‌ दी 


Satya Vrat यो: (७२१) ` 
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जाने पर “सुख + ऋत” ऐसा घनता है । अध इस वार्सिक से पूव=भ्रव णं और पर-ऋयर्ण के 
स्थान पर वृद्धि करनी है। 'अ+ ऋ” का स्थान “कण्ठ + मूर्धा? है। कण्ठ + मूर्धा? स्थान 
वाला ब्रद्धि-खन्शकों में कोई नहीं ; सब का “कण्ठ' स्थान ही तुल्य है। अब यदि झा यशच 
बृद्धि एकादश करें तो “उरण्रपरः? (२३) सूत्र से रपर होकर “आर? दो जाने से कण्ठनसूघा 
स्थान तुल्य हो जायगा । तो ऐसा करने से--सुख “ग्रार' त='सुखातं' प्रयोग हो कर विभक्ति 
लाने से 'सुखातः' सिद्ध हो जाता है । इसका अर्थे--सुख से प्राप्त हुथा अर्थात्‌ सुखी है । से प्राप्त हुआ अर्थात्‌ सुखी दै । 
अब यहां यह विचार उपस्थित होता है कि श्रवण से “ऋत' परे होने पर वृद्धि का 
विधान तो समास में करना ही चाहिये, क्योंकि “सुखेन + ऋतः' यद्वां लौकिक-विअह में दृद्धि, 
न हो कर गुण एकादेश होने से 'सुखेनत॑ः' प्रयोग ब्रन सके । परन्तु “तृतीया का दी समास 
हो अन्य विभक्तियों का न दो? इस कथन का क्या प्रयोजन है ? क्‍यों समास मात्र मँद्दी 
बृद्धि का विधान न कर दिया जाए १ इस का उत्तर ग्रन्थकार यह देते हें कि यदि “तृतीया? 
न कहेंगे; समास-मात्र में द्दी बृद्धि विधान करेंगे तो “परमश्चासौ ऋतः-परम + ऋत” यद्दो 
गुण न हो कर बृद्धि हो जायगी, क्योंकि समाल तो यहां भी है । अब यहां कर्म-घारय-समास 
में गुण हो कर “परसतः! यह दृष्ट प्रयोग सिद्ध हो जाता है । परम: का अर्थ 'मुक्त' द्दै। 


[लघु ० ] वा०--७ प्र-वत्सतरःकम्बल-वसनाएं-दशानाम्‌ ऋणे ॥ 
प्राणम्‌ । वत्सतराणम्‌ । इत्यादि । 


अर्थृः--प्र, वत्सतर, कम्बल, वसन, ऋण तथा दृश इन छः शब्दों के अन्त्य अवण 
से परे “नण शब्द का थ्रादि ऋवर्णं होने पर पूर्व+पर के स्थान पर वृद्धि एकादेश हो जाता है । 
व्यःरू्या--प्र-वस्सतर-कम्बल-वसनाणं-दशानाम्‌।६।३। [ यहां पचमी विभक्ति के 
स्थान पर घष्टी-विभक्ति समझनी चाहिये | ] ऋणे ।७।१। पूवपरयोः ।६।२। एकः ।१।३। वृद्धि: 
।१1१। ['दृद्धिरेचि’ से ] अर्थः ( प्र-वस्सतर-कम्बल-वसनाण्‌-द्‌शानाम्‌) प्र, वत्सतर, कम्बल, 
वसन, ऋण तथा. दृश इन शब्दों से (ऋणे) ऋण शब्द परे होने पर (पूर्व-परयोः) पूव + पर 
के स्थान पर (एकः) एक (वृद्धिः) बृद्धि आदेश हो जाता है । .उदाहरण यथा 
१ घ+ ऋण =म्‌ आर? ण>'प्राणेम' [अधिक व उत्तम ऋण] 
२ वत्सतर + ऋण = बत्सतर्‌ “आर? ण='वत्सतरारणंम्‌? [बड़े के लिये लिया हुआ ऋण] 
.३ कम्बल + ऋण = कम्बल्‌ “आर? ण<'कम्बलाणंम? [कम्बल का ऋण] 
_ ४ वसन + ऋण = वसन्‌ आर्‌’ ण='वसनाणंम्‌? [कपड़े का ऋण] 
९ ऋण + ऋण = ऋण आर! ण='ऋणाणम्‌' , [ऋस चुकाने के लिये लिया हुआ दूसरा अज] 
:६ दृश + ऋण = दश्‌ “आर” ण='दशाणंः? [जहां दश प्रकार के जब होऱ्देश-विशेष] 
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ध्यान रहे कि अन्तिम उदाहरण सें बहुबीहि-समास है । इसमें “दशन्‌? के नकार क) । 
"` धन लोपः प्रातिपद्कान्तस्य? (१८०) सूत्र से लोप हो जाता है। चह वासिक भी गुर | 
` शुकादेश का अपवाद है । | 
क अभ्यास ( ७ ) 
_ (१) निम्न-लिखित रूपों में सोपपत्तिक उत्सर्गनिर्देश करते हुए : सूत्रों द्वारा सन्धि 
सिद्ध करो-- | 
१ विश्वौहः। २ प्रौद्दः । ३ भारौहः। ४ अवेति। ४ परैमि। ६ ऋणाणंम्‌ । ५. 
उपेता (तृच्‌ ) । ८ अवैधते । ६ प्रौढिः। १० अक्षौहिणी । ११ प्रेति। १२ समेधते। । 
१३ दशाणेः । १४ प्रेष्यः । १९ प्रेघे । | 
सि (२) एस्येधत्यूट्सु' सूत्र में 'एजादि' ग्रहण क्यों. किया गया है ? । 
(३) “अते च तृतीया-समासे? में स मास-ग्रहण तथा तृतीया-अहण का क्या प्रयोजन है ?। | 


, (४) 'अक्षोहिणी? सेना का परिमाण बताझो । 
(४) एति और एघति में “ति? ग्रहण का क्या प्रयोजन है?। 


(६) 'उपसड्ख्यान? किसे कहते हैं ? । । 
(७) “एत्येघत्यूठसु', 'परादूहो ढोळ्येषे्येघु? “अच्चादुहिन्यामुपसङ्ख्यानम्‌" ग्रे सूत्र + वात्तिक | 
किस २ के अपवाद हैं ? । | 


— 0B! .. 


[लघु०] सन्जा-सत्रर--३५ उपसर्गाः क्रिया-योगे ।१।४।५८॥ 


प्रादयः क्रिया-योगे उपसगे-सञ्ज्ञाः स्युः | १ प्र। २ परा। ३ अप। | 
४ सम्‌ | ५ अनु | ६ अव | ७ निसु# | = निर्‌ । & दुस्‌। १० | 
दुर | ११ वि। १२ आङ | १३ नि। १४ अधि। १५ आपि | | 
१६ अति | १७ सु | १८ उद्‌ । १६ अभि। २० प्रति। २१ | 
पारे । २२ उप । एते प्रादयः | ` | 


———— nn नाला 


_ ऋकई लोग यहाँ शाका किया करते इं कि निस्‌ और निर में तथा दुस और दुर में किसी एक | 

` का ही पाठ उपसर्गो में करना चाहिये दोनों का नहीं, क्योंकि सान्त भी सर्वत्र ससजुषो रुः ( ८।२।६६) । 
े.रेफान्त दी हो जाया करते इं । इसका समाधान यह है कि निस , दुस में जो सकार कोरु होताईे | 

- उसके श्रसिद्ध होने से प्रात कार्य नहीं हो पाते; जैसे--'निरंयंते दुरयते? में “उपसर्गस्यायतौ”? (5२1१8) : 
से लत्व नहीं होता. क्योंकि उस की दृष्टि में “र” असिद्ध है । "निर्‌, दुर! मै लत हो जाता दै--“निलकते। | 
दुलयते? । इसलिये इन्हें भिन्न २ पढ़ा गया हे । i: र; हु >. जय 
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अर्थ! -+क्रिया-योग में प्रादि 'उपसर्ग! सध्ज्ञक होते हैं । 
व्याख्या--प्राद्यः ।१।३। [ इसी सूत्र का भ्रंश, जिसे योग-विभांग करके भाष्यकार 
ने अलग किया है । ] उपसर्गाः ।१।३। क्रिया-योगे ।७1१। समास:--'प्र' शब्द श्रादिर्येषान्ते 
प्रादयः । तद्‌-गुण-संविक्षान-बहुधीहि-समासः । क्रियया योगः = क्रिया-योगः, तस्मिन्‌ क्रिया- 
योगे । तृतीया-तत्पुरुष समासः । अर्थ:--( क्रिया-योगे ) क्रिया के साथ अन्वित द्दोने पर 
(द्यः) “प्रः आदि २२ शब्द (उपसर्गाः) उपसर्ग-सब्ज्ञक दौते हें । यह सूत्र 'प्राग्रीशवरा- 
'न्निपाताः? (१।४।४६) के अधिकार में पढ़ा गया दवै; अतः इन की निपात-सन्ज्ञा भी साथ ही 
समक लेनी चाहिये । निपात-सब्ज्ञा का प्रयोजन “अव्यय' बनाना दै । :[ देखो--स्वरादि 
निपातमव्ययम्‌? (३६७) ] प्रादि कौन २ से हैं ? इस का ज्ञान 'गण-पाठ' से होता दै। मूल 
में प्रादि-गण दे दिया गया है । 'गण-पाठ' महामुनि पाणिनि ने रचा दै। प्रादि-गण पर 
. विशेष विचार आगे यत्र तत्र बहुत किया जायेगा । 


नोट १---प्रादि-गण में “उद्‌? के स्थान पर 'उत? पाठ प्रायः सब लघुकौमुदियों तथा 
सिद्धान्तकौसुदियों में देखा जाता है। पर वह अशुद्ध है; क्योंकि “उदश्चरः सकमंकात! 
(७३९), 'उदि कूले रुजि-वहोः’ (३।२।३१), 'उदः स्था-स्तम्भोः पूर्व॑स्य’ (७०) इत्यादि 
पाणिनि-सूत्रों से इस के दकारान्त होने का ही निश्चय होता हे । 


[लघु ] सच्चा सूत्रम्‌ ३ ६ भूत्रादयो घातव!ः ।१।३।१॥ 
[ क्रिया-वाचिनो भ्वादयो धातु-सब्ज्ञाः स्युः । 

अर्थेः~- क्रिया के वाचक “भू? श्रादि घातु-सन्ज्ञक दोते हें । 

च्यार्या[--भूवादयः ।१।३। धातवः ।१।३। समासः--भूश्च वाश्च भूवौ इतरेतर- 
“इन्द्रः । वा गति-गन्धनयोः? इत्यादादिको धातुः । आदिश्च आदिरिच=आदीं । भूवौ आदी 
* येषां ते भूवादयः, बहुची हि-समासः'। प्रथम आदि-शब्दः प्रभ््रति-वचनः, द्वितीय आदि-शब्दः 
प्रकार-वचनः । भू-प्र्यृतयो व-सरशा इत्यथः । “वा! धातुना साइश्य ' क्रिया-वाचकत्वेनेव 
बोध्यम्‌ । अथः--(भू-वादयः) क्रिया-वाची भ्वादि (धातवः) धातु-सब्शक हों । क्रिया काम 
को कहते हैं । खाना, पीना, उठना, बैठना, करना आदि क्रियाएं हैं । क्रिया अर्थ वाले म्दादि 
[यहां केवल भ्वादि-गण ही नहीं समझना चाहिये, श्रपितु समग्र घ'तु-पाठ का ग्रहण करना 
. चाहिये । ] धातु-संन्जञक होते हैं । यहां यदि क्रिया-वाची नहीं कहते तो “या: पश्यतिः (जिन 
स्रियो को देखतां है । ) यहां था + शस्‌? में 'आतों धातोः (१६७) से आकारं का अनिष्ट 
'ज्लोप प्राप्त होता है; क्योंकि भ्वादियो में “यां? का पाठ देखा जाता हे । अघ क्रिया-वाची कहने 
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७० / छ भभोंव्याख्ययोपत्न हिताया लघासदान्तकांमुथान & 


से यह दोष नहीं ता ; क्योंकि यहां “या? का अर्थ क्रिया नहीं अपितु “जो? हे । यह टागन्त 
प्र्वनाम है । 
अब अग्रिम-सूत्र में उपसर्ग और धातु-सन्ला का फल बतल्लाते हैँ-- 


 [लघु०] विधि-यज़्र--२७ उपसर्गादु ऋति घातो ।६।१।८६॥ 


अवर्णन्तादुपसर्गादू क्रकारादी धाती परे इद्धिरेकादेशः स्यात्‌। 
प्राच्छेति | 


अरथे!--आ्रवर्णान्त उपसर्ग से ऋकारादि धातु परे दो तो पूर्व +पर के स्थान पर | 


: डुद्ि एकादेश हो । 


व्याख्या---आत्‌ ॥४॥१॥ [ 'श्रादू गुणः? से इस की अनुत्रत्ति थाती है; “उपसर्गात्‌ 


` का विशेषण होने के कारण इस से तदन्त-विधि हो जाती है । ] उपसर्गात्‌ ।£1१। प्यार 


1७1५) [ "घातौ? का विशेषण होने के कारण “यस्मिन्विधिस्तदादावल्महणे” द्वारा इस से | 
सदादि-विधि; हो जाती है । | धातोः 15191 पूर्व-परयो: 1६1२) एकः 1919) [*एुकः पूर्व-परयोः' । 


«यह अधिकृत है ] बृद्धिः 111: [ बृद्धिरेचि' से ] श्रथः--( आत्--अवर्शान्तात्‌ ) अवर्णा | 
` ( उपसगात्‌) उपसगे से (ऋति-ऋकारादौ) ऋकारादि (घातो) धातु परे होने पर (पू 
_ परयोः) पूर्व+पर के स्थान पर (एकः) एक (वृद्धि) वृद्धि आदेश हो जाता है ! 


उदाहरण यथा---प्राच्छुंति' (जाता है) । 'प्र + ऋच्छति’ यहां 'ऋच्छ' ( भ्वा० क | 
तुदा० ) यह गमनक्रिया-तराची होने से भूवादयो धातवः' (३६) के अनुसार धातु-सब्लक | 


है; इस के साथ योग होने के कारण “उपसर्गाः क्रिया-योगे? (३१) सूत्र द्वारा प्र! कौ 


उपसर्ग-सब्ज्ञा हो जाती है । तो अब “प्र इस-श्रवर्णान्त उपसग से “क्रच्छु यह क्रकाराद | 


धातु परे वत्तेमान है, अतः “उरण्रपरः? (२३) की सहायता से “उपसर्गाद्दति घातौ' (३७) 


अभ्यास (८) 


` (१) प्रादि-गण में कितने अजन्त और कितने हलन्त शब्द दें ?। 
(२) प्रादि-गण में “उत्‌? अथवा “उद्‌? कौन सा पाठ युक्त है; सप्रमाण लिखो ? | 
। ३) "निस्‌-निर्‌? 'दुसू-दुर' ये दो २ क्यों पढे गये हैं ?। 


(9) --्रूवादयो घावचः? सूत्र में वकार का आगमन कैसे और क्यों हो जाता है! 
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- (द्वारा: पूवथ और परन्स के स्थान पर “आर? यह एक वृद्धि आदेश हो कर--प्र - आर! | 
,रछुतिल-प्राच्छुति' प्रयोग सिद्ध .हो जाता है । यह सूत्र भी “श्राद्‌ गुणः’ (२७) द्वारा प्राप्त 
:गुण एकादेश का अपवाद समफना चाहिये । 
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& अच्-लन्धि-प्रफरणम्‌ % डी ७३ 
“भ्वादयो धातवः? सूत्र बनाने से काम नहीं चल सकता था ? श्रथवा-- भूवादयो 
धातवः? सूत्र की व्याख्या करें । 
(४) अधोलिखित रूपों में सोपपत्तिक सूत्र निर्देश करते हुए सन्धि करे-- 
१ प्र+ऋलजते । २ कन्यान-न्हळ्जते । ३ परा+ऋूनोति । ४ बाला+ऋछनोति । ई 
प्रन्णोति ¦ ६ नञ+ऋणोत्ि । ७ उप--च्यच्छुन्‌ । ८ काऽन्छच्छुन्‌ 1# 


pe Bie — 


लघु» ] विधि-सूजम--३5 एङि पररूपम्‌ ।६।१।६ २॥ 
आदुपसगादेङादो धातो परे पररूपमेकादेशः स्यात्‌ । प्र जते। उपोषति। 


अर्थूः--अवर्णान्त डपसर्ग से पुछादि धातु परे हो तो पर्य+पर के स्थान पर परः 
रूप घुकादेश हो जाता हे। 

व्याख्या-आव्‌ । १।१। [ आद्‌ गुणः’ से इस पद्‌ की अनुवृत्ति आती 
है । उपसर्गात्‌? का विशेषण होने से इस से तदन्त-विधि हो जाती हवै । ] उपसर्गात्‌ ।३।१। ` 
| 'उपसर्गाडति धातो’ से ] एङि । ७। 9 । [ 'घातौ? का विशेषण होने से यस्मिन्विधि- 
स्तदादाबलग्रहणे” द्वारा तदादि-विधि हो जाती है । ] पूर्वपरयोः । ६। २। एकसर ।३।१। 
“एकः पूदं-परयोः' यह अधिकृत हे । 'दुकः' के स्थान पर “एकम, “पररूपम्‌? का विशेषण 
होने से किया गया ई । अथवा आदेशः होने से 'एकः ही रहता है ।'] पर-रूपम्‌ ।१।१। 
अथे:--(आत्‌-अवर्शान्ताव्‌ ) अवर्णन्ति (उपसर्गात्‌) उपसग से (एडि>एडादौ) एङादि ' 
(घातो) 'घाठ परे होने पर (पूर्व-परयोः) पूर्व + पर के स्थान पर (एकम्‌) एक (पररूपम्‌) 
पररूपःआउेश हो जाता है । “परप” खे तात्पर्य 'पर” का है; 'रूप” ग्रहण स्पष्ट प्रतिपत्ति 
(बोध) के लिये है । 

उदाददरश यथा--'मेजते' (अत्यन्त चमकता † है ) 'प्र + एजते’ [ “एज दीप्तौ 
धातु के लटू खकार के प्रथम-पुरुष का एकवचन है ] यहां ४? यहं अवर्णान्त उपसर्ग औँ 
"एजते? यद्द एडादि घातु है । अतः पूर्व (अ) ” और पर (ए) के स्थानं पर एक पररूप 
“पु' आदेश. करने से-पर 'ए! जते='प्रेजते? प्रयोग सिद्ध हो जाता है 

उपोषति? (जल्लाता दै) । 'उप + श्रोषति' [ “उष दाहे? धातु के लट लकार के 


—— 


क 00 0 उ 


*यहां अत्यन्त सावधानो से सन्धि करनी चाहिये; क्योंकि इस में कुछ गुण के उदाहरण भी 
क मिश्रित कर दिये गये हे । 


1 एज कम्पने’ वातु परस्मपदी ह; भतः यहां ‘अयन्त काँपता हे’ ऐसा अर्थ करना सितान्त- 
अशुद्ध हं । 
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प्रथम-पुरुष का एकवचन है ]। यहां उप यहद अवर्णाम्त उपसर्ग आर ओषति’ यह 


“ञे? 
एङादि धातु है । भ्रतः पूव (अ) और पर (ओ) के स्थान पर एक पररूर "आओ आदेश 
=“उपोषति’ प्रयोग सिद्ध हो जाता दै । 
करने से--उप्‌ आओ’ षति='उपोष बर 


यह सूत्र 'बृद्धिरिचि' (३३) सूत्र का अपवाद है । ध्यान रहै कि एति आर एति 

के विषय में इस का भी अपवाद “एत्येधत्यूद्सु (३३) सूत्र है । 
[लघु० ] सन्क्षा-सुत्रम--- ३६ अचोऽन्त्यांद टि ।१।१।६४॥ 

अर्चा मध्ये योऽन्त्यः स आदियस्य ताडसञ्ज्ञं स्यात्‌ । 

अथे!--- श्रचों में जो अन्त्य अच्‌ , वह है आदि में जिसके, उस शब्द-समुदाय 
की टि-सब्ज्ञा होती है । 

` व्याख्या-- अचः 1६1१) [यहां यतश्च निर्धारणम्‌ सूत्र द्वारा निर्धारण में षष्टी- 

विभक्ति होती है । यथा “नृणां ब्राह्मण श्रेष्ठ । किंञ्च यहां जाति में एकवचन हुआ सम- 
झना चाहिये । ] अन्त्यादि 11191 टि ।१।१। समासः-अ्रन्ते भवोऽन्त्यः, अन्त्य आदिर्यस्य 
शब्ढ-खढ्पख तत्‌ अन्त्यादि, बहुव्रीहि-समासः । अर्थः--(अचः) अचां के सध्य में (अन्त्यादि) 
जो अन्त्य अच, वह है आदि में जिसके ऐसा शब्द-स्वरूप (डि) 'रि? सञ्जक होता है। 
यथा--_'मनस' यहां अचों में अन्त्य अच्‌ नकारोत्तर अकार दै, वह जिसके आदि में है ऐसा 
शब्द-स्वरूप 'श्रस्‌' है; अतः इस की इस सूत्र से 'टि'-सब्ज्ञा हो जाती है । एवम्‌--पतत्‌ 
यहां “अत्‌? :की, “आताम्‌ यहां “आम्‌? की, “ध्वम्‌? यहां “अम्‌? की तथा श्रश्निचित" यहां “इत्‌ 
की “रि? सन्ज्ञा समझनी चाहिये । जहां अन्त्य श्रच से परे अन्य कोई वणे नहीं होता; वहां 


®. दद ७ 9० में ७ 
उस अन्त्य अच्‌ की ही “टि”. सञ्ज्ञा हो जाती हे । यथा--'कुल? यहां अचों में अन्त्य अच्‌' 


. क्षकारोत्तर अकार है, यह किसी के आदि में नहीं “यथा देवदत्तस्येकः पुत्रः स एव ज्येष्ठः स 
एव कनिष्ठ” इस न्यायानुसार अपने ही आदि और अपने ही अन्त में वत्तमान है अतः यहां 
केवल “श्र की दवी 'टि? सन्ज्ञा होती है । [ इस विषय का स्पष्टीकरण “श्ाद्यन्तवदेकस्मिन्‌' 
सूत्र की ब्याख्या समझने के बाद ही हो सकता दै। ] | 

अब अप्रिम वास्तिक में “टि? सन्ज्ञा का उपयोग दिखाते है-- 


[लघु ०.] वा०--८ शकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यम्‌ ॥ 
, ` तच ठे! | शकन्धुः | कर्कन्धुः | कुलटा । मनीषां। आकृतिगणो 
ऽयम्‌ । मातण्ड!.| 


अ्थेः--शकन्यु आदि शब्दों में (उन की सिद्धि के अनुरूप) पररूप कद्दना चाहिये । | 


(तत्‌) वहं पररूप (टेः) टि (च) और अच्‌ के स्थान पर समझना चाहिये । | 
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उयार्या--शकन्ध्वादिषु ।७।३। पररूपम्‌ । १ । १ । वाच्यम्‌ः। १ । १ । अर्थः 

(शकन्ध्वादिषु) शकन्धु आदि शब्दों में ( पररूपम्‌) पररूप ( वाच्यम्‌) कहना चाहिये । 
शकन्छु आदि बने बनाए श्रर्थात्‌ पर-रूप कार्य किये हुए शब्द एक गण में मुनिवर 

कात्यायन ने पढ़े हें । इस गण का प्रथम शब्द "शकन्छु' होने से इस गण का नाम शकन्ध्त्रादि 
गण है । अब इस वात्तिक द्वारा कात्यायन जी कहते हें इन में पर-रूप कर लेन! चाहिये; 
इस पर प्रश्न उत्पन्न होता है कि किस के स्थान पर पर-रूप करें ? इस का उत्तर सुतरां यदद 
मिल जाता है कि योग के अनुसार इन को विभक्त कर उन २ के स्थान पर पर-रूप किया 
` ज्ञाये, जिन के स्थान पर पर-रूप करने से गणपठित शब्द सिद्ध द्वो जाते हैं । जिस प्रकरण में 
यहद वार्सिक पढ़ा गया है उस प्रकरण में “आत? और “श्रचि' पदों की अनुबृत्ति आ रही दै; 
तथा चह “एकः पूर्व-परयोः' ( ६।१।८२ ) के अधिकार के अन्तर्गत हे । अतः प्रकर ण-वशात्‌ 
तो यही प्राप्त द्दोता है कि--'पूर्व अवर्णं और पर श्रच्‌ के स्थान पर एक पर-रूप आदेश हो! । 
अब यदि प्रकरणागत इन के स्थान पर पररूप एकादेश करते हैं तो ओर तो सब गण-पठित 
शब्द सिद्ध हो जाते हैं, केवल “मनीषा? और 'पतज्जलि? शब्द सिद्ध नहीं होते; क्‍योंकि 
यहां “मनस्‌ + ईषा? और “पतत्‌ + अन्जलि' इस प्रकार छेद होने से अवर्णं नहीं मिलत्ता। 
अब यदि प्रकरंणागत “श्रवण की बजाय “टि? कर दें [ टि और अड के स्थान पर पररूप 
एकादेश हो । ] तो सब शब्द जेसे गण में पढ़े गये हैं वेसे के वेसे सिद्ध हो जाते हैं, कोई 
दोष नहीं आता । अतः इन शकन्ध्वादियो में पूर्व-टि ओर पर=भ्रच के स्थान पर पररूप 
एकादेश करना ही युक्त हे । ग्रन्थकार ने अपने मन में यह सब विचार कर 'तञ्च टेः? कहा 
है । शकन्ध्वादि-गण-पठित शठद यथा-- 


१--शकन्धुर | शकानासं-देशविशेषाणाम्‌, अन्धुः-कृपः, शकन्धुः । त्रेषशीयोऽस्य 
प्रयोगः । ] । शक + अन्थु' यहां ककारोत्तर अकार की “अचोऽन्त्यादि रि? (३६) सूत्र से 'टि' 
सन्ज्ञा हो जाती है । इस टि और "अन्छु? शब्द के आदि अकार के स्थान पर एक पररूप “म? 
हो कर विभक्ति लाने ले--शक्‌ “अ” न्घुः=*शकन्धुः प्रयोग सिद्ध हो जाता है । 

२--'क्केन्धुः? [कर्काणाम्‌=राजविशेषाणाम्‌ ्रन्धुः=कूपः, ककन्धुः{। अन्वेष णीयोऽस्य 


#इसी प्रकार अन्यत्र मो सर्वत्र समझ लेना चाहिये; यथा--प्रादि-गण, सर्वादिगण, खस्रादि 
गख आदि । गणों के पाठ से मदान्‌ लाघव होता दे; अन्यथा सभी शब्दों को सूत्रो में पढ़ने से बहुत गौरव 
हो जायगा । 


निर के वृक्ष का नाम “ककेन्धू? हे । यह कंकोपपद “डवान्‌ धारणपोषणयोः? (जु०) घातु से 
औखादिक “कूर प्रत्यय करने से सिद्ध होता है । इस का निपातन. उणादि के “अन्दू-दम्भू-जम्बू-कफेल- 
ककन्धू_दिभिषू :ः (६३) इस सत्त में किया गया हे; कर्फ॑म्‌=कण्टकं दधातीति कर्कन्१ः । यह शब्द पुल लिङ्ग 
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७४ & सैमीब्याख्ययोपद् हिताग्रां लघुसिद्धान्तकाऊुया 


पदास क 

प्रयोग: । | । कक + अन्धु' यहां भी पूर्ववत्‌ ककारोत्तर श्रकार टि ्रांर भन्दा शब्द & 
Cor 

गदि अकार के स्थान पर अ” यह एक पररूप घयादश करने से--कक, अ! न्यु='ककेन्धुः? 


प्रयोग सिद्ध हो जाता है । 
३--“कुलटा' [ व्यभिचारिणी खी ] | कुल + आटा! यहां लकारोत्तर 'श्रकार=दि श्रौर 
है त्र दः से hi | 
“आटा! शब्द के आदि अकार के स्थान पर 'अ' ग्रह एक परप आदेश करने से--कुल्‌ 'अ! . | 
पु ~ $ 
टा=“कुज्चटा?% प्रयोग सिद्ध हो जाता है । | 
७, I PO > त ~ ¢ 
४--'मनीषा' [बुद्धि ] । “सनस्‌+ईषा? यहां अचोऽन्त्यादि | (३९) से 'अस्‌' की 
"टि! सच्चा है । इस टि और ईषा? शाब्द के आदि द स्थान पर 'हे? यह एक पररूप 
आदेश करने से--मन्‌ 'ई! घाट“ मनीषा कै प्रयोग सिद्ध हो जादा है । 
ग्रन्थकार ने यहां सम्पूर्ण शकम्ध्वादि-गण बह्दीं लिखा । निरन-लिखित शब्द भी इसी 
गण में आते हैं-- | 
__ ४--'हलीपा! [ हलल्य ईषा-देण्डः, हलीषा । हल का दण्ड 11 हलन+ईपा! यहां 
लकारोत्तर अ्कारः=टि श्रौर 'ईषा' शब्द के आदि इकार के स्थान पर इं? यह एक पर-रूप 
ग्रादेश करने से--हल्ल ई? घार्स'हलीषा प्रयोग सिद्ध हो जाता है । 
६--'लाङ्गलीदा' [ लाङ्गलस्य=हलस्य ईघानदणडः = लाङ्गलीषा । हल का दण्ड । | 
श्र :$ थे." 
लाङ्गल-ईषा' यहां लकारोत्तर अवर्ण=टि और “इषा? शब्द के आदि इकार के स्थान पर 
ई? यह एक पररूप हो कर--लाङ्गल्‌ इ? पार'लाक्षलीपा! प्रयोग सिद्ध होता द्दै। 


_भ्रौर खीलिङ्ग दोनों प्रकार का होता है । “कर्कन्धु? ऐसा हस्वोवणांन्त शब्द भी कहीं २ वैरवांची मिलता 
है । वहां “उणादयो बहुलम्‌" (८४८) सत्र में 'वहुल” ग्रहण के सामर्थ्यं से कू” प्रत्यय की बजाय :कु 
प्रत्यय हुआ समझना चाहिये । बैरःवाची इस 'ककेन्थु' शब्द का राकन्ध्वादियों में पाठ करना व्यर्थ हे; 
क्योंकि वहां 'इधाञ्‌' धातु है “अन्धुः शब्द नहीं । अतः बाँ पर-रूप करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। 
कुछ लोग वेर-वाची 'कर्कन्थु? शब्द का 'कई+अन्धु? ऐसा छेद कर के पर-रूप करते हें, जैसा कि चीरखामी 
मे अमरकोष की टीका तथा श्रीहैमचन्द्राचाय ने अपने “अभिधान-चिन्तामणि' कोष में लिखा है । परन्तु 
उन.की वह कल्पना टीक नहीं, क्योंकि इस से ऐसा कोई अर्थ नहीं निकल सकता जिस का वैर से दूर का 
भी सम्बन्ध हो सकता हो । े 
%अट गतौ (भ्वा०) इत्यस्माद्‌ “नन्दिःग्रहि-पचादिभ्यो ल्युणिन्यचः? (७८६) इति करतय चि । 
“अजाद्यतष्टाप्‌ (१२४४) इति) टापि अटेति सिध्यति । उटतील्यय । कुलानामटान्कुलटा । कुलान्यरतीति | 
विग्रहे £तु कर्मण्यणि टिड-- (१२४७) इति डीपि कुलाटीति स्यात्‌ । | नी 
अष गतौ (भ्वा०) इत्यस्माद्‌ भावे “गुरोश्च इलः? (८६८) इति अःप्रत्ययः । खियामित्वधिकाराव 
ततष्टाप्‌ , मनस ईषा-गतिः, मनीषा । बुद्धिर्मनो पेत्युच्यते । 6 | 


1कईं लोग 'मत्तीषा' की देखादेखी इलीषा' का मी 'इलन-ईवा' ऐसा छेद करते हो परग | री 
भारी भूल हू । 2३ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. . ह 
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% अच-सन्धि-प्रकश्शम्‌ & छड 
७~_'पतन्जेलिः’ [ व्याकरणसद्दाभाष्यकार भगवान्‌ पतक्षल्ि ] 1 प्रतत+अन्जलि!' 


जहाँ “अत्‌? की टि? सन्ज्ञा है । इस दि ओर अन्जलि' शब्द के आद अकार क स्थान पर 
मड? यह एक पररूप हो कर--पत “अ? ब्जलि='पतञ्चलिः# प्रयोग सिद्ध होता है । 
८-—'सारङ्गः [चातक व हरिण] । 'सार + अङ्ग’ यहां रेफोत्तर श्रवर्ण-टि और 
“अङ्ग? शब्द के आदि अकार के स्थान पर “श्र यहद एक पररूप आदेश करने खे--सार्‌ श्र! 
क्र सारङ्ग:' प्रयोग सिद्ध दाता हैं । यु 
यहां शह ध्यान रहे कि चातक छीर हरिण अर्थ सें दी इसका शकन्ध्वादियों में पाठ 
है, अन्य छे में शकन्ध्दादियों में पाठ न-होने से श्रकः सवण दीर्घः? (४२) द्वारा सवर्ण 
दीर्घ हो कर 'साराङ्ग:' बन ज्ञाता है ।[[अतएव गणपाठ में “सारङ्गः पशु-पक्षिणोः पेसा डढलेस्त 


१ [कया गया ह । 


३-'सी मन्तः [सीञ्गोऽन्तः=्सीमन्तः] । 'सीम+अन्त?% यहां मकारोत्तर श्रवणः 
टि और “अन्त शब्द के आदि अकार के स्थान पर 'ग्र' यह पररूप पुकादेश करने से-- 
सीम्‌ "अ? नत=सीमन्तः? प्रयोग सिद्ध हो जाता दै । केशों की सीमा के अन्त अर्थात्‌ सांग 
को “सीमन्त? कहते हं । खिया जव कडली द्वारा थाढ संवारती हे तो बालों के मध्य जो रेखा 
स्री हो जाती दै उसे सीमन्त या मांग कहते हैं । मांग? से भिन्न अर्थ सें इस का शकन्ध्वा दि-गरः 
में पाठ न होने के कारण अकः खबरें दीघं” (४२) से सवर्णं-दीघे हो कर सीमान्तः? 1 
बनेगा । 

“ आ।क्रृति-गशोऽयम्‌' { । समासः--आङ्स्यामल रूपेण नक्रारय-दर्शनेन गण्यते= 
घरिचीयठ इति आक्कति-गणः। श्रर्थः:--( अयम्‌ ) षह शकन्छ आदि शब्दों & समूह 
(्राक़्ति-गणः) श्राकृति से गिना जाता है । इस का भाव यह है कि शकन्ध्वादि जितने 

गण में पढ़े गे हें, ये इतने ही हैं; ऐसा धहीं समझना चाहिये । किन्तु जिस २ शब्द 


में पररूप-कार्य हुआ दील्ले उसे शकन्ध्वादि-गण में गिन लेना चाहिये । यथा--'मासंणड' 


————— 


#पतन्‌ अञ्जलि सिन्‌ नमस्कायं त्वाद्‌ असो पतन्जलिः, बहु हि-समासः । तपस्यन्त्या गोपी 
नाम्न्याः खिया श्रब्जलेः सर्परूपेण. पतितोऽयं पतन्जलिरिति इतिहासःसंवादे तु 'अब्जले पतन्‌? इति 
विग्रहः ; तत्र च मयूर-ग्सकादित्वात्‌ समासः । 

» यहां समास भें विभक्ति-लोप होने से पदेत्व के कारण “न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य' (१८०) 
सूत्र से नकोर का लोप हो जाता हे । ; 

1 इस का अर्थ हे--भूमि आदि की सीमा का अन्त । 

! इस गण के आक्कतिगण होने में प्रोपाभ्यां समर्थाभ्याम्‌? (१।३।४२) [ सम-शर्घोस्बास्‌ ] 
“व्यवहृपणोः समर्थयोः (२1१५७) [ सभ+शर्थयोः ] इत्यादि पाणिनि के निर्देश प्रमाण हँ । 
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७६ & सैमीब्याख्ययोपद हितायां लघुसिद्वान्तकौ मुद्याम्‌ & 


शब्द लोक में प्रसिद्ध है, इस में पररूप हुआ मिलता है; अतः इसे भी शकन्ध्वाद्गिण के 
अन्तर्गत समझना चाहिये । इस की साधन-प्रक्रिया यथा- -“सृतब्चादोञ्ण्डम्‌” इस कम. 
८ करे 
धारय-समास में विभक्तियों का लुक्‌ हो कर मृत + अण्ड” हो जाता हे । अब तकारोसर 
अवर्ण तथा 'अण्ड” शब्द के आदि अकार के स्थान पर “अ” यद्द पररूप एकादेश करने से 
मृत्‌ “श्रः एड मतण्ड' बन जाता हे । मृतण्डे भवः=मार्तण्डः, * यहां तन्न भवः? (१ ०८४) 
से अण , 'तद्वितेष्वचामादेः' (३३८) से प्रादि-तरद्धि तथा “यस्येति च? (२३६). से अकार 
=? _ 
का लोप हो जाता है † । 
[लघु०] विधि-घत्ण--०० ओमाङोश्च ।६।१।६ ३॥ 


आमि आडि चात्‌ परे पररूपमेकादेशः स्यात्‌ । शिवायोन्नमः। ‘शिव + 
एहि! इति स्थिते 
अर्थः--ञ्वणं से ओम्‌ अथवा आङ्‌ परे हो तो पूर्व--पर के स्थान पर एक पर-रूप 


श्रादेश हो जाता दै। . 

वयार्या-- आत्‌ ।९।१। ['श्रादू गुण? से] ओमाङोः -।७।२। च इत्यव्ययपदम । 
पूर्व-परयोः ।६।२। एकः 1१1१1 ['एकः पूवं-परयोः? यह श्रधिक्कत दै ।] पर-रूपम्‌।१।१।[ “एहि 
पररूपम्‌? से ] समासः--श्रोम्‌ च आडः चःओमाङौ, ' तयोः=श्रोमाङोः, ` इतरेतर दवन्द्रः। 
अ्र्थ:---(शआत्‌ ) अवर्णं से (ओमाछोः) ओम्‌ अथवा आङ्‌ परे होने पर (पूर्वपरयोः) पूर्वः 
पर के स्थान पर (पररूपमं) पररूप (एकः) एकादेश हो जाता दै । 

“आम? यह श्रव्यय तथा "आङ्‌? यह उपसर्ग है । “इ” के डकार की प्रयोग-दशा 
में 'इस्‌? मब्ज्ञा हो जाती है; अतः “तस्य लोपः? (३) से लोप होने के कारण 'आ' शेष 


~ 


रह जाता है । 

उदाहरण यथा--'शिवायोन्नमः? [ओं नमः शिवायन्टशिव जी के प्रति नमस्कार हो |] 

"चाय + शरोन्नमः? (“अ*म्‌+नमः? यहां मोऽनुस्वारः [५७] से मकार को अनुस्वार हो 

“वा पदान्तस्य’ [= ०] से उसे वैकल्पिक परसवं नकार हो जाता है । ) यहां यकारोत्तर 

` अवर्ण घे ओम परे हैं, अतः पूर्व=श्रवणं और पर-ओकार के स्थान पर “गरो यह एक 
पररूप आदेशः हो कर शिवाय “श्रो? न्ञमः-शिवायोन्म? प्रयोग सिद्ध होता है । 


. क मार्त्तण्डःन्मरे हुए श्रण्डे में होने वाला=सये, इस की कथा माकण्डेय-पुराख के १०५ वे | 

अध्याय में देखें । १3 १ 
1 केचिदत्र--मृतोऽयडो यस्य सः-्मृतण्ड:, मृतण्डस्प अपत्यम-सार्तण्डः, ` तस्यापत्यम्‌” 

(१००१) इत्यण्‌ इत्येव विमृ्नन्ति मन्‌ 
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धृशवेहि? [ शिव जी रारो ] । “शिव ! ्+इदि? यहां “ग्द गुणः? (२७) सूत्र से 
्आ+इ? के स्थान पर 'ए? यह गुण एकादेश दो कर--'शिव एदिः रूप बना । श्रब यहाँ 
“इ? न होने से 'श्रौमाङोशच' सूत्र प्राप्त नहीं होता; इस पर 'ए' में आरव लाने के सिने 
अग्रिम अतिदेश-सूत्र लिखते हैं-- ८ 

[लघु०] अ्रतिदेश-चूज्रम--४ १ अन्तादिवच्च । ६। १।5३॥ 
योऽयमेकादेशः स पूर्वस्यान्तवत्‌ परस्यादिवत्‌ स्यात्‌। शिवेहि । 

अर्थः--जो यद एकादेश किया जाता है वह पूर्व के अन्त के समान तथा पर के 
आदि के समान द्वोता हे । ग 

व्याख्या--एकः 1911 पूर्व-परयोः ।६।२। ( "एकः पूर्वपरयोः? से ) अन्तादिवत्‌ 
इत्यव्ययपदम्‌ । च इत्यव्ययपदम्‌ | समासः--अन्तश्च आदिश्च-अन्तादी, इतरेतर-दवन्द्रः । ` 
भ्न्तादिभ्यां तुल्यम्‌-अन्तादिवत्‌ , तिन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः? ( ११४८) इति वतिप्रत्ययः ॥ 
अर्थः--(ए॒कः) यह एकादेश (पूर्वपरयोः) पूवे और पर के ( अन्तादिवत्‌ ) अन्त और श्रादि 
के समान होता है । तात्पर्यं यह है कि “एकः पूर्व-परयो:” (६।१।८२) सूत्र से जिस एकादेश 
का अधिकार किया गया है वह एकादेश पूर्व के अन्त के समान तथा पर के आदि के समान 
होता है | इस सम्पूर्ण एकादेश के अधिकार में पूर्व और पर वणे ही स्थानी हैं; इन वणी 
के एकादेश के अखण्ड होने से इन में अन्त और आदि नहीं बन सकते । श्रतः यहां पूवं. से 
वूर्व-वर्ण-घटित (पूर्व दर्ण वाला) शब्द तथा पर से पर-वणे-घटित ( पर वर्ण वाला ) शब्द 
ग्रहण क्रिया जाता है । यथा--'क्षीरप+इन” यहां ' ग्राद्‌ गुणः' (२७) से पकारोत्तर अकार 
तथा “इन? शब्द के आदि. इकार के स्थान पर 'ए! यह एक गुणादेश हो “एकाजुत्तर-पदे ण? 
(२८६) से णत्व करने पर “चीरपेण' बनता है । यहाँ एकादेश “ए' हे । यह 'ए! पूर्व-शब्द _ 
अर्थात्‌ 'क्षीरप' शब्द के अन्तरश्र के समान तथा पर-शब्द श्रर्थात इन! के आदि=इ के 
समान होगा । अर्थात्‌ इस 'ए को अकार मान कर श्रकाराश्रित कार्य तथा इकार मान कर 
इकाराश्रित कार्य हो जाएंगे । इस सूत्र.के उदाहरण 'काशिका' आदि व्याकरण के उच्च अन्थों 
में देखने चाहिये । 

“शिव--एहि यहां 'प' यह एकादेश है । यह एकादेश पूर्व शब्द के अन्त के समाम 
होगा । पूर्व शब्द 'ग्रा' दै । इस का अन्त भी “आ' है ( क्योंकि एक अक्षर में-वही अपना 
आदि और वही अपना अन्त हुआ करता है । जेसे किसी का एक पुत्र दो तो उस के लिये 
वही बडा और वही छोटा हुआ करता है) | अतः यह 'आ' श्राङ” के सदृश होगा अर्थात्‌ 
जो २ काये “आाइ' के रहने पर हो सकते हैं, वे इस के रहने पर भी होंगे । “आड? के 
से 'ओमाछोश्च' (४०) सूत्र प्रवृत्त दोता दै, वद्द अब 'ए' के होने से भी होगा। तो दे 
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७० 


प्रकार 
हि= 'शिवेहि प्रयोग सिद्ध होता हे ! 


न््रोमाछोश्च' (४०) सूत्रे से पूर्व+पर के स्थान पर एक पररूप, 'ए' हो कर---शिव ८ | 


ग्रश्न !--“ग्रौमाङोरच' (४०) सूत्र में यदि 'आडइ” का महण न भी करें तोमी | 
“शिवेहि? आदि रूप यथेष्ट सिद्ध हो सकते हैं । तथाहि--“शिव+अ्ा+द दि” यहां प्रथम 'भ्रक, | 
एवे दीर्घ” (४२) से सवर्ण-दीर्घ हो-- शिवा + इहि’ बन जायगी, पुनः "आद्‌ गुणः? (२) | 
गुण एकादेश करने से-- शिवेदि प्रयोग सिद्ध हो जायया ! तो “ओमाङोश्च” (४०) सूत | 


में 'आङ' ग्रहण क्यों किया गया है! 


उत्तर--पाणिनीय-ब्याकरण में आसद्ध बहिरङ्गधन्तरङ्क' एक परिभावा है। इ | 
का अभिप्राय यह है कि जहां अन्तरङ्ग और बहिरङ्ग काय थुगफ्त-इकदूठे उपस्थित हों कह | 
बहिरज्ञ को असिद्ध समक कर प्रथम अन्तरङ्ग कार्य कर लेना चाहिये । बहिरङ्ग और श्रम्तरढ | 
कार्यों का विस्तार-पूर्वक विचार व्याकरण के उच्च-अन्थों में किया गया हे वहीं देखें । यहां - | 


इतना समक लेना चाहिये क्रि घातूपसगंयो कायंघन्तरङ्गम्‌ अर्थात्‌ घातु+उपसर्गं का 

कार्य अन्तरज्ञ होता है । 'शिव--ग्रान हृद्दि' यहां “प्रा? यह उपसगे तथा 'इहि! यह थातु है। 
अतः “श्रा + इः के स्थान पर गुण कार्य अन्तरङ्ग होने से प्रथम होगा; सवर्ण-दीधे बहिरा 
होने से प्रथम नं होगा । इस से जव 'शिव--एहि' बन जायगा तब यदि “श्रोसाङोश्च' (४० 
में आङ" का ग्रहण न करेंगे ती बृद्धिरेचि' (३३) से बृद्धि एकादेश हो कर--'शिवहि' ऐसा 
अनिष्ट प्रयोग बन जायगा । अतः इस की निवृत्ति के लिये सूत्र में आङ का ग्रहण 


अत्यावश्यक है । 


नोट;- ध्यान रहै कि “आमाङौश्च' (४०) सूत्र 'बृद्धिरिचि? (३३) तथा “अकः सवर | 


दीचे? (४३) दोनों का अपवाद दै । | टॅ 
| अभ्यास ( & ) 


(१) अाङ्कति-गश किसे कहते हैं ? शकन्ध्वादि-गए के आक्कति-गण होने में क्या प्रमाण. 


है ? सविस्तर प्रकाश डाले । 


(२) 'नेजते! में "एङि पररूपम्‌! 'अव--एहि' में 'एत्येघत्यूट्सु', “लाङ्गल+ईघा' में “श्रई | 
` गुणः”, 'कुल्न + अटा? तथा 'सा+अर्श्यात्‌!# में “अकः सवशे दीघे” सूत्र क्यों प्रवृत्त | 


नहीं होते ? । 
(३) “वच्च रेः? यह किस की उक्ति है ? हंस का क्या अभिप्राय और क्या आधार दै! स्पट 
सविस्तर प्रतिपादन करे । 


= ग्र Monae >. न 
# अत्र “आङ? बोध्य ह 
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(छ) “अन्तादिवच्च? सूत्र की आवश्यकता बंताते हुए सूत्रार्थ पर विशेष प्रकाश डाल । 
(४) 'क्कन्धु' शब्द पर क्षीरस्वामी आदि की प्रक्रिया का उल्लेख कर उस का खण्डन कर । 
(६) सारङ्गः, साराङ्ग:; सीमन्तः, सीमान्तः; कुलटा, कुलाटी; इन पदेयुगलों का परस्पर 
सप्रमाण भेद निरूपण करें । 
(७) अघोलिखित प्रयोगों में सन्धिच्छेद कर के उसे सूत्रों द्वारा प्रमाणित करं 
१ कोमित्यवोचत्‌ । २ प्रेषयति । ३ पतज्जलिः । ४ कदोढा तँ । ४ डपेदि। १ 
५ अद्यर््यात्‌ # । ७ मार्तण्डः । ८ अवैजते । ३ लाङ्गलीषा । १० प्रोषति । ११ मनीषा । 
१२ प्रेषणीयम्‌ । १३ कृष्णेहि । १४ अद्योढा # । 
(ट) निम्न-लिखित वचनों की सोदाहरण ब्याख्या करं 
१ यथा देवदत्तस्यैकः पुत्रः स एव अ्येष्ठः स एव कनिष्ठः । २ असिद्ध बहिरङ्गमन्तरङ्गे । 
३ धातूपसगंयोः कार्यमन्तरङ्गम्‌ । 
(8) 'रि’ सञ्झञा-विधायक सूत्र का व्याख्यान करें । 


लर ६689 ३0 ० 


[लघु ७] विधि-सूजम--9 २ आकः सवर्ण दीघः ।६।१।६८॥ 


अकः सवण चि परे पूषेपरयोर्दीध एकादेशः स्यात्‌ ।देत्यारिः । श्रीशः 
विष्णूदयः । होत्‌, कारः 

र्थ!-_अक से सवर्णं अच परे दोने पर पूर्व + पर के स्थान में दीर्घ एकादेश 
हो जाता है । 

व्याख्या--श्रक्ः ।४।१। सवर्णे ।७।१। अचि ।७।१। (“इको यणचि? ले) पूर्व-परयो 
।६।२। एकः ।१।१। (“एकः पूर्वपरयोः’ यह अधिकृत दै) दीर्घः ।१।१। अर्थः (अकः) अक से 


. (सवणे) सवण (श्चि) अच परे धोने पर (पूर्वपरयोः) पूर्व+पर के स्थान सें ( एकः ) एक 


(दीर्घः) दीघे आदेश हो जाता है। ` 
रक्‌ प्रत्याहार में “अ, इ, उ, ऋ, लू? ये पानच वणे आते हैं; इन से - परे यदि इन 
का कोई सवर्श श्रच हो तो इन दोनों के स्थान पर एक दीघ हो जाता है । यद्यपि दीघं 
अच बहुत हैं, तथापि "स्थानेऽन्तरतमः? (१७) से वही दीं क्रिया जाता है जो इन स्थानियों 
के तुल्य होता हैं । उदाहरण यथा-- ॥ 
. १-दैत्यारि/ (देत्यो के शत्रसभगवान्‌ विष्णु) । “देत्य+अरि' यहां यकोरोत्तरवत्ती 
अकार “अक्‌? है; इस से परे “अरि? शब्द का आदि अकार सवणे अच्‌ हे। अतः इन दोमों 


eo 
न ° = 


# एषु सर्बत्र आङ? बोधयः । 
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। 

“रा? यह दीघे एकादेश हो कर विभक्ति बै | 
> > = म हे 

है । देत्यानाम्‌ अरिः>देत्यारिः । | 
| 


८० 
के स्थान पर 'स्थाने5न्तरतमः (१७) द्वारा 
» रि-झेत्यारिः! प्रयोग सिद्ध होता 

से--दैत्य्‌ आ? रि>दिव्यारि/ प्र र 
२--'श्रीश:” (लचमी के स्वामी--भगवान्‌ विष्णु) । श्रीपईश यहां रेफोत्तर का | 

“इश” शब्द का आदि इकार सचरणे अच्‌ है। इन दोनों के स्थान प 


“अक्‌? और उससे परे FES 
&? यह सवण-दीर्घं एकादेश दो कर विभक्ति लाने से--भू ह” शर श्रीशः” प्रयोग सिद्ध होता | 


है । श्रिय ईशः=श्रीशः । | 
३-“विष्णुदयः’ (विष्णोः=तन्नाम-देव-विशेषस्य, सूर्यस्य वा उदयः=आविर्भाव उच्च. . 


ON 
तिर्वा विष्णूदयः) । 'विष्णु+उद॒य! यहां णकारोत्तर उकार 'अक्‌' हे; इस से परे 'उदय' 
शब्द का भ्रादि उकार सवर्ण अच दै अतः पूर्व+पर के स्थान पर “ऊ? यइ सवर्ण-दीर्घ एकादेश 
करने से--विष्ण्‌ 'ऊ' दय विष्णुद॑यः प्रयोग सिद्ध होता है । | 
~ न्न्न्टो ति ऋकार । ६ गे काका ) द्र] 
४-द्वोतृकार?' ( दोतुऋ*कारः=होतृकारः । होता का ऋ ) ; होतृ+ ८ रः यहां. 
< Oo हो र 9 छ है 
पूर्व + पर के स्थान पर क्र यह एक सवर्ण-दीर्घ दो" कर--होत. वर कार" होतृकार! | 


£योग सिद्ध होता दै । | 


[oS 


लकार का उदाहरण अप्रसिद्ध तथा कठिन होने से यहां नहीँ दिया गया; “सिद्धा | 
न्त-कौसुदी? में दिया गया है, वहीं देखें । | 

ग्रह सूत्र अकार के विषय में “आदू गुणः? (२७) सूत्र का तथा अन्यत्र “डुकोयण्चि' 

(१४) सूत्र का अपवाद दै । | 

अभ्यास ( १० ) 

(१) अघो-लिखित प्रयोगों में सन्धिच्छेद कर के सूत्रों द्वारा उसे प्रमाणित करो- | 

न | | 

.... (दणडाग्रम्‌। २ मधूदके । हे दघीन्द्र। ४ होतृश्यः । ४ कुमारीइते । ३ हि. | | 

` ७ विद्यानन्दः । स भूमीशः । 8 परमार्थः। १० यथार्थः । ११ विधूद्रयः 11 २ विद्यार्थी! | | 

१३ महीनः । १४ वेदाभ्यासः । १९ कमलाकरः। १६ कतृ णि १७ भानूदया। | ` 

| कु | 

१८ पक्तूजीषम्‌ । १६ तरूध्वेम्‌ । २० गिरीशः । | 

(२) अधो-लिखित रूपों में सूत्राथंसमन्वय दर्शाते हुए सन्धि करो -- ह| 

१ कदा + अगात्‌ । २ महती+इच्छा । ३ हरि + इन्द्र । ४ मछु+इत्तमम | श्कठू | 

ऋद्धि । ६ समक+्दि । ७ फलानि + इमानि । ८ कारु + उत्तम | ३ नेतृ | 

ऋसुद्षा । १० वधू+उत्सव । ११ कदा +अन्न । १९ सती + ईश । १३ श्रद्धा | 

अस्ति । १४ सुनि+इन्द्र । १४ अम्त+आदि । १६ यदा + आसीत्‌ । १७ नदी+ई' | 

नीम्‌ | १८ तरु+उपेतः । १३ भतृ ऊक्द्धि । २० तुल्यकआस्थ । | ३ 

(३) "अकः सवख दीर्घः सूत्र किल २ का अपवाद दै? 
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| [लघु०] विधिसत्म--४३ एङः पदान्तादति ।६।१।१०६॥ 

| पदान्तादेडोऽति परे पूर्व-रूपम्‌ एकादेशः स्यात्‌ । हरे$व । विष्णो5व । 

| अर्थः पदान्त एङ्‌ से अत्‌ परे होने पर पूर्व+पर के स्थान पर पूर्वरूप पुकादेश 
हो जाता है। 

व्यार्या--पदान्तात्‌ ।५।१। एड: ।।१। अति ।७।५। पूर्व-परयोः । ३।२। एक : 
1१1३। [ “एकः पूर्व-परयो:? यह अधिकृत है । ] पूर्वः 19191 [ अमि पूर्वी” से ] अर्थः 
( पदान्ताव्‌ ) पदान्त ( एड: ) पुङ्‌ से ( अति ) श्रत्‌ परे होने पर ( पूर्व-परयोः ) पूर्च+पर के 
स्थान पर (एकः) एक (पूर्व:) पूर्वरूप आदेश हो जाता है । 

"एड प्रत्याहार में “ए, ओ? ये दो वणे आते हैं; यदि ये वर्ण पद के अन्त में स्थित 
हों और इन से परे अत्‌ अर्थात्‌ हस्व अकार हो तो पूर्व+पर के स्थान पर पूर्वरूप एकादेश हो 
जाता है । यह सूत्र 'पुचोऽयवायावः' (२२) सूत्र का अपवाद है । | 

उदाहरण यथा--[१] 'हरे$व' ( हे हरे ! रक्षा करो ) । 'हरे+अव' यहां “हरे? यह 
सम्बोधन का एकवचनान्त होने से पद्‌ है; इस पढ्‌ के अन्त वाले एकार -- एडः से अब? 

व्द का आदि अत्‌ परे है; छतः इन दोनों के स्थान पर एक पूर्वरूप "ए? हो कर- र "प्‌? 
| च = हरेऽव” प्रयोग सिद्ध हो जाता है । 


[२] “विष्णोऽव” (हे विष्णो ! रक्षा करो) । 'विष्णो + अव? यहां भी पूर्ववत्‌ पूर्व 
ओकार और परम्अकार के स्थान पर एक पूर्वरूप “आ? 
पयोग सिद्ध हो जाता है । 


हो कर--विष्णु श्रो' व>'विष्णो$व! 
se ~ 0७ 1] 

नोरः यह चिह्न कळु या न करें अपनी इच्छा पर निर्भर है । यह केवल इस 

। बात को प्रकट करता ह कि यहां पहले अकार था# । कई लोग इस चिह् को अकार समम 


। क शे ~ 
| कर वला उच्चारण करते हँ; हव उन की भूल है; क्योंकि जत्र एकादेश हो गया तो अन्य 
| वणे कहां से आया ९ । 


| सूत्र म 'एड” को पदान्त कहने का अभिप्राय यह है कि 
| भो+अ्र=भवः? इत्यादि प्रयोगों में अपदान 


ना” 
| 


'जे+अ=जयः, ने+अ=नयः, 
न्त एङ्‌ से अत्‌ परे होने पर पूर्वरूप एकादेश न हो । 


— 
————— 0 9010 


“किमयं भ्यम्‌” शब्द आहोस्विद “अभ्यम्‌? a ७१३ अन कमाइ मे लिखा ह 
निदेशः से सिड होता है कि पहले के ८ “कण प पमाणे या 
| छ नहीं था; प्रत्युत भद्गोजिदीक्षित के समय 
| सञदाङ्भ्यो यमोडयन्ये' इस सत्र को लिख कर दीक्षित ने बृत्ति में [ “अग्रन्थे 
पदि तब यह चिह्न होता, तब “यमोध्यन्ये' 
(१२१) सूत्र पर देखें । 


| * .... 
| 


# यह चिह्न अत्यन्त आधुनिक हे, 


। यहां 'समाजञो 
में भी नहीं था । 
इतिच्छेदः ] ऐस लिखा हे: 
होने से छेद लिखना व्यर्थ था । चिह्नों पर विशेष रिप्पण आगे. 


Nr 
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अभ्यास (११) 


र ०७७ [a न 
भ में सन्धिच्छेद कर उसे सूत्रों द्वारा प्रमाणत कर--- 
लिखित प्रयोगों में सन्धिच्छुद कर 
(१). निम्न-लिखित प 
१ अग्नेऽत्र। २ चायोऽन्न । 
उछुना । ८ सपाँञ्दम्‌ । & तेऽत्र । १० आह्यणो$ब्रवीत्‌ । १६ 


३ गुरवेऽदात्‌। ४ रामोऽस्ति। ४ पचतेऽसौ। ६ 


नमो5स्तु । ७ संसारे 
बटोऽयम्‌। १२ त्रह्मणं 
पण्डितोऽपि । 

(२) सूत्रार्थ-समन्वय पूर्वक सन्धि करें हे 

पका २ पुतो व बन्न । दे बनेन अस्मिन्‌। ४ ततो उ या 

। ७ उपो + अधिके च । ८ अभ्यासो 


॥5स्तु । १३ चचनोऽनुनासिकः । १४ स्थानेऽन्तरतमः । द 


आधारी + अ्धिकरणम्‌.। ६ सहयुते + अषा ड 
अन्न । & को + अपि । १० अन्धो + असौ । ११ के + अपि । १२ लोके + ग्रत्र | 

+ क 

१३ इको 


(३) "एङः पदान्त 


५ असवर्णे । १४ एचो + अयवायावः । १९ उपदेशे + अज्‌ । 
गदति’ में पदान्त” ग्रहण का क्या प्रयो जन है ? । 
-->०:%७:०-०7 
[लघु०] विधि-पत्रस--0४ सर्वत्र विभाषा गोः ।६।१।१ १&॥ 
लोके वेदे चेडन्तस्य गोरति वा प्रकृतिभावः पदान्ते । गो अग्रम्‌ | 
एङन्तस्य किम्‌ ? गोः । 


अर्थः--ल्लोक और वेद में पुङन्त “गो? शब्द को पदान्त सें विकल्प कर के प्रकृति, | 
® ® । 


भाव हो जाता दै । 
व्याख्या" सर्वत्र इत्यव्यय-पदम्‌* । पदान्तस्य ।६।१।' [ "एङः पदान्तादति' पे 


“पदान्तात्‌? पद आ कर विभक्ति-विपरिणाम पे षष्व्यन्त हो जाता है । इसे यदि सप्तमी | 


विभक्ति में परिणत करें तो भी कुछ दोष नहीं होता, जैसा कि ग्रन्थकार ने वृत्ति में किया 
| ७३ Le ह" ~ 
है 1] एङः ।६।१। [ एङः पदान्तादति’ से विभक्ति-विपरिणाम द्वारा प्राप्त होता है । यह गोः 


पद का विशेषण है, अतः इस से येन विधिस्तदन्तस्य’ द्वारा तदन्तविधि हो कर “एङन्तस्य 
MT 


> त ० र्र ८ १ न 
भाषा लोक अ्रथोत्‌ काव्यादि लौफिक-पन्थों में प्रयुक्त होती है; यहाँ लो किक-माषा के लिये केवल मागर ह 
शब्द का प्रयोग किया जाता हे । यथा--प्रत्यये भाषायां नित्यम्‌? । वेदिक-भाषा वेद में ही प्रयुक | 


है, उसके लिये यहां कुछ विशेष नियम हे । परन्तु यह संज्ञ “स्त्र” अथात्‌ दोनों साबार में सराग 


च्छ 
वू ॥ 
सै रदत होता CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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बन जाता हे | ] गोः ।६।१। अति ॥७॥१॥ [ “एङः पदान्तादति’ से ] विभाषा 1१111 भर्त्या 
।३।१। [ 'प्रकृत्यान्त:पादमव्य़रपरे' से ] अवस्थान भवतीति शेषः | श्रथः--( सर्वत्र ) चाहे 
यजुर्वेद हो या अन्य वेद अथवा लोक ही क्यो न हो सब जगह (पदान्तस्य) पदान्त (एड:- 
एङन्तस्य) जो एड---तदन्त (गोः) गो शब्द का (अति) श्रत्‌ परे होने पर (विभाषा) विकल्प 
कर के (प्रकृत्या) स्वभाव से अवस्थान हो जाता है । 

एङन्त गो शब्द से ओदन्त गो शब्द का ग्रहण समफझना चा ये: क्योंकि एदस्त गो 


शब्द तो कभी हो ही नहीं सकता । 


प्रकृति का अर्थ स्वभाव हे । वर्णी का स्वभाव उन का स्वरूप ही हो सकता द। 

“प्रकृति से रहते हें या प्रक्रति-भाव को प्राप्त होते हैँ? इस का तात्पयै प्रयोग का मूल अवस्था 
eS e 

में रह जाना अर्थात्‌ कोई विकार.न होना है । अतएव प्रकृति-भाव-स्थल में . संहिताकाय- 


~ 


सन्धि नहीं होती । 

“गो+अम्र? [गवाम्‌ अग्रम? ऐसा यहां षष्ठी-तत्पुरुष-समास्त द] यहां यद्यपि समास 
के कारण गो-शब्द से परे आम! सुप्‌ का सुपो धातु-प्रातिपदिकियोःः (७२१) सूत्र ल लुक्‌ 
हुआ २ है, तथापि “प्रत्यय-लोपे प्रत्यय-लक्षणम्‌? (१३०) सूत्र की सहायता से यहां सुप्ति- 
न्तं पदम्‌? (१४) द्वारा इस की पद्‌-सन्ञ्ञा अन्नुण्ण है; अतः गो शब्द्‌ के अन्त में पदान्त 
पुङ्‌ वर्तमान है; इस के आगे "अग्र' शब्द का आदि अत्‌ भी मौजूद दै । तो श्रद्दां गो-शब्द 

प्रकृति से अर्थात्‌ अपने स्वरूप में सन्धि-कार्य से रहित वेले का वेसा विकल्प से रहेगा । 
जहां प्रकृतिभाव होगा वहां विभक्ति लाने से--'गो अम्रम्‌! प्रयोग सिद्ध होगा । ध्यान रहे 
कि यहां प्रथम 'एङः पदान्तादति’ (४३) से पूर्वे-रूप प्राक्त था । पुनः उसे बान्ध कर अवङ्‌ 
स्फोटायस्य? (४७) से वेकल्कि अवङ प्राप्त होता था । यह सूत्र उस का अपवाद समरना 


: चाहिये । जहां प्रकृति-भाव नहीं होगा वहां अवङ्‌ स्फोटायनस्य’ (४७) सूत्र प्रवृत्त दोगारँ । 


यहाँ 'एडन्तः कहने का यहद प्रयोजन दै कि ओद्न्त गो शब्द को ही प्रकृतिभाव दो, 
उकारांन्त गोशब्द को न हो । यद्यपि गोशब्द्‌ स्वपम्‌ अदन्त है उकारान्त नहीं; तथापि 
समास में 'गोरियोरुपसर्जनस्य' (६४२) सूत्र से हस्व करने पर उकारान्त हो जाया करता द्दै। 


#यहां कई लोग विकल्प-पक्ष में “एङः पदान्तादति’ (४३) से पूवेरूप कर “गोष्यम' ऐस 
में पाठ लिखते है; यह उन की भूल हे क्योंकि यह सूत्र “अवङ स्फोटायनस्य' (४७) सूत्र का अपवाद हे, _ 
"एड: पदान्तादति? (४३) सूत्र का नहीं; अतः इस के प्रवृत्त हो चुकने पर उसी की ही प्रवृत्ति करनी 
योग्य हे । हां जब वह प्रवृत्त हो चुकेगो तब वैकल्पिक होने से पक्ष में “एड: पदान्तादति? (४३) सूत्र भी 
प्रवृत्त हो जायगा । 
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८४ ७ सैमीन्याल्ययोपद़ द्वितायां लघुसिद्वान्तकोमुद्यास्‌ & 
_ उदाहरण यथा--चित्रगु+शअग्र' [चित्रा गावो यस्थ स ।चत्रणुः, बहुव्रीहि-समास; | पि । 

गोरग्रम्‌ इति षष्ठी-तत्युरुष-समासे सुब्लुकि रूपामदुम्‌ ।] यहां गोशब्द के पुङन्त न होते त 
सर्वत्र विभाषा गोः? (४४) से प्रकृतिभाव नहीं होता; इंका यणांच (११) से उकार का 
चकार हो कर विभक्ति लाने पर चिन्नग्वग्रम्‌ प्रयोग बन जाता हक । | 
यहाँ गोशब्द को पदान्त में प्रकृतिभाव इसलिये कहा गया है हि अपदान्त में पर । 
तिभाव न हो जाय । यथा--'गो + अस्‌? [यहां गोशब्द से ङास व ङस्‌ प्रत्यय किया गया | 
है ।] यहां पदान्त न होने से यह सूत्र प्रदत्त नहीं होता, 'ङसि ङसोश्च' (१७३) सूत्र ह | 
पूर्वरूप हो कर “गो? प्रयोग बन जाता है । इस की विशेषतया सिद्धि 'अजन्त-पुल लिङ्ग | 

ग्ण? में 'गो' शब्द पर देख । 

अब प्रकृतिभाव के अभाव-पक्त में “अवङ्‌ स्फोटायनस्य” (४७) सूत्र प्रवृत्त करने$ 
लिये दो परिभाषाएं लिखते हैं-- | 
[लघु ० | परिभाषा-सूत्रम-- ४ 'ै. अनेकाल्‌ शित्‌ सवस्य ।९।१।५५॥ | 
-[अने्ाल्‌ य आदेशः शिच, स सर्वस्य पष्ठी-निर्दिष्टस्य स्थाने स्यात्‌|] | 
नोटः--यहां बृत्ति हमारी जोड़ी हुई है; ग्रन्थकार ने स्पष्ट दोने से वृत्ति नहीं लिली] 


ग्रथे!- जिस आदेश में अनेक अल्‌ (वर्ण) हों तथा जिस का शकार इत्सन्जञक हो | 
बह सम्पूर्णं स्थानी के स्थान पर होता है । इस परिभाषा के प्राप्त होने पर [ अग्रिम परिभाषा | 
प्रवृत्त हो जाती है। ]। | 
'व्याख्या---अनेकाल्‌ 1५111 शित्‌ 1१191 सर्व॑स्य 1६।१। समास:--न एकःऱअनेक, | 
नञ्तत्पुरुषः । श्रनेकोऽल्‌ यर 'सः=अनेकाल्‌ बहुब्रीहि-समासः । श्‌ (शकारः) इत्‌ यस्य प | 
शित्‌, बूहुव्रीहि-समासः । अर्थ:--( अ्रनेकाल्‌ ) अनेक अलों वाला तथा ( शित्‌ ) शकार इत्‌ 
वाला आदेश (सवंस्य) सम्पूणं स्थानी,के स्थान पर होता हे । | 
अल? प्रत्याहार में सम्पूर्ण वर्ण आ जाते हें; अतः अल यां वर्ण पर्याय अर्थात्‌ 
एकार्थ-वाची शब्द हैं । जिस आदेश में एक से अधिक अल या वर्ण हों अथवा जिस आदेश 


. के शकार की इत्सञ्ज्ञा होती हो तो वह आदेश सम्पूर्ण स्थानी के स्थान पर होगा। | 

iM धी 0 ३ “> न अल 
#ध्यान रहे कि यदि किसी अवयवी का एक अवयव विकृत हो जय, तो भी वह वही रहता र 

अन्य नहीं हो जाता; यथा-- यदि किसी कुत्ते कीं पूँछ कट जाए तो भी वह कुक्ष ही रहता हे अन्य न 


हो जाता । इसी प्रकार यहां यथपि गो शाब्द का अवयव ओकार विकृत हो कर उकार बन «गया है; त्या! | 
` वह गो शब्द ही रहता हे । | - ३ 
र है चित्रगोऽग्रम्‌? में भी प्रकृतिभाव न दोगा, क्योंकि यहां एड लाक्षणिक है गति 

नहीं । इस की विशेष व्याख्या अन्यत्र देखें । | 
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अलोऽन्त्यस्य’ (२१) सूत्र कहता है कि आदेश स्थानी के अन्त्य श्रल्‌ को हो ; परन्तु यह सूत्र 
अनेकाल्‌ तथा शित्‌ आदेशों को सम्पूर्ण स्थानी के स्थान पर होना बतलाता है । ग्रतः यह सूत्र 
अलोऽन्त्यस्य’ (२१) सूत्र का अपचाद हें ।# - 
अनेकाल्‌ आदेश का उदाहरण यथा--रामैः । यहां “भिस्‌? स्थानी के सम्पूर्ण स्थान 
पर “श्रतो भिस ऐस्‌' (१४२) से ऐम्‌ आदेश होता दै । यह सूत्र न होता तो “अलोऽन्त्यस्य” 
(२१) द्वारा भिस्‌ के अन्त्य सकार को फिर उस के बाधक “आदेः परस्य? (७२) से आदिं 
को 'ऐस्‌? हो जाता । 
शित्‌ आदेश का उदाहरण यथा--इतः । यहां 'इदम्‌? स्थानी के सम्पूर्ण स्थान पर 
'इदम इश्‌? (११३७) से इश आदेश होता है । यह सूत्र न होता तो 'अल्ोन्स्यस्य' (२१) 
द्वारा “इद्म्‌ 'केग्रन्त्य मकार को इश हो जाता । 
प्रन; जितने इश? आदि शित्‌ आदेश हें वे सब अनेक भ्रलों वाले हैं; अनेकाल 
ने के कारण ही वे सत्र सम्पूर्णं स्थानी के स्थान पर हो सकते हैं । पुनः सूत्र में "शित्‌? के 
लिये विशेष यत्न क्यों किया गया है ? । & 
उत्तर-- इस प्रकार शित्‌ ग्रहण के बिना भी कार्य के सिद्ध हो जाने से महासुनि 
पाणिनि यह परिभाषा जतलाना चाहते हैं कि नाघुबन्धक्रतमनेकाल्त्वम' अर्थात्‌ अनु- 
बन्धों के कारण किसी को अनेकाल्‌ नहीं मान लेना. चाहिये जब तक कि उस के अन्य अल्‌ 
अनेक न हों । जिस की इत्सन्ज्ञा होती है उसे अनुबन्ध कहते हैं । 'इश' आदि में शकार 
आदि की इस्सम्ज्ञा होती है अतः शकार आदि अनुबन्ध हें । अब यदि “इश्‌? में अनुबन्ध 
शकार को छोड़ दें तो केवलं “इ? रह जाता है । तब यह अनेकाल्‌ नहीं रहता; अतः यह 
सम्पूरणं स्थानी के स्थान पर प्राप्त नहीं हो सकता । इस लिये “शित्‌? ग्रहण आवश्यक है । 
इस की विशेष व्याख्या व्याकरण के. उच्चगर्न्थो में देखें । 


[लघु ०] परिभाषा-सूत्रम्‌- ६ Iङच्च ।१।१।५२॥ 
डिदनेकालप्यन्त्यस्येव स्यात्‌ । 
6 
अथ; ङित्‌ आदेश चाहे अनेकाल्‌ भी क्यों न हो अन्त्य अल के स्थान पर होगा। \ 


व्याख्या--ढित्‌ ।१।१। च इत्यव्ययपदम्‌ । अन्त्यस्य ।६।१। अलः ।६।१। [अलो- 
ऽन्त्यस्य’ से] समासः--छ (ङकारः) इत्‌ यस्य स ङिति बहुचीहि-समासः । अथ:---(ढित्‌ ) 
ङकार इत्‌ त्राला आदेश (अन्त्यस्य) अन्त्य (अलः) अल्‌ के स्थान पर होता है। यह सूत्र 
अनेकाल शित्‌ सव॑स्य' (४१) सूत्र का अपवाद दै । जिस आदेश के ङकार की इत्सञ्ज्ञा 


। 

| 

| 

| *इसी प्रकार “आदेः परस्य' (७२) सूत्र का भी यह अपवाद समंकना चाहिये । 
है. 
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८६ & मैमीव्याख्ययोपद हिताया लघुसिद्वान्तकौसुद्याम्‌ & 


= ~ Cc 
होती हो फिर वह चाहे अनेक अलों चाला भी क्यों न हो सम्पूणं स्थानी के स्थान पर न 
होकर अन्त्य अलू के स्थान पर ही होगा । इस सूत्र का उदाहरण अग्रिम सूत्र पर देखें 


[लघु० ] विधि-सूत्रम--४७ अवङ स्फाटायनस्थ ।६।१।९ २०॥ 


पदान्त एङन्तस्य गोरवङ्‌ वा स्यादचि । गवाग्रम्‌ | गोऽग्रम्‌ । पदाने 


क्रिम्‌ ? गवि । 
अ4!--षदान्त में जो एछ , तदन्त गो-शब्द को अच्‌ पर हान पर विकल्प करके 


श्रवङ्‌ आदेश हो जाता है । 


७ 


~ [क 


व्याख्या-- पदान्तस्य ।६।१। ['एडः पदान्तादति’ से विभक्ति-विपारिणास करके 
' प्राप्त होता है । इसका सप्तमी विभक्ति में भी विपरिणाम हो सकता दै जसा कि अन्थकार ने 
किया है ।] एडः। ६1१) ['एडः पदान्तादति’ से विभक्ति-विपरिणाम कर के प्राप्त होता है 


यह 'गोः पद का विशेषण है, अतः इस से तदन्त-विधि हो कर “एङन्तस्य' बन जाता है|] | 


गोः 1६19) ['सर्वत्र विभाषा गो? से] श्रचि ।७1१। [ 'इको यणचि’ से | अवङ्‌। 1111 | 


स्फोटायनस्य ।६।१। [यहां 'स्फोटायन' ग्रहण उद्च के सत्कार के लिये है, क्योंकि "विभाषा! 


पद तो पीछे से ग्रा ही जाता है ।] श्र्थः--(पदान्तस्य) पद के अन्त वाला (एङन्तस्य) जो ` 


एङ्‌ , तदन्त (गोः) गो-शब्द के स्थान पर ( श्रचि) अच्‌ परे रहते (श्रवङ) अवङ्‌ शरैश 
हो जाता है (स्फोटायनस्य) स्फोटायन आचार्य के मत में । ; 


न ~ + 
“स्फोटायन? पाणिनि से पूर्व-वरत्तीं व्याकरण के आचार्य हो चुके हं; इस मूत्र में 


पाणिनि ने उन के मत का उल्लोख किया है | यह “अवङ्‌ ? आदेश स्फोटायन आचाय के | 


मत में होता है; अन्य श्राचायों के मत में नहीं होता । हमें सब आचार्य प्रमाण हैं; शतं 
श्रवङ्‌ अदेश विकल्प से होगा% 
उदाहरण यथा--'गो + ञ्रग्र' यहां समास में षष्टी के बहुवचन “आम का हुं 
हुआ है; अतः 'प्रत्यय-लोपे प्रत्यय-लक्षणम्‌' (१६०) द्वारा “सुप्तिङन्तं पदम? (१४) पे 
'गो? की पद्‌-मञ्ज्ञा है | इस के अन्त में पदान्त एझऱ्य्रो वर्तमान है। इस से परे र्र 
शब्द का आदि अकार श्रच भी वर्तमान हे । तः इस सूत्र से “गो! को अवह 'ग्रादेश परा 
_ होता है । 'श्रलोऽन्त्यस्यः (२१) से इस आदेश की अन्त्य अल"ओकार के स्थान पर प्रापि 
होती है, परन्तु अनेक श्रत्नों वाला होने के कारण 'अ्रनेकाल्‌ शित्‌ सर्वस्य? (४४) द्वार 


सम्पूर्ण. ,गो' के स्थान पर प्राप्त होता है । पुनः 'डिच्च' (४६) सूत्र की सहायता से श्री | 


छै ; र ~ ट्र य दर ही 
*प्रन्तु यह व्यवस्थित-विभाषा होने से 'गवाक्षः? में नित्य ही अत्रङ होगा; वहां पर गोभ | 


| 


तथा “गोऽघः रूप नहीं बलेंगे 0. कहीं. पअह /ङ साहील । 
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अलू "ओ? को अवङ्‌ आदेश हो कर--'ग्‌ अवङ्‌ + अम्रः हो जाता है। श्रत्र ङकार की 
. “हुलन्स्यम्‌' (१) से इत्सञ्ज्ञा श्रौर “तस्य लोपः? (३) से लोप हो श्रकः सवर्णे दीः? (४२) 
से सवखं-दीघे एकादेश होने. पर-- गवाग्र! बना । अब विभक्ति लाने से--“गवाग्रम? प्रयोग 
सिद्ध होता है । जिस पक्ष में अत्रङ्‌ आदेश नहीं होता वहां “एङः पदान्तादति' (४३) से 
पूर्व-रूप हो कर “गोऽप्रम्‌ प्रयोग बन जाता है । इस प्रकार प्रकृतिभाव बाले रूप सहित 


तीन रूप हो जाते हैं । 


प्रकृतिभाव-पक्ष में -- १ गो अग्रम्‌। [ 'स्वत्र विभाषा गोः? ] । 
eT २ गचाग्रम्‌ । [ अवङ्‌ स्फोटायनस्य! | । 
प्रकृतिभाच के अभाव मॅ-- | य भं व 
१३ गोऽग्रम्‌ । [ 'एङः पदान्तादति? ]। 


यहां पदान्त-्रहण इस लिये किया है कि अपदान्त पन्त “गो? को अवङ्‌ न हो। 
यथा--गो+इ८गवि । यहां गो-शब्द से परे सप्तमी का एकचचन “डि” प्रत्यय किया गया है; 
अतः यहां गो-शब्द्‌ पदान्त नहीं । डस लिये अवङ्‌ आदेश न हो कर “एचोऽयवायावः? (२ २) 
से अव्‌ आदेश हो जाता है । १ 

इस सूत्र के अन्य उदाहरण यथा-- 

$ गवेशः, गवीशः । २ गवेश्वरः, गवीश्वरः । ३ गो अधिपः, गवाधिपः, गोऽधिपः । 
४ गवालयः । ₹ गवेच्छा, गवीच्छा । ६ यवोद्रयः, गघुद्य़ः । ७ गवर्द्धिः, गबृद्धिः । ८ गवोद्धः, 
गवुद्धः । & गवाक्तः । 

ध्यान रहे कि अवङ्‌ आदेश में केवल ङकार की ही इत्सञ्ज्ञा होती है। वकारोत्तर 
अकार अनुनासिक्र नहीं, अतः “उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌? (२८) सूत्र से उस की इत्सञ्ज्ञा 
नहीं होती । यदि इस की भी इत्सञ्ज्ञा हो जाती तो लोप हो जाने से “गवाम्रम्‌ , रावाध्रिपः? 
आदि में सबर्ण-दीघे तथा 'गवेश्वरः, गवद्धिः? आदि में गुण न हो सकता । 


_ 
[लघु ०] विधि-सत्रम--25 इन्द्र-च ।६।१।१२१॥ 
गोरवङ्‌ स्याद्‌ इन्द्र । गवेन्द्रः । 
९ के ७७५ he "~ 

अथः (एङन्त) गो शब्द्‌ को इन्द्र शब्द्‌ परे होने पर अवङ्‌ आदेश हो जाता है। 
च्याख्या--एळः ।६।१। [ 'एङः पदान्तादति' परे विभक्ति-विपरिणास कर के । यह 
_ “गो? पद का विशेषण है अतः इस से तदन्तवरिधि हो कर “एङन्तस्य' बन जाता दै । ] गोः 
।६।१। [ “सर्वत्रःविभाषा गोः’ से ] इन्द्रे ।७1१। च इत्यव्ययपदम्‌ । अवङ्‌ 1१1१। [ “अवङ 


स्फोटायनस्य’ से ] ्र्थः-(एङः) एडन्त ( गोः ) गो शब्द के स्थान पर ( अवङ्‌ ) अवङ्‌ 
आदेश हो जाता दै (इन्द्रे) इन्द्र शब्द परे होने पर । यह सूत्र अवङ्‌ स्फोटायनस्य? (०७) 
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द्द & सैमीव्याख्ययोपत्र'हिताय़ां लघुसिद्धान्तकौमुग्याम्‌ ४ 


सूत्र का अपवाद है । उस से यहां विकल्प कर के अवङ्‌ प्राप्त होता था; इस सूत्र से नित्य हो 


जाता है । / कः 
उदाहरण यथा--'गवेन्द्रः' ( श्रेष्ठ व बडा बेल) । 'गोन-इन्द्र' [ गत्रां गोषु वा इन्द्र; 


=क्र । ] =ग्‌ अवङ्‌ + इन्द्र = गव+इन्द्र = गवेन्द्रः [ “आद्‌ गुणः | । 

“पुनत? इस लिये कहा है कि 'चित्रगु+ इन्द्र’ [ चित्रगूनामिन्द्रः = स्वामी, षष्ठी- 
तस्पुरुषः । ] = 'चित्रम्बन्द्रः? । यहां एङन्त न होने से अवङ आदेश न हो कर “इको यणचि’ 
(१२) से यण = वकार हो जाता है । ध्यान रहे कि सूत्र की वृत्ति में 'एङन्त' कहना ग्रन्थकार 


से छूट गया है। 
यहां पदान्त? की अनुवृत्ति लाने की कोई आवश्यकता नहीं; क्योंकि अपदान्त में 


एडन्त गो से परे इन्द्र शब्द आ ही नहीं सकता । 
नोट!- -काशिका-क्रार श्रीजयादित्य ने इस सूत्र से अगले 'प्लुत-प्रणूह्या च्च नित्यम्‌ 
(६1५1५२२) सूत्र में 'नित्यम्‌! पद का ग्रहण नहीं किया, किन्तु इसी इन्द्रे च' (६।१।१२१) 
सूत्र में ही "नित्यम्‌? पद का ग्रहण किया है । पर ऐसा मानना ठीक प्रतीत नहीं होता; 
क्योंकि यहां नित्यम्‌? पद के ग्रहण की कोई आवश्यकता नहीं । यदि यह कहा जाय कि 
“यहां “नित्यम्‌? पद ग्रहण न करने से इन्द्रे च? (३८) सूत्र विकल्प से अङ करता, क्योंकि 
“सर्वत्र विभाषा गोः' (४४) से 'विभाषा' पद की अलुब्ृत्ति आ रही हे” तो यह भी ठीक 
नहीं; क्योंकि इन्द्रे च' (४८) सूत्र तो आरम्भ-सामथ्यै से ही नित्य हो जायगा, उस के लिये 
"नित्यम्‌? पद्‌ के ग्रहण की कोई आवश्यकता ही नहीं.। महाभाष्य पढ़ने से भी यही विदित 
होता दै । 
[लघु०] विधि-सत्रम-- & दूरादूधूते च ।८।२।८४॥ 
दुरात्‌ सम्बोधने वाक्यस्य टेः प्लुतो वा स्यात्‌ | 
अर्थः--दूर से सम्यग्बोध कराने में प्रयुक्त जो वाक्य उस की टि को विकल्प कर के 
प्लुत हो जाता दै । 
व्याख्या- दूरात्‌ ।४।१। हूते ।७।१। च इस्यव्ययपदृस्‌ । वाक्यस्य ।६।१। टेः ।६।१। 
प्लुतः ।१।१। [ “वाक्यस्य टे; प्लुत उदात्तः’ यह श्रधिकार आ रहा है | ] वा इत्यव्ययपदम्‌ । 
[ भाष्यकार ने सम्पूर्ण प्लुतः कें प्रकरण को विकल्प कर दिया है; अतः यहां पर “वा” प्राप्त 
हो जाता है । ] हवन्‌ स्पर्धायां शब्दे च? (भ्वा० उ०) इस धातु से भाव में 'क' प्रत्यय करने 
करने पर 'हूत' शब्द सिद्ध होता .है । इस का अर्थ 'बुल्लानाः है। परन्तु यहां इस से 
` सम्बोधन = अच्छी तरह से जनाना र्थ, अभिमत ॥८० र्ग ( दूरात्‌ ) दूर पै ( हृते ) 
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सम्यग्बोध कराने में प्रयुक्त (चाक्यस्य) जो वाक्य उस की (देः) टि को (वा) विकल्प कर 
के (प्लुतः) प्लुत हो जाता है । 

जिस देश में उहरे हुए का वाक्य सम्बोध्यम।न [सम्यक जनाया जाता हुत्रा] साधारण 
प्रयत्न से न सुन सके किन्तु विशेष प्रयत्न से सुन सकता हो उस देश को “दूर? कहते हैं । 
उभ दूर देश से किसी को कुछ जनाने या बुलाने के लिये जो वाक्‍य प्रयुक्त किया जाता हवै 
उसकी टि को विकल्प कर के प्लुत होता है। उदाहरण यथा- हस से देवदत्त ऐसे स्थान 
पर ठहरा हुआ है जहां हम उसे साधारण प्रयत्न से बोल कर कुछ बोध नहीं करा सकते; 
तो अब हमारा स्थान 'दूर' हुआ । इस दूर स्थान से हम ने जो 'एद्दि देवदत्त !' 'सक्त,न्‌ 
पि देवदत्त !? इत्यादि वाक्य प्रयुक्त किये डन चाकयों की टि को विकल्प कर के प्लुठ दोगा। 


[ प्लुत-पक्त में ] [ प्लुवाभाव-पच में] 
१ पहि 'देवद्त्त ३ ! । १ एहि देवदत्त | । 
२ सक्तन पिब देवदत्त ३ | । २ सक्त,न्‌ पिब देवदत्त ! । 


यहाँ यह ध्यान में रखना चाहिये कि जिस वाक्य में हूयमान [ सम्यग्‌ जनाया जाता 
छुआ ] अन्त में होगा उसी वाक्य की टि को प्लुत होगा ; जद्दां हूयमान अन्त में न द्वोगा 
स वाक्य की टि को प्लुत्त न होगा । यथा--'देवद्त्त ! एहि', 'देवदत्त ! स्त,न्‌ पिब” 
यहाँ हयमान-देवदत्त अन्त में नहीं दै; अतः टि को प्लुत न होगा । 
इस प्रकार प्लुत का विधान कर श्रब उस का यहां उपयोग दिखाते ह 
| ~~ 
[लघु © ] विधि-सूजम--२ ० प्लुत-प्रण्द्या आच नत्यस्‌ । ६।१।१ २ २॥ 
एतेऽचि प्रकृत्या स्युः । आगच्छ कृष्ण ३ ! अत्र गोश्चरति । 
रथे१--पलुत्त और प्रगृह्म-सव्ज्ञक अच्‌ परे होने पर प्रकृति से रहते हैं । 
व्याख्या---ज्लुत-प्रगृक्ञाः ।१।३। अचि ।७।१। नित्यस्‌ ।२।१। [क्रिया-विशेषणमेतत्‌] 
प्रकृत्या ।३1१। [ 'प्रकृत्यान्तः पादम्‌? से ] समासः-प्लुताश्च प्रगुह्याश्घप्लुत-प्रगृह्याः, 
इतरेतरद्वन्द्रः । भ्रथः(प्लुत-प्रगुह्ाः) प्लुत और प्रगृह्म-सन्ज्षक (अचि) अच्‌ परे होने पर 
९ निस्यम्‌ ) नित्य ( प्रकृत्या ) प्रकृति से = स्वभाव से = वैसे के चेरे भ्र्थात्‌ सन्धि-कार्य से 
रद्दित रहते हैं । उदाहरण यथा---'श्रागच्छ कृष्ण ३ ! अन्न गोश्चरति' (आओ कृष्ण ! यहां 
गौ चर रद्दी है । ) यहां “आगच्छ कृष्ण' यह एक वाक्य है। इस को रि= णकारोत्तर 
अकार को “दूराद्धूते च' (४३) से वेकल्पिक प्लुत होता है । जिस पक्छ में प्लुत होता है 
चहां प्रकृतिभाव हो जाने से णकारोत्तर प्लुत श्रकार तथा “अन्न” शब्द के आदि अकार के 
स्थान पर 'अकः सवर्णे दीर्घः' (४२) से सवणंदीर्घं नहीं होता; वैसे का वैसा अर्थात 
१२ 
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& भैमीच्याख्ययोपद्ध हितायां लघुसिद्धान्तकामुदास्‌ & 
रहता दै । जिस पक्ष में प्लुत नहीं होता वहां 
हे--'आगच्छु कृष्णात्र गोश्चरति! । 


३० 
“आगच्छु कृष्ण ३ ! अत्र गौश्चरति' द्दी 
प्रकृतिभाव न होने से सवर्णदीर्घ हो जाता 

इस के अन्य उदाहरण यथा-- 


क ~ १ 
“सक्त न्‌ पिब देवदत्त ३ | अह गच्छाम , 
मो .. कछ ड 3 
“काय कुरु रामष श्रागतः । 


“सक्तन्‌ पिब देवदत्तां गच्छामि’ । 
®. 


~ 


'कार्य कुरु राम ३ ! एष आगतः”, 
द 2. । 

“ग्रागच्छ हरे ३ ! अन्न क्रीडेम', आगच्छ हरे$त्र क्रीडेम न | 

१, आगच्छ रामात्रास्ति लच्मणः | 


७८ WN 


'श्रागच्छु राम ३ ! अत्रास्ति लच्मणः 
इस सूत्र में “नित्यम्‌? पद के ग्रहण का प्रयोजन 'सिद्धान्त-कौमुदी' में स्पष्ट किया 


गया है , वहीं देखें । द्‌ 
अब प्रगृह्म-सब्ज्ञकों के उदाहरणों के लिये प्रग्रह्म-सन्जछ्ा करने वाले सूत्र लिखते हँ. 


~ 200 ७ 
[लघु०] सनत्रदम्च-५१ इदूदेदृद्विवचन प्रणह्मम्‌ 1१1१1१ १॥ 

७ चार ~ ~ गङ्ग 
ईद्देदन्त॑ द्विवचनं प्रगृह्य स्यात्‌ । हरी एती | विष्णू इमो । गङ्ग अमू | 
अर्थः--ईदन्त ऊद्न्त तथा पदन्त द्विवचन प्रगृह्-सन्शक हों । 
व्याख्या- ईदूदेत्‌ ।1।१। द्विवचनम्‌ 19१19) प्रणाम ।१।१। समासः--ईञ्च ऊच्च 

एच = ईदूदेत्‌ , समाहारद्वन्द्रः । तपरकरणमसन्दे र्थम्‌ । “ईदूदेत्‌? यह पद “द्विनचनम्‌' पद्‌ 
का विशेषण है; अतः थिन विधिस्तदन्तस्य” द्वारा इस से तद्न्त-विधि हो जाती है । श्रथः 
* ८ ईदूदेत्‌ ) इंदन्त, उदन्त तथा एदुन्त ( द्विवचनम्‌ ) द्विवचन ( प्रमृह्यस्‌ ) प्रगृह्मसन्ज्ञक 
दों । उदाहरण यथा--हरी एतौ' ( ये दो हरि अर्थात्‌ घोड़े व बन्दुर हैं ) यहां रेफोत्तर 


कार ईदन्त द्विवचन दवै; इस की इस सूत्र से प्रगृह्म-सव्ज्ञा होती है । प्रगृह्म-सव्ज्ञा होने 


पे प्लुत-प्रगृक्षा अचि नित्यम? (०) सूत्र द्वारा प्रकृतिभाव हो जाता है; अतः एकार=भ्रच्‌ 
परे होने पर भी 'इको यणचि’ (११) से इंकार .को यंण्‌ नहीं होता । 

“विष्णु, इमौ? ( ये दो विष्णु हैं ) यहां णकारोत्तर ऊकार ऊदन्त द्विवचन दै! ; ` ईस 
की इस सूत्र से प्रगृह्य-सब्ज्ञा होती है । प्रगृह्य-सञ्ज्ञा होने से 'प्लुत-प्रगृह्या अचि नित्यम्‌ 


% हरि शब्द से प्रथमा या द्वितीया का वचन “शो! आने पर “प्रथमयोः पूर्वसवर्णः? (१२६) से 

रेफोत्तर इकार तथा र के स्थान पर पूर्व-सवर्ण-दीर्थ इकार हो कर हरी” शाब्द सिद्ध होता हे । यहां ६ 
.यह एकादेश परादिवद्धाव (*अन्तादिवच्च’ से द्विवचंन तथा व्यपदेशिवङद्भाव से इंदन्त हे । 

1 यहां मी पूर्ववत्‌ विष्णु शब्द से प्रथमा या द्वितीया का द्विवचन “औँ? आने पर “ऊ यह एक 

ू्ंसवणंदीषे देरा हो जाता हे । यह एकादेश परादिवद्भाव से द्विवचन तथा व्यपदेशिवद्धाव ( इसका 


वर्णन “आन्तवदेकस्मिन्‌? सूत्र पर देखें ) से उदन्त दे । 
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(९०) सूत्र द्वारा प्रकृतिभाव हो जाता दै । अतः अच्‌ परे होने पर भी “इको यणचि! (१ ५) 
से ऊकार को यण्‌ नहीं दोता । 

“गङ्गे अमू? (ये दो गङ्गाएं हैं)। यहां गकारोत्तर एकार एदन्त द्विवंचन हू# । इस की 
इस सूत्र से प्रगह्य-सब्ज्ञा हो जाती दै । प्रगृह्या-सज्ज्ञा होने से 'प्लुत-प्रगह्या अचि नित्यम? 

टे 

(२०) सूत्र द्वारा प्रकृतिभाव हो जाता है । अतः यहां "एड: पदान्तादति? (४३) सूत्र से 
पूर्वरूप एकादेश नहीं होता । 

नोट--बहां कई विद्यार्थी 'हरी', “विष्ण, गङ्गे' आदि पदों को ही इंदन्त, उदन्त 
तथा एद्न्त द्विवचन माना करते हे; यह उन की भूल हुआ करती हैं। इस भूल से सावधान 
रहना चाहिये । यहां ईकार, ऊकार तथा एकार ही ईंदन्त, ऊदन्त तथा एद्न्त द्विवचन हैं । 
प्रक्रिया ऊपर लिख दी है, आगे सुंबन्तों में स्पष्ट हो जायगी । 


` [लघु०] रच्क्षा-यत्रम--४२ अदसो मात्‌ ।१।१।१२॥ 


अस्मात्‌ परावीदूतो प्रगृह्यं स्तः । अमी ईशाः | रामकृष्णावमू 
आसाते । मात्‌ किम्‌ ? अगुके्त्र । 
अर्थः अदस्‌ शब्द के मकार ते परे इत्‌ और उत्‌ प्रगृह्य-सब्ज्ञक हों । - 
व्याख्या---प्रदसः ।६।१। [ अवयव-षष्ठी ] मात्‌ 1४।१। [ दिग्योगे पन्चमी ] ईदूत्‌ ` 
1919 प्रगृह्यम्‌ ।१।१। [ 'इदूदेद्‌ द्विवचनं प्रगृह्मम? से ] अर्थः--( अदसः ) अदस्‌ शब्द के 
-अवयव (मात्‌ ) मकार से परे ( ईदूत्‌ ) ईत्‌ और ऊत्‌ ( प्रगृह्मम्‌ ) प्रगृह्म-सन्लक होते हैं। 
“अद्‌स्‌' शब्द सदेनाम है । इस का प्रयोग दूरस्थ पदाथ के निर्देश में द्ोता दै । 
यथा--अलौ बालः ( वह बालक ) ॥ इस का प्रयोग तीनों लिङ्गों में होता दै । यथा-- 


पुल लिङ्ग ` स्त्रीलिङ्ग . नपुंसकलिङ्ग 
% x > 

भ्रसौ असू अमी | असो. अमू शरमूः | अदः अमू ` श्रमूनि 
x > | x 

असुम्‌ , अमून्‌ | अमूम्‌ ` „ ५ बा ल्थीप डर ड़ 


असुना अमूभ्याम्‌ अमीभिः | असुयां अमूम्याम्‌ असूभिः असुना अमूभ्याम्‌ अमीभिः 
ie is 5 
रङ्गा शब्द से प्रथमा वा द्वितीया-का द्विवचन “श्रौ? आने पर 'औड आपः? (२१६) से उसे शी 
आदेश हो कर “आद्‌ गुण: (२७) से गुण हो जाता हे । यहां 'ए' यह एकादेशा परादिवद्भाव से द्विवचन | 
. पथा व्यपदेशिवद्धाव से एदन्त हे । 
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श्रसुष्य श्रमुयोः अमीषाम्‌ „ श्रुयोः श्रमूघाम्‌ | असुष्य असुयोः ञ्रमीषाम्‌ - 
्रसुष्मिन्‌ ,, अमीपु | अमुष्याम ,„ अ्रमूषु | ग्रसुष्मि, » मीश 


ग्रदस शब्द के मकार से परे ईत. और उत्‌ > इस चिह्न वाले स्थानों के सिवाय और 
कहीं नहीं मिल सकते ; अर्थात्‌ पुल लिङ्ग में प्रथमा के बहवचन तथा प्रथमा द्वितीया के 
द्विवचन में और ख्रीलिङ्ग तथा नएु'सकलिङ्ग में प्रथमा द्वितीया के द्विवचन में मकार से परे 
ईत्‌ ऊत्‌ उपलब्ध होते दै । इन में से खीलिङ्ग तथा नपु'सकलिङ्ग वाले इस सूत्र के डदा- 
हरण नहीं होते, क्योंकि वहां पूर्वले “ईदूदेद्‌ द्विवचनं प्रगुह्मस्‌ (२१) सूत्र से ही प्रगृह्यसब्ज्ञा 
सिद्ध हो जाती है । केवल पुल लिङ्ग के “असू, अमी' इन दो रूपों के लिये ही यह सूत्र 
बनाया गया है । 

उदाहरण यथा--'अमी ईशाः? (ये स्वामी दें) । यहां पुल लिङ्ग में “अदस्‌? शब्द 
से प्रथमा का बहुवचन “जस्‌' करने पर त्यदाद्यतव, पररूप, जस्‌ को शी आदेश तथा गुण हो 
कर 'अदे” बन जाता है । अब “एत ईदू बहुवचने? ( ८।२।८१ ) सूत्र से 'ए' को “ई? तथा 
दकार को मकार करने से “श्रमी” प्रयोग सिद्ध होता है । इस के भ्रागे ईशाः? पद लाने से 
अकः सवर्णे दीर्घः? (४२) द्वारा सवर्य-दीघ॑ प्राप्त होता दै जो अब इस सूत्र से प्रणृह्यसम्ज्ञा 
होने से प्रकृतिभाव के कारण नहीं होता । 

नोट-यहां पूर्वसूत्र (१।१।११) की दृष्टि में 'श्रमी” के स्थान पर “अदे? था; क्योंकि 
“एत इंदू बहुवचने? ( ८।२।८१ ) सूत्र त्रिपादीस्थ होने से उस को दृष्टि में असिद्ध है । अदे” 
पुदुन्त तो था परन्तु द्विवचन न था, बहुवचन था ; अतः पूवे-सूत्र प्रवृत्त नहीं हो सकता था, 
हस लिये यह सूत्र बनाना पढ़ा दै। यदि इस (३।१।१२) की दृष्टि में भी 'एत इंदू बहुवचने” 
(८।२।८१) सूत्र असिद्ध होने से “अमी? के स्थान पर “अदे? माना जावे तो यह सूत्र ब्यर्थ 
हो जायगा; क्योंकि तब इसे अदस्‌ के मकार से परे ईत्‌ ऊत्‌ कहीं नहीं मिल सकेगा। 
[ अदस्‌ शब्द में मकार का आना तथा उस से आगे ईत्‌ , ऊत्‌ का होना 'एत ईद्‌ बहुवचने' 
(३५७) तथा “श्रदुसोऽसेर्दादु दो मः? (३९६) की ही कृपा का फल है । ] अतः इस की दृष्टि 
में 'अमी' असिद्ध नहीं होता; मकार से परे ईकार की प्रगृह्य-सञ्ज्ञा हो जाती है । 


भी ईत्‌ , ऊत्‌ पायें जाते इ; तथापि यहां इन का ग्रहण नहीं होता । क्योंकि प्रगृह्मसन्शा करने का प्रयोजन 


प्रकृतिमाव करना होता. है । वह. अच्‌ परे होने पर "इको यणचि” (१५) आदि सुज्ञ द्वारा स्वरसन्धि प्राप्त ' 


होने पर ही सार्थक हो सकता है; अन्यत्र “भ्यः, भिः, षाम्‌? आदियों का व्यवधान होने से स्वरसन्ति के प्राप्त 


न होने के कारण सार्थक नहीं हो सकता । अतः इस सन्न के उपयोगी “अमू? और “अमी! ये दो ही शब्द हं! 
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द्वितीय उदाहरण यथा---'राम-कृष्णावमू झासाते” (वे दो राम और कृष्ण बैठे हैं) । 
डा “रामकृष्णौ + असू? में “पुचोऽयवायावः' (२२) से अव्‌ श्वादेश हो जाता है । “राम-कृष्णौ' 
पद इस बात को जतलाने के लिये लिखा गया दै कि “गू? पुल ज्षिङ्ग का है, स्त्रीलिङ्ग या 
नपु सकलिक् का नहीं । स्त्रीलिङ्ग और नघु'सकलिङ्ग का “श्रम? इस सूत्र का उदाहरण नही 
होतार । “असू + आसाते' यहां “श्रम्‌? की प्रगृह्यसञ्ञा होने से प्रकृतिभाव के कारण 'इको 
्रणचि? (११) से यण्‌ नहीं होता । 

नोट--“अदस्‌' शब्द से 'औ” विभक्ति लाने पर सकार को श्रकारादेश, पररूप तथा 
बृद्धि एकादेश हो कर--'अदौ' हुआ । अब "अदसोऽसेर्दादु दो मः” (८।२।८०) से दकार को 
मकार तथा औकार को ऊकार करने से “रमू? सिद्ध होता है। यद्यपि “असू? में उदन्त 
द्विवचन दोने के कारण पूर्वसूत्र से प्रगृह्यसञ्ज्ञा सिद्ध हो सकती थी ; तथापि अदसोऽसेर्दादु 
दो मः? (८।२।८०) से किये मत्व थोर ऊत्व के असिद्ध होने से उस की दृष्टि में अदौ? रहता 


था; अतः यह सूत्र बनाया गया दै । इस की दृष्टि में तो आरम्भ-सामथ्यं से ही असिद्ध नहीं 
होता; यह पदले कह चुके हैं ।. 


मात्‌ किम्‌? | अब यहां यह प्रश्‍न उत्पन्न होता है कि सूत्र में “मात्‌? अर्थात्‌ 'म्‌ से परे! 
ऐसा क्यों कहा गया है ? क्योंकि मकार के अतिरिक्त अन्य किसी बं से परे इत्‌ व ऊत्‌ अदस्‌ 


* स्त्रीलिङ्ग में “अदस्‌? शब्द से परे प्रथमा या द्वितीया का द्विवचन “आओ” आने पर अत्व, 
पररूप, टाप्‌ , “अङ आपः? (२१६) से शी तथा “आद्‌ गुणः? (२७) से गुण हो कर “अदे! हुआ । पुनः 
“अदसोष्सेदांदु दो मः? (३५६) से मत्व और ङत्व करने पर “अमू? प्रयोग सिद्ध होता हे । यहां पूर्वं -सज् 
कीं दृष्टि में “अदे? होने से एदन्त द्विवचन हे, अतः इस को उस सूत्र (१।१।११) से प्रग्रह्म-सन्ह्या हो सकती 
हे । इस के लिये इस सूत्र (१।१।१२) के बनाने की कोई आवश्यकता नहीं । इसी प्रकार--नपुंसङलिङ्ग मै 
“आ? आने पर त्यदाद्यत्व, पररूप, ‘नपुंसकाच्च? (२३५) से शी आदेश तथा “आद्‌ गुणः? (२७) से गुण हो 
कर “दे? हुआ । पुनः 'अदसोऽसेदादु दो मः? (३५६)से मत्व और ऊत्व करन्ने पर “अमू! प्रयोग सिद्ध होत 
है । यहां पर भी पूर्व-सूत्र की दृष्टि में 'अदे” होने से एदन्त डिवचन है; तः प्रगद्य-सन्द्ञा सिड हे । इस 
के लिये भी इस सूत्र के रचने की कोई आवश्यकता नहीं । इस से सिद्ध होता है क्रि--केवल पुल लिङ्ग के 
अमू, अम।? शब्दों के लिये ही यह सूत्र बनाया गया हे । 

“बाले अमू आसाते? इत्यादि स्त्री लङ्गपरयोगे ‘कुले अमू उत्कृष्टे' इत्यादि क्लीबप्रयोगे च डिदूदेद्‌ 
(९१) इत्यनेनेव प्रगृह्यता । न च “राम-क्कष्णावमू 'आ साते’ इत्यादि पुल सिङ्गप्रयोगवद्‌ भरत्राप्यारम्मसामथ्योद 
“अदसो मात्‌? (५२) इत्यनेनैव प्रगृह्यता किन्न स्यात्‌ ! इति वाच्यम्‌; यतः पुंसि “अमू आसाते' इत्यत्र तु 
पूर्वैण प्रगृह्यता न सम्भवतीति युक्तम्‌ 'अदतों मात्‌” (५२) इतिसूज्ञे आरम्भसाम्यंम्‌, परन्त्वत्र स्त्रियां 
क्लीवे तु पूर्वेण सिद्धायां प्रगृह्मसब्झायों नास्त्यारम्भसामथ्यंम्‌; अतः स्त्रियां क्लीबे च (५१) इत्यनेनेव 


प्रगरह्मता, पुंसि “अदसो मात्‌' (५२) इत्यनेनेवेति शम्‌ । 
(७-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३४ & सैमीन्याख्ययोपब्र हितायां लघुसिद्धान्तकोसुद्याम्‌ & 
] | 


के तीनों लिङ्गों के रूपों में कहीं नहीं पाए जाते; अतः “मात्‌? मरण न करने से भी रमू; 
भ्रमी! शब्दों की ही प्रगृह्यसन्ज्ञा होगी । इस का उत्तर है-- अशुकेऽ्र' | अर्थात्‌ मात! | 
का अहण न करने से 'असुके5त्र? प्रयोग में दोष आयेगा । तथाहि--'अदस्‌' शब्द छे पे | 
“ग्रच्यय-सर्व॑नाम्नामकच्‌ प्राक्टे (१२२३) सूत्र द्वारा 'अकच्‌' प्रत्यय हो कर अदकस्‌' बनने प्र | 
'अद्सोअ्सेदादु दो मः? (३४६) से मुत्व हो--अमुकस्‌" शब्द निष्पक्ष होता हे । अब इस 
के आगे प्रथमा का बहुचचन 'जस्‌' प्रत्यय लाने पर त्यदाद्यत्व, पररूप, “जल: शी! (१९ २) 
` ञे शी आदेश तथा "आदू गुण: (२७) से गुण एकादेश हो कर “असखुके' प्रयोग सिद्ध होता 
है । अब इस के आगे “अन्न? पद्‌ लाने से “एङः पदान्तादति' (४३) द्वारा पूर्वरूप करने पर | 
“असुकेञत्र? ( वे यहां हें) बन जाता है। यदि सूत्र में “मात” अहण न करते तो यहां ककार | 
से परे भी *प्रगृद्य-सन्क्षा हो कर प्रकृतिभाव हो जाता; इस से पुङः पदान्तादात? (४३) । 

सूत्र प्रवृत्त न हो सकता, अतः 'मात्‌? ग्रहण किया गया हूँ । 
प्रश्त।----यह आप का प्रत्युदाहरण ठीक नहीं; क्योंकि यहां “ईत्‌? अथवा “उत” | 
नहीं । आप को तो अपने प्रत्युदाहरण में मकार से भिन्न किसी अन्य वर्ण से परे ईत' या 
‘ऊत्‌? ही दिखाने चाहियें थे । आप के प्रत्युदाहरण में तो ककार से परे “एत? दिखाया 
गया दै । | 
उत्तर- ईदूदेद्‌ (११) इस पूर्वसूत्र से यहां इत्‌ , ऊत्‌ , एत्‌? इन तीनों की 
अनुदत्ति ग्रा रही थी; परन्तु इस सूत्र में 'मात्‌? अहण के सामर्थ्यं से "एत्‌? का अनुवत्तंन 
नहीं किया जाता, क्योंकि स्‌ से परे श्रद्स शब्द में कहीं “एत्‌? नहीं पाया जाता । श्रत्र यदि 
यहां. मात्‌” का ग्रहण नहीं करंगे तो 'एत्‌” की भी अनुवृत्ति आ जाने से “अझुकेऽन्र” यहां 
प्रगृह्य-सब्ज्ञा होने से प्रकृतिभाव के कारण सन्धि न हो सकेगी; अतः 'एत्‌? की अनुवृत्ति 

रोकने के निये 'मात? पद का ग्रहण करन। अत्यावश्यक है । 

अभ्यास (१२) 

(१) क्या वर्ण उच्छुकुल हो जाया करते हैं जो उन के लिये प्रक्ृतिभाव का उपदेश किया 

जाता है ? अन्यथा प्रकृतिभाव का क्या प्रयोजन ?। 

(२) निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिये--- 


(क) 'इत्दे चः-सूत्र की वृत्ति में किम बात की कमी रह गई है ? और उस से क्या 
दोष उत्पन्न होता है ? । 
(ख) 'सबंत्र विभाषा गोः सर्वत्र' पद के ग्रहण का क्या प्रयोजन है ?। 
° ता :... ०५८ 4040 


# क्योंकि 'तन्मध्यपतितस्तद्यहणेन गृ्यते' इस से “अदकस्‌' भी 'अदस' शब्द माना जाता । 
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(५) 
(६) 
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(ग) “दूराद्धूते च” सूत्र के ग्रथ में 'विकल्प' कहाँ से आ जाता है १1 

(घ) “देवदत्त एदि’ इस वाक्य की रि को प्लुत क्‍यों नहीं होता ? 

(ङ) “आगच्छ कृष्णात्र गौश्चरति’ क्या यह शुद्ध है? 1 | | 

(च) (इन्द्रे च? सूत्र बनाने की क्या आवश्यकता भी ? क्या पूर्व-सूत्र से “गवेन्द्रः 

सिद्ध नहीं हो सकता था ? 
(छ) “श्रनेकाल्‌ शित्‌ सर्वस्य? सूत्र में 'शित्‌” ग्रहण पर प्रकाश ज । 
(ज) “अदसो मात? सूत्र स्त्रीलिङ्ग और नपु'सकलिङ्ग के “असू! में क्यों प्रवृत्त नहीं 
होता १४ 

निम्नलिखित रूपों में या तो सन्धि करो अथवा सन्धि न करने का कारण बता ग्रो-- 
१ कवी अत्र । २ योगी अत्र । ३ वायू अत्र । ४ रामे श्रत्र । ५ माले श्रत्र । ६ कुले 
इमे उत्कृष्टे एधेते अधुना । ७ धनुषी एते अस्य । ८ धने श्रस्मिन्‌। ६ वर्धेते श्रस्मिन्‌ । 
१० ऋत्‌, अतीतौ । ११ पाणी उत्किपति । १२ हस्ती उत्च्िपति 1 १३ बालिके 
अधीयाते । १४ नेत्रे आम्रशति । ११ वहू उत्कूदेते अत्र । १६ अमी अश्नन्ति | १७ 
ग्राल्लावमू अश्नीतः । १८ कुमार्यावमू अश्नीतः । १३ ते अत्र । २० कन्ये आसाते । 
२१ असू इन्द्र-प्रस्थे इष्टो । २२ कवी ग्रागच्छुत: । 

इन्द्रे च नित्यम्‌? ऐसा पाठ मानने वालों का क्या अभिप्राय है ? क्या “नित्यम्‌? पद्‌ 
हटा देने से कोई दोष उत्पन्न हो जाता है ?। 

“मात्‌ किस्‌ ? असुकेऽत्र' इस अंश की व्याख्या करते इए प्रध्युदाहरण में दोष को 
उद्‌भावना कर के उस का समाधान करें । 

“हरी एतौ' में कौन इंदन्त द्विवचन है; सप्रमाण स्पष्ट करे । 

'गवाक्ष:? प्रयोग के अन्य विकल्प “गो अक्षः, गोऽत्षः? क्यों नहीं बनते ? । 
“अलोऽन्त्यस्य, अनेकाल्‌ शित्‌ सर्व॑स्य, ङिञ्च' इन तीन परिमाषाओं में कौन उत्सर्ग 
और कोन अपवाद है ? प्रत्येक छा उदाइरण-प्रदर्शन-पू्चक स्पष्टीकरण करें । 


“0१९३१ ००-- 


अब निपातों की प्रगृह्म-सज्ज्ञा करने के लिये प्रथम निपात-विधायक सूत्र लिखते हे-- 


[लघु०] सब्ज्ञा-सूत्रम--५ ३ चादयो5सत्त्वे ।१।४।५७॥ 


अद्रव्यार्थाश्चादयो निपाताः स्युः | 
दु ह 
अथ यदि चादियों का द्रव्य अथे न हो तो उन की निपात-सड्ज्ञा होती है । 
ज्याख्या--- घादयः ।१।३। श्रसच्ते ।७।१। निपाताः ।१।३। [ 'प्राग्रीरंवराज्निपाताए 
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& सैमीव्याख्ययोपद हितायां लघुसिद्धान्तकौसुद्याम ® 
बह ग्रश्रिकृत दै । ] समासः--चः = च-शब्द आदियेंषान्ते चादयः, तद्‌गुणसंविज्ञान-बहुवीहि- 
समासः। न सच्चम्‌ ८ असच्त्वम्‌ , तस्मिन्‌ = असचवे, नजू-तत्छुरुषः । यहां प्रज्य-प्रतिवेध 
है; यदि पयुदास-प्रतिषेध माने तो अनर्थक चादियों की निपात-सव्ज्ञा न हो सकेगी। 
$ ७ 

य (अस्वे) द्रव्य अथं न होने पर (चादयः) चादि शब्द्‌ (निपाताः) निपात-सङ्ञ्जक् 
होते हैं । 

जिस में सङ्ख्य 
कते हैं । चादि-गण आगे 
पशु मन्यमानाः? यहां पशु! शंब्द का अथे 


द्रव्यवाची होने से निपात सञ्ञक होता है । यदि "प॒ का 
उव्यचाची होने से निपात-सब्ज्ञक न होगा । यथा--पशु' नयन्ति । निपात सञ्ज्ञा होने से 


(३६०) सूत्र द्वारा 'अब्यय? सब्छा हो जाती है, इस से विभक्ति का लुक्‌ हो जाता है; यह 


सब आगे ्रब््रय-प्रकरण' म॑ साचस्तर लिखेंगे । 
[लघु०] सज्ज्ञा-सूत्रम--५.४ घ्रोदयः । १। ४ । ५० ॥ 


एतेऽपि तथा । 
अर्थः अद्रव्याथक प्रादि भी निपात-सन्ज्ञक होते हँ । 
व्याख्या--भ्रसत्त्वे ।७।१। [ “चादयोऽसत्वे” खे ] प्रादयः ।१।३। निपाताः ।१।३। 
['प्रा्रीशवरान्षिपाताः' यह आधङ्कृत दै । ] भ्रथः--(असच्वे) द्रव्य अथे न होने पर (प्रादयः) 
प्र आदि शब्द (निपाताः) निपात-सन्ज्ञक होते हें । प्रादि-गण पीछे (३१) सूत्र पर मूल मे 
ही आ चुका है! 
आगरीश्वराज्निपाताःः ( १1४1६६) ) सूत्र से अष्टाध्यायी में निपातों का अधिकार 
आरम्भ किया जाता दै; अर्थात्‌ इस सूत्र से ले कर 'अधिरीश्वरे' ( १॥४॥९६॥ ) सूत्रपयंन्त 
निपात-सञ्जञक कहे गये हैं । इसी अधिकार में पाणिनि ने प्रादय उपसर्गाः क्रिया-योगे” ऐसा 
एक सूत्र पढ़ा है । इस का ग्रथ ग्रह है--प्र' आदि बाईस शब्द क्रियायोग में निपात-सन्झर्क 
होते हुए उपसर्ग-सन्लक होते हँ । अब इस अर्थं से यह दोष उत्पन्न होता है कि जहां 
'क्रिया-योग नहीं, वहां निपात-सञ्ज्ञा नहीं हो सकती । परन्तु हमें तो क्रियायोग में उपसंग॑ 


१३ 


न्या पाई जावे या जिस के लिये सर्वनाम का प्रयोग हो सके, उले 'दब्य' 
म्यब्यय-प्रकरण' में आ जायगा । उदाहरण यथा--'लोधं नयन्ति 
“सम्यक्‌ = ठीक प्रकार से! ऐसा है । अतः यह 
अर्थं जानवर' होगा, तो वह 


सब्जा के साथ साथ तथा क्रियायोगाभात्र में भो निपात-सञ्ज्ञा करनी इष्ट है । भाष्यकार, 


भगवान्‌ पतञ्जलि ने इस एक सूत्र से ये दोनों काये न होते देख कर इस के दो विभाग कर 
दिये दं । १--प्रादयः। २--उपसर्गाः क्रिया-योगे । तो अब प्रथम सूत्र से क्रियायोगाभाव 
में तथा दूसरे सूत्र से क्रियायोग में निपात-सञ्ज्ञा सिद्ध ददो जाती दै । क्रिग्रायोगाभाव म 
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निपात-सम्ज्ञा करने का प्रयोजन--'यज्ञदत्तो ऽपि सरं; इत्यादि मॅ. 
निपातः ५ का जञदत्तो ऽपि मूखेः” इत्यादि में सुब्लुक ्रादि काये कर न ¦ 
१५) क्रियायोग में निपात-सन्ज्ञा करने का --्राच् ति । 
नि; न 1 प्रयो जन--'प्राच्छं ति! शादि में ग्रव्ययसःज्ञा कर ॥.: 
विभक्ति का लुक करना हैं । 
द्रव्य श्रथ में प्रादियों की निपात- ते लत में 
के सञ्ज्ञा नहीं होती। यथा प्रादियों में “वि! शब्द 
गया हे; याद इस का अथ व्याथक होने दै ॥ 
पढा ; यदि इ पक्षी होगा तो दब्याथक होने से इस की नि 
होंगी । 'विः = पक्षी, विं पश्य’ इत्यादि । 


अब अग्रिम सूत्र द्वारा निपातों की प्रमृह्य-सब्ज्ञा करते हैं... 
७ €* 
: [लघु०] सन्ज्ञा-सत्रम--५५ 1नपात एकाजनाड ।१| १।१ ४॥ 
< है 
एकोऽच्‌ निपात आइडूबज:# प्श्य स्यात्‌ | इ इन्द्र। उ उमेश! । 


वाक्य-स्मरणयोरडित्‌ । आ एवं तु मन्यसे | आ एवं किल तत्‌ | 
अन्यत्र डितू--ईषदुष्णम्‌-ओष्णम्‌ । 


6 
अथे!।--आझ को छो र न ३ 
अथ [क्‌ का छाड कर एक श्रच्‌ मात्र निपात प्रगुद्यसञ्जक हो | 


पात-सन्ज्ञा न 


व्याख्या--निपातः ।१।१। एकाज 1914 अनाङ्‌ 1१191 प्रगरह्मः ।१।५। [ 'इंदूदेदु 
द्रिवचनं प्रणृह्मम्‌? से ] समासः--पकर्चासाव च्‌=ए हाच्‌ , कर्मधार ग्र-समासो न तु बहुन्रीदिः। 
न आङ्‌ = अनाङ्‌, नन्तत्युरुषः । श्रथः-( अनाङ्‌ ) आङ्‌ से भिन्न (एकाज ) एक अच रूप ” 
(निपातः) निपात (धरृह्यः) प्रगृह्यः सम्च्क्र होता है । 

` उदाहर यथा इन्द्रः [ ओह ! यह इन्द्र है) ], उ उमेशः [ जान पडता है कि 

यह महादेव है । ] । यहां 'इ' और 'डश एक श्रच्‌ रूप तथा श्रद्रच्यार्थक होने से 'चादयो- 

ऽसच्ते’ (४३) द्वारा निपात सञ्ज्क हैं; अतः इस सूत्र से इन की प्रगृह्य-सब्जा हो कर (१ ०) 

इ प्रकृतिभाव के कारण 'ग्रकः संवरणे दीर्घः? (४२) से प्राप्त सवण॑-दीघे नहीं होता । यहां 
| ६' निपात आश्चर्य करने में तथा “उ” निपात वितर्क करने में प्रयुक्त जज है। 

"एकाच्‌? यहाँ “पुकश्चासांवच्‌=एकाच्‌? [ एक भी हो शौर वह अच भी हो] इस 
पर कर्मधारय-समास करना ही उचित दै। यदि 'एको$च्‌ यस्मिन्‌ स एकाचा [ एक अच्‌ 
न में हो वह ] इस प्रकार बहुव्रीहि-समास करेंगे तो--च+अ्रस्ति-चास्ति' में सवदी 
नहो सकेगा, क्योंकि तव “च? को भी प्रगह्य-सन्ज्ञा हो जायगी । ` 
“ चादिगण में 'आ' तथा प्रादिगण में "आई? इस प्रकार दो निपात पढे गये हें । इन 


में से प्रथम “झा? ह 
त भा. की इस पूत्र से प्रगृह्य-सब्ज्ञा हो जाती दै पर दूसरे 'आङ्‌” की इस सूत्र में 


न. * वर्ज्येतेन्त्यज्यत इति-वर्ज:, कर्मणि घन्‌-परत्ययः । आङा वर्ज:>आडवर्जः, तृतीया-तत्युरुप: । 
न्न इत्यर्थ: । ल म बसे र ति = त्नमुगरिडार्य"स्बात्‌ | व्रजिर्ण्यन्तात्‌ 
मिर्थशिठ नह | 7 


॥ १ 
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सैमीन्याख्ययोपब्य दितायां लघुसिद्धान्तकोमुथाम्‌ & | 
'अनाङ' कहने के कारण प्रगृह्म-सन्ज्ञा नहीं होती । अब यह प्रश्‍न उत्पन्न होता है किरा 
और आड प्रयोग में “आ” के रूप में ही मिलते हैं, ऐसी दशा में यह कसे विदित हो कि यह 
` आ है और यह थाङ्‌ । इस के लिये भाष्यकार ने यह ब्यवस्था की है— 

इषदर्थे क्रियायोगे मर्यादाभिविधौ च यः| 

एतमातं डितं विद्याद्‌ वाक्यस्मरणयोरङित्‌ ॥ 

अर्थात्‌--अर्प (थोड़ा) र्थं में, क्रिया के याग में, मर्यादा और श्रभिविधि अर्थ में 

जौ आकार हो उसे ङित्‌--श्राङ समरूना चाहिये । पूर्व कही बात को अन्यथा करने के लिये 


प्रयुक्त वाक्य में तथा स्मरण अर्थ में अङित्‌ --'आ' समझना चाहिये । 


६८ 


१ इषदर्थ यथा--श्रा+ उष्ण ओष्णम्‌ । [ यहां 'प्राद्या गताद्यथ प्रथमया’ 
वासिक से नित्य-समास होता है । नित्य-समासों का स्वपद्‌-निग्रह नहीं हुआ करता; मूल में 
` इसी लिये ईषदुष्णम्‌? ऐसा अरखपद-विग्रह दिखाया गया है । ओष्णम्‌? का श्रथ “थोड़ा 


गरम! है । ] यहां आङ्‌' होने से प्रगृह्य-सञ्ज्ञा नहीं द्दोती; श्रतः प्रकृतिभाव न होने के | | 


कारण 'श्रादू गुण? (२७) सूत्र तै गुण एकादेश हो जाता है। 

२ क्रिया-योगे यथा--श्रा + इद्दि =एहि (आओ), आ+इतः-एतः (वे दो आते 
हैं) । यहां ‘इण्‌ गतौ?-इस अदादि-गशीथ क्रिया का योग है; अतः आड्‌ होने से परगृह 
सञ्ज्ञा नहीं होती । प्रगृह्य-सञ्ज्ञा न होने से प्रकृतिभात्र भी नहीं होता, आद्‌ गुण: (२७) 

. से गुण हो जाता दै । 


३ मर्यादायां यथा--श्रा+अलवरात--श्रालवराद्‌ मेघो व्रः । (अलवर देश तक 
परन्तु अलवर देश को छोड़ कर मेध बरसा ) यहां मर्यादा अर्थ होने से आ' ङित्‌ अर्थात्‌ 
“गङ्‌? दै अतः प्रगुहम-सन्त्ता न होने के कारण प्रकृतिभाव नहीं होता, “अकः सवणे दीर्घः? 
(४२) से सवणंदीघ हो जाता दै । 


४ अभिविधी* यथा---आ+अ्ल्वरादू--आलवराद्‌ मेघो वृष्टः। (अलवर देश तक 


# तेन विनेति मयादा, तेन सहित्यभिविधि: । मयादा और अभिविधि में यह भेद होता हे. कि 
मयादा में अवधि का ग्रहण नहीं होता और अभिविधि में ग्रहण होता हे । यथा--“अ्लवर तक मेघ बरसा 
यहा मेप्र वरसने की अवधि “अलवर” हे । मर्यादा में इस अवधि का ग्रहण न होने से यह तात्प्र होगा कि 
अलवर देश को छोड़ कर उस तक मेघ बरसा । श्रभिविधि में इस अ्रवधि का ग्रहण होने से यह ता 


होगा कि अलवर देश सहित उस तक मेघ बरसा । अन्य उदाहरण यथा--'आ्रा पाटलिपुत्राद वृष्टो मेघः, हु 


कुमारुंद्यशः पाणिनेः? इत्यादि । 
. डर (८-0. Prof. Satya Vrat Shastri Colleetion 


ok 


है 
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® अच-सन्धि-प्रकरणम्‌ ® . ३३ 
श्रर्थात्‌ श्रल्मवर देश में भी मेघ बरसा) यहां श्रभिविधि अर्थ होने से “आ” ङित्‌ श्र्थात्‌ आङ्‌? 
` -हे अतः प्रशृह्म-सञ्क्ञा न होने के कारण प्रकृतिभाव नहीं होता; सबणंदीर्घ हो जाता है। 
अब “आ? के उदाहरण--- 

1 १ वाक्ये यथा---श्रा एवं नु मन्यसे? ( अब तू ऐसा मानता है, अर्थात्‌ पहले त्‌ 
ऐसा नहीं मानता था अब मानने लगा है। ) यहां "आ? के अङित्‌ होने से प्रगह्य-सब्ज्ञा दो 
कर प्रकृतिभाव हो जाता है । 'वृद्धिरिचिः (३३) सूत्र से बृद्धि एकादेश नहीं होता । 
२ स्मरण यथा---“आ-एवं किल तत्‌? (हां वह ऐसा ही है) यहां 'आ? के अङित्‌ 
होने से प्रगृह्य-सब्ज्ञा हो कर प्रतिमाच हो जाता है। 'बृद्धिरिचिः (३३) सूत्र प्रवृत्त नही होता। 
[लघु ०] सन्दा-त्रम-५६ ओत्‌ । १।१।१५॥ 
ओदन्तो निपातः प्रगृद्यः स्यात्‌ । अहो ईशाः | 
अर्थ ओकार श्रन्त वाला निपात प्रगृह्म-सन्ज्ञक हो । 
व्याख्या--ओत्‌ ।१।१। निपातः ।१।१। [ “निपात एकाजमाछ से. ] प्रगृह्यः 1५1१) 
[ 'इंदूदेद्‌ द्विवचनं प्रगृह्मम' से ] “ओत? यह “निपातः' पद का विशेषण है, भ्रतः इस से 
तदन्त-विधि होती दै । अ्थः--( प्रोत्‌-ओदन्‍्तः ) ओदन्त ( निषातः ) निपात ( प्रगृह्यः ) 
्रगृह्-सञ््ञक होता है । यथा--“भ्रहो ईशाः? ( अहो ! ये स्वामी हैं । ) यहां अद्रव्यवाची 
दोने से 'चादयो5सच्वे? (१३) द्वारा अहो” निपात-लन्ज्ञक हे; इस की इस सूत्र से प्रगृह्म- 
सञ्ज्ञा हो जाती है । प्रगृह्य-सन्ज्ञा होने से प्रकृतिभाव के कारण 'एचोऽयवायावः? (२२) द्वारा 
अवादेश नहीं होता । ध्यान रहे कि यहां एक अच्‌ रूप निपात न होने से पूवंसूत्र द्वारा 
प्रगरह्म-सज्ज्ञा नहीं हो सकती थी | 


[लघु ०] रूच्छा-पत्रग--४७ सम्बुद्धो शाकल्यस्येतावनार्षे ।१।१।१६॥ 


सम्बुद्वि-निमित्तक ओकारो वा प्रभ्ृह्योऽयेदिक इतो परे । विष्णो 
इति । विष्ण इति । विष्णबिति | 
... अथः सम्बुद्धि-निमित्तक ओकार--अवेदिक अर्थात्‌ वेद में न पाए जाने वाले 
“इति? शब्द के परे होने पर विकल्प कर के प्रगृह्य-सब्ज्ञक होता दै। 
` व्याख्या--सम्बुद्धी ।७।१। [ निमित्त-सप्तम्वेषा ] ओत्‌ ।१।१। 'ओतः से ] अनायें 
` ॥७।१। इत्ते ।७।१। प्रगृह्यः ।१।१। ['ईदृदेद्‌ द्विवचनं प्रृह्यम्‌' से] शाकल्यस्य ।६।१। समास;-- 
' ऋषिवेंदः, उक्तञ्च मेद्नीकोषे--'ऋषिवेंदे वसिञ्जदौ दीधितौ च पुमानयम्‌? ऋषौ ( वेदे ) 
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१०० & सैमीन्याख्य़योपत्र हितायाँ लघुसिद्धान्तको मुद्या म्‌ & 
>आर्ष:, “तत्र भवःः (१०८६) इत्यण्‌ , न श्रार्घः-=श्रनाषस्तस्मिन्‌=अनाषे, नब्तपपुरुष; | 
अपे दिके? इत्यर्थः । अथः--(अनाषें) वेद में न पाए जाने वाले ( इतो ) इति शब्द के परे 
होने पर (सम्बुद्ों) सम्बुद्धि को नमित सान कर परा हय़ा ( ओत्‌ ) ओकार ( प्रगृह्यः ) 
प्रगृह्म-स्ज्ञक होता हे (शाकल्यस्य) शाकल्य फे मत में । अन्य आचार्यो के मत में प्रगृह्म 
सन्ज्ञा नहीं होती ; परन्तु हमें सब आचार्यं प्रमाण हैं, अतः त्रिकल्प से प्रगृह्य-मश्ज्ञा होगी। 
उदाहरण ग्रथा--“विष्णो इति' । विष्णु शब्द से परे सम्बुद्धि [लन्बोधन के एकवचन 
को सम्बुद्धि कहते हैं । देखो--'एकवचनं सम्बुद्धि” (१३२)] करने पर 'हस्वस्य गुणः (१६७) 
सूत्र से सम्बुद्धि को निमित्त मान कर गुण हो कर--विष्णो+स्‌ हुआ। अब 'एडदस्वात्‌ सम्बुद्धे/ 
(५३४) सूत्र से सकार का लोप करने पर 'विष्णो' पढ्‌ सिद्ध हा जाता हे । इस के आगे 
वति? पद लाने से 'एचोञ्यवायावः' (२२) द्वारा आकार का अव्‌ आदेश घा होता था जो 
अब इस सूत्र से प्रगृह्य-सञ्ज्ञा होने से प्रकृतिभाव के कारण नह! हाता। अन्य आचार्यों के 
मत में प्रगृह्य-सब्ज्ञा न होने से अब आदेश हो कर 'विषणव्‌ इति? बना। अब इस दशा में पान्त 
चकार का 'लोपः शाकल्यस्य' (३०) सूत्र से चेकल्पिक लोप हो जाता हे । लोप पक्ष में “विष्ण 
इति? और लोपाभाव पक्ष में “विष्णविति? इस प्रकार कुल मिला कर तीन रूप सिद्ध. होते है । 
` यह डदाहरण वेद का नहीं; वेद में तो 'इति? शब्द परे होने पर प्रगृह्य-सब्ज्ञा नहीं 
होती किन्तु अव्‌ आदेश हो जाता है । यथा--'एता गा ब्रह्मबन्धवित्यत्रवीत्‌? [. यह काठक- 

संहिता का वचन है ] ।हें 


नाट- वस्तुतः अन्य आचार्यों के मत में विष्णत्रिति' ही रूप होता है; 'विष्ण इति' 
नहीं । क्योंकि जब शाकल्प आचार्य के 'मत में ओ को अव्‌ ही नहीं होता तो पुनः उस के मत में 
चकार का लोप केसे सम्भव हो सकता है । काशिका आदि प्राचीन अन्थो में सर्वत्र इस सूत्र 
पर दो ही उदाहरण लिले मिलते हँ; लोप वाला रूप कहीं नहीं देखा जाता । 


[लघु] विधि-सूत्रम--४८ मथ उञो वो वा ।८।३।३३॥ 


मयः परस्य उजो वो वा स्यादचि । क्रिभ्बुक्कम्‌ | किमु उङ्गम्‌ | 
अथे, मय्‌ प्रत्याहार से परे उन निपात को विकल्‍प कर के व' आदेश हो जाता 
है रच्‌ परे हो तो । 


च्याख्या--मयः ।१।१। उज; ।६।१। चः 111१1 वकारादकार उच्चारणार्थः | वा 


इत्यब्ययपदम्‌ । अचि ।७।१। ['ङमो हस्वादचि ङसुरिनस्यम्‌' से ] अर्थः--(मयः) मय्‌ परत्या- 
क क आ ` 


* इस यज्ञ पर प्र: सब अन्थकार पद-पाठ का ही उदाहरण देते हे । लौकिक उदाहरण भी दै 


उको ६, कोई वे नहीं करत नेल छि परमे (मे दिया हे । . 


ड 
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हार से परे (उनः) उन्‌ के स्थान पर (वा) विकल्प कर के (वः) व्‌ आदेश होता है (श्रचि) 
अच्‌ परे हो तो । मय्‌ प्रत्याहार में जकार को छोड़ कर अन्य सब वगंस्थ वर्ण श्रा जाते हैं । 
उदाहरण यथा--'किम्‌ ड उक्तम्‌? (क्या कहा ? ) यहां उम्र के एक अच्‌ रूप 
निपात होने से 'निपात एकाजनाङ' (६४) सूत्र प्राप्त होता है । इये बान्ध कर इस सूत्र से 
घेकल्पिक वक्रार हो जाता है । जहां वकार आदेश होता है चहां--'किम्युक्तम्‌? प्रयोग सिद्ध 
होता दै । वकार।देश के अभाव में यथाप्राष्त प्रगुह्-सम्ज्ञा हो कर प्रक्रतिभाव के कारण सवर्ण- 
दीर्घे नहीं होता--'करिम्‌ उ उक्तम्‌' । इस प्रकार दो रूप सिद्ध होते हैं । 
नोट---यह सूत्र मोऽनुस्वारः? ( ८.३।२३ ) सूत्र की दृष्टि में पर त्रिपादी होने से 
असिद है; अतः 'किम्बुक्तस्‌? यहां हल्‌=वकार परे होने पर भी “मोऽनुस्वारः? (७७) से मकार 
को अनुस्वार नहीं होता । तथा हि-- 
'त्रिपादीये वकारे तु नानुस्वारः प्रबत्तते | 
नोट ध्यान रहे कि उन्‌ का जकार "हलन्त्यम्‌? ( १ ) से इध्मञ्जक हो कर “हरस्य 
लोपः? (३) से लुप्त हो जाता है । 


अभ्यास ( १३) 


(१) अधोलिखित प्रयोगों में सूत्र-निर्देश-पू्वक सन्धि करो या सन्ध्यभाव का कारण बताओ - 

_ ५ भानविगि । २ श्वस्तु वेदिः । . ३ वाय इति । ४ अद्दो आश्चयंम्‌ ।  तद्वस्य 

परेतः। ६ शम्भो इति । ७ अथो इति। ८ उ उत्तिष्ठ। & नो इदानीम्‌ । १० 
एन्द्राद्‌ हरिभक्तिः । ११ श्रहो श्रद्य महोष्णता । १२ इ इन्द्रं पश्य । 


(२) कहां २ “झा! ङित्‌ और कहां २ अङित्‌ होता है? सोदाहरण स्पष्ट करो । 

( ३) “प्रादय उपसर्गाः क्रियायोगे’ इस एक योग के विभागा करने की क्या आबश्यकता 
है ? उदाहरण दे कर स्पष्ट करो । 

(४) “किम्बुक्तम! यहां 'मो$नुस्वारः' (७७) सूत्र क्यों प्रवृत्त नहीं होता ? 


(५) “निपात एकाजनाङ्‌ सूत्र की ब्याख्या करते हुए 'एकाच? पद का विशेष स्पष्टीकरण 
करो तथा इस में बहुत्रीहि-समास मान लेने से क्या दोष उत्पन्न हो जाता दै? इस का 
` भी निर्देश करो । न 


-(६) “वस्तुतः “विष्ण इति’ रूप नहीं बनता” इस कथन की सप्रमाण ब्याख्या करें । 


(७) उदाहरण-प्रदर्शन-पूवक मर्यादा आर अभिविधि का परस्पर भेद बताएं। 
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_[ललघु०] बिभिस्लम-५.& इकोऽसवर्णे शाकल्यस्य हस्त 
॥६।१।१२४॥. 

पदान्ता. इको हसवा वा स्युरसवर्णेऽचि । हृस्वविविसामर्थ्या् 


~ 


स्वरसन्धिः .। चक्रि अत्र । चक्रयत्र । पदान्ता इति किम्‌ १ गोयो | 


१०२ 


गर्थ:--भसवर्ण अच्‌ परे होने पर पदान्त इक्‌ को विकल्प कर के हृस्व हो जाता 
हे.। हस्वविधी ति--इस््रविधान करने के सामर्थ्य से खर-सन्धि नहीं होती । 
उपारुया--पदान्तस्य ।६।१ [एङः प्रान्तादति’ से विभक्तिविपरिणाम करके] 
इकः ।६।१। अ्रसवर्णे ।9।१। अचि ।७।१। [इको यणचि’ से] हस्वः ।१।१। शाकल्यस्य ।६।१। 
च इत्यब्ययपदम्‌ । ग्र्थः:--(असवर्णे) असवणे (अचि) श्रच्‌ परे होने पर (पदान्तस्य) पदान्त 
(इकः) इक्‌ के स्थान पर (हस्वः) हस्व हो जाता है (शाकल्यस्य) शाकल्य आचार्य के मत में। 
अन्य आचायौं के मत में नहीं होता; हमें सब चार्य प्रमाण हें अतः हस्व विकल्प से होगा। 
उदाहरण यथा--“चक्री + अन्न! ( विष्णु यहां है । ) यहां पदान्त इक्‌ ईकार हे, 
इस से परे 'अ? यह असवर्ण अच्‌ वत्त मान है श्रतः इक को विकल्प करके दृस्व होगया | 
जहां हम्व हुथा चहां-+'चक्रि अन्न! । जहां हृस्व न हुआ वहां “इको यणचि’ (१) से यण 
होकर 'चक्रयत्र' इस प्रकार दो रूप सिद्ध होते हैं । 
एवम्‌ अन्य उदाहरण यथा--१. मधु* अस्ति, मद्धवस्ति। २. दधि अस्ति, दृध्य स्ति । 
३, वस्तु आनय, वस्त्वानय ।9. वारि अत्र, वार्थत्र । योगि आगच्छति, योग्य़ागच्छुति ।६, 
धनि अवोचत्‌ , धन्यवोचत्‌ । ७, नदि एधते, नद्य धते ।८ जाह्नवि अवतरति, जाह्कव्यत्रतरति। 
३. बलि ऋत्तः, बल्यः । १० भवति एव, भवत्येव ।११ धातृ अत्र, धात्रत्र । 

ब जहां हस्व करते हैं वहां यह शङ्का उत्पन्न होती है कि यहां इको यणचि! ४ 
(११) सूत्र से यण्‌ क्यों न किया जावे ? इसका उत्तर यह है कि यदि वहां भी यण्‌ हौ 
जावे तो पुनः इस सूत्र से हस्व करना व्यर्थ होजायगा; क्योंकि तब दोनों पत्तों में चक्रात्र' 
रूप समान हो जायगा जो इस सूत्र के बिना भी इको यणचि' (११) सूत्र से सिद्ध हो 
सकंता है । श्रतः इस सूत्र द्वारा हस्व करने के सामर्थ्य से यहां सन्धि न होगी । [ध्यात 
रहे कि मूल में 'खरसन्धि' कथन इस लिये किया गया है कि वहां खर-सन्धि के अतिरिक्त 


अन्य-कोई सन्धि प्राप्त नहीं हो सकती ।] RT 
SR 23 OS URS EPS > MS बी 
* ध्यान रहे कि हस्वो को भी 'पर्जन्यवल्नज्ञणप्रवृत्ति:' न्याय से हस्व हो जाया करता दे । ईस 


फल सन्ध्यभाव स्पष्ट हो हे । यह वि र अत्यन्त.स्प: 
का फलस ष्ट ही है । यह विषय इस सूत्र के भाष्य में अत्यन्त स्प: है । 


क CP SIH पृ 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


® अच्‌-सन्धि-प्रकरणम्‌ ® १०३ 


इस सूत्र में “असणं प्रदण का यह प्रयोजन है कि 'योगी + इर्ति दिः 
कुमारी + ईदते=ङुमारीइते' इस्यादियों में सवण अच्‌ परे होने पर हृख न हो । 


“पदान्त" ग्रदण इस लिये किया गयाहै कि-“गौरी+ओऔ' यहां अपदान्त इक को हस्व 


न हो जाय | इको यणचि’ (११) से यण्‌ हो कर “गौयों” बन जाय । 


अब प्रसड्ञघश 'गौयों? में द्वित्व करने वाला सूत्र लिखते हैं-- 
[लघु०] बिचि-चत्र--६० अचो रहाभ्यां द्रे ।८।४।४६॥ 
अचः पराभ्यां रेफहकाराभ्यां परस्य यगो द्वे वा स्तः । गौय्यौ । 


अथः अच्‌ से परे जो रेफ या हृकार उस से परे यर्‌ को विकल्प करके द्वित्व हो 
वा दै । 


व्यरूया--श्रचः ।९।१। रहाभ्याम्‌ ।₹।२। यरः, ।६।१। [यरोऽनुनासिकेऽनुनासिको 
वा? से ] द्वे ।१।२। वा इत्यब्यय्पद्म्‌ । [यरोऽनुनासिकेऽनुनासिको वा! से] श्र्थः-(अचः) 
अच से परे (र्हाम्यास्‌) जो रेफ या हक्रार उस से परे (यरः) यर्‌ के (द्रे) दो शब्दस्वरूप 
(वा) विकल्प कर के हो जाते हुं । 

उदाहरण यथा--'गौर्‌ यो? यहां अच्‌ “ओऔ से पर रेफ है उस से परे यर्‌ यकार को 
विकल्प करके द्वित्व होकर द्वित्वपच्ष में 'गौय्यो' तथा द्वि्वाभावपच में 'गौयो' इस प्रकार दो 
रूप बन जाते हें । इस सूत्र के अन्य उदाहरण यथा-- 


१ आय्येः, आये: । २. अर्कः, अ्रकः। ३ कार्य्यम्‌, कार्यम्‌ । ४ हृय्येनुभवः, हयनुभवः। 
१. उर्व्वी, उर्वी । ६. आहुछाद्‌ः, आह्वादः | ७ अज्जु नः, श्रजु'नः। ८ आर्त्तः, आतंः। ६. 
श्राहु्वयः, आह्वयः | १०. आदूद्रेकम्‌ , आद्रँकम्‌ । 4१.. ब्रह्मा, ब्रह्मा । १२ अत्थः, अर्थः । 
१३. न ह्यस्ति, न ह्यस्ति । १४. गब्भः, गभः । १९. उदृध्वेम्‌, ऊर्ध्वम्‌ । १६. दुग्गे:, छुगे: । 
१७. अर्घ्यः, शरष्येः। १८. मूच्छुंना; मूर्छना । १३, श्रपहुन्नुते, अपहूंचुते । २०. मूक्खे?, सूखैः। ` 
२१ शर्म्मा, शर्मा। २२. विसर्ग्गः, विसर्गः । २३, प्राण्णँम्‌ , प्राणंम्‌ । २४. कम्मं, कमे । 
२२. निञ्सरः, निसेरः। 
अब प्रसङ्गतः प्राप्त हुए द्वित्व को कहद करः पुनः 'इको$सवर्णे शाकल्यस्य इस्वश्च' 
(९९) सूत्र पर निषेधक वार्सिक लिखते हैं-- 


` [लघु०] वा०--६ न समासे ॥ 


वाप्यश्वः | 
0 
अथ;--समास में अच परे होने पर पदास्त इक को हुँस्व नहीं होता । 
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00 ७७ च, So क 
व्याख्या--वापी + अश्व [बावडी में घोड़ा । वाप्यामश्वः= वाप्यश्वः, 'सहसुपा? 


इति समासः |] यहां समास में विभक्तियों का लुक होने ५ अ Md 
( १६०) सूत्र द्वारा इकार पदान्त हो जाता है; इसे असवर्ण क > पड डा, पर हृस्व . 
प्राप्त था जो अब इस वात्तिक के निषेध के कारण नहीं होया ।) डक आ (११) से 
यण हो कर विभक्ति लाने से-- वाप्यश्‍वः' सिद्ध हो जाता है । इसी नं क 
बरा गौर्यात्मजः, नदूथुदयः, चावडी, मात्राज्ञा, वध्वागमनस्‌, लाकृतिः, प्रभात रूपों में 
भी समक लेना चाहिये । | 
[लघु०] बिनचलक-६१ च्त्यक: ६११९७ = 
` अति परे पदान्ता अकः ग्राण्वद्‌ वा । ब्रह्म ऋपिः । अह्मर्पिः । 
पदान्ताः क्रिम्‌ ९ च्छत्‌ । 
आर्थैः--ऋत्‌ अर्थात्‌ हस्व ऋकार परे होने पर पदान्त अक्‌ को विक्रल्प से हस्व 
हो जाता है। 
व्याख्या--ऋति 1७1१1 पदान्तस्य ।६।१। [एडः पदान्तादति’ से ] अकः ।६।१। 
ल्लः ।।१। शाकल्यस्य ।६1१1 ['इंको5सवर्णे शाकल्यस्य हस्वरच' से] अर्थ:---(ऋति) हृस्व 
ऋचर्ण परे होने पर (पदान्तस्य) पदान्त (अकः) अक्‌ के स्थान पर (हस्तः) हृस्व हो जाता है 
(शाकल्यस्य) शाकल्य आचार्य के मत में | अन्य आचार्यो के मत में न होने से विकल्प 
हो जायगा । ; 
उदाहरण यथा- “ब्रह्मा + ऋषि’ यहां ऋषि’ शब्द का आदि ऋत परे है; अतः 
मकारोत्तर पदान्त आकार को विकल्प करके हस्व द्ोकर--्रह्म ऋषिः? तथा हस्वाभावपत्त में 
“आद्‌ गुणः' (२७) से गुण, रपर होकर 'ब्रह्मर्षिःः बना । [अथवा 'बह्म-- ऋषि” ऐसे छेद में 
हस्व को हस्व होगा | ब्रह्मणः=वेदस्य ऋषिः- ब्रह्मर्षिरिस्यादि विग्रह: ।] 
पूर्व (१६) सूत्र सवणं परे होने पर प्रवृत्त नहीं होता था तथा श्रकार को हृस्व भी 
नहीं करता था; इन दोनों आवश्यकताग्रों के लिये यह सूत्र बनाया गया है । जेसा कि महा- 
भाष्य में कहा दै--'सवर्णार्थम्‌ अनिगन्तार्थच? । सवर्ण परे होने पर यथा- होत्‌ ऋश्यः, 
होतृश्यः । यहां पूर्व-सूत्र प्रवृत्त नहीं हो सकता था। अकार का उदाहरण- ब्रह्मऋषिः,बह्मषिः। 
ध्यान रहे कि जहां २ हस्व करेंगे वहां २ पूर्ववत्‌ हस्वविधान के सामर्थ्यं से स्वरः 
सन्धि नहीं होगी । 
इस सूत्र में भी पूर्ववत्‌ “पदान्त? का ग्रहण होता है; अतः श्रपदान्त भ्रक्‌ को हस्व 


नहीं होता । उदाहरण यथा--'्रा + ऋच्छत्‌? [यह तौदादिक “ऋच्छ अथवा भौवादिक क 
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® अच्‌-सन्धि-प्रकरणम्‌ & क) १०१ 
घातु के लड्‌ लकार के प्रथम-पुरुष का एकचचन है । “झा? यह यहां "झटू? आराम सममना 
` च्वाहिये।] यहाँ “आ? ( द्‌ ) पदान्त नहीं अतः ऋत्‌ परे होने पर भी इसे हस्व नहीं होता। 
“रश्च? (१६७) से पूर्वे+पर के स्थान पर “आर? वृद्धि होकर--'ग्राच्छुत? बन जाता है । 

"इकोऽसवर्णे? (६) सूत्र समास में प्रवृत्त नहीं होता है; परन्तु यद्व सूत्र समास 


' में भी प्रवृत्त हो जाता है । यथा-- सस ऋषीणाम्‌, सप्तपीणाम्‌ ।# ` 


इस सूत्र के अन्य उदाहरण यथा-- 

१. कन्य ऋज्वी, कन्यउर्वी । २. कुमारि ऋतुमती, कुमार्यं तुमती। ३. प्रज्ञ ऋतम्भरा, 
प्रज्ञत्तेम्भरा । ४. पुरुष ऋषभः, पुरुषषंभः । ४, मह ऋषिः, महषिः । ६, शङ्घध्म अऋणी, 
शङ्कध्म्णी | ७. कतृ ऋणि, कतृ णि । 

[लघु ० | इत्यच्सन्धि-प्रकरणम्‌ । 

अर्थ; यह धर्चो की सन्धि का प्रकरण समाप्त होता है । 

प्रशनः--'अच्सन्धि' शब्द में “स्तोः श्चुना श्चुः (६२) से श्चुत्व क्यों न हो ?। 

उच्चर-“अकच्स्वरौ तु कर्तब्यौ' इस भाष्य के निर्देश से नहीं होता । 


इति भेमीव्याख्ययोपबृ'हितायां 
लघुसिद्धान्तकोमुद्यामच्सन्धि 
प्रकरणं समाप्तम्‌ | 


BED 


० १ क्र 


* च्छति’ में यह प्रकृतिभाव नहीं होता; इर को स्पष्टता 'सिद्धान्तकौसुदी' में कैसें । 
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| & मैमीन्याख्ययोपद दितायां लघुसिद्धान्तकौसुद्यं. ॐ 
. & अथ हल-सन्धि-प्रकरणम्‌ छै 


1 ब्यञ्जनों के साथ मेल दिखाया जायगा । 


१०६ 


अब हलला अर्थात्‌ व्यब्जनों क | 
[लघु०] विधि-सूत्रम--5 * स्तोः श्चुना श्चुः ।51४।8 ०1 
सकारतवगैयो। शकारचवर्गाभ्यां योगे शकारचवगो स्तः । 


रामश्शेते | रामरिचनोति ।. सञ्चित्‌ । शाङ्गिञ्जय । 


आर्थ -सकार तवर्ग के स्थान पर, शकार चण के साथ योग होने पर शकार 


चवर्ग हो जाते हें। | 
व्याख्य या 
तस्य := स्तोः, समाहार-हन्द्रः । [यद्यपि समाहार-इन्द् में; नपु'सकलिज्ञ होता है, 
= स्तोः, सः | | 
तथापि यहां सौत्र पु'ल्च जानना चाहिये ।] श्‌ च चुरच>ईड तेन-श्चुना, समाहारद्दन्दः । 
अर्थः-[स्तोः] सकार तवर्ग के स्थान पर [श्चुना] शकार चवर्ग के साथ [श्चुः] शकार चवगं 


हो जाता है । भावः-'स्‌, तू, थ्‌, द्‌, 


१ | 
रू, म्‌? ये वर्णं हो जाते हैं, यदि 'स्‌, त्‌, थ्‌, द्‌, ध्‌, न! से श्‌,च्‌, छु,ज्‌,म,म्‌ इन | 
०0 ० 


योग [मेल] हो तो । 
| वर्णी का न [मेल] A 
यहां स्थानी-- स्‌, त, थ्‌, द्‌, ध्‌, नू येछुः FE 
आर आदेश--श्‌ , च्‌, ,ज्‌, भ, म्‌' ये छः वणं हें । 


£] 
2 आर "५ ~ 


अतः , स्थ 


न्‌ होगा । 


ध्यान रहे कि यहां स्थानी और आदेश के विषय में यथासङ्रच्य होता है परन्तु. 
थोग के विषय में यथासङ्रब्य नहीं होता; भ्र्थात्‌ यहां यह नहीं समझना चाहिये कि सकार 


को शकार--शकार के योग में, तकार को चकार--चकार के योग में, थकार को छुकार-- 
छुकार के योग में, दकार को जकार--जकार के योग में, धकार को मकार--मकार के योग 
में तथा नकारं को जकार--जकार के योग में ही होता है । किन्तु योग चाहे किसी 'श्वु का 
हो--सकार को शकार, तकार को चकार, थकार को छकार, दकार को जकार, धकार को 
रकार तथा नकार को जकार ही होगा । यदि योग के विषय में भी यथासङरेब्य होता वो 
“शात्‌? (६३) सूत्र से निषेध करने की कुछ आवश्यकता न होती; क्योंकि शकार से परे तो 
तब तवग को चवर्ग प्राप्त ही नहीं हो सकता था । प्रतः निषेध करने से ज्ञात होता है हि 
आचार्य योग के विषय में यथासङ्ख्य नहीं चाहते । - 
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[--स्तोः ।६।१। श्चुना ।३।१। श्चुः 1१1१ । समासःस्‌ च तुशचस्स्तु;, | 


[नी के स्थान पर आदेश “ग्रथासङरव्यसनुदेशः समानाम्‌? (२३) द्वारा | 
बारी २ से होंगे; अर्थात्‌ स्‌ को श्‌, त्‌ को च्‌, थू कोछ्‌, दू को ज्‌, धू को मूतथानू को 


ध्‌, न! इन वर्णो के स्थान पर 'श्‌, च्‌, छ, ज्‌, | 


PI SF 


a 


। 
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& दलू-सन्धि-प्रकरणम्‌ ® १०७ 


उदाहरण यथा--१ “रामश्शेते? [राम सोता दै] | “रामस्‌ + शेते’ [राम शब्द से सुँ 
“ प्रत्यय करने पर 'ससजुषो रु” (१०) से रुँ तथा *खरवसानयोबिसर्जनीयः? (६३) से 
` विसर्ग दी पुनः वा शरि’ (१०४) पे विकल्प कर के विसगे होने पर और तद्भाव पक्ष में 
सकार करने पर--रामस्‌ शेते, रामः शेते' ये दो प्रयोग बनते हैं | यहां विसर्गाभाव पक्ष 
में सख वाले रूप का ग्रहण किया गया है ।] यहां सकार का शकार के साथ योग होने से 
उस के स्थान पर क्रमानुसार शकार हो “रामश्शेते” प्रयोग सिद्ध द्ोता ह्दै। 

अब ग्रन्थकार यह जतलाने के लिये कि योग के विषय में यथासङ्रब्य नहीं होता; 
सकार का अन्य उदाहरण देते है--२ 'रामश्चिनोति? [राम-चुनता है] । 'रामसू--चिनोति? 
[राम शब्द से सु प्रत्यय करने पर 'ससजुषो रु (१०१) से उसे रॅ तथा “खरवसानयो 
विंसर्जनीय/ (६३) से विसर्ग हो पुनः 'विसर्जनीयस्थ स (१०३) से सकार दो जाता दै |] 
यहां सकार का चकार के साथ योग होने से उस के स्थान पर क्रमानुसार शकार द्दो 
प्रामश्चिनोति' प्रयोग सिद्ध होता दे । कक 

३. 'सचित” [सत्‌ और ज्ञान] 'सत्‌+चित्‌? यह्यं तकार का चकार के साथ योग 
है अ्रतः उस के स्थान पर क्रमानुसार चकार हो 'सश्चित्‌” प्रयोग सिद्ध होता है । [वस्तुतः 
यहाँ 'स्तोः श्चुना श्चुः (८।४।४०) के असिद्ध होने से प्रथम “कलां जशोऽन्ते” (८।२।३६) 
से तकार को दकार हो पुनः “खरि च? (८।४।१) के असिद्ध होने से “स्तोः श्चुना श्चुः 
(८।४।४०) से दकार फो जकार हो.कर “खरि च' (७४) से चकार हो जाता है।] 

४. “शाङ्किञ्जय’ [हे विष्णो ! तुम्हारी जय हो ]। 'शाङ्गिन्‌+जय’ यहां नकार का 
जकार के साथ योग दै अतः नकार के स्थान पर जकार हो कर शारङ्गिन्जय' प्रयोग सिद्ध 
होता है । 

योग वर्ण के आगे या पीछे दोनों अवस्थाओं में हो सकता है; किसी को यहद न 
समक लेना चाहिये कि यदि श्चु आगे आएंगे तो स्तु को श्चु होगा । चाहे. श्चु--स्तु से 
आगे आए या पीछे, स्तु को श्चु हो जायगा । यथा--राजू+न+अल्‌ यहां नकार का 
पूर्व जकार के साथ योग ददोने पर उसके स्थान पर अकार हो - राज्ञः प्रयोग सिद्ध ददो 
जाता है । र 

प्र शन--यदि योग में श्रागे पीछे का नियम नहीं तो “अच्सन्धि” में .स को श्‌ दो 
जावे, “शात” (६३) सूत्र निषेध नद्दी कर. सकतां। अच्‌ तकारे? में. तकार. को - चकार 
होजावे । न 

उत्तर---'अ्रल्पाच्तरम? (३८६) इस सूत्र के निर्देश से, 'सिदधमनच्स्वात) इस 
वार्सिक के प्रयोग से तथा 'अकच्स्वरौ तु कतन्यौ प्रत्यङ्ग मुक्तसंशयौ' इस भाष्य के प्रमाण्य 
से यह प्रमाणित होता है कि चकार के सामने भी सकार तबग को रुत्व नहीं होता । 
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१०८ & सैमीन्याख्ययौपब्‌ दितायां लघुसिद्वान्तकौसुद्यां & 


[लघु०] हिषे हे शात्‌ । 1४18 ४॥ 
शात्परस्य तवर्गस्य चुत्वं न स्यात्‌ । विश्नः । प्रश्नः । 
अर्थ/--शकार से परे तवर्ग के स्थान पर चवर्ग नहीं होता । 


व्याख्या--शात्‌।४।१। तोः ।६।१। [तोः षि’ से] । “न! इत्यब्ययपदम्‌ । [' 

पदान्तरट्टोरनाम" से] क्या नहीं होता ? इस जिज्ञासा के उत्पन्न होने पर सुतरां यदी आएगा 
कि जो प्राप्त होता है वह नहीं होता । शकार से परे तवर्ग के स्थान पर "स्तोः श्लुना श्चुः 
(६२) से चवर्ग ही प्राप्त हो सकता है, अन्य कोई प्राप्त नहीं हो सकता * अतः यहां भी 
उसी का निषेध सममना चाहिये । अर्थ:--[शात्‌] शकार से परे [तोः] तवर्गं के स्थन पर. 
चव गे [न] नहीं होता । उदाहरण यथा-- | 

“विश्‌ नः [यहां “विच्छ गतौ' (तुदा०) धातु से1 'यर्जयाचँँयतविच्छेंप्रच्छेरक्षो नड? 
(८६०) द्वारा नङ्‌ प्रत्यय तथा “च्छवोः शूडनुनासिके च? (८४३) द्वारा छुकार को शकार हो 
गया है ।] यहां “स्तोः श्चुना श्चु£ (६२) द्वारा नकार को जकार प्राप्त था जो अब इस 
सूत्र के निषेध के कारण नहीं होता । विश्नः । 

२ 'प्रंश नः? [यहां प्रच्डुँ ज्ञीप्सायाम्‌? (तुदा०) धातु से पूवेचत्‌ नङ्‌ प्रत्यय तथा 
छुकार को शकार आदेश हुआ २ है ।] _ यहां “स्तोः श्चुना श्चुः’ द्वारा नकार को जकार प्राप्त 
था जो अब.इस सूत्र के निषेध के कारण नहीं होता । प्रश्नः {। इसी तरह 'क्िश्नाति!। 

स्मरण रहे कि यह सूत्र (८।४।४४) “स्तोः श्चुना श्चुः? (८।४।४०) से परे होने के 
'वूवंत्रासिद्धम? (३१) द्वारा असिद्ध होने पर भी वचनसामर्थ्यं से उस की दृष्टि में असिद्ध 


` नहीं होता, उस का अपवाद हो जाता है । [ 'श्रपवादो वचनप्रामाण्यात्‌? इति भाष्यम्‌ । ] 


इस सूत्र से विधान किया निषेध नकार के सिवाय तवर्गध्थ अन्य वर्णो से प्रायः 


^ ५ सम्भव नदीं हो सकता, क्योंकि “श” से परे “त्‌, थ्‌ , दू, घ्‌? होने पर 'ब्रश्चअ्रस्ज---? (३०७) 


`` (द्वारा षत्व हो जाया करता है। 


# यहां “अन्तरस्य वियिवां प्र तषेधो वा? इस प रभाषा को भी ध्यान में रखना चाहिये । 


1 'विच्छे' यहां पर भनुनासिक, अच्‌ कीं इत्सब्शार्थ दै । अच्‌ स्रार्थ है । स्वर का कोई चि 
न दीने से उदात्त स्वर समझना चाहिये । उदात्तेन धातु परस्मेपदी होती हे । यतँ? यहां पर श्रच में 


. अघोरेखा अल्लुदात्त की है । अनुदात्तेत्‌ होने से आत्मनैपदी है । 'यजै” यहां पर अच्‌ में अध्वरेख 
स्वरिठ की हे । स्वरितेत्‌ होने से उमयपदी होगी । 


1 यहां 'यहिज्या-"******०*० १ (६३४) सत दाख सम्प्रसारण नहीं होता, क्थोंकि “प्रश्नै चासन्न 


कलि':(३1२।११७) सूत में महासुनि ने स्वयं सम्प्रसारण नहीं किया । 
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| अभ्यास (१४) 

(१) १ ग्रामाद्‌ + चलित: । २ हरिस्‌ + छत्रधरः । ३ ईशवरादू + जगद्‌ + जायते । ४ सोम- 
सुत्‌ + मकारः । ९ हश्‌ + नाथति। ६याच्‌+ना। ७ शश + नाथ। ङ ञ्श + 
मित्यम्‌ । ३ शश्‌+नथतुः। १० जश्‌ + त्वम्‌ । .११ श +तिप॒# | - ह 

(२) निम्नलिखित रूपों में सूत्रसमन्वय-पूर्वेक सन्धिच्छेद करो ) । 
१ कृष्णश्चपलः । २ यज्ञः । ३ अग्निचिच्छिनत्ति । ४ नारदशशशाप | & सजौ । 
६ सच्छात्रः । 

(३) श्चुष्व-विधि में कहां यथासङ्ख्य होता दै और कहां नहीं होता ? सप्रमाण लिखो 11 

(४) 'स्तोः श्चुना श्चुः’ सूत्र की दृष्टि में शांत? सूत्र असिद्ध दै । तो भला असिद्ध कैसे 
सिद्ध का निषेध कर सकता दै ? । ६ 


—0:8:0— 
[लघु ०] विधि-सूत्रम--६8 ष्टुना ष्टुः। ८।४।४१॥ ' 
स्तोः ष्डुना योगे ष्टुः स्यात्‌ । रामष्षष्ठः | रामष्टीकते । पेष्टा । | 
तट्टीका । चक्रिण्ढोंकसे | 
आथ} सकार तवर्ग के स्थान पर, षक्रार टवर्ग के साथ योग होने पर घकार टवर्ग 
-- हो जाता है । ट 
च्याख्या--स्तोः 1३॥१। [ "स्तोः श्चुना श्चुः? से] । ष्टुना ।३।१। ष्टुः ।१।१। 
समासः--ष्‌ च इश्च=्ष्डुः, तेन=ष्टुना, समाद्वारदुन्द्रः । सौत्रम्‌ ए स्त्वम्‌ । अरथंः-[ स्तोः ] 
सकार तवगं के स्थान पर [ ष्टुना ] षक्रार टवग के साथ-[ ष्टुः ] षकार टवग हो जाता है । 


भाव--स्‌, त्‌, थ्‌, द्‌, ध्‌, न्‌! इन छः वर्णो के स्थान पर 'प्‌, ट्‌, ठ, ड्‌, ढ्‌, र्‌” ये छः - 


वर्ण हो जाते हैं, यदि 'ष्‌ , टू, ठ्‌, ण्‌? इन छः वर्णी का योग अर्थात मेल हो तो.। 
यहां भी पूर्ववत्‌ स्थानी और आदेश के विषय में यथासङ्ख्य ,होता है योग के विषय में 
यथासङ्ख्य नहीं होता । यदि योग के विषय में भी यथासङ्य होता तो षकार से परे तवर 


को टवर्ग प्राप्त ही हो सकता, पुवः उस के निषेध के लिये “तोः षि’ (६६) सूत्र क्यों. | 


* वस्तुतः यह “शात्‌? (६३) का उदाहरण नहीं । यहां तकार मल्‌ परे होने से “व्रश्अरस्ज"” 
(३०७) द्वारा शकार को षकार प्राप्त था, जो असन्देहार्थ नहीं किया गया । अवता: यदि “शात (६३) का 


उदाहरण मान लिया जावे, तब भी कोई हानि नहीं; क्योकि सार्वधातुक सन्शा करने के लिये 'श्तिप? को 
शित्‌ अवश्य करना चाहिये; तब उञ के सामर्थ्य से षत्व नहीं होगा; तब फिर चुत्व प्राप्ति में 'शातः 


(६२) निषेधक बनेगा । 
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ज्ैमीब्याख्यय्रोपड्ठ दवितायां लघुमिद्वान्तकौनुयां & | 
११० 
है क ष्टुत्वविधि में योगविषयक यथासझ्ख्य नदी | 


दै | 


बनाते ? अतः इस से यह जाना जाता 
होता। उदाहरण यथा-- 

` ५ रामश्षष्ठः | [ राम छठा 
पर रस्व विसर्ग हो “वा शरि? (३०४) 
सकार आदेश हो आता दै । जिस विसर्गाभाव 
किया गया है । ] यहां षकार के साथ 


है । ] 'रामस+षष्ठ [ राम! प्रातिपदिक से सु प्रत्यय लाने 
दारा विकल्प कर के विसगे होने पर तदभावपच में 
पक्ष में सकार आदेश होता है उसी का यहां 


योग होने खे सकार को घकार दो 'रामष्षष्ठः | 
ग्रहण 


प्रयोग सिद्ध होता है । , * 
२ 'रामष्टीकते! । [ राम जाता है। ] 'रामस्‌ + टीकते’ [ यहां राम शब्द से (सुः 


प्रत्यय ला कर रव, विसर हो, “विसर्जनीयस्य स (१०३) से पुनः सकारादेश हो जाता है] 
यहां टकार के साथ सकार का योग दै | अतः सकार का घकार आदेश हो 'रामष्टीकते! प्रयोग 


सिद्ध होता दै । 
नोट--सकार का यह दूसरा उदाहरण य 


योग के विषय में यथासङ्ख्य नहीं हुआ करता । | 
पिष्टा' [ पीसने वाला, पीसेगा ] “पेष्‌ + ता’ | 'पिष्लू सब्चूर्णने! (रुघा०) धातु | 


से तृच प्रत्यय या लुट्‌ के प्रथम पुरुष का एकवचन करने पर 'पुगन्तलत्रूपधस्य च' (४४१) 
सूत्र से इकार को एकार गुण हो जाता दै । ] 'यहाँ षकार के साथ योग होने से तकार को | 
टकार हो कर--पिष्टा' प्रयोग सिद्ध होता दै । | 
नोट--“षड़ परे होने पर’ ऐसा न कहद कर 'ष्ट॒ के साथ योग होने पर” ऐसा इस लिये । 
कहां गया है कि पिष्टा! आदियों में 'ष्डु का पूवेयोग होने पर भी “स्तु? को 'ष्टु' हो नाए। 

४ 'तटटीका' । [ उस की टीका, अथवा वह टीका ] "तदू + टीका! [यहां “तस्य टीका | 
ऐसा षष्टी-तत्पुरुष अथवा कमंधारयसमास हो सर्वनाम्नो वृत्तिमात्रे पु त्रद्धावः? वात्तिक से | 
पु'चद्भाव समझना चाहिये.। ] यहां टकार के योग में दुकार को डकार हो कर खार च 
(५४) सूत्र से डकार को टकार करने से 'तट्टीका प्रयोग सिद्ध होता है। म्रन्थकार को यहा | 
पर बल्कि सञ्चित प्रयोग पर ही 'खरि च' (७४) सूत्र लिखना उचित था । 


नोट--यद्दां पर कुछ लोग "तत्‌+टीका' ऐसा छेद करके सीधा ्टुत्व कर 
करते हैं, यह नितान्त अशुद्ध होता है, . क्योंकि "टना ष्ट? (८।४।४१) सूत्र की 
खरि च? (८1४1४३) सूत्र श्रसिद्ध दै प्रतः छुत्व से पूर्वे चर्त्वं नहीं हो सकता 
तदू? शब्द को दकारान्त न मान कर तकारान्त मानते हें तो यद्दां तो कोई दोष 


~ 


इ जतलाने के “लिग्रे ही दिया गया है कि | 


श्र 


FR RPP PRP BR EEE 


ष्टि 


यदि 


क अ 


श्रत 
आता परन्तु अतितद्‌, अतितदौ, अतितद्‌ः? इत्यादि प्रयोग उपपन्न नहीं हो सकते । 
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छ हल. सन्धि-पकरणम्‌ ® ३११ 
₹ “चक्रिण्डोकसे' । [ दे चक्रधारिन्‌ ! तुम जाते हो । ] 'चक्रिन्‌ + ढौकसे? यहां वर 


का योग दोने से नकार को णकार द्वोकर “चक्रिण्दौकसे' प्रयोग सिद्ध होता दै । 
[लघु०] निषेष-सत्रम--६ न पदान्ताट्रोरनाम्‌ ।८।४।४२॥ 


पदान्तात्‌ टवर्गात्‌ परस्यानाम; स्तो! ष्डुनं स्यात | पट सन्तः 
षट्‌ ते । पदान्तात्‌ किम्‌ ? इंड । टोः किम्‌ ? सर्पिष्टमम्‌ । 


अथः पदान्त टवग से परे “नाम्‌? के नकार को छोड़ कर अन्य सकार तवर्ग को 
घकार टवर्ग नहीं होता । | 
व्याख्या---पदान्तात्‌ ।५।$। रोः ।६।१। अनाम्‌ 1६1९) [यहा षष्ठी के पचन 
“ङस्‌? का लुक हो गया है ।] ! स्तोः ।६।१। [स्तोः श्चुना श्चुः? से] । ष्टः ।91१। [श्ना एः 
से]। न इत्यव्ययपद्म्‌ । अर्थः-[पदान्तात्‌] पदान्त [रोः] रवर्ग से परे [नाम्‌] 
नामशब्द के अवयव से भिन्न [स्तोः] सकार तवग को [षुः] षकार टवग [न] नहीं होतां । 
यह सूत्र टना छुः” (६४) का अपवाद दै | इसके उदाहरण यथा-- 

१ “षट्‌ सन्तः’ । [छः सज्जन] "षड्‌ + सन्तः’ [यहां “षड़' सुबन्त होने से पद्सब्ज्ञक 
दै । इस रूप में प्रथम डः सि ुटू' (८६) द्वारा वेकल्पिक 'घुट” होता दै । जहां 'धुट नहीं 
होता, उस पक्ष का यहां दण समझना चाहिये ।] यहां “खरि च' (:।४।१) के असिद्ध होने 
से "ष्टुना ष्टुः? (८।४।४१) द्वारा सकार को षकार प्राप्त होता दै । पुनः इस सूत्र से उस का 
निषेध हो जाता है क्योंकि यहां पदान्त टवर्ग [डकार] से परे स्तु [सकार] को प्टुत्व [बकार] 
करना है। अब “खरि च' (७४) से डकार को टकार हो कर-'षट्‌ सन्तः प्रयोग सिद्ध होता है। 

२, “षट्‌ ते' । [वे छः] 'बड्‌+ ते! यहां खरि च' (८।४।४५९) के असिद्ध होने से 
टना ष्टुः? (८181४१) द्वारा ष्टत्व अर्थात्‌ तकार को टकार प्राप्त होता है; इस पर इस 
सूत्र से निषेध होकर पुनः 'खरि च' (७४) से चश्वे टकार करने से .'घटू ते” प्रयोग सिद्ध 
द्दोता है । यार ८ 

इसी प्रकार--लिण्निमित्त:, इण्न, लिट्सु आदि प्रयोगों में भी शुंत्व का निषेध 

समक लेना चाहिये । 
| पदान्तात्‌ किम्‌ १ ई । 

अब यहां यहद प्रश्‍न उत्पन्न होता दै कि पदान्त टवगे क्यों कहा ? केवळ टवगे 
ही कहद देते तो क्या हानि थी ? इस का उत्तर यह है कि यदि 'पदान्त' न कहते तो 
ट्ट? [में स्तुति करता हूँ] यह प्रयोग अशुद्ध हो जाता | तथाहि 

“इड्‌ + ते? [ ईडे स्तुतौ ( अदा० ) धातु से लट्‌, उसे 'त' आदेश, शप्‌, डस का 
लुक्‌ तथा “त? की टि = अकार को एकार हो यह रूप निष्पन्न होता दै । ] यहां खरि च 
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११२ & सैमीव्याख्ययौपढ' हितायां लघुसिंद्धान्तकौमुद्यां ® ` 


(द। २। ११) के असिद्ध होने से प्रथम “ष्टुना छुः (5।४। ४ १) से पकार को र 
तदनन्तर 'खरि च! (८ । ४ । ४४) से डकार को टकार द्दो कर Ed र सिद्ध होता है। 
अब यदि 'न पदान्ताट्टोरनाम्‌ (६) सूत्र में दो? पद्‌ का विशेषण "पदान्तात्‌? नहीं बनाते 
तो यहां अपदान्त डकार ते परे भी तवर्ग को टवर्ग करने का निषेध हो जाता; जो अनिष्ट था | 


- अब "पदान्तात्‌ कहने से कुछ भी दोष नहीं आता । 


टोः किम्‌ १ सर्पिष्टमम्‌ । 

प्रश्न? इस सूत्र में टवं? का ग्रहण क्यों किया गया है ? केवल “न पदान्तादनाम्‌' 
इतना ही कह देते; अर्थात्‌ “पदान्त वर्ण से परे नाम्‌ के नकार को छोड़ श्रन्य सकार तवे 
को षकार टवर्ग नहीं होता” इतने मात्र के कथन से क्या हानिःहो सकती थी ? । 

उत्तर यदि 'टवर्ग? का ग्रहण न करते तो पदान्त षकार से परे भी 'स्तु' को ५ 
होने का निषेध हो जाता; इस से “सर्पिष्टमम्‌" आदि प्रयोगों मैं छुत्व न हो सकने से अनिष्ट: 
हो जाता । तथाहि--'सर्पिस्‌! शब्द से “तमप्‌” प्रत्यय करने पर 'हस्वात्तादौ तद्धिते’ (८। 
३। १०१ ) सूत्र से सकार को षकार दो 'सपिंष्‌ + तम” । अब “ष्टुना ष्टुः’ (६४) से प्टुत्व 
अर्थात्‌ तकार को टकार करने से “सर्पिष्टम” प्रयोग निष्पन्न होता है । यहां 'स्वादिष्वसवंना- 
'मस्थाने' (१६४) सूत्र सै 'सर्पिष्‌' की पद सल्ज्ञा होने के कारण घकार पदान्त हो जाता हू । 
अब यदि “न पदान्ताट्टोरनाम्‌ (६४) सूत्र में 'टोः-का ग्रहण न करते तो यद्दां पदान्त षकार 


से परे तकार को टकार होने का निषेध हो अनिष्ट रूप हो जाता; अतः सूत्र में टो? का ग्रहण, | 


'परमावश्यक है । | 

[लघु०] वा०--१० अनाम्नवति-नगरीणामिति वाच्यम्‌ ॥ , 
` षणाम्‌ । षण्णवतिः | षणणगर्यः । er 
अर्थः-“पकाम्त टवर्ग से परे नाम्‌, नवति तथा नगरी शब्दों के नकार को छोड़ अन्य 


सकार तवग को षकार टवर्ग न हो”,ऐसा कहना चाहिये । ॐ 
व्याख्या-सूत्रकार [भगवान्‌ पाणिनि] ने न पदान्ताट्टोरनाम्‌? (६९) में केवल वाम्‌ 
के नकार को ही ्टुध्वनिषेध से सुक्त किया था; अतः नवत्ति तथा नगरी शब्दों में ष्टुत्व- 


निषेध प्राप्त होने से दोष उत्पन्न होता था । यह देख कर वार्तिककार कात्यायन ने वातिकं 
भी र 
# यहां यह राङ्का नहीं करनी चाहिए कि 'मलाज्जशोअ्ते' (६७) से षकारे को डकार हो खग. 


हो जाने से “न पदान्ताह्टोरनाम्‌' (६४) द्वारा छुत्व का निषेध क्यों न हो जाए !। सरण रहे कि र्ला 


% 


Es 


RT स आड 2 


त्तादौ तडिते (८३1१०१) द्वारा किया गया षत्व 'मलाब्जशोउन्ते! (८1२]३७) की दृष्टि में असिड है! 


अतः डकारदेश नहीं होता । ९ 
(७-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. . 
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। & हल-सन्धि-प्रकरणम्‌ छ ११३ 


बनाया कि केवल “नाम्‌? के नकार को ही प्टुखनिषेध से मुक्त नहीं करना चाहिये, अपितु 
“नवति? और “नगरी” शब्दों को भी टटुत्वनिषेध से मुक्त कर देना चाहिये । चार्तिक में पुन 


“नाम! का ग्रहण अ्रजुवादार्थ हे । उस के ग्रहण न करने से उस का बाध हो जाता, क्योंकि 
वार्तिक सूत्र का बाधक होता द्दै। 


इन के उदाहरण यथा--१ 'घण्शाम्‌' । [ छः का ] 'षडू + नाम [ प्‌ शब्द से 
ष्ठी का बहुवचन “म्‌” प्रत्यय करने पर 'षष + आम । 'प्णान्ता घट! (२३७) से 'बघ्‌’ 
की षट्‌ सञ्ञा होकर धट्चतुभ्यशच' (२६६) से “आम्‌? को नुडागम कर 'घघ+ नाम्‌? । अव 
स्वादिप्वसर्वेनामस्थाने’. (१६४) से पद्‌ सञ्ज्ञा हो 'मलाञ्जशोअन्ते' (६७) से षकार को 
डकार करने से घड + नास? रूप बनता है । ] यहां 'न पदान्ताट्टोरनाम्‌? (६५) सूत्र में षटस्व 
निषेध से “नाम! को मुक्त कर देने के कारण पदान्त टवर्ग = डकार से पर नकार को 'ष्टना 
टुः (६४) से छु = णकार हो, 'प्रत्यये भाषायां नित्प्रम्‌ः (३१) वातिक द्वारा डकार को 
भी णकार करने से “षण्णाम्‌' प्रयोग सिद्ध होता है । 
२ "षण्णवतिः? । [ छियानवे ] 'षड्‌+ नवति? [ षडधिका नवतिः? या 'घट च नव- 
तिश्च' इस वित्र म क्रमशः तत्पुरुष आर दुन्द्र करने पर विभक्तियों का लुक हो “घड + 
नत्रति’ होता हे । यंदां उसी का प्रदण दै । ] 'अनास्नवति--१(१०) इस वातिक में शत्व- 
निषेध से "नवति" के सुक्त हो जाने के कारण यहां पदान्त टवगै = डकार से परे नकार को 
_ &ुना ष्टुः (६४) से एुव्व= णकार हो कर 'यरोऽनुनालिकेऽनुनासिको वा! (६८) सूत्र द्वारा 
डकार को-भी विकल्प करके णकार करने पर विभक्ति लाने घे 'बणणवतिः” तथा 'घडणव तिः? 
ये दो प्रयोग सिद्ध होते हें । 
३ “षण्णगयः' । [छः नगरियां हैं ] "षड्‌ + नगार्थः? “अ्रनाम्नव ति-' (१०) इस... 
` चात्तिक में एस्व-निषेध से “नगरी? के भी सुक्त हो जाने के कारण यहां पदान्त टवर्ग =डकार E 
से परे नकार को “छुना छुं? (६४) से ्टुस्व=णकार हो, 'यरोऽनुनासिकेऽनुनासिको. वा” (६८) 
सूत्र द्वारा डकार को भी विकल्प करके णकार करने से 'बणणगर्यःः तथा 'षड्णगर्यः' थे दो 


प्रयोग सिद्ध होते हें । 
[लघु ०] निषेब-पत्रर-- ६६ तोः षि ।८।४।४३॥ 
तवर्गस्य षकारे परे न ष्टुत्वम्‌ । सन्पष्ठः | 


© 
अथः =-षकार, परे होने पर तवग के स्थान पर षकार टवर्ग नहीं होता । 


च्याख्या--तोः ।६।१। षि ।७।१। न इत्यव्ययपद्स्‌ । [न पदान्ताहोरनाम! से] 
(७-0: Prof. 5% Vrat Shastri Collection. 
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११४ 
। अर्थः--[षि] षकार परे होने पर [तोः] सवर्ग के स्थान पर 


: 19131 [टना ष्टुः से] 
Se होता । यह सूत्र ना पु? (६४) का अपवाद है । 


11 घकार टवर्ग [न] नहीं कई 
प त यथा सन्‌ घष्डः? यहां षकार के योग में “ष्टुना ष्टुः! (६ ४) से 
३ उ थि द्‌ 
को णकार प्राप्त होता दै, जो अब इस सूत्र से निषेध कर देने के कारण नहीं 
नकार 


होता । “सन्षष्डः' । 
(१) नोट--स्मरण रहे कि यद्यपि यहां 
| % ५ ० CN “~ ७ 
पर प्राप्त टवर्ग का ही इस सूत्र से निषेध होता हे, क्यों-कि बकार तो टवर्ग के 
i र ~ DN ™ 
[प्त नहीं उस का पुनः निषेध के से सम्भव हो सकता है १। 


“ष्टुः की अचुवृत्ति ग्राती है तथापि तव 


के स्थ 
स्थान पर प्राप्त ही नहीं होता | जा प्र 


(२) नोट--बद्मपि यइ सूत्र भी शात्‌ (६३) सूत्र के समान 'ष्टुना ष्टुः 


१ दृष्टि में असिद्ध है, तथापि वचनसामध्यं से उस का रह शपताद है । [“अपवादो 
क cs 3 


वचनप्रामाण्यात्‌? इति भाष्यम्‌ ।] । | 
| अस्यास ( १५) 

(१) इन अघोलिखितरूपो में सन्धिविच्छेद कर एः शिरा सूत्र को १ 
१. न पदाःताष्टोरनाम्‌ । २. कृषीष्ट । ३. गरुत्माएडयते । ४. टिड्ढाणन्‌। 
१, पेष्डुम्‌ । ६ सोमसुड्ठौकसे । ७ इष्टः । म. अज नष्टंकरोति । 

(२) निम्नलिखित रूपों में सूत्न-निर्देश-पूर्वक सन्धि करों-- . 
१ भवान्‌ + षण्ढः । २ हरिस्‌ + षडङ्गमधीते । ३ परिबाट्‌+लाधुः । ४ सोमपुत+ 
षडङ्गमधीते । १ अग्निचित्‌+ठकार । ६ राट्‌+नगरी । तौ 

(३) “लुना ष्टुः? (८1४1४१) की दृष्टि में "तोः षि? (८।४।४३) सूत्र असिद्ध है; तो किस 
प्रकार यह उस का अपवाद ददो सकता है ? । 


नल (3 १ प: 0 
` [लघु०] विषि-यत्रण--६७ भलां जशोऽन्ते । ८ | २1 ३६॥ 
-पदान्ते कलां जशः स्युः। वागीशः । 
अथ।--पद के अन्त में वर्तमान झलों के स्थान पर जश्‌ हों । 


व्यार्या--पदस्य । ६। १। [ यह अधिकृत है। ] अन्ते । ७ । १ | मलार्म 
1६ । ३। जशः | १। ३। अर्थः--[ पदस्य ] पद के [अन्ते] अन्त में [ कलाम ] रों 
के स्थान पर [ जशः ] जश्‌ हो जाते हें । भाव-कल्‌ प्रत्याहार में वर्गों के चौथे, तीसरे, दूसरे, 
पहले तथा ऊष्म वणं आते हैं । ये वर्ण यदि पद के अन्त में स्थित होंगे तो इनके स्थान पर 
“जश! भ्रर्थात्‌ वर्गों के तीसरे वणे हो जाए'गे । “स्थानेकस्त्रतुमः” (१७) से जिस २ का जि 


४६५४४ Shastri on. 
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२ के साथ स्थान तुल्य होगा; उस २ के स्थान पर वह २ आदेश होगा । यहाँ हम सम्पूर्ण 
_ चर्णौ की तालिका नीचे दे देते हँ-. 

हि न का कक 


ल्‌ वरण | जश्‌ वर्ण 
( जिन के स्थान पर “जश्‌ होता है ) न (जो आदेश होते हॅ) 
स” स्‌ जु र तालु ज्‌ 
भम ब्‌ आफ श्रोष्ठ द्‌ 
घ्‌ ग्‌ सन्‌ क हू क कण्ठ ग 
द . उ 55 दक ह शती मूर्घा | ड्‌ 
घू दु थ्‌ स्‌ कलं. | 


उदाहरण यथा--१ वागीशः? । [ बृहस्पति ] 'वाकू + ईशः [ चाचामीशंः=वागीशः । 
षष्ठीतत्पुरुषः । यहां समास में विभक्तियों का लुक्‌ होने पर “चोः कु (३०६) से पदान्त 
चकार को ककार हो जाता है ] यहां इस सूत्र से पदान्त ककार के स्थान पर जश =गकार हो 
कर विभक्ति आने से 'वागीशः' लिद्ध होता हे । 

इस सूत्र के अन्य उदाहरण यथा-- 

२, सुप्‌ + अन्त=सुबन्तः । [सुप्‌ भरन्ते यस्य स सुबन्तः ।] ३ तिप्‌ + अन्त=तिबन्तः 
[तिपू अन्ते यस्य स तिबन्तः । ] ४. समिध्‌+्रत्र=समिदत्र । ₹ समिध्‌+अआधाभम्‌=समिदा- 
धानम्‌। ६. सम्राट इच्छुतिस्सम्राडिच्छुति। ७. विद्युत्‌+गच्छ॒ति=विद्य॒द्‌ गच्छुति | ८. त्रिष्टुभू+ 
आदिसत्रिष्टुबादिः । ३. अलुष्टुभू + एच-अजुष्टबेव । १०. ` वाक्‌ + अन्न = वागत्र। ११. 
जगत्‌+ईश-जगदीशः । [ जगत ईशः=जगदीशः ] १२. अग्निमथ्‌+भ्याम्‌ = .श्रग्निमद्भयाम्‌ । 
१ ३. षष्‌+्रागच्छन्ति=षडागच्छुन्ति । १४, अप्‌ + ज-अब्जम्‌ । [अ्रद्भधो जायत इत्यब्जम्‌] । 

इल सूत्र का फल प्रायः नभी दिखाई देता है जब» कलो से परे 'खर' न हों। 
खर्‌ परे होने पर इस के क्रिये हार्य को 'खरि च' (७४) नष्ट कर देता है । यथा-- जगत्‌ + 
तिष्ठति? यहां “लां जशोऽन्ते’ (६७) से त्‌ को दू हो 'खरि च' (७४) से पुनः 'त! हो गया 
है । इस लिये यह अश प्रत्याहार परे होने पर लगेगा। 

ध्यान रहे कि इस सूत्र की दृष्टि में खरि च” (८1४1४४) तथा “स्तोः श्चुना श्चुः? 
(८1४1४ ०) आदि सूत्र असिद्ध हैं परन्तु उनकी दृष्टि में यह असिद्ध नहीं । 


# हो ढ: (२५१) आदि इ? के जरत्व को बाँच लेते हैं । 
' ससजुषो रः (१०५). पात “सके जाल को बा लेता हे, 
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& सैमीब्याख्ययोपद दितायां लघुसिन्ान्तकासुर््या 8 


यरोऽनुनासिकेऽनुनासिको वा । | 

८।४।४५॥ ˆ - ` 
यरः पदान्तस्याचुनासिर्क परेऽनुनासिको वा स्यात्‌ । | 
एतन्मुरारिः, एतद्‌ मुरारि; | 


अर्थ!- -अनुनासिक परे होने पर पदान्त यर्‌ के;स्थान पर विकल्प करके अनुनासिक 
हो जाता है। 
व्याख्या---पदान्तस्त्र । ६111 [न पदान्ताट्टोरनाम्‌? से विभक्तिविपरिणाम कर 


११६ 


[लघु ०] विधि-सूत्रम-- ६० 


1] यरः ।६।१। अनुनासिके ।७।१। अलुनाखिकः | ।। “वा? इत्यव्ययपद्म्‌ । अर्थः | 
[अनुनासिके] अनुनासिक परे होने पर [पदान्तस्य] पदान्त [थर ] यर्‌ के स्थान पर [वा] विकल | 
कर के [अनुनासिकः] श्रजुनासिक दो जाता है । जो वर्ण सुख ओर नालिका दोनों से बोच्ना | 
जाथ उसे 'ग्रनुनासिक? कहते हँ । [देखो मञ्ज्ञाप्रकरण म सुखनासिकावचनोऽनुनासिकः' (१)] । 
अनुनासिक अच्‌ ओर इल दोनों प्रकार के होते है । पदान्त यर से परे अनुनासिक श्रच कहीं | 
नहीं देखा जाता; अतः यहां हल्‌ अनुनासिकों का ग्रहण होगा । हळू अचुनासक पाञ्च है । 


|. किसी 6 -.. ~ 
१ङ।२ञ्‌।३ण।७न्‌। म्‌। इन पाम्च वणो में से किसी वणं के परे होने पर 
पदान्त यर्‌ को बिकल्प कर के अनुनामिकर होगा । 'स्थानेऽन्तरतमः' (१७) से वही | 


च ९ ० 122 
अनुनासिक होगा; जिसका यर्‌ के साथ स्थान तुल्य होगा । यथ्चा--तवगं को न्‌, कवर्ग को इ, | 


चवर्ग को न , टवर्ग को ण, पवर्ग को स्‌। 1 
उदाहरण यथा--'एतदू+सुरारि’ [एतस्य्र सुरारिः=एतदूसुरारिः, षष्टीतकुरुपः। | 
श्रथवा--एष सुरारिः= एतद्मुरारि', कर्मधारयसमासः ।] यहां समास में विभक्तियों का |. 
लुक हो चुने पर 'प्रत्ययल्लोपे प्रस्ययलच्षणम्‌? (१६०) की सहायता से 'सुप्तिडन्तम्पदम | 
(१४) द्वारा एतद्‌ की पद-सञ्ज्ञा हो जाती है; इस प्रकार दकार पद का अन्त ठहरता है। 
अनुसार अनुनासिक है। इस हें | 


इस से परे मकार 'सुखनासिकावचनो5नुनासिकः' (३) 
परे होने पर अब दकार-ग्रर को अनुनासिक करना दे । “स्थानेऽनररतमः? (१७) से दकार को 
नकार ही अनुनासिऊ होगा ['लूतुलसानां दन्ताः”] । तो इस प्रकार दकार को विकल्प कर $ 
अनुनासिक नकार हो कर विभक्ति लाने से “पुतन्सुरारिः, एतदूसुरारिः” ये दो रूप पिर । 
होतेहे. या | 
इस सूत्र के अन्य उदाहरण यथा-- | 

१ भ्रग्निचित्‌ + नयति-अग्निचिद्‌ + नयति [ कलां जशोऽन्ते ] गति 
२ तद्‌ + न=्तन्न । ३ दिगु+नाग=दिङनागः । इसी प्रकार-क्त्र मम्‌ नित्यस्‌ नद्यास्तीस 


1 
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यद्यपि चगो के वर्णी के अतिरिक्त इन सब ब्र्णों के उदाहरण इस सुत्र पर नहीं मिल सकते 


[ क्यों कि "रेफोष्मणां सवर्णा न सन्ति’ और य्‌ व्‌ पदान्त नहीं मिलते ] तथापि यहां 'यर? 


ग्रहण अग्निम “अचो रहाभ्यां दे! (६०) “अनचि च' (१८) आदि सूत्रों में अनुवृत्ति के लिये 
है और यहां कोई दोष भी नहीं आता । 


पदान्त ग्रहण का यह प्रयोजन है कि--“शङ्कध्मः' आदि में अपदान्त यरो को अनुना- 
सिक न हो । 
[लघु०] बा--११ प्रस्यये माषायां नित्यम्‌ ॥ 
` तन्मात्रम्‌ । चिन्मयम्‌ | 

अर्थृः--लोक में अनुनासिकादि प्रत्यय परे होने पर पदान्त यर्‌ को नित्य अनुनासिक 
हो जाता है। 

व्य|ख्या--- प्रत्यये । ७ ।' १ । भाषायाम्‌ । ७ । १ । नित्यम्‌ । १। १। यहद वात्तिक 
“्रोऽनुनासिकेऽनुनासिको वा? (६८) सूत्र पर भाष्य में पढ़ा गया है; अतः तद्विषयक ही 
समझना चाहिये । इस लिये इस का ऐसा अथे होगा--(भाषायाम्‌) लोक में (अनुनासिके) 
अनुनांसिकादि (पत्ये) प्रत्यय परे होने पर (पदान्तस्य) पदान्त (यरः) यर्‌ के स्थान पर 
(नित्यम्‌) नित्य (अनुनासिकः) अनुनाप्तिक हो जाता है । 5 

उदाहरण यथा--'तन्मात्रम्‌? [ उतना ही ]। 'तद्‌ + मात्र’ [ तत्‌ प्रमाणे यस्येति 
तन्मात्रम्‌, प्रमाणे द्वयसञ्दघ्नन्सात्रच” (११६४) इति मात्रच्‌-प्रत्ययः । ] यहां “मात्रच्‌ प्रत्यय 
हो कर तद्धितान्त की प्रातिपदिक-सन्ज्ञा होने से “सुपो धात्ष-प्रातिपदिकयो:” (७२१) द्वारा 
'तद्‌ शब्द से परे सु प्रत्यय का लुक्‌ हो जाता है; अतः 'एतद्सुरारिः? प्रयोग-गत 'एतद्‌” शब्द 
की तरह यहां दकार पदान्त है । इस पदान्त दकारम्यर से परे 'मात्रच' यह अनुनासिकादि 
प्रत्यय किया गया है; अतः दकार को तत्सदृश नकार नित्य अनुनासिक हो कर व्रिभक्ति लाने 
से "तन्मात्रम्‌? प्रयोग सिद्ध हो जाता दै । | 

“चिन्मयम्‌? [ चेतनस्वरूप ] । 'चित्‌+ मय’ [ चिदेव चिन्मयम्‌, “नित्यं वृद्धशरादिभ्यः? 
- (१११०) इत्यत्र "नित्यम्‌? इति य्रोग-विभागात्‌ स्वार्थ मयट्‌ । ] यहां ‘मयद्‌? प्रत्यय हो कर 
तद्धितान्त की प्रातिपद्क-सस्स्ता होने से 'सुपो धातु-प्रातिपदिकयोः (७२१) द्वारा सु प्रत्यय 
का लुक्‌ हो जाता है; अतः तक्रार पदान्त है । इस पदान्त तकार को प्रथम “कलां जशोऽन्ते” 
(६७) सूत्र से दकार हो कर पुनः इस वासिक से निस्य अनुनासिक नकार हो जाता दै; तब 


~ ~ CN 
विभक्ति लाने से “चिन्मयम्‌? प्रयोग सिद्ध होता है । 
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ध्यान रहे कि इस वार्सिक से भी सूत्रवत्‌ पदान्त यर्‌ को ही अनुनासिक विधान 


किया जाता है, अपदान्त यर्‌ को नहीं । श्त एव---'खप्नः, यरनः, चुम्नाति, बध्नाति, 
~ ह भेद 
नाति’ आदि प्रयोगों में अनुनालिकादि प्रत्यत्र परे होने पर भी अपदान्त यर्‌ को अनुनाधि+ 


नहीं होता । 


सूत्र की 


नोट---यहां यह वात विशेष ध्यान देने योग्य है कि भाला जशोऽन्ते’ ( ८२1३६ ) 
दृष्टि में यद सूत्र (०४:४४) अलि है; अतः जहाँ २ “कलां जशोऽन्ते? (६७) सूत्र 


का विषय होगा वहां २ प्रथम जश्त्व हो कर पश्चात्‌ अनुनासिक होगा । 


(१) 


अभ्यास ( १६ ) 
निम्न-लिखित रूपों में सूत्र-समन्वय करते हुए सनिधिच्छेद करो-- 
१ षण्मासाः । २ एतन्मनोहरः। ३ इण्निषेधः । ४ तण्णकारः क। १ त्रिष्टम्नाम । ६ 


तन्न.1 ७ सन्मार्ग: । ८ मृण्मयम्‌ । ६ चुद्भिः । १० सोमसुन्नयति। ११ त्वङ्मनसी। 


(३) 


१. 


[लघु 


# यहां अनुनासिक-विधायक सूत्र के असिद्ध होने से प्रथम 'टत्र कर लेना चाहिये । 


नहीं होता । 


१२ ककुबीशः । १३ ककुम्नायकः । १४ वाङ्मयम्‌ । १२ श्रस्मगस्‌ । 
निम्न-लिखित प्रयोगों में सूत्रोपन्यास पूर्वक सन्धि करो-- 

१ व्रिपदू+मय । २ यदू+नेति । ३ तद्‌+जकारः† । ४ मनाक्‌ + हसति । १ अप्‌ + 
मात्र । ६ ञ्रग्निचित्‌+ङक्रारः । ७ कतिचित्‌+दिनानि । म मदू+नीतिः। ३ भिकू+ 
मूर्खम्‌ । 

निम्न-लिखित रूपों में सूत्र-समन्वय करते हुए सन्धि करो; अथवा सन्धि न करने 
का कारण बताओ । 

१ वेदू्‌+मि । २ गरुत्‌+मत्‌ 1 । ३ गुभ्‌+णाति । ४ प्रश+न । 


(४) (क) खर्‌ परे होने पर 'रलां जशोऽन्ते’ का फल क्यों नहीं प्रतीत होता | । 


(ख) 'शङ्खध्मः से श्रनुनासिक क्यों नहीं होता ?। - 
(ग) सुप न होने पर भी “एतन्झुरारिः” में दकार कैसे पदान्त हवै ?। 
—— 0 १२9६0 पट 


>] विधि-सूत्रम्‌-६ है तोलि ।51४| ६ ०॥ 


तवगेस्य लकारे परे परसवः । तल्लयः । विद्वाल लिप्त । 
नस्यानुनासिक्रो लः 


IS 


1 यहां पर प्रथम शचुत्व कर लेना चाहिये । 
1 वहां पर 'तत्तों मलर्थ' (११८२) सत्त से भ सन्शा होती है । पदान्त न होने से अलुनासिक 
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(४ ८२ 
अथ) लकार प होने प। तवग के स्थान पर पर-सबर्ण आदेश होता है । 


व्याख्या-- तोः ।६।१। लि ।७।१। पर-सवर्णः 14111 [अनुस्वारस्य ययि परसवर्ण:? 


से] समासः परस्य सवर्ण:-परसवर्ण:, षष्टी-तत्पुरुषः । आर्थ; - (लि) लकार परे होने पर 
(तोः) तवगे के स्थान पर (पर-सवणंः) पर-सवर्ण आदेश होता दै । भाव यह है कि तवर्ग 
से जब लकार परे होगा तो उसके स्थान पर-पर अर्थात्‌ लकार का 'सवर्ण भेत किय 
` जायगा । लकार का लकार के सिवाय अन्य कोई सवर्ण नहीं, अतः तवर्ग के सी नय 
लकार ही श्रादेश होगा । 


लार दो प्रकार का होता है; एक अनुनासिक (ल्‌) और दूसरी अनजुनासिक(ल्‌ ) । 
¢ दत 2 t 
स्थानेऽन्तरतमः? (१७) के अनुसार तवगस्थ अनुनालिक वर्ण बे 

क वर्ण के ननारि 
त र स्थान पर अननासिक ललकार 
तथा अनभुनालक चरण क स्थान पर अनचुनासिक लकार होगा । तवर्गो में नकार के सिवाय 
अन्य कोई अनुनासिक नहीं; अतः केवल मकार के स्थान पर ही अनुनासिक लकार तथा शेष 


भ्र 


तवर्गीय वर्णों के स्थान पर अननुनालिक लकार होगा । उदाहरण यथा-- 


'तह्लयः' । [उस में नाश व उस का नाश] 'तदू + लय’ 
तल्लयः, सप्तमीतत्पुरुषः, षष्ठी-त्पुरुषो वा ।] यहां तवर्ग-- 


[तस्मिंस्तस्य वा लयः= 
न दकार से परे लकार विद्यमान है, 
अतः दुकार के स्थान पर पर-सवर्ण-लकार क्र के विभक्ति लाने से “तल्लय:' प्रयोग सिद्ध 
होता है । 

'विद्वालूँ' लिखति’ । [विद्वान्‌ लिखता है ।] 'विद्वान्‌ + लिखति’ इस दशा में 'तोलि! 
(६६) सूत्र से नकार को पर-सवर्ण लकार आदेश होता है, परन्तु नकार के सुनार होने 
से लकार भी अनुनासिक आदेश हो कर “बिद्वालँ लिखति? प्रभोग सिद्ध होता है । 


इसके कुछ अन्य उदाहहण यथा-- 


३. विपद्‌ + लीन=विपल्लीनः । ४. कश्चिद्‌ + लभते-ऋश्चिल्लभत्ते । ₹, कुशान्‌+ [ 
खुनाति = कुशाला लुनाति । ६. महान्‌ + लाभः-महालँ लाभ: । -७, उद्‌+लेख=उल्लेखः । 
` ८, धनवान्‌ + लुनीते=धनवाल्‌ँ लुनीते । ` 8, हनुमान्‌ःलङ्कां दृइति=हनुमाल्‌ लक्का दहति। 
१०. हसन्‌+लेढि = हसले लेढि । ११. जगद्‌--लीयते-जगल्लीयते । १२, तद्‌ + लोला> 
तएलीला । १३, तदू+लीन=तल्ल्ीनः । १ ४, यद्‌+लच्षणस्=्यल्लच्षणम्‌। १५, चिद+ 
सयः=चिर्यः । इत्या दिः ` र कद 


ध्यान रहे कि यह सूत्र "कलां जशोऽन्ते? (६५) की दृष्टि में श्रसिद् है; भ्रतः जहां २ 


ज 


पा”. 


439-3-+ ० ७०७ बनने oom 
—— 


#'तसात्‌+लक'रात्‌' इत्यादि में 'तोर्लि' (६९) प्रवृत्त नहीं होगा, क्योंकि ड्स 


है! 'ल' नहीं के में 'ल'-सदश 
है) ल' नहीं । केवल जश्त्व ही होगा 'तुसादू लुकारात्‌? । 
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१२० 
उस का विषय होगा वहा २ प्रथम जर्त 
अथा---जगत्‌ + लीयते=जमद्‌ + ज्लीयते=जगर्लीयते । 

[लघु०] विधि बून्रम्‌-\9० उद्‌ः स्था-स्तम्भाः पूवस्य ।=।४।६१॥ 


उदः परयोः स्था-स्तम्मोः पूर्वे-सवण 


षहो 
अथे।---“डद” से (परे) स्था और स्तम्भ्‌ को पूर्वसवर्ण हो । 


हो कर पश्चात्‌ 'तोरलि! (६३) सूत्र प्रवृत्त होगा | 


व्याख्या डदः ।९।१। स्थाःस्तम्भोः । ६। २। पूर्वस्य .।६।१। सवर्णः ।१।१। 


[ 'अलुस्वारस्थ ययि परस वर्ण सेक ] अर्थः--(उदः) “उद्‌? उपसर्ग से (स्था-स्तम्भोः ) स्था 
और स्तम्भ के स्थान पर (पूवस्य) पूर्व का ( सवणः ) सवण आदेश होता है। 

“उदः? यहां दिग्योग में पञ्चमी दै; अर्थात्‌ उद्‌ से किसी दिशा में स्थित स्था श्रौर 
स्तम्भ को पूर्वसवर्ण होगा । वर्णी में दो ही दिशा सम्भव हा सकती हैं, एक पर और दूसरी 
पूर्व । अब यहां यह प्रश्न उत्पन्न होता दै कि क्या उद्‌ से पू्वास्थत स्था ओर स्तम्भ को 
पूर्व-सवर्ण हो या परस्थित स्था और स्तम्भू को पूर्वसवर्ण हों? किञ्च--यह भी प्रश्‍न 
उत्पन्न होता दै कि क्या व्यवधान से रहित पूव या पर स्थित स्था आर स्तम्भ का पूर्व-सबर्ण 
हो या व्यवहित पूर्व या पर स्थित स्था और स्तम्भ्‌ को भी पूर्वसवर्ण हो ? । इन शङ्को 
की निवृत्ति के लिये अग्रिम परिभाषा-सूत्र लिखते हं । 

7" 
.[लघु०] परिभाषा-यत्रम--9१ तस्मादत्युत्तरस्य ।१।१।६६॥ 
१०७७ (। 09 ७ 
पञ्चमी-निर्देशेन क्रियमाणं काय वर्णान्तरणाव्यवहितस्य परस्य ज्ञयम्‌। 
७ ha ~~ ७ ८ र 
अथे;--पन्चस्यन्त के निर्देश से क्रियमाण कार्य अन्य वर्णी के व्यवधान से रहित 


पर के स्थान पर जानना चाहिये । 


व्याख्या---तस्माद्‌ इति पत्चम्यन्तानुकरणं लुक्षपञ्चभ्येकवचनान्तम्‌ । [उदः 
स्था-स्तस्भोः' आदि सूत्रों में स्थित 'उद॒ः' आदि पञ्चम्यन्त पदों का अ्रनुकरण यहां 'तस्मात्‌ 


शब्द से किया गया है, इस के आगे पञ्चमी के एकवचन का 'सुपां सुलुकू----'(७।३।३६) 
0 SSIS EIS WS ERMA उक क हे,” £ st >>. 2 


# यद्यपि 'अनुखारस्य यवि परःसवर्शंः? सून्न में 'पर-सवर्ण:” है, तथापि श्रनुवृत्ति केवल 
'उवेण :? की ही आती है । इस का कारण यह है कि अनुवृत्ति अधिकृत पदों की ही आया करती है 
और अधिक्ृति “स्वरितेनाधिकारः? (१।३।११) इस य॒त्र से स्वरित-स्वर के बल ते होती है । पूर्व समय 
उक्त संत्र में खरित-खर केवल 'सवर्ण:? पर था, “पर” पर नहीं । यद्यपि अब स्वरितादि-स्वर:चिह नहीं 
रहे; तथापि 'प्रतिशानुनासिक्याः पाणिनीयाः? की तरह 'प्रतिजश्ञाखरिता: पाणिनीयाः? मी जाना 


चाहिये । अधवा 'पर' में षष्ठी का लोप समभना चाहिये । 
(७-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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सूत्र से लुक्‌ हुआ समझना चाहिये ।] इति इत्यब्ययपदम्‌ । निर्दिष्टात्‌ शी [“तस्मिन्निति ` 
निर्दिष्ट पूर्वस्य' सूत्र से विभक्ति-विपरिणाम द्वारा ] उत्तरस्य ।६।१। अर्थः--(तस्माद इति 
निर्दिष्टाद्‌) “उदः स्था-स्तम्भोः पूवेस्थ” आदि सूत्रं में स्थित "उदः आदि पन्चम्यन्त पदों के 
निरन्तर उच्चारण किये गये श्रथों से (उत्तरस्य) परले के स्थान ,पर कार्य होता है । 

पञ्चम्यन्त पदों के अर्थों का निरन्तर उच्चारण तभी हो सकता: है जब उन तै 
अव्यवहित, [व्यवधान-रहित] उत्तर को काय्यं हो; अतः यह सुतराम्‌ श्रा जाता है कि सूत्रों 
में स्थित पञ्चम्यन्त पदों के प्रर्थो से अव्यनहित पर को कार्य हो । इस सूत्र की विशेष 
व्याख्या तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य' (१६) सूत्र के समान समक लेनी चाहिये । हम यहां 
पिष्ट-पेषण करना नहीं चाहते । $ 

इस सूत्र से रन्तो गरवा यह ज्ञात होता है कि उदाहरणों में पञ्चम्यन्त पद के 
अर्थ से अव्यवहित- पर "को ही कार्य हो, पूर्व को अथवा च्यवहित पर को कार्य न हो 
यथा--'उद्‌ + प्रस्थानम्‌? यहां यद्यपि उद्‌’ से “स्था' परे है, तथापि 'प्र शब्द का मध्य में 
व्यवधान होने से 'उद्‌ः स्थास्तम्भोः०! .(७०) सूत्र द्वारा पूर्व-सवर्ण नहीं होता । इसी प्रकार 
“तिङ्ङतिङः? (८।१।२८) [अतिङन्त से तिङन्त को निघात अर्थात्‌ सर्चाबुदात्तस्वर द्रो ।]. 
सूत्र इडे अग्निम्‌) में प्रबृत्त नहीं होता, क्योंकि 'अग्निम्‌' इस अतिङन्त पद से इडे’ थह 
'तिङन्त पद्‌ परे नहीं; पूर्व में वत्त॑मान है । १ 


यह परिभाषा-सूत्र हे । परिभाषाएं प्रयोगसिद्धि में स्वतन्त्रतया कुछ कार्य नहीं किया 
करतीं, अपितु सूत्रों के अर्थो-में मिश्रित हो कर प्रयोगसिद्धि किया करती हैं; यह हम पीछे 
लिख चुके हैं । इस के अनुसार यह परिभाषा भी 'उद्‌ः स्था-स्तम्भोः पूवेस्य' (७०) आदि 
सूत्रों के साथ मिल कर एकार्थ उत्पन्न करेगी । तो अब “उद्‌ः स्थास्तम्भोः पूर्वस्य' (७०) 
सूत्र का यह शर्थ हो जायगा--'उद्‌ः से अव्यवद्वित पर स्था और स्तम्भू को पूर्व-सवर्ण 
आदेश हो । इसी प्रकार 'तिडझतिड:' (८। 1२८) सूत्र का यह अर्थ होगा--अ्तिङन्त पद से 
अव्यवह्वित पर तिङन्त के स्थान पर निघात ग्रर्थात्‌ सर्वानुदात्त-खर हो । 

“डद्‌+स्थान! 'उदू+स्तम्भन’ इन दोनों स्थानों पर “उद्‌? से परे अव्यवहित स्था 
और स्तम्भू विद्यमान हैं; अतः इन के स्थान पर पूर्व-सघण करना दै । अब 'स्था-स्तम्भोः के 
षष्व्यन्त होने से 'अलोञन्त्यस्य” (२१) सूत्र से इन के अन्त्य अल्‌ के स्थान पर पूर्व-सबर्ण 
भाप्त होता है; इस पर “श्रलोडन्त्यस्य' (२१) के अपवाद अग्रिम सूत्र को लिंखते हैं-- 


न रर 


[लघु०] परिभाषा-सूत्रम--9२ आद्‌ः परस्य ।१।१।५३॥ 
परस्य यदू बिहितं तत्‌ तस्यादेयोध्यम्‌। इति सस्य था| 
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इ 070 ९ 
अर्थः--पर के स्थान पर जो कार्य विधान क्रिया जाता है, वह काय उस (पर) के 
° ‘Fi 


के आदि वर्ण के स्थान पर समकना चाहिये । 


१२२ 


व्याख्या- आदेः ।६।१। अलः 1६1१) [*अलोऽन्त्यस्य' सूत्र से] परस्य ।६।३। 
अर्थः--(परस्य) पर के स्थान पर वि 
स्थान पर होता है । यहां सूत्राथ अनुकूल पदा का 

उदू + स्थानम्‌? "उद्‌ + स्तम्भनम्‌ यहां 
सहायता से, "उदः स्था-स्तम्भोः पूर्वस्य? (७ ०) सूत्र द्वार 
सवर्ण होना था; अब्र वह इस परिभाषा द्वारा परले के आदि अर्थात सकार को होगा। 


अब यहाँ यह विचार प्रस्तुत होता है कि स्‌ को पूर्व (दकार) का कौन सवर्णं हो | 


अध्याहार कर के दी किया जाता 
“तम्मादिन्युत्तरस्थ' (७१) परिभाषा कौ 
1 परले स्था और स्तम्भ्‌ को पूर्व 


क्य्रोकि पूर्व (दकार) का एक सवर्णं नहीं किन्तु पाञ्च सवरणं है--त्‌, थ्‌, द्‌, ध्‌ , न! । इस . 


सन्देह की निवृत्ति के लिये “स्थानेऽन्तरतमः (५७) सूत्र उपस्थित हो कर कहता है कि प्राप्त 
हुए आदेशों में अत्यन्त सदश आदेश हो! । इसके अनुसार अब हमें “त, थ्‌, द, ध्‌, न्‌? इन 
पाञ्च वर्णौ में से सकार कै श्रत्यन्त सदश वण हू ढना हे । यदि यहां स्थानक्रत आन्तर्यं 
(सादृश्य) देखते हैं तो चह “लतुलसानां दन्ताः” के अनुसार सब में समान है; अतः इस 
आन्वयै से काम नहीं निक्त सकता । अर्थक्कत ओर प्रमाणकृत साइश्य तो इन में हो नहीं 


:. सकते । अतः अरब शेष बचे गुणकृत आन्तर्यं अर्थात्‌ यत्नो द्वारा सादृश्य से ही परीक्षा करेंगे ।' 


` यत्न--आम्यन्तर और बाह्य दो प्रकार के होते हें । इन में प्रथम ग्राभ्यन्तर-यत्न तो सकार 
के साथ उन पाञ्चों में से किसी का नहीं मिलता; क्य.कि “इंषद्वित्रतमूप्मणास्‌? के अनुसार 
सकार का 'ईषद्विवृतः और उन पाञ्चों का तत्र स्पृष्ट प्रयतनं स्पर्शानास्‌' के अनुसार 'स्पृष्ट 
है । श्रतः बाह्य-यत्नों की ही परीक्षा करते हँ । सक्रार का विवार, श्वास, अधोष आर महा- 
प्राण! बाह्य-यत्न है । 
उन पाञ्चो के निम्नप्रकार से बाह्य-होते है-- 
त्‌'""``'"''"'बिवार , श्वास , अघोष , अल्प-प्राण । 


थ्‌ F दु क महाप्राण । 
द संवार , नाद्‌ , घोष , अ्रल्प-प्राण । 
ध्‌ र जा महाप्राण । 
न्‌ र 0; त अल्प-प्राण । | 


इन पान्चो में थकार के सिवाय अन्य कोई सकार के तुल्य बाहम-यत्नों वाला नहीं। 
श्रतः सकार के स्थान पर पूवे-सवरणं .थकार ही होता है--'उद्‌ थृथान, उदू धूतम्भन! । अब 


प्रम्रिम-सूत्र प्रवृत्त होता दै, 
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[लघु०] विधि-सत्रम--9३ भरो झरि सरणे ।८।४।६५॥ 
हलः परस्य करो वा लोपः सवण झरि | 
अथः--सवर्णं कर्‌ परे हो तो इल से परे झर का विकल्प कर के लोप हो जाता हैं| 
च्याख्या--इलः ।४।१। [ 'हलो यमां यमि लोपः से ] करः ।६।१। लोप: ।१।१। 
[ “इलो यमां यमि लोपः' से ] अन्यतरस्याम्‌ ।७।१। [ “मयो होऽन्यतरस्याम्‌? से ] सवणें 
।७।१। रर ।७।१। अथः--(इलः) इल्‌ से# (मरः) अव्यवहित पर फर का (श्नन्यतरस्याम्‌) 
एक अवस्था में (लोपः) लोप हो जाता है यदि (मवे) सवर्ण (मरि) मर परे हो तो । 
यहां निमित्त† और स्थानियों | का प्रथासडख्य नहीं होता; श्रर्थात्‌ यहां 'म्‌ का क 
परें होने पर, भ का भ परे होने पर, घ का घ परे होने पर, ढ का ढ परे होने पर? इत्यादि 
क्रम से लोप नहीं होता; क्योंकि यदि ऐसा भ्रभीष्ट होता तो पाणिनि जी “करो करि” इतना 
ही सूत्र बनाते 'सवणे' पद्‌ का ग्रहण न करते, अतः विदित होता है क्रि बे सवण फर मात्र 
परे होने पर झर्‌ का लोप चाहते हैं । इसका प्रयोजन उद्‌ थ्‌ तम्भन’ आदि प्रयोगों में थकार 
आदि का लोप करना है । 
उद्‌ थ्‌ थान "उदू थ्‌ तम्भन’ यहां इस सूत्र से मर्‌ = प्रथम थकार का विकल्प कर 
के लोप दो जाता है, क्योंकि इस से परे थकार और तक्रार क्रमशः सवर्ण भर्‌ विद्यमा हवं । Es 


लोप-पक्षे लोपाभाव-पक्षे 
१, उद्‌ थान । १ उद्‌ ` थ्‌ थान | 
२, उदू तम्भन। | २ उद्‌ थ्‌ तम्भन। 


अब इन सब स्थानों पर अग्रिम-पूत्र प्रवृत्त होता दै-- 
[लघु ०] विधि-सूत्रम--99 खारि च ।८।४।५५॥ 
खरि लां चरः स्युः | इत्युदो दस्य तः | उत्थानम्‌ । उत्तम्भनम्‌ । 


# इल्‌ से परे भर्‌ का. लोप विहित होने से “पत्त्रम , दत्त्वा, तत्त्वम्‌ , सत्त्वम्‌ , कित्वम्‌ , 
ङिस्चिम्‌ , मित्त्रम्‌ , चत्तियः, त्तरम्‌ „ छात्त्रः, पुत्त्रः? इत्यादि में 'त? का और 'वार्ग्मी? में “ग? का लोप 
नहीं होगा । जो लोग-पत्र, तत्व, कित्व, वाग्मी आदि रूप लिखते हें, वे अपाणिनीय: हैं । 

1 जिस के होने पर कोई कार्य हो उसे “निमित्त? कहते हे । यथा इको यणचि' (१५) में अच 
परे होने पर इक्‌ को यण होता है तो यहां 'अच' निमित्त दे । “मरो झरि. सबणें' (७३) सूत्र में झर 
परे होने पर.मर्‌ का लोप कहा गया है तो यहां परला “मर” निमित्त है। 

1 जिस के स्थान पर कुछ किया जाता हे उसे “स्थानी? कहते हे। यथा--“भरो भरि सवर्णे' 
(५३) में कर्‌ के स्थान पर लोप विहित होने से “मर” स्थानी ह; इसी प्रकार इको यणचि? (१५) आदि 


मे इकू 
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१२४ & सैमीब्याख्ययोपढ द्वितायां लघुसिद्वान्तकौसुदयां & 


4 ९ शु ०५ होने he ०, 2 
अर्थः-- खर प्रत्याहार परे होने पर कर्ली के स्थान पर चर, हो जाता है । इस स 


से “उदू? के दकार को तकार हो गया । 


व्याख्या---- खरि ।७।१। च इत्यव्ययपदम्‌ । कलाम ।६।३। [ “कलां जश्‌ मशि 
चरः 1१1३) [ “श्रम्यासे चर्‌ च' से वचन-विपरिणाम कर के ] अर्थः--(खररि) खर प्रत्याहार 
परे होने पर (मलाम्‌) मलों के स्थान पर (चरः) चर्‌ दो जाते हैं । 


€ 
वर्गों के प्रथम, द्वितीय तथा श, प्‌. स्‌ वणे--'खर्‌' कहाते हैं । वर्गो के प्रथम तथा 
श्‌, ष्‌, स्‌ वर्ण---चर्‌? कहाते हैं । वर्ग के पञ्चम वर्णौ को छोड़ कर शेष सब वर्गस्थ वश 
पछ च ०, ~ ० 


तथा उप्म-वर्ण--'कल' प्रत्याहार के अन्तर्गत हो जाते हें 


“श, घ्‌, स्‌ इन कलो के स्थान पर “श्‌, ष्‌, स्‌' ही चर्‌ होते हैं । यथा-~-' निश्चयः, 
रामरिचनोति? यहां चकार खर परे होने पर शकार फल्‌ को शकार चर्‌ ही हुआ दै । 'बृष्टि, 
वृष्टः, ष्टिः, दष्टः? ग्रहां टकार .खर्‌ परे होने-पर षकार मल्‌ को घकार चर्‌ ही हुआ है। 
'ग्रस्ति, अस्तु, र्तः, परास्तः, रामस्स्य’ यहां खर, परे होने पर सकार फल्‌ को सकार चर्‌ ही 


हुआ है । 
झल प्रत्याहारान्तर्गत इकार से परे कभी खर्‌ नहीं भ्राता; क्योंकि खर से पूर्व हकार 
को सदैव 'हो ढः' (२११) द्वारा ढकार हो जाता है । 


प्ररनः-यदि “श्‌ , ष्‌, स्‌’ के स्थान पर 'श्‌ , घ्‌ „ स्‌’ ही होते हैं और हकारं की 


~ 


ज़रूरत ही नहीं; तो कल्‌ की बजाय झयू और चर्‌ की बजाय चय ही क्यों नहीं कह देते !। 


उत्तर्‌ "खरि च' (७४) सूत्र में रल्‌ और चर्‌ की पीछे से अनुदृत्ति आ रही है, 
उसी सै यहां काम चल जाता है; अब यदि झय्‌ भर चय्‌ कहेंगे तो पिछले किसी सूत्र. से 
अनुवर्तन न होने के कारण यहां ही उनका ग्रहण करना पड़ेगा, इस से लाघव की बलाय 
गौरव-दोष ही उत्पन्न होगा; अतः इभ अनुवत्तित कल्‌ आर चर्‌ पदों से ही काम चल्लाने में 
लाधव हे, किञ्च इन के ग्रहण से कोई दोष तो उत्पन्न होता ही नहीं। 


स्थानेञ्न्तरतम: (१७) सूत्र द्वारा जिस ल्‌ का जिस चर्‌ के साथ साम्य होगा 


आ कु के स्थान पर आदेश होगा । इन सब की तालिका निम्न प्रकार से सममती - 
चाहिये-- 
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क जिल्ल 


(वे वर्ण जिन के स्थान पर आदेश होते हैं । ) 


en 


94 
a अप 
शज 5] 
i A 2५ 4, 
EEE] 4१1३ 
२0 A ००५ sd 79 


शस 


भाव:--वर्गी के दूसरे, तीसरे तथा चौथे वर्णों को वर्गो के प्रथम वर्ण हो जाते हैं, > 
यदि उन से परे वर्गो के पहले, दूसरे तथा श्‌ , घ्‌ , स्‌, वणं हों तो । . 


श्रब इस सूत्र से 

१. उद्‌ थ्‌ थान १. उद्‌ थान 

२. उद्‌ थ्‌ तम्भन २. उद्‌ तम्भन 
इन चारों स्थानों पर “उदू? के दकार को तकार हो जाता दै । तो इस प्रकार--' 

_लोपाभावै लोप-पक्षे | 
` १. उत्थ्थानस्‌ ` १. उत्थानम्‌ 

२. उत्थ्तम्भनस्‌ २. उत्तम्भनम्‌ 

ये दो २ रूप सिद्ध होते हैँ।: 


नोट-<ध्यान रहे कि “उत्थ्थानम्‌, उत्थ्तम्भनम्‌? इन ल्ोपाभाव वाले रूपों में 'डदः 
स्था-स्तम्भोः पूर्वस्य’ (८।४।६१) सूत्र द्वारा किये गये पूर्व-सवण के असिद्ध होने से “खरि च? 
(०४।११) द्वारा थकार को तकार नहीं होता। [विशेष “मिद्वान्त-कौसुदी? तथा उस की टीकाओं 
में देखें 1] 

अभ्यास (१७) 

(१) सूत्र-समन्वय करते हुए सन्धि करो-- 

१. भेदू + तुम । २. शिण्ड+ ढि। ३. उद्‌ + स्थापयति। ४. मगवान्‌--लङ्घते । 

१. छेद्‌ + तब्यम्‌ । ६. सन्दू + धः। ७. प्रत्‌+त्तस्‌। ८. लिभ्‌ +सा। ९. डद्‌ + 

स्तम्भते । १०, उद्‌ + स्थितः। ११. बनद्‌+युम्‌ । १२. उदू - स्तस्मितुम्‌ । 
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१२६ & सैमीब्याख्ययोपद्र दितायां लघुसिद्धान्त कौ सुद्यां के 


(२) सूत्रोपपत्तिपूर्वक सन्धिच्छेद्‌ करो-- 
१, पिण्ढि । २. भिन्तः । २. घुक्च । ४. उत्थाय । ४. उत्ताम्भता । ६, युयुस्सत्र 
७. अग्निमस्खु । म. श्रत्तः । ३, रुन्धः । १०. ऊर्गीयते** । ११. अवत्तम्‌ । १२ 


र 


उत्थातब्यम्‌ । १३. आरिप्सते । १४. निबन्धा [ तृच्‌ ]1 
(३) ` “मरो ररि सवणे? सूत्र में सवण? अहण का क्या प्रयोजन है ? उदाहरण दे क्ष 
स्पष्ट करं । 
(छ) 'तोलि सूत्र द्वारा नकार को अनुनासिक लकार क्यों होता है? अननुनासिक ही हो जाय 
(५) खर्‌ परे होने पर श्‌, प्‌ , स्‌ के स्थान पर कौन २ से चर्‌ होंगे १। 
(६) निमित्त, स्थानी और आदेश किसे कहते हैं ? सोदाहरण स्पष्ट करं । 
(७) “आदेंः परस्थ? और “तस्मादित्युत्तरस्थ” परिभाषाओं का क्या अर्थ हे ? और यह अर्थ 
` केसे निष्पन्न होता है ?1 
(८) निम्न-लिखित प्रश्नों का उत्तर दें-- 
(क) खर्‌ परे होने पर हृकार के स्थान पर क्या होगा ? । 
(ख) 'उत्य्थानम्‌ यहां 'खरि च? द्वारा थकार को तकार क्यों नहीं होता ? । 


(ग) उद्‌ + प्रस्थानम्‌’ में सन्धि करो । 
(ए) १९७: a 
[लघु०] विषि-सूत्रम--9५४ क्या हऽन्यतरस्यास्‌ ।८।४।६२॥ 
भयः परस्य हस्य वा पूवसवण' । नादस्य घॉषस्य सवारस्य 
पहाप्राणस्य हस्य तादृशो वगचतुथः । वाग्घरिः | वाग्हरिः | 
अरथः--मय्‌ से परे हकार को विकल्प करके पूर्व-सवर्ण हो । 
नादस्यात--नाद, घोष, संवार और महाप्राण यत्न वाले हकार के स्थान पर 
वेसा वर्गो का चतुर्थे होगा । 
' व्याख्या---कय़ः ।४।१। हः ।६।३। अ्रन्यतरस्याम्‌ ।७।१। पूर्वस्य ।६।१। [उदः 
स्थास्तम्भोः पूर्व॑स्य’ से] सतरः 1१1१। ['अनस्वारस्य ययि परसवण; से] अरथेः--(मयः) 
- य्‌ से अव्यवहित पर (हः) ह? के स्थान पर (अन्यतरस्याम्‌) एक अवस्था में (पूर्वस्य) 
पूर्व का (सवशः) सवरणं श्रादेश होता हे । भावः--सूय प्रत्याहार में पञ्चम वर्णी को चोद 
कर शेष सब वर्गस्थ वर्ण ग्रा जाते हैं.। इन से परे इकार हो तो उस के स्थान पर पूर्व 


(मय्‌ ) का सवर्णं (चतुर्थ) आदेश हो जाता हे । 


————. 


~ 5 


—— eee नन 


म जाता गौयत्ने ९९ गक गरीने लक्स Collection 


कव. 
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हल्‌-सन्धि-ध्रकरणम्‌ ® सरल 


उदाहरण यथा दाग्घरि/ (वाणी का शेर अर्थात्‌ बोलने में चतुर) । वाक हरि! 
यहां प्रथम "लां जशोऽन्ते’ (६७) से ककार को राकार आदेश हो<=*बाग-+ इरि? | 
अब यहां कय्‌ गकार है, इस से परे इकार के स्थान पर पूर्व श्रर्थात गकार का सव श्रादेश 
करना हैं | गकार के--क , खू , ग्‌ , ध्‌ , ङ्‌ ये पानच सवर हवं । इन में से यहां कौन ददो ? 
ऐसी शङ्का उत्पन्न होने पर “स्थानेऽन्तरतमः? (३७) सूत्र डप स्थित हो कर कहता है कि जो 
हृकार के साथ अत्यन्त सदश हो वही हकार के स्थान पर आदेश किया जाय । अब यदि 
स्थानकृत आन्तर्यं देखते हँ तो इकार के सब सदश ठहुरते हं, क्योंकि, अकुदविसजची माना 
कण्ठः? के अनुसार इकार और कवर्ग दोनों का कण्ठ स्थान हे । अर्थङ्ृत तथा प्रमाणक्रत 
आन्तर्यतो यहां हो ही नहीं सकते । प्रत: अब शेष बचे गुणकृत श्रान्तर्य (अर्थात्‌ यत्नो 
द्वारा सादृश्य) से ही सदश्यता जांचेंगे । आभ्यन्तर यत्न तो इन का दकार के साथ तुल्य दो 
नहीं सकता । 'इषद्विवृतमूष्मणाम्‌? के अनुसार हकार: ईषद्विबृत तथा “तत्र स्पष्ट प्रयत्तनं 
स्पर्शानाम्‌? के अनुसार कवर्ग स्पष्ट है । अतः अब बाह्य यत्न देखेंगे । हकार का बाह्ययरन-- 
संवार, नाद, घोष और महाप्राण है । कवर्ग में इस प्रकार के बाह्ययत्न वाला केवल घकार 
ही हैं; इस से हकार के स्थान पर विकल्प कर के घकार हो विभक्ति लाने से पूर्वसवर्णपच्च, में 
“वाग्घरि” और तदभावपक्त में 'वाग्हरि:' इस प्रकार दो रूप बन जाते हैं । वाचि 'वाचो वा 
हरि; (सिंहः)-वाग्घरिः । , 

इस सूत्र के अन्य उदाहरण यथा-- 

१ तद्‌ + हानि = तद्धानिः । २ अच्‌ + हीन = अज्‌ + हीन = अज्मीनम्‌ । ३ मधु- 
लिड्‌ + हसति>मधुलिड्ढस्ति । ४ श्रब्‌ + हस्ती=्रब्भस्ती । ₹ अज्‌ + हस्वदीर्घप्लुतः=अजम्‌- 
खदीध॑प्लुतः । ६ स्याडू-'हस्तरश्व-स्याड्दूस्वश्‍च । ७ दिग+हस्ती-दिग्घस्ती । = सम्पद्‌ += 
सम्पद्धंः । ३ रत्नमुड्‌ + हरति = रत्नमुड्ढरति ! १० वणिग्‌+हस्ती=व णिग्घस्ती । 

इन सब स्थानों पर पूर्वसतर्णाभाव-पच्च में भी प्रयोग जात लेना चाहिये । पाः 
स्त्र हकार के स्थान पर पूर्वले अक्षर के वर्ग का चतुर्थ वर्ण ही होता दै; क्योंकि आन्तर्य- 
परीक्षा में वह ही हकार के अत्यन्त सदश हो सकता दवै-। 


[लघु०] बिधि-सत्र--७६ शश्छोऽटि । ८। ४। ६३॥ 
कय! परस्य शस्य छो वाऽटि । 'तद्‌+शिव' इत्यत्र दस्य श्चुत्वेन 
जकारे कृते “खरि चे'ति जकारस्य चकार! | तच्छिवः, तच्शिवः ।. 
र | 
अथः--कय्‌ से परे शकार को विकल्प कर के छकार हो जाता है, अद्‌ परे ददो तो । 


च्यार्या--कयः ।४।१। [ “रयो हो$न्यतरस्याम! घे ] शः ।६।१। छुः ।१।१। 
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& मैमीन्याख्ययोपद्च' दितायां लघुसिद्धान्तकौमुद्याम्‌ & 


१२८ 
प्रन्यवरस्याम्‌ 1७1१। [ “झयो होऽन्यतरस्याम्‌? से ] अटि ।७।१। अर्थ£--(कय:) रय्‌ से पो 
(शः) “श्‌? के स्थान पर (कः) च हो जावा दै (अटि) अट्‌ परे होने पर (अन्यतरस्यास्‌) एक 


~ 


अवस्था में अर्थात्‌ विकल्प से । ।। 
» यह सूत्र “स्तोः श्चुना श्चुः? (मा४।४ ०) और “खरि च' (८।४।) दोनों की दृष्टि मे 


असिद्ध है । इन दोनों में भी “स्तोः श्चुना श्चुः? (८।४।४०) की दृष्टि में 'खरि च? (51४११) 
अंसिद्ध है; अतः सब से प्रथम स्तोः श्चुना श्चुः (६२) फिर 'खरि च' (७४) तदनन्तर 
शशश्छोडटि! (७६) सूत्र प्रवृत्त होगा । - उदाहरण यथा--- । 
तदू + शिव=तज्‌+शिव (/स्तोः श्चुना श्चुः)=*तच्‌ शिव’ ( "खरि च' ) श्रव यहां 
ऊय चकार दै इस से परे शकार वर्तमान है और उस शकार से भी इकारम्अट्‌ परे है; अतः 
त्या से शकार को वकल्पिक छुत्व हो कर विभक्ति > से छत्वपक्ष में “तच्छिवः? और 
छुत्वाभाव-पक्ष में 'तच्शिवः' इस प्रकार दो रूप सिद्ध होते हँ । 
इसके अन्य उदाहरण यथा-- 
१. मधुलिद+शेते-मछु ल्ििट्‌ छेते।२, वाक्‌+शेते-वाक्‌ जेते । ३, मत्‌+श्व शुरः=मच्‌+श्वशुरः 
+मच्छुवशुरः । ४ याव्रत्‌-शक्यस्‌न्यावच्‌ + शक्यम्‌=्यावच्छुक्यम्‌ । १ जगत्‌+शान्ति=जगच्‌+- 
शान्ति--जगच्छांनितः । ६ तद्‌+श्रत्वान्तज्‌+श्रुव्वा=्तच्‌+श्रुस्वा=्तच्दू त्वा । ७ कश्चित्‌+शेते= 
करिचिच्‌+शेते=्कर्चिच्छेते । ८ प्राकू+शेते-प्राकूछेते । म 
नोट- यहां “वा पदान्तस्य? (८।४।४६) सूत्र से 'पदान्तस्य' पद का भी 
अनुवर्तन होता है । विभक्तिविपरिणाम से वह॒ पञ्चम्यन्त हो कर “फयः' का विशेषण बन 
जाता दै । इस से यह श्रथ हो जाता है-—पदान्ठ झय्‌ से. परे शकार को छकार हो विकल्प 
कर के द्‌ परे हो तो ।- “पदान्त” पद लाने का यह प्रयोजन है कि--'विरप्शम्‌, चक्शौ' 
ग्रादियों में अपदान्त पकार-ककार दियों से परे शकार को छकार न हो जाय ।. 
[लघु०] वा--१२ छत्वममीति वाच्यम्‌ ॥ | 
तच्छलोकेन । ै 


अर्थः--पदान्त झथय्‌ से परे शकार को वैकल्पिक छुकारादेश--शटू परे की 
बजाय श्रम्‌ परे होने पर कहना चाहिये । 

व्याख्या- मुनिवर पाणिनि के 'शश्द्योडटिी! (७६) सूत्र से “तच्छु लो रेगे, 
वच्छूमश्रणा' आदि प्रयोग सिद्ध नहीं हो सकते थे; क्योंकि इन में शकार से परे लकार दै, 
लकार श्रद्‌ प्रत्याहार में नहीं आता । अतः इनकी सिद्धि के लिये महासुनि कात्यायन वार्तिक 


रचते हुए लिखते हें कि--(छुत्वम्‌ ।१।१।) छुत्व (अमि) अम्‌ प्रत्याहार परे हौने पर हो ' 


(इतिं चाच्यम्‌) ऐसा कहना चाहिये । 
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_ (७४) ] यहां झयुन्चकार से शकार परे विद्यमान है । इस से 'ल” यह अस्‌ परे है । 
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कात्यायन का पाणान के शरछोर' (७६) सूत्र $ अन्य किसी श्रश से मतभेद 

नहीं, केवल अटि” अंश से ही सतभेद हे । वे चाहते हें क्रि 'अटि? को हटा कर इसके स्थान 

पर 'अमि? कर देना चाहिये। ऐसा करने से 'तच्छूलोकेन” आदि रूप सिद्ध हो जाते हैं। तथादि-- 

तद्‌ू+श्लोक-तजू+श्लोक [ "स्तोः श्चुना श्चुः’ (६२ 21>तचू+शलोक [ 'खरि च? 


श्रत 
क 
विकल्प कर के शकार को छुकार हो कर विभक्ति लाने से छुत्वपक्ष में 'तच्छलोकेन? और 


छुत्वाभावपक्ष में तच्श्लोकेन' ये दो रूप सिद्ध होते हैं । [ स श्लोक =तच्छूलोकः,. यद्वा तस्य 
श्लोकः=तच्छुलोकः, तेन=तच्छुलोकेन । डस श्लोक से.]। 

इसी प्रकार अन्य उदाहरण 'यथा-- 

१ तच्छूमशानसू, तच्श्मशानस्‌ । [ तच्चादरश्म णानञ्च, अथवा तस्य इसशानमिति 
विग्रहः । यद्वा व्यश्तमेवास्तु । ] 

२ एतच्छूमश्रु, एतच्श्मश्रु । [ एतच्चादश्श्मश्रु च; थना एतस्य स्मश्च, इति विग्रद्वः। 
यद्वा व्यस्तमेवास्तु । | 

३ यच्छूनाप्रत्ययः | [ यः श्नाप्रत्यय इति अ्रथवा यस्य श्नाप्रत्यय इति विप्रः । ] 

४ सोमसुच्छूलाघा । [ सोमसुतः श्लाघा इति विग्रह; । ] 

१ भूम्च्छूलच्णः । [ भूखच्चासो श्लच्णश्चेति विग्रहः । ] 

६ अग्निचिच्छुलेष्मा । [ अग्निचितः इल्लेष्मेति विग्रहः । ] 

७ तच्छूलिष्ट:। [ स चासौ रिलष्टशचेति विग्रहः 1] 


अभ्यास (१८) ` 


(१ ) ` झय्‌ से परे इकार को पूर्वेसवर्ण वगं-चतुथ ही क्यों होता है ? अन्य कोई क्यों नहीं 
हो जाता ? सप्रमाण विवेचन करें । ` 

(२ “शश्छोऽटि? सूत्र. में अटि? पद्‌ पढ्ने से कयां दोष उत्पन्न होता था १ श्रीकास्यायन _ 
ने उसका क्या उपाय किया है ? । | 

(३) विरप्शम्‌, तच्श्चुत्वम्‌, चक्शौ, सकृच्श्चोतति’ इत्यादियों मे छत्व क्यों नहीं 
होता ? । 

(४) भवान्‌+इसति, प्राङनइसति, भगवान्‌ हृषीकेशः, घनवान्‌+हृष्टः'? इत्यादि प्रयोगों 

_ में हकार को पूर्वसवर्ण क्यों न कर दिया जाए ?। | 


, श्चुस्व, चत्व और चुस्त में कौन प्रथम और कौन पश्चात्‌ होता है ? इसका क्या 


कारण 
—n® ५8६ ही प्लान 
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३ & सैमीब्याख्यायोपढ दितायां लघुद्धिन्तकौमुद्या ® | 
१३० | 
ल्य | 

ce 5नुः १।८।३।२३ ॥ । 

[लघु० ] विधि-सूत्रम्‌- 9७ मो$नस्वार ३।२३ | 
रान्तस्य पदस्यालुस्वारो हलि । हरि वन्दे । 
र > तो मकारान्त पद के स्थान पर ग्रजुस्वार हो जाता है। | 
अर्थः दल्‌ परेहोतोम | 
धकार सेआ । 

व्याख्या- मः ।६।१। पदस्य पी । [ हे स्रा 1 छु bs रहा है) | 
अनुस्वारः 1१191. हलि ।७।१। [ 'इलि सर्वेषास्‌' से ] “मः यइ पदस्य का विशेषण है अत; | 
इस से थिन विधिस्तदन्तस्य' (१।१ ।७२) द्वारा तदृन्तविधि हो कर मान्तस्य पदस्य’ ऐसा | 
थीः--(इलि) इल्‌ परे होने पर (मःऱमान्तस्प्र) मकारान्त (पदस्य) पदके / 


बन जाता है । ग्र ः । 
:) अनुस्वार होता है। 'अलोच्न्त्यस्य' (२१) द्वारा मकारान्त पद के अन्य | 


स्थान पर (अनुस्वार 

अल=मकार को ही अनुस्वार होगा। , : | 

(में हरि को नमस्कार करता हू । ) “हरिम्‌ + चन्दे’ यहां | 

अकारान्त पद्‌ ‘हरिम्‌ दै; इसकी सुबन्त होने 'सुप्तिज्ञन्तं पदम्‌? (१४) द्वारा पद सञ्ज्ञा है। | 
इस से परे 'व्‌' यह हल्‌ विद्यमान है अतः मकारान्त पद के अन्त्य अलू-मकार को अनुस्वार | 

- आदेश हो कर हरिं बन्दे” प्रयोग सिद्ध होता है। # 

उदाहरण ग्रथा--मातरम्‌ + चन्दे=मातरं वन्दे, पुर्तकम्‌त+परति=पुस्तकं 


उदाहरण यथा--'रिं चन्दे” 


इसके अन्य र 

ति तिङ्गुरु नमति जयतिज८-शत्र' जयति । इत्यादि । | | 
पठति, गुरुम-'"नमात-] नमात, शन्रुम्‌ + जय त्र र नि व | 
इस लिये कहा गया है कि “तम्‌+आगच्छति=्तमागच्छति, यम्‌+ऋषिम्‌ | 


“हृल्‌ परे होने पर' १ | 
यमषिम्‌, तम्‌+ लुकारमू-=तम्लूकारम्‌ इत्यादि स्थानों पर अच्‌ परे रहते अथवा अवसान में | 
& ? द 


अनुस्वार न हो जाय । > ८ । 
पद अहण का यह प्रयोजन है कि--'गम्यते, नम्यते” इत्यादि स्थानों पर हल्‌ परे रहते | 
हुए भी अपदान्त सकार को अनुस्वार न हो जाय । छ | 
[लघु] बिधि-सुत्रम-\9८ नश्चापदान्तस्य भाल ।८।३।२४ ॥ | 
नस्य मंस्य चापदान्तस्य भल्यनुस्वारः । यशांसि । आक्रस्यते | 
कलि किम्‌ ? मन्यसे । | 
अर्थः रल्‌ परे होने पर अपदान्त नकार मकार को अनुस्वार हो जाता है | 


व्याख्या--नः ।६।१। च इत्यव्ययपदम्‌ । अपदान्तस्य ।६।१। रलि 1७19 | 
टवलार मोन्या ते] भन्समगातमर्पतान्पस्प ` त आमी । अचुखारः ।१।१। [. मोऽनुस्वारः? से ] अन्वयः--अपदान्तस्थ नः मः च 


# कडे लोग 'हरिम्वन्दे, सम्बूत्त:' इत्यादि लिखते हे, सो ठीक नहीं; अनुखार श्राव प | 


हां परसवर्ण वैकल्पिक दे--हरिव वन्दे, हरि बन्दे । 
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अलुस्वारः । श्रथः (कलि) कल्‌ परे होने पर (श्रपदान्तस्य) अपदान्त (नः) नकार (च) 
आर (मः) मकार के स्थान पर (अनुस्वारः) अनुस्वार हो जाता है । उदाहरण यथा-- 

“यशांसि? (बहुत यश) । 'यशान्‌+सि’ [ 'यशस्‌ ' शब्दाज्जसि 'जरशसो: शिः? 
(२३७) इति शावादेशे शि सवंनामस्थानम्‌? (२३८) इति तस्य सर्वनामस्थानतायां 
“नपु'सक्रस्य रलचः' (२३६) इति नुमागमे 'सान्तमहृतः संयोगस्य’ (३४२) इति 
सान्तसंयोगान्तस्योपधाया दीघे च कृते--'यशानूसि” इति निष्पद्यते । ] यहां सकार झल 
परे होने से अपदान्त नकार को अनुस्वार करने से यशांसि” प्रयोग सिद्ध होता है । | 

आक्र स्यते’ (आक्रमण होगा) । “भ्राक्रम्‌ + स्यते’ [ आङ्पूर्वात्‌ क्रसु पादविक्षेपे’ 
(भ्वा०) इति धातोः कत्रि लूटू , “आङ उद्गमने’ (१।३।४०) इत्यात्मनेपदम्‌ ।] यद्वां 
अपदान्त मकार को पूर्वसूत्र से अनुस्वार प्राप्त नहीं हो सकता दै; श्रब इस सूत्र से 
सकार कल्‌ परे होने से उसे अनुस्वार हो कर “राक्र स्यते? प्रयोग सिद्ध हो जाता है ।.. 

इस सूत्र में कलि” का ग्रहण इस लिये क्रिया गया है कि--“गम्‌ + यसेस्गम्यसे 
सन्‌ + यसे=मन्यसे, इन्‌ + यसे=हन्यसे” इत्यादि स्थानों में कल परे न होने के कारण 
श्रनुस्वार न हो जाय । 

अपदान्तस्य’ ग्रहण करने से 'राजन्पहि, ब्रह्मन्पाहि’ इत्यादियों में पदान्त नकार 
को अचुस्तार नहीं होता । 

इस सूत्र के कुछ भ्रन्य उदाहरण यथा-- 


१. पयान-+से-पर्यांसि । २ आयम्‌+स्यते=~आर्यस्यते । ३, अनम्‌ + सीत्‌=ग्रनंसीत्‌ । 
४. नम्‌+ स्यति=नस्यति । इत्यादि । 


[लघु ०] विधि-बत्रर-७६ अनुस्वारस्य ययि परःसवर्णः ।=।४।५८॥ 


स्पष्टम्‌ । शान्तः । 
अर्थ ¦ यय्‌ परे होने पर अनुस्वार को.पर-सवर्ण होता. दै । 
व्याख्या--अचुखारस्य ।६।१। ययि ।७।१। पर-सवरणंः ।१।१। समासः-परस्य 
सवर्ण:-परसवर्ण:, षष्ठीतत्पुरुषसमासः । अथवा पर इति लुप्तषष्ठीकं पृथक्‌ पद॒म्‌, सवण 
.इति तु स्त्ररितत्वादधिकृतम्‌ । अर्थ:--(ययि) यय्‌ परे होने पर (अनुस्वारस्य) अनुस्वार 
के स्थान पर (पर-सबर्ण:) पर-सवण आदेश होता दै । 
भाव--सब वर्गस्थ वर्ण तथा अन्तःस्थ वर्ण यय्‌ प्रत्याहार के अन्दर आ जाते हैं; इन के 
परे होने पर अनुस्वार को पर अर्थात्‌ यय का सवरणं आदेश दो जाता दै । उदाहरण यथा-- 


(शान्त? (शान्त व नष्ट) । शाम्‌ + त? [शसु उपशमे (दिवा०), क्तः, वा दान्त- 
शान्तेत्यादिनिपातनान्नेट्‌ , अनुनासिक्रस्य क्वीति दीर्घः ।] यहां “नश्चापदान्तस्य रल’ 
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& यैमीन्याख्ययोपत्वहितायां लघ॒सिद्धान्तकौसुद्यां ® | 
१३२ 2] 


(७८) पूत्र से श्रपद'न्त सकार को अनुस्वार हो “शांत? ऐसा बना; अब इस सूत्र ते 
= तकार के सवर्ण--..' 
तकार य॒य परे होने पर अलुस्वार को पर-सवण करना हे ॥ तकार णै--'त्‌ य | 
प श॑ हैं । इन में नासिकास्थान के साइश्स के कारण अनुस्वार के सहश | 

हो कर विभक्ति लाने से “शान्तः” प्रयोग सिद्ध होता है। 


अनूत-कित=अ्र॑कित=श्रङ्कितः ! २, ग्रन्‌+ 


थ . न्‌? ये पाब्च व 
नकार दे. अतः अनुस्वार को नकार 
इस के कुछ श्रन्य उदाहरण यथम १. 


डु गुम+फित-गु फितन्टगुम्फितः । इत्यादि । की | 
व्यय? ग्रहण स्पप्टार्थ है । यय्‌ ग्रहण न करने से भी कोई दोष नहीं चा | 
तथाहि--आक्रस्थते, दंशनम्‌, अंद्विप? इत्यादि प्रयोगों में | 


यहाँ 
सकता । [ 
(रफोष्मणा सवश] न सन्ति”? [रिफ तथा उष्म अर्थात श, घ, स. ह वणों के सवे 
नहीं होते |] इस वचन के कारण परसवर्णं नहीं होगा तथा चों के परे होने परतो | 
अनुस्वार ही नहीं मिल सकेगा । | | 
. इससूत्र का 'यू, व्‌,२ „ल्‌? के परे होने एर यद्यपि कोई उदाहरण की | 


तथापि अग्रिम “वा पदान्तस्य्र' (८०) सूत्र में इनका उपयोग दिखाया जायगा । | 


५ 


नोट--ग्रन्थकार ने इस सूत्र की वृत्ति [जो सूत्र पर संस्कृत में उस का श्रथ लिखा 
होता है उसे त्ति? कहते हैं ] नहीं लिखी; केवल “स्पष्टम्‌? लिखा है। इसका आशय 
यहु है कि इस सूत्र का अर्थ स्पष्ट है अर्थात्‌ इस सूत्र में अन्य किसी सूत्र के पद की अनुप्रति 


नहीं राती । यह सूत्र ही अपनी श्राप वृत्ति है । एवमन्यत्र भी समक लेना चाहिये । 
[लघु ०] विषि-सूत्रम--5० वा पदान्तस्य 1511४ ६॥ 


'पदान्तस्यानुस्वारस्य ययि परे परसवर्णो वा स्यात्‌ । 
त्वङ्करोषि, त्वं करोषि । | 
अर्थ!--यय्‌ परे हो तो पदान्त अनुस्वार को विकल्प कर के परसवर्णं हो जाता है! | 
व्याख्या- वा इत्यव्ययपदस्‌ । पदान्तस्य ।६।१। अलुस्वारस्य ।६1१। ययि 1९॥ 
परसवर्णः 1111 ['अजुस्वारत्य ययि परसवर्ण? से] अर्थः--(ययि) यथ्‌ परे होने पर (प | 
न्तस्य) पदान्त ( अलुस्वारस्प्र ) अनुस्वार के स्थान पर (वा) विकल्प कर के ( पर-सवण' । 
परसवर्णं आदेश दवता है । यह सूत्र पूर्वसूत्र का अपवाद है; अतः पूर्व-सूत्र अपदान्त रुला 
, को और गड पदान्त अनुस्वार को यय्‌ परे होने पर परसचर्ण करेगा । 
| उदाहरण यथा--'त्वकुरोषि, त्वं करोषि’ (तू करता है) । '्वम्‌+ करोषि’ श 


a 
` “खम्‌ इस पद के चुन पकार को, एगेव्लुखार २८१४४). सूत्र से अनुस्वार हो केर सि 


| 
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करोषि' बना । अच इस सूत्र से पदान्त अनुस्त्रार कों पर-क्रार का सवर्ण ककारं करने 
7 ह--“त्वङ्‌ -करोषि' । परसवर्णाभावपक्त में-°्वं करोषि’ । [ पर=ककार के क्‌, खू, 
ग, घ्‌ „ झू ” ये पाञ्च सवं हैं, स्थानक आन्तर्य से ककार को डकार ही होगा । ] 
इसी प्रकार--तङ्‌ कथन्‌ चित्रपक्षण्‌ डयमानम्‌ पुरुघोऽवधीत्‌ । [ परसवर्णपचे ] 
तं कथं चित्रपत्तं डयमानं पुरुषोऽवधीत्‌ । [परसवर्णाभावे] 
“यू, व्‌, लु’ वर्णं सानुनासिक आर निरनुनासिऋ भेद से दो प्रकार के होते हैं; यह 
हम पीछे सम्ज्ञा-प्रकरण में बता चुके हें । “य्‌ , व्‌; ल्‌' के परे होने पर अनुस्वार के स्थान पर 
` स्थानी अनुस्वार के अनुनासिक होने से “स्थानेऽन्तरतमः? (१७) द्वारा सानुनासिक “य्‌, व्‌, 
ल्‌? हवी होंगे । .यथा--१. सम्‌ + वर्सरः=सं + वत्सरः=सव्‌ं वत्सरः । २. दानम्‌ + यच्छति 
दानं + यच्छति = दानयँ, यच्छति । ३. अहम्‌ + लिखामि = अहं + लिखामि = अहलँ. 
लिखामि । इत्यादि । 


[लघु ०] विधि-सूत्रम---८5१ सो राजि समः क्यों ।८।३।२५ ॥ 
वियन्ते राजतो. परे समो मस्य म एव स्यात्‌ । सम्राट्‌ । 


अर्थः ~ क्विबन्त राज्‌ धातु परे हो तो सम्‌ के मकार को मकार ही हो [अर्थात्‌ 
अनुस्वार न हो ] । ` 


व्याख्या---लमः ।६।१। मः ।६।१। [ “मोऽनुस्वारः से ] मः ।१।१। क्वौ ।७।१। 
राजि ।७।१। विव (प्‌) यह प्रत्यय है । इस व्याकरण में जहां २ प्रत्यय का अहण होता दै 
वहाँ २ तदन्त अर्थात्‌ वह प्रत्यय जिस के अन्त में होता है ऐसे समूह [ प्राति + प्रत्यय ] 
का ग्रहण किया जाता है । इस नियम के अनुसार कित्रप्‌ से तद्न्त-विधि हो कर क्विबन्त' 
बन जायगा । अर्थः--(क्वौ) क्वरिबन्त (राजि) राज्‌ धातु परे द्वो तो (समः) सम्‌ के, (मः) 
मकार के स्थान पर (मः) मकार आदेश होता दे 

सम्‌? यह अव्यय होने के कारण सुबन्त द्वोने से पद-पब्ज्ञक द्वै। इस के मकार को 
क्विबन्त “राज्‌' धातु परे होने पर 'मोञ्नुस्वारः (७७) से अनुस्वार प्राप्त था । इस सूत्र से 
समू के सका को मकार किया गया दै; इसका अ्रभिग्रात्र यह है क्रि मकार, मकार ही बना 
रह अनुस्वार न हो जास । 

उदाहरण यथा--समभराट” [ चक्रवर्ती राजा। राजु दोप्ती' (म्वा०) इत्यस्मात्‌ 
“सस्सूद्विष--? इति क्विपि, क्विब्लोपे, सावागते 'हरङ्याब्म्यः--इति सोलोपे, पदान्ते “व्रश्च 
भ्रस्ज? इति घत्वे, उत्वे, ्रवसाने चत्वे च कृते “राट्‌? इति सिध्यति । ] यहां मकार को 
“मोऽनुस्वारः ? (७७) सूत्र से अनुस्वार नहीं होता, इस प्रकार सम्नाट्‌” पद्‌ सिद्ध होता ह्ै। 
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दसी प्रकार--सम्राजी, सम्राजः, सञ्राजम्‌, सम्राजा । इत्याद 1 

नोट--- 'सम्राज्षी” शब्द वेद्‌ में देखा जाता है, परन्तु लोक में यह शब्द चिन्त 

. नीय है; राज्ञी की सिद्धि कर के 'सम्‌' से योग होने पर क्विबन्त न होने से “म्‌? नहीं हो 


सकता । अथवा 'सम्राज' शब्द से भी डीप्‌ नहीं हो सकता । तब स्त्रीलिङ्ग में भी 'सम्रार! 


ही रहेगा । 
[लघु०] विधि-यूत्रम-प रे है सपरे वा ।८।३।२६ ॥ 

पपरे हकारे मस्य मो वा | क्रिम्झलयति) कि हालयति । . 

अथ;-- जिस हकार से परे मकार हो, उस दकार के परे होने पर मकार के'स्थान 
पर विकल्प कर - मकार होता है । 

ठय़ाख्या---मपरे ।७।१। हे ।७1१। मः।६।१। ['मोञ्नुस्वारः' से] मः ।१।१। ['मो राजि 

समः क्वौ' सै ] वा इत्यव्ययपदम । समासः--सः परो यस्मादसौ मपरस्तस्मिन-मपरे॥ 
बहुघीहि-समासः । अर्थः--(मपरे) मकार परे वाले (ह) हकार के परे होने पर (मः) मकार 
के स्थान पर (वा) विकल्प कर के (मः) मक्रार आदेश हो जाता है । यह सूत्र 'मोडनुस्वार? 


(७७)'का वैकल्पिक अपवाद है । 


उदाहरण यथा--किम्‌-ह्मलयति' [ क्या चलता वा हिलता हे ? । ] यहाँ मकार. 


परे वाला हकार परे है अतः मकार को मकार अर्थात्‌ अनुस्वाराभाव हो--'किमहालयति' 
पक्ष में “मोऽनुस्वारः' (७७) से अनुस्वार हो-- कि ह्मलयति” । इस प्रकार के दो रूप सिद्ध 
होते हैं । 

इसी प्रकार--“कथम्ह्मल्यति, कथं ह्हलयति” इत्यादि रूप होते हैं । 


[लघु०] बा०--१३ यवलपरे यवला वा ॥ 
क्रिय ह्यः, किं हयः। कि, हलयति, किं हलयति। किलं. ह्लादयति, 
कि हादयति। 
अथ;- यकार, वकार अथवा जकार परे वाला हकार परे हो तो मकार के 

स्थान पर क्रमशः विकल्प कर के यकार, वकार तथा जकार हो जाते हैं । 


व्य।रूया---यवलपरे ।७।१। हे ।७।१। [हे मपरे वा'-से] मः।६।१। ['मोऽचुस्वारः' पे] 
यवलाः ।॥।३। चा इत्यव्यप्रपदस्‌ । समासः--यश्च वश्च लश्च-य-व-लाः, इतरेतरद्वन्दः । 


एष्वकार उच्चारणार्थः । यवलाः परा यस्मादसौ यवलपरत स्मिनु-य्रवलपरे । बहुत्रीहिः 


समासः । श्रथः--(यवलपरे) य्‌ , च , ल॒ , परे वाले (हे) इकार के परे होने पर (म ) 
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म्‌ के स्थान पर (वा) विकल्प कर के (यत्रज्ञा » येक्रार, वकार, लक्रार हो जाते ह्‌! 


. यह वार्तिक “मोऽनुस्वारः' (७७) का वेकहिप ® अपवाद दै । जिस पक्ष में "य व ल? 


नहीं दोगे उस पक्ष में 'मो5नुस्वारः' (७७) से अ्रनस्वार हो जाएगा । यहां 'यथासंख्यमन- 
देशः समानाम्‌' (२३) से आदेश रोर निमित्तो को क्रमशः समक लेना चादिये । श्रर्थात्‌ 
यकार परे वाला हकार परे होगा तो मकार को यकार, वकार, परे वाला हकार परे देगा 
तो मकार को वकार तथा लकार परे वाला हकार परे द्वोगा तो मकार को लकार आदेश 
होगा । 

उदाहरण यथा--किम्‌ + ह्यः’ ( कल क्य। था ? ) यहां यकार परे वाला हकार 
परे हे अतः मकार. को विकल्प कर के यकार होगा । अनुनासिक और अननुनासिरु मेद्‌ से 
यकार दो प्रकार का होता है । यहां “स्थानेऽन्तरतमः (१७) से अनुनासिक मकार को 
अनुनासिक यकार हो कर--किमैह्यः' । पक्ष में “मोऽनुस्वारः” (७७) से श्रनुस्वार हो कर 
“किं ह्यः? इल प्रकार दो रूप हुए । 

“किम्‌ + हलयति’ ( कपा जाता है ? ) यहां वकार परे वाला इकार “परे है, अतः 
मकार को विक्रल्प कर के अनुनासिक वकार हो कर--'कितँ हलयति? । पक्ष में 'मोऽचुस्तरारः? 
(७७) से अनुस्वार हो कर--'किं हलयति’ इस प्रकार ये दो रूप सिद्ध हुए । 

“किम्‌ + ह्वाइयति’ ( कौन वस्तु प्रसन्न करती है ? ) यद्दां लकार परे वाला इकार परे 
हे । अतः मकार को विकल्प कर के अनुनासिक लकार हो कर--'किल ह्वादयति'। पच में 
“मोऽनुस्वारः” (७७) से अनुस्वार हो कर--'किं हाद ति? ये दो रूप सिद्ध होते हैं । 

इसी प्रकार--१ मित्रल ह्लादते, मित्रं हादे । २ इदयूँ ह्यस्तनम्‌, इदं ह्यस्तनम्‌ । 
३ किव ह्वयतु, किं ह्वयतु । इत्यादि । 

नोट---सवंत्र कोसुदीम्रन्थो में मकार के स्थान पर अनुनासिक 'याँ, व, लूँ” ही हुए 
२ प्राप्त होते हँ । टीकाकारों का कथन है कि “यू, व्‌, ल्‌? अनुनासिक और निरनुनासिक भेद 
से दो प्रकार के होते हें । यहां ग्रनुनासिक मकार के स्थान पर दोनों के प्राप्त होने पर 
“स्थानेऽन्तरतमः? (१७) से अनुनासिक्र यकार वकार लकार होते हैं। शेखरकार श्री नागेशभट्ट 
ने इस मत का खण्डन किया है । उन का कथन है कि यू, व्‌ , ल? विधान किए गए हें। 
विधीयमान अणु अपने सवर्णियों के ग्राहक नहीं होते । [ देखो--थणुदित्सवरणंख चाप्रत्ययः? 
(११) ] अतः यहां अनुनासिक “यू, व्‌, ल’ नहीं हो/सकेंगे किन्तु जेसे विधान किए गए दे 
बेसे निरनुनासिक ही होंगे । यथा--'मतुप के अनुनासिक मकार के स्थान पर “माढुप बायारच 
सतोवोऽयवादिभ्यः? (१०६२) से ग्रनुनासिक वकार नहीं होत। किन्तु निरनुनासिक वकार ही 


होता है । इस में प्रमाण”. 
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१३६ & मैमीव्याख्ययोपब्र हितायां लघुसिद्धान्त कौमुद्यां ॐ 


व्र्थवदधातुरप्रत्ययः ्ानिप दिकम्‌ । (११६) 
«संयोगादेरातो धातोर्यण्वतः? । (८१७) 


“तद्वानासाञ्चुपधानो मन्त्र इतीष्टिकासु० । (४।४।१ २२) 


इत्यादि सूत्रों में महासुनि पाणिनि ने “मुप? के अनुनासिक मकार के स्थान पर अनुनासिक 


चकार नहीं किया । कौसुदीपक्ष के समर्थकों में कई एक यह कहते हँ कि सूत्रगत विधीयमान 


अण ही अपने सदणियों का अहण नहीं कराते । वात्तिकगत अणू विधीयमान होते हुए भी 


सवर्णियों का ग्रहण कराते ह । 
` ऐसा होने पर 'सँब्वत्सरः, विद्वालू लिखात॑ इत्यादि सूत्रोदाहरणों में अनुनासिक न होना 


चाहिये । तथा अन्यों का कथन दे कि कहत उत्‌ (२०८) में 'उ' विधीयमान है वह अपने 
सवणियों का ग्रहण नहीं करा सकता तो पुनः इसे क्यों सुनि ने तपर किया हैं ? अतः इस 
से यह प्रतीत होता दै कि “विधीयमान भी अणू कहीं २ अपने सवर्णियों का ग्रहण कराते हॅ! | 
व, ल' अपने सवणियो के महक द्दोंगे। और जो 


° (१५६) आदि 


देखो शेखर पर 'चिदस्िमाला' में किली का मत ] परन्तु 


इस से यहां विधीयमान भी अण्‌= 
मतुप्‌? के मकार को अननुनासिक वकार होता है यह र्थवदधातुः 


सूत्रों के ज्ञापक से होता दै । | 
इम ने दोनों पक्षो को सयुक्तिक दिखा दिशा है आगे विद्वज्जन ही स्वयं सत्र 


असत्य का निर्णय कर ले । 
[लघु०] विधि--सूत्रम्‌-¬ दे नपरे नः ।८। ३।२७॥ 
नपरे हकारे परे मस्य नो वा ।.किन्ह्ू ते । किं हू ते । 


अर्थैः- -नकार परे वाला हकार परें हो तो मकार के स्थान पर विकल्प कर के 
नकार हो जाता दै । 

व्याख्या--नपरे ।७।१। हे ।७।१। [हे मपरे वा? से] मः।६।१। [ 'मोअनुखार/ 
से | नः ।१।१। वा इत्यव्ययपदम्‌ [ 'हे मपरे वा’ से ]।; समासः--नः परो यस्मात्‌ सं 
नपरस्तस्मिन्‌=नपरे । बहुतरी द्विसमासः | अर्थ--(नपरे) नकार परे वाला (हे) इकार परे 
.हो तो (मः) म्‌ के स्थान पर (वा) विकल्प कर के (नः) नकारादेश हो जाता है । 
~ यह सूत्र भी “मोऽनुस्वारः? (७७) का वैकल्पिक अपवाद है । पक्ष में "मोऽनुस्वारः? (७५) 
से अनुस्वार आदेश होगा । | 

उदाहरण यथा---'किम्र+हू ते! ( क्या छिपाता है ? ) यहां नकार परे वाला हृकार 
परे दै, अतः मकार को वैकल्पिक नकार होकर--किन्हू ते! । पक्ष में मोच्नुस्वारः 
(७७) से श्रनुस्वार हो कर “कि हू ते? इस प्रकार दो रूप सिद्ध हुए । 
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® दल्‌-सन्धि-प्रकरशम्‌ छ १ ३० 
इसी प्रकार--१. कथन्हू ते, कथं हूते । २, यन्हू ते, यं हूते । ३. तन्‌ ह्वोतुम्‌, तं 
होतुम्‌ । इत्यादि । 

श्रभ्यास (१६) 
(१) निम्नलिखित रूपो में सूत्रस मन्वयपूर्वक सन्धिच्छेंद करो । 
१० तपांसि । २. भूमिङ खनति । ३, त्र चूषाति । ४. फलन्‌ ह्व ते । ४ 
स्‌ । ६. ऊध्वण्ड्यते। ७. विद्वांसः । ८. तल्‌ लिखामि । ३, निष्फलवॅ 
ह्वानम्‌ । १०. नदीन्तरति । ११कथयँ ह्यः । १२, सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ ॥ 
१३. धनय यच्छति। 1४, कान्तः। ११, सम्राजः। १ ६. स्वल लोमशः । 


पुल 


१७, रामं रमेशम्‌ भजे । १८ सवम्बलवताम्पथ्यम्‌ । १६, स्वन्‌” वक्ता । 
२०, पण्डितः 1२१, भ्रहृङ्रारः २२. अहवय वसामि । | 
(२) (क) “मा युधः कस्यखिद्धनम्‌? यहां अन्त्य सकार को “मोऽनुस्वारः हे अनुस्वार 
क्यों नहीं होता ? यदि कहो कि श्रपदान्त (१) है तो 'नश्चापदान्तस्थ झालि? 
से हो जाय | 
(ख) “एवं लकारोऽपि, ओं, पुस्तक” इत्यादि प्रयोग क्या शुद्ध हैं ? सप्रमाण लिखों । 
(ग) 'राजन्‌+पाहिं” यहां अचुस्घार क्यो न हो ? । 
(घ) 'तज्प्रते) यहां “नश्चापदान्तस्य लि? सूत्र क्यो प्रवृत्त वहीं होता १ । । 
(ङ) “अनुस्वारस्य यबि पर सवर्णः’ यहां “पर? पढ्‌ को पृथक मानने की क्या 
आवश्यकता है ? | 
(३) 'सन्नाजी' शब्द क्या अशुद्ध है ? । 
(४) 'किय्‌ँ' ह्या” आदि में श्रनुनासिक यकारादि करना कहाँ तक शुद्ध दै ? शेखरकार 
का क्या मन्तब्य है ? सप्रमाण यथाधीत विस्तृत टिप्पण करें । 


(५) “नपरे, मपरे, यवलपरे' पदों में समास बता कर उस का बिग्रह लिखो । 


७! — 
[लघु०] विधि-सत्रम--<४ डः सि धुँट्‌ ।८।३।२६॥ 
डात्‌ परस्य सस्य धे टू वा । $ र 
अर्थ ४-- डकार परे घिकर्प कर के सकार का अ्रधयध धँ ट हो जाता है । 


व्याख्या--डः ।२।१। सि ।७॥॥ घुँद्‌ 1119 बा इत्यष्ययपदम्‌ । [हे मपरे था! 
से ] “ड? यह पब्चम्यस्त दै । तस्मादित्युत्तरस्य” (७१) के अनुसार डकार से अब्यघद्वित 


पर का अधयव “६ र! होना चा हिये । {सः थह सप्तम्यन्त प 
समस्य |) न्नि 
CC-0. Prof. Satya ia Shastri Sea दै तास्मान्नात निदिष्टे 
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३ & सैमीब्याख्ययोपद हितायां लघुसिद्वान्तकोसुञ्चाम्‌ ॐ 
१३८ 
पूर्वस्य? (१६) के अलुसार 
ठ वि अवयव 
अब 'घु ट्‌ किंस का अर 
शे ¢ ~ शो ऱ्य 17 प्र पञ्ञ्च न “ 
'(उभयनिदे पञ्चमीनिदेश बलीयान्‌ इ, लो ।र सक्षमी दोनों ॥ 
र गया हो वहां पञ्चमी का निर्देश द्दी बलवान्‌ हाता दै । इस नित्रम के अनुसार गा 
शा ही बलवान्‌ हुआ ।- अतः डकार से अव्यवहित पर सकर हो. 


७. गर्व Lo Sg पूरे ८५४ 9 
सकार से श्रब्यवद्दित पूर्व का अवयव कट दोना चाह्यि, 


हो ? यह शङ्का उत्पन्न द्वोती हैं । इस का समाधान यइ रु 


TF PPO CHE BI त र रत क हत लत? 


निर्देश किय 
निर 
यहां पन्चमी का निद 


ही छाँट का आगम होगा। अर्थ डा) डकार से परे (वा) विकल्प कर के (9) | 
सक्रार का अवयव (धुँ द्‌.) बट हो जाताहे। . 
उदाहरण यथा--'षडू+सन्तः' [छः सज्जन] यहां 'खरि च' (८1४२२३) कै असिदद 
होने से इस सूत्र की प्रबृत्ति होती है । यहां डकार से परे बलः . पद्‌ र का भाद उना 
बिद्यमान है, अवः उस सकार का अवंयव “धुँ दः यह शब्द-ससुदाय विकल्प ले होगा। | 

पक्ष उत्पन्न होदा. है कि क्‍या छाँट, सकार का आथवयच हो या अन्त्यावयव | 


श्रब यह प्रश्न उ RT 
इस शङ्का की निवृत्ति के लिये अप्निम परिभाषा-सूत्र लिखते हँ--- 


[लघु ०] परिमषण्सलम्‌--प ५ आ्यन्तो .टकितां ।१।१।४ ४ 
| टित्किती यस्योक्की तस्य क्रमादाद्यस्तावयवी स्तः । पट्त्सन्तः, 
षटू सन्तः । श 


अथे।--वित्‌ और किस्‌ जिस के अवयव कहे गये हों वे-उ के क्रमशः, राधवयव | 


तथा अन्तावथव होते हें | | 

उ्याख्या- -आद्यन्तौ ।१।२। टक्रितौ ।१।२। समास:- आदिश्च अन्तश्चस-आद्यन्ती । | 
इतरेतरद्वन्द्रः। टश्च क्‌ चटकौ । टकारादकार उच्चारणार्थः । इतरेतरद्वन्द्वः । य्कौ ह 
अर्थः--(टक्रितौ) टकार इत्‌, वाला तथा ककार ई | 


ययोस्तौ टकितौ । बहुबीहिसमासः । | 
| होता है! | 
| 


बाला क्रमशः (न्तौ) ्राद्यचयच तथा अन्तावयव होता हे । किस का अवयव 
अ # ७ os # >> | 
ऐसी जिज्ञासा होने पर सुतरां यह श्रा जाता है कि जिस का अवयव विधान क्रिया गया हो 
क्रमश? शब्द्‌ 'यथासडख्यंमनुदेशः समानाम्‌? (२३) परिभाषा द्वारा प्राप्त होता है। 
“बड + सन्तः' यहां इः सि छुँट (८४) सूत्र से सकार का श्रवयव छुट्‌ विधा 
७ ० 
_ - ~ 5 : द्‌ 
किया गया है । घु ट्‌ के टकार की हलन्त्यम्‌? (१) सूत्र से इत्‌ सन्ज्ञा होती दै श्रतः छु 
>: MN 0 टका! 
टित्‌ है। इस लिये यह सकार का आद्यत्रयव होगा । , षड्‌ + छु टू सन्तः ऐसा ही . ह 
[a ~) 
(हलन्त्यम्‌) और उकार (उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌) इत्सब्ज्ञकों का “तस्य लोपः (३) 
प 
य ६ + न्तु नै ¢ च्च? खर परे होगे 
लोप करने परब हुम. नह; ऽरि ९६) य ते सकार ला 


Rt 
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धकार को तकार पुनः उल तकार खर्‌ को मान डकार को भी टकार हो कर “बटत्सन्त:! # 
प्रयोग निष्पन्न हुय़ा । जिस पक्ष में दू? आगम न हुआ उस पक्ष में 'खरि च' (७४) से 
डकार को टकार दो कर "षट्‌ सन्तः” प्रयोग सिद्ध हुआ । इस प्रकार इस.के दो रूप बन गये । 

: इसके अन्य उदाहरण यथा--१ लिट्सु, लिट्सु ।' २ घट्त्सुखानि, षट्‌ सुखानि । 
३ तुराषाटत्संसर ति तुराषाट्‌ सलरात । ४ षट्त्सन्ततय:, घट सन्ततयः। ४ षटत्समस्या 
पट समस्याः । ६ घट्त्सन्तिकर्षाः, षद्‌ सन्निकर्षाः । इत्यादि । 


[लघु] विधि-्सुत्रम--०३ ङा; कुक्टुक्‌ शार ।२।३।२८ ॥ 
वा स्तः ' 


अथ;--शर्‌ परे होने पर ङकार णकार को क्रमशः विकल्प करके कुक और 
दुक का आगस हो जाता हैं । 
व्याख्य-ळूणोः ।६।२। कुक्टुक्‌ ।१।१। शरि ।७।१। वा इत्यव्ययपदम्‌ [ दे 
मपरे व।' से || समासः--ङ, च ण च=ङ्णौ, तयोः = ङणोः । इतरेतरटन्द्रः । कुक च टुक 
च = कुक्टटुक्‌, समाहारइन्द्रः । अर्थः--(शरि) शर्‌ परे होने पर (ङणोः) डकार, और शकार 
के अवयव (कुक्टुक्‌ ) कुकू और इक्‌ (वा) विकल्प कर के होते हैं । 
कुक्‌ और इकू कित्‌ हैं अतः आद्यन्तौ टकितौ? ( ८५ ) परिभाषा से ये ङकार 
णकार के अन्तावयन होंगे । 
उदाहरण यथा-- प्राङ्‌ + षष्टः, सुगण्‌ + षष्टः’ यद्दा ङकार णकार से परे षकार शर्‌ 
` विद्यमान है अतः ङकार को कुक तथा णकार को उक्‌ का आगम हो कर ककारां का लोप 


हो गया तो--- ns 
प्राङ्‌+क्‌ षष्ठः । सुगण्‌ + द्‌ षष्ठः । [ कुक्टुक्पक्षे ] 
प्रइ्‌+ष छः । सुगण+षष्ठः । [ ङुक्डुकोरभावे ] 


अब कुकू दुक्‌ पक्ष में अग्रिम वातिंक प्रवृत्त होता दै । 
[लघु०] वा०--१४ चयो द्वितीयाः . शरि पौष्करसादेरिति वाच्यम्‌ ॥ 
प्राङ्ख्षष्ठः, प्राङ दष्ट ; प्राङ पछुः | सुगण्‌ इषः, सुगणदपष्ठ'; सुगण्‌ पछ; 


अथः-_शर परे होने पर चय प्रत्याहार के स्थान पर वर्गो के द्वितीय वर्ण 
प कर के हो जाते हैं । 


क्र यहां धुँ टश आगम असिद्ध हे अतः “चयोः द्वितीयाः (वा०-१४) से तकारं को भकार 
नहीं होता । इसी प्रकार (घट सन्तः? में मी समक लेना चाहिये । 


† उकार उच्चारणार्थ है । प्रयोननाऽमाव से इत्‌ सन्क्षा नहीं होती । 
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व्याख्या चयः ।६।१। द्वितीयाः ।१।३। शरि ।७।१। पौष्करसादेः ।६।१। ति 
इत्यन्ययपदम्‌ । वाच्यम्‌ 1५19 अर्थः (चयः) चय्‌ श्र्थात्‌ वर्गों के प्रथम वर्णों के स्थान पर 
(द्वितीयाः) वर्गो के द्वितीय बर्ण हों (शरि) शर्‌ प्रव्याहर परे होने पर (इति) यह (पोष्कर 
सादेः) पौष्करसादि आचार्यं के मत में (वाच्यम्‌) कहना चाहिये । अन्य आचायों के मत 
में न होने से विकल्प सिद्ध दी जायगा । 
उदाहरण यथा--१ संवथूसरः, संवत्सरः । २ श्रभीफूसा, अभीप्सा । ३ अखषरम्‌, 
श्रम्‌ । ४ खृषीरम्‌, चीरम्‌ ।  खूषमा, ्तमा। ६ ख्वितिः, क्षितिः । ७ थूसरुः, त्सरू । ८ 
श्रफूसरसः, अप्सरसः । ३ विरफ्‌शिन्‌, विरप्शिन्‌ । १० अखूषि, अत्ति । इत्यादि । | 
'प्राइ्‌ + कू षष्ठः, सुगण्‌ + ट्‌ षष्ठ: इन दोनों स्थानों पर षकार शर्‌ परे रहने के 
कारण करार और टकार को क्रमशः खकार और ठकार हो कर निम्नलिखित रूप बने-- 
[$ प्राङ्‌ खूषष्ठः। .[ पौष्करसादि के मत में | 
a र [२ माड सः 
कुक्‌ अभाव में--३ प्रा षष्टः । 
(१ सुगण्‌ ट्षष्टट . [ पौष्करसादि के मत में ] 
टक्‌ पक्ष में 
[ २ सुगण द्षष्टः 
दकू अभाव मॅ--३ सुगण्‌ षष्टः 
इस के अन्य उदाहरण यथा--! प्राङ्‌-ख्यु, प्राङ-चष, प्राङ-पु । २ गवाङ्‌-रुषु, गवाद-श, 
गवाईइ-धु । ६ तिर्यड्खस्वपिति, तियंड्क्स्वपिति, तियंडस्वपिति । ४ क्र ङखूश्वसिति, क इ- 
क्रवसिति, क्र ङ्‌ श्वसिति 1 श उदड ख्शशोति, उद्‌्‌ कशशोति, | उदङ्‌ शणोति। १ 
सुगण्‌ खूसहदते, सुगण्‌ कसहते, सुगण्‌ सहते । इत्यादि । 
सूचना-¬ककार ऑर षकार मिल कर “च' हो जाता दै । क्‌+ष, == क्ष । 
,_ नोट--'चयो द्वितीयाः शरि०› वार्तिक अनचि च? (म।४।४७) सूत्र पर पढ़ 
गया है । यद्यपि 'खरि च' (८४ 1४९) सूत्र इस वातिक से परे होने के कारण इसे श्रसिद्ध 
महीं समझ सकता, तथापि वार्तिक श्वारम्भसामथ्यं से उस की यहां प्रवृत्ति नहीं होती । 


[लघु० ] विभिःसूत्रम्‌--८\9 नश्च ।८। ३।३० ॥ 
नान्तात्‌ परस्य सस्यं धु ड़ वा । सन्त्सः, सन्सः । 
अर्थ:--नान्त से परे सकार को विकल्प कर के धुँट्‌ का आगम होता है। 

ग की व्यास्या--नः ।४।१। सि 1७1१। [-'डः सि छुँद' से ] छद्‌ । 1114 च इत्य 
व्ययपद्म्‌। वा इरयच्ययपदेस्‌ । [ हे मंपरे वा! से ] अर्थ:--(नः) न्‌ से परे (सि) सकार 
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का अवयव (शुट्‌) अँ दू (वा) विकल्प कर के हो जाता है । 'आद्यन्तौ टकितौ? (८१) द्वारा 
चुँ ट्‌ सकार का आद्यययत होगा । 


उदाहरण यथा--'सन्‌+सः' [ षह सज्जन है ] यहां न्‌ से सकार परे है श्रतः इसको ` 


छुँट्‌ का बैकल्पिक आगम हो कर डट्‌ अनुबन्धा का लोप हो जाता है। अब “खरि चश 
(७४) सूत्र से चत्वे श्र्थात्‌ घकार को तकार करने से--“सन्ह्सः? । धुँदू-अम।व पक्ष में-- 
प्न्स?' । इस प्रकार दो रूप सिद्ध होते हैं । 

` इस सूत्र के अन्य उदाहरण यथा-- 

१. अस्मिन्त्समये, श्रस्मिन्समये । २. भवान्त्सखा, भवान्सखा । ३. सन्त्साधुः, 
सन्साधुः । ४. तान्त्सपत्नान्‌, तान्सपत्नान्‌ । ९. धनवान्स्सहोद्रः, धनवान्सद्दोदरः । ६ 
पठन्त्साङर्यम्‌, पठन्साङर्यम्‌ । ७, विद्वान्त्सहते, विद्वान्सहते । ८. पुमान्तस्त्रिया पुमा" 
तूस्त्रिया । &. नेन्त्सिद्धबध्नातिषु च, नेन्सिद्धबध्नातिघु च। १०. तान्त्साध्यान्त्साधय 
तान्साध्यान्साधय । इत्यादि । 


नोट वृत्ति में “नान्तात्‌? यह पद “न? को “पदात्‌? का विशेषण ऊर देने खे 
बेन विधिस्तदन्तस्य? (१।१।७१) द्वारा प्राप्त होता है । इस से हानि लाभ कुछ नहीं! 
प्रश्न: -'डः सि इँ २? (८४), “नश्च? (८७) इन दो ही सूत्रों में 'सि का 
म्ण होता दै । इन्हीं दोनों स्थानों पर “डभयनिदेशे पञ्चमीनिदेशो बलीयान्‌? इस परि- 


भाषा का आश्रय कर "सस्य? ऐसा मानना पड़ता दै । इस से तो यही अच्छा होता कि यहां 
"सि? पद की बजाय 'सः? पद्‌ अद्दण कर लेते | 


उत्तर- “स?' ऐसा स्पष्ट षष्ठयन्त पद न कह कर 'सि? इस प्रकार सप्तम्यन्त 
पद्‌ के ग्रहण का प्रयोजन लाघव करना ही है । 'सि' में १३ मात्रा है परन्तु 'खः में २ मात्रा 
होती थीं । [ स्‌ की आधी, इ को एक, कुल डेढ़ | स्‌ की आधी, अ की एक, विसर्गो की 
ग्राधी, कुल दो । अर्धमात्रा का लाघबगौरव दै । “अध॑मात्रालाघषेन पुत्रोत्स मन्यन्ते 


चेयाकरणाः” बह डक्ति यहां चरिताथे होती है । ] 
[लघु०] विचि-वत्रम--८८ शि तुक्‌ ।८।३।३१ ॥ 


पदान्तस्य नस्य शे परे तुग्वा | सञ्छम्धुः, सञ्च्छम्युः, सञ्च्शम्भुः, 
सञ्शम्यबु; | 


* “उभयनिदेरो पञ्चमीनिदेशो बलीयान्‌'? इस परिभाषा से क्षकार का अवयव धु ट्‌ होगा । 
t इत्सञ्ज्ञा योग्यत्वम्‌ अनुबन्धत्वभ्‌ । 
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शर्थी शकार परे होने पर पढान्त नकार क्रो विकल्प कर के तुक्‌ का आग 


होता दै । 


व्याख्या- शि ।७।१। नः । 
०१ ६ 3 CaN २ 
हे मपरे वा! से ] ठुक्‌। 1111. न? अदद पदस्थ का विशेषण दै अतः 


कक 


६1१ [ 'नश्व’ से,] पदस्य।६।१। [यह अधिकृत हु । 


ed 


वा इत्प्रब्ययपद्म्‌ । [ 


इस से तदन्ता । 
ees, = । 1 
श्रवपच (वा) विकर करके (तुकू) तुक हो जाता है । “तुक्‌? कित्‌ डोने से 'आय्न्तौ टकितो' 


(८९) के अनुसार नान्त पद का अन्तावयव होगा । 

उदाहरण य्रया-- सन्‌" शम्धुः' [ शम्भु भगवान्‌ सत्स्वरूप है । ] यहां शकार पे 
है, अतः सन! इस नान्त पद को तुकू का आगम हो ककार की इत्सञ्जञा लोप [ ग्री 
उच्चारणार्थे दै ।] तथा स्तोः श्चुना श्चुः? (६२) से त्‌ को च्‌ और चू को न्‌ हो कर 'सन्‌ष 
हुआ । अब 'शश्छो$टि' (७६) से विकल्प कर के शकार को छकार हो--सम्र च 


शम्भुः’ 
"करो करि सवणे? (७३) से चकार का विकल्प करके लोप किया तो 


छुम्सुः हुआ । एनः 
१, स ज़्छम्भुः। जगा चकार का ललोप न दुग्रा वहां-२, सञ्च्छुम्भुः। जहा छत्व न हुआ वहां-३. 


सञ्च्शम्भुः। जहां तुक ही न हुआ त्रहां श्चुत्व हो-४. सञ्शम्शुः । इस प्रकर चार रूप सिद्ध 
हुए । इन रूपों के विषय में निम्नलि खत एक श्लोक प्रसिद्ध दै-- 
“बछी अचका मचशा जशाविति चतुष्टयम | 
रूपशामिह तुक छत्व-चलांमानां विकल्पनात्‌ ॥* 
नोट--विद्यार्थी प्रायः इस रूप की सिद्धि में भूलें कर जाया ` करते हैं। श्रतः इस 
रूप पर यह बात ध्यान में रखनी चाहिग्रे-- सब से प्रथम एक ही रूप को पकड़े; जितने 
विकल्प होते हैं उन सब को छोड़ दें । श्रर्थाद प्रथम पुक - ही .रूप में तुक्‌, छत्व तथा 
चकारलोप कर के उसे सम्पूर्णं सिद्ध कर देना : चाहिग्रे इस के बाद अन्तिम विकल्प से 


वैकल्पिक रूपों को पकड़ना आरम्भ करना चाहिये अन्तिम विकल्प चकार-लोप है, श्रतः 


ड के बिक्रहप . 


जहां चकारलोप नहीं हुआ उस रूप को सिद्ध करना चाहिये । इस के बाद छेत्व के 
को पकड़ उमे सिद्ध करना चाहिये। तदनन्तर हुक्‌ का विकलंप. सिद्ध करना चाहिये ।! इस 


विधि होती दै । अर्थः-(शो) शकार परे होने पर (नः) नान्त (पदस्य) पद्‌.का | 


es, 


प्रकार करने से आप के रूपों भं कोई श्रशुद्धि नहीँ आएगी.। याद रखें कि शुद्ध-सिद्धि + | 


रूपों का वही क्रम होता है जो ऊपर छोक में दिया गया है । 


इस सूत्र के अन्य उदाहरण यथा-- 


टा 
>>> 


# जो कित्ती के अवयत्र दोते हे वे 'आगम* और जो किसी के स्थान पर होते वे 
कहाते ह 1 आगम मित्रवतू कलौ आरे सड तत'छेनेग Eollection. 


| 


पा 
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१. बालान्छास्त ' २. विद्वान्च्छोभत । ३. पुस्प्रान्च्शाय्रयति । ४,नमन शाखी । 
४. श्वसब्छेते । ६. भजज्व्छिवम्‌ । ७ वुद्धिमान्च्श॒णोति । ८ धनवान 1 ३, पठ्ञ्छो 


. चति । १०. आगच्छ=व्छोनकादयः । ११, इमान्च््रयते । १२. मतिमान छाघते । इत्यादि । 
प्रत्येक के चार २ रूप जानन चाइदयं । 


आ भडक हि 
[खघु ० |बिषि-सूजम--०& ङमा हुस्वादाच डमुणिनत्यम ।८।३।३२॥ 
~. ~ ति र्र 
हृस्वातू परा बा ङम्‌ तदन्तं यत्पदं तस्मात्परस्याचो नित्यं छयट | 
प्रत्यङ्ङात्मा । सुगणएणीशः सन्नच्युतः | क 


0 
अर्थेः-हस्व से परे जो ङस्‌, वह हे अन्त में जिस के ऐसा जो पद उस से परे. 


अच को नित्य ङमुट का आगस होता है | 

व्याख्या---ड्मः ।।१। हृम्वात्‌ ।।१। ग्रचि ।७1१। ङमुट्‌ ।१।१। नित्यम्‌ इति 
क्रियाविशेषणं द्वितीयेकचचनान्तम्‌ । यहां पीछे से-अधिकृत पदात्‌? पद आ रहा है । ङमः? 
यह पद्‌ 'पढात' का विशेषण है, अतः 'इमः? से तदुन्त-विधि होगी । ४ उभयनिर्देशे 
पञ्चमी-निदेशो बलीयान्‌ इस परिभाषा के द्वारा इसुट्‌ अचि’ का ही अवयव 
समझा जायगा # । अथः--(हस्वात्‌ ) हृस्व से परे (ङमः) जो ङम्‌ तदन्त (पदात्‌) पद्‌ 
से परे (अचः) श्रच्‌ का अवयव (नित्यम्‌) नित्य (ङ्सुट) ङसुट्‌ हो जाता दे । 

“ङसुट्‌? में डस्‌ प्रत्याहार है । उकार उच्चारणार्थ तथा दू "हलन्त्यम्‌? (५) से 
इत्सन्क्षक है । ङम्‌ प्रत्याहार को टित्‌ करने का कोई प्रयोजन नहीं श्रतः सब्जियों अर्थात्‌ 
ङ्‌, ण्‌, न्‌, के साथ टिस्व का सम्बन्ध हो कर--'डट्‌ , शुट्‌ , नुट्‌ ' ये तीन आगम होंगे । 
'यथासङख्यमनुदेशः समानाम्‌? (२ ३) के अनुसार ङान्त पद से परे श्रच्‌ को ङट्‌, णान्त 


` पद्‌ से परे अच्‌ को णुट तथा नान्त पद से परे अच्‌ को मुट्‌ का आगम होगा । उदाहरण 


यथा. 
प्रत्यक्ष! डान्त पद हुआ । इस से परे आकार को ढु आगम हो, उट्‌ के चले जाने पर 
'प्रत्यङ्ङात्मा' सिद्ध हो जाता दै । 

'सुगण्‌+इईश' (सुगणाम्‌=सुयोग्य-गणितज्ञानाम्‌ ईशः=स्त्रामी, षष्ठी-तत्पुरुष-समासः) 
यहां गक्रारोत्तर दस्त अवर्ण से परे णन्ङम्‌ है; श्रवः 'सुगण' णान्त पत्र हुआ। इस से परे 
इंकार को खुट्‌ आगम हो, उर्‌ के चले जाने पर त्रिभि आने से "सुगण्णीशः सिद्ध हो 
जाता है । गी : । 


I नल 


# इन की स्पष्टता 'डः सि घुट' (८४) में देखें । 
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श्रत्यङ्‌ + आत्मा? (जीवात्मा) । यहां बकारोत्तर हस्व अवणे से परे ङ्‌=ङम्‌ दै; अतः ` 
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१४४ ® सैमीन | 
हच भंच्युतः” ( अच्युत भ॑गवान्‌ सत्स्वरूप है) यहां सकारोत्तर हस्व अनु 01 

५ न्त पढ़ हुआ । इस से परे अकार को चुटू आगम हो, उ.. | 

न्‌=म्‌ है; अतः सन्‌ यह न ढ्‌ हु हो, २९३ | 


जले जाने से 'सम्मच्युतः प्रयोग सिद्ध हो जाता है। | 
नीट--- इस सूत्र में स्थित “नित्यम पद का अर्थे प्राय? है; अर्थात्‌ यथा न 

नित्य हंसता ही रहता है, विष्णुमित्त्र नित्य खाता ही रहता है” इत्यादि वाक्यों में क 

शब्द्‌ का प्राय (बहुधा) अर्थ दै इसी प्रकार यहद भी समझना चाहिये । अतः “को 

अचि, सुप्तिड-अन्तं पदम्‌, सन्‌ ग्रायन्ता धातवः” इत्यादि सूत्रों म ङसुट्‌ न होने पर 

हीं आता 1. "सन्नन्तान्न सनिष्यते” यद्वां पर दोनों प्रकार के उदाहरण हें; | 


| 
| 
! 
| 


कोई दोष न 
इस सूत्र के अल्य उदाहरण यथा-- 


१, कुर्वन्नास्ते । २. तिङ्ङतिङः । ३ तस्मिन्निति । ४. एकस्मिन्नहनि | १ गछ | 
न्नवोचत्‌ । ६. जानन्नपि | ७. भगवन्नत्र । ८ तस्मिन्नणि । 8. हसन्नागच्छुति । १०, एइ, | 


न्नपतत्‌ । 
हस्व? ग्रहण का यह प्रयोजन दै कि-भवान्‌ + अत्र='भवानत्र' इत्यादि प्रयोग 


ङसटनही। 
अभ्यास (२०) 


(१) जहां सप्तमी और पञ्चमी दोनों विभक्तियों द्वारा निर्देश ही वहां “तस्मिनिति | 
निर्दिष्ट पूर्वस्य तथा 'तस्मादित्युत्तरस्य’ इन दोनों परिभाषां में किस परिभाषा 
की प्रवृत्ति होती है? सप्रमाण सोदाइरण स्पष्ट कर । 

(२) 'श्राथन्तौ टकितौ? सूत्र की ब्याख्या करते हुए उस की अवश्यकता पर सोदाइरष 
प्रकाश डालें । 

(३) “बद्त्सन्तः, षट्सन्त:” आदि प्रयोगों में “चयोद्वितीयाः--? वासिक द्वारा वां 
द्वितीय आदेश क्यों नहीं होता?) _ 

(४) प्राङ्‌ खू षष्ठः! इत्यादि वर्गद्वितीयघरित प्रयोगों में रि च? सूत्र द्वारा चर्व क्यों 

` नहीं द्वोता ? ।. 

(४) 'डः सि पुट सूत्र को स्पष्टप्रतिपत्ति के लिये 'डः सः छुँ द्‌? क्यों नहीं कर दिया |! 
“ (६) क्या उपाय किया जाय जिस से सिद्धि करते समय 'सन्छम्भु” आदि रूपों "| 
अन्थोक्तप्रकार से शुद्ध क्रम सिद्ध दो जाय ? । ् । 

(७) “ङमो इस्वादचि ङमुण्नित्यम्‌' सूत्र द्वारा ङमुट आगम की नित्यता देर्शाने वा | 
श्रीपाणिनि जी किस कारण स्वयं “सन्‌-श्राद्यन्ता धातवः, इको यणू अचि” श्र | 

सूत्रों में डमुट्‌ श्रागम नहीं करते ? यथाधीत स्पष्ट करें । ” 
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& इस्‌-सन्धि-्रकरशन्‌ & १४६ 
[लघु ०] विधि--सुत्रम-- ६० समः सुटि ।८। ३।५॥ 
सबों रु! स्यात्‌ सुटि | | 
क ७ ० न 
अश्रे:-- सुर्‌ परे होने पर सम्‌ के सकार को हॅ: श्रादेश हो । 
ब्याख्या---समः ।६।१। सुटि 1७191 रॅ: 1१1१1 ['मतुवसो रू 
से] अर्थः-- (सुरि) सुट्‌ परे हो तो (समः) सम्‌ के स्थान पर (सु) रे 
है । अलोञ्न्त्यस्थ' (२१) परिभाषा के श्रसुसार सम्‌ 
समूर्नस्कर्ता' [यहाँ 'सम्‌' पवक ‘भ्‌ करणे (तना०) धातु से तचू पर्यय हो 
“सम्परिभ्यो करोणी भूषणे” सूत्र से क को स्‌ का आगम हो फर उँट्‌ का लोप हो जाता 
है ।] यहां सुँ द्‌ परे रहने से मकार को र आदेश हो, श्रनुनासिक उकार की ‘उपदेशेऽजनु- 
नासिक इत्‌’ (२८) सूत्र से इत्सञ्शञा कर 'तस्घ लोपः (३) से जोप किंबा तो “स 
हुश्रा । श्र श्रग्रिम-सूत्र प्रवृत्त होता है--- 
(लिघु०.] बिभिचत्रस-&१ अत्रानुनासिकः पूवेस्य तु वा।51३1२॥ 
wy र ७ 
अन्न रु -प्रकरण रोः पूवेस्यानुनामिको वा स्थात्‌ | 
अर्थः--इस सँप्रकरण में सँ से पूर्व वर्ण को विकल्प कर के अनुनासिक हो जाता है। 


सम्बुढौ छन्दसि' 
आदेश हो जाता 
के अन्त्य अलून्मकार को हवी रॅ 


र्‌ स्कर्ता' 


व्याख्या--श्रश्न इत्यव्यबपद्म्‌ । अनुनाांसेकः।१।१। पूर्वस्य । ६।१। लु इत्यव्यथपदस्‌। 
चा इत्यच्ययपद्म्‌ । 'सतुबसो रु सम्बुद्धौ छन्दसि' (८1३१) सूत्र के बाद यह पढ़ा गया द्दै। 
5 “मत इसी रुँ प्रकरण के लिये है ; अतः 'ससञ्चषो रुः? (३ ०६) सूत्र से किये गये रॉ 
जाल स्थाना पर यइ सूत्र प्रवृत्त नहीं होगा । अर्थः (अत्र) “मतुवसो रॅ सम्घुद्धौ चुभ्द्‌सि? 
सुनन ले आरम्भ किये गये रुँप्रकरण में (रोः) ₹ से (पूवंख) पूर्व वण को (वा) विकल्प कर 
क (अनुनासिकः) अचुनासिक हो जाता है । क ८ 

सर्‌ + स्क्रर्ता' यहां ₹ से पूर्व सकारोत्तर श्रकार को अनुनासिकं हो--'सँर्‌ + स्कर्ता? 
हुआ । जिस पक्ष में अनुनासिक नहीं होता वहां अग्रिम सूत्र प्रवृत्त होता है--- द 


[लघु०] बिचि-वत्रम-&२ अनुनासिकात्‌ परोऽुस्तारः ।८।३।४॥ 
अनुनासिकं विद्वाय गे; पूर्वस्मात्‌ परोऽचुस्वारागमः स्थात्‌ । 


अथेः--अद्दा श्रनुनासिक होता है उस रूप को छोड श्रन्य पक्ष वाले रूप में र्से 
पूर्व जो बर्ण डस से परे अनुस्वार का आगम होता है । 
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१४६ हे 
+ जि ड ३ ¢ =. ww ड ७. न्द्सि १, 
व्याख्या- श्रजुनासिकात, ।£11। रोः ।₹1१। [ 'सतुवसो रॅ सम्बुद्धौ घन्दासि' से 
[ “अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा! ६ 


-विपरिणाम द्वारा ] पूर्वात्‌ 1६। १ । 
।१।१। अनुस्वारः ।१।१। “अनुनासिकात्‌? यहां ल्यब्लोप पन 


यहां 'विहाय' इस ल्यबन्त का लोप 
त्पर्य होगा । अजुनापिक' शब्द म 


विभक्ति 
बरिभक्त-विपरिणाम द्वारा ] परः 
पन्चमी विभक्ति हुईं दै यथा-श्रासादात, प्रेक्तते । अतः 
“अनुनासिक विहाय ऐसा इस का ता € f 
मत्वर्थीय अच प्रत्यय हुआ है। अनुनासिकोऽस्त्यस्मिन्िव्यनुनालकेस । अजुनासिकवद्‌ रुपम्‌ 
अर्थः---( श्रनुनासिकात्‌ ) अनुनासिक वाले रूप को छोड कर (रोः) र से पूर्व जो 
(अनुखारः) अनुस्वार का आगम होता है । तात्पय यह है कि जिम 
होंता उस पत्त में इस सूत्र सरु से पूं अनुस्वार का आगम द्दोता है। 


समना चादि२ । 


इत्यर्थः । अ 
वर्ण, उस से (परः) परे 
पन्च में अनुनासक नहा 


सर + स्कर्ता? यहां अजुनासिकाभाव-पछ म सँ ले पूर्व वर्णं-श्रकार से परे अनुखार 


ब इस प्रकर 
का आगम दो--संर्‌ + सकता हुआ । तो अब इ 


१ सँर +स्कर्ता । [ अजुनालिक-पक्षे ] 
२ संर्‌ +स्कर्ता । [ अलुस्वारागम-पक्षे ] 


॥ 


ये दो रूप हुए । अब दो 
[लघु० ] विधि-सूत्रम्‌- 8. है खरवसानयावेसजनाय:।5। ३। १ २॥ 
रि अवसाने च पदान्तस्य. रेकस्य विसर्गः स्यात्‌ । 


पत्तों में अग्निम सूत्र प्रवृत्त होता दै-- 


अर्थ;--खर और अवसान परे. होने पर पदान्त रफ के स्थान पर विसग हा । 


` ` व्याख्या--खरवसानयोः ।७।२। पदस्य 1६1१) [ यह अधिकृत दै । ] रः ॥६॥ 
रो रि? सै ] विसर्जनीयः ।१।१। “र? यह 'पदस्य” का विशेषण है अत “येल विधिस्तदुन्तस्य 
(१।१।७१) द्वारा तदन्तविधि हो कर रेफान्तस्य पद्स्य' ऐसा बन जायगा । समासः--स 
च अवसानम्चः=खंरवसाने; तयोः-खरवसानयोः । इतरेतरद्वन्द्वः । अर्थः--(खरवसानयोः) 
खर और अवलान परे होने परः (रः) रेफान्त (पदस्य) पद के स्थान पर (विसजेनीब) 
विसर्ग श्रादेश होते हैं । अलोऽन्त्यस्य? (२१) परिभाषा द्वारा पदान्त रेफ को ही विसग होंगे। 


“+ स्का, संर + सक्ता” यहां सकार खर्‌ परे है अतः पदान्त रेक को विस 


श्रादेश हो कर-- सँ: + स्कर्ता, सं: + स्कर्ता” हुआ । अब यहां “विसर्जनीयस्य सः 
के अपवाद “वा शरि? (१०४) सूत्र की प्राप्ति होती. है; इस पर. नित्यसकार-विधा: 
अग्रिम वात्तिक प्रवृत्त द्वोत्ता हि€-551/5 Vrat Shastri Collection. 9२३ व 
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[लिघु०] वा०--१५ सम्पुडकानां सो वक़व्यः-॥ 
सँम्स्कर्ता, सस्स्कर्ता | 


अर्थः सम्‌, पुस्‌ तथा कान्‌ शब्दों के विसर्गो को सकार श्रादेश होता है । 

वयार्या--सम्पुङ्कामाम्‌। ६।३। विसस्य ।६।१। सः।।१। वक्तव्यः ।१।३। समास:- 
म्र च पुम्‌ च कान्‌ च=्सम्पुङ्कानः, तेषाम्‌=सम्पुङ्कानाम्‌ । इतरेतरदवन्द्; । अर्ध सम्पुङ्क- 
नाम्‌) सम्‌. पुम्‌ और कान्‌ शब्दों के" (विसरांस्य) विसर्ग के स्थान पर (सः) स आदेश 
(वक्तव्यः) कहना चाहिये । । 

“सैं:+स्कर्ता, सं; + स्कर्ता” यहां सम्‌ के विसर्ग हैं अतः विसर्ग के दा पर उ 
आदेश दो कर--- १. सँस्स्कर्ता, २, संस्स्कर्ता” ये दो रूप सिद्ध होते हैं । 'सिद्धान्त-कोमुदी? 
में इस के १०८ रूप बनाये गये हैं; विशेष जिज्ञासु वहीं देखें । 


[लघु०] विधि-सूज़म-६४ पुमः खरयस्परे ।८।३।६॥ 
अम्परे खयि पुमो रू: स्यात्‌ । पु स्करोकिलः, पु'स्कोकिलः 


अथः अम्‌ प्रत्याहार जिस से परे है ऐसा खय यदि परे हो तो पुम्‌ | शब्द के 
सकार को रुँ आदेश होता हे । i ~ 


व्याख्या पुसः ।६।१। रः 1१1१। [ 'मतुवसो रूँ सम्बुद्धौ छन्दसि? सूत्र से ] 

. खयि 1911 स्परे ।७।१। समासः--अम्‌ परो यस्माद्‌ असौं>अम्परस्तस्मिन-अम्परे । बहु- 

भरी हि-खमासः । अर्थः--(अस्परे) भरम्‌ दै परे जिस से ऐसे (खयि) खय्‌ प्रत्याहार के परे 

होने पर (पुमः) पुस्‌ शब्द के स्थान पर-(रै:) रँ आदेश हो जाता हे । “अलोऽन्त्यस्य 
। (२१) से पुम्‌ के मकार को ही रुँ आदेश होगा । उदाहरण यथा-- 


पुस्‌ + कोकिल”? (पुमांश्चालो कोकिलश्चेति विग्रहः, कर्मधारयसमासे विभक्तघोलु कि 
सयांगान्तस्य लोप:! इति पु'सः सकारलोपः । ) यहां पुम्‌ ले परे ककारं खय विद्यमान है 
इस से परे ओकार अम्‌ मौजूद है अतः पुम के सकार को र श्रादेश हो कर पूर्ववत भ्रनुना- 


ooo Tie ण्य 1 या 0. र RRS EM LIT 0000 >> 
# महाभाध्य में 'सम्पुक्कानां सत्वस्‌ इस प्रकार वार्तिक कह कर फिर काहा गया हे कि 
रुँविधों हि सत्यनिष्ट प्रसज्वेतः श्रधांत्‌ जब रुँविधि हो चुकने पर अनिष्ट प्रसक्त हो तब सम्‌, पुम्‌ , तथा ` 
जान्‌ को सकार करना चाहिये । तो इस प्रकार विसर्ग के स्थान पर प्रात बैकल्पिक सकार रूप अनिश 
“का यहां निवारण किया गया.है; अतः 'बिसर्गख' पद प्राप्त होः जाता है । 
. ३ समासावस्था में लव. (पुं? शब्द के सकार का “संयोगान्तस्य लोपः? (२०) से लोए हो 
- नाता हे तो “निमित्तापाये नेमित्तिकस्याप्यपायः” के अनुसार अनुस्वार को मकार होकर पुस्‌? हो जात 


दि 
। उती का यहां ग्रहण है; पुम्‌? कोई नया शब्द नहीं । र 
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सिकादेश, अनुस्वारागम विसर्ग तथा “सम्पुङ्काना सो वक्तच्यः' (चा० ५२) से पकार करने 
पर विभक्ति लाने से “पु स्कोकिलः, पु स्कोकिलः' थे दो रूप सिद्ध होते हूँ । | 
अम्परक खयू इस लिये कहा है कि 'पुक्तीरम' आादे में रू आदेश न हो। [ | 
सकार का संयोगान्त-लोप हो कर 'मीऽनुस्वार खे मकार को अनुस्वार हो जाता है। ] 
नोट--'“पु स्कोकिलः, पु'स्कोकिलः” यहां 'खरवसानयो:---'( ३) सूत्र से रेफ को 
विसर्ग करने पर "कुप्वोः एक पौ च? (९८) सूत्र द्वारा जिह्लामूलीय प्राप्त होते थे; पुन; 
उस के अपवाद 'सम्पुङ्कानां सो वक्तव्य? (वा० १९) वात्तिक से सकार आदेश हो जाता है। | 


[लघु ०] हिषि-सन्रम्‌-8 ५. नश्छव्यप्रशान्‌ ।=।३।७॥ 
अम्परे छवि नान्तस्य पदस्य रु! स्यात्‌, न त प्रशान्शब्दस्य | 


6 कु, ०. 
ग्रथे!--जिस से परे श्रथ प्रत्याहार है ऐसे छव्‌ प्रत्याहार के परे होने पर मकारान्त | 


पद को रॉ आदेश हो; परन्तु श्रशान्‌ शब्द को न हो! 


व्याख्या--नः 1६।१। पदस्य ।६।१। [ यह अ्रधिकृत हे 1] रॅ: 1१1१1 [ 'मतुवसो | 

सँ सम्जुजों छन्दसि! से] अम्परे 11१1 [ “पुमः खय्यम्परे छे ] छवि ।७।३। अप्रशान्‌ ।१॥॥ | 
[ बष्टव्थे प्रथमा | समासः--श्रम्‌ परो यस्माद्‌ असौन्ट्थम्पर) तस्मिनू-भ्रम्परे । बहुत्रीहिः | 
समास; । न प्रशान--श्रप्रशान, नव्तत्पुरुषः । “नः यह “पदस्थ” का विशेषण है अतः येन | 
विधिस्तदुन्तस्थ” (१।१।७१) द्वारा इस से तदुन्त-विधि हो कर "नान्तस्य पद्स्य' बन, जाग । 
है । अर्थ:--(अस्परे) श्रम्‌ परे वाला (खयि) खय्‌ परे होने पर (नः) नकारान्त (पदस्य) 
पद्‌ के स्थान पर (सः) र श्रादेश होता है; परन्तु (अप्रशान्‌) प्रशान्‌ शब्द को नहीं होता। 
“अलोऽन्त्यस्य? (२१) परिभाषा द्वारा अन्त्य नकार को ही मे आदेश होगा । उदाहरण पया- 
“चक्रिन्‌ + त्रायस्व' [ हे चक्रिन्‌ | स्वं त्रायस्व ] यहां 'चक्रिन्‌' यह नान्त पद है। 

इस से परे तकार छन्‌ है; तथा इस छुच्‌ से परे रेफ अम्‌ विद्यमान है; अतः नकार कोरें 


आदेशे हो पूर्ववत्‌ अनुनासिकादेश, अनुस्वारागम तथा 'खरचसानयोर्बिसजनीयः? (१३) म 
त्रिसगै करने पर--“चक्रि: + त्रायस्व, चक्रि + तरायस्व” ये दो रूप हुप । अब विसगं ग्रे 
सकारादेश करने वाला अग्रिम-सूत्र प्रवृत्त होता है-- 


[लघु ०] विधि-सत्रम--६ ६ विसजनीयस्य सः ।८।३।३४॥ 


| 
ख्रि विसजनीयस्य स्‌ः स्यात | चक्रिस्त्रायस्व | चक्रिस्त्रायसं | | 
ग्रंप्रशांन किम | प्रशान्‌ तनोति । पदान्तस्येति किम्‌! इलि 


क । 
(1 खर्‌ परे होने पुर, निमा के. उन पर तस कार आदेश ही । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
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च्याय खरि ।७।१। ['खरवसानवो विसर्जनीयः? से 'खरि' अंश] बिसजेनीयस्य 


(६1१। सः ।१।१। अर्थः-- (खरि) खर्‌ परे होने पर (विसजनीयस्य) विसर्गो के स्थान एर 
(लः) सू आदेश होता हे । उदाहरण यथा-- 


“वक्रि + त्रायस्व, चक्रिः+त्रायस्व” यहां तकार-ख़र्‌ परे है, श्रतः विसर्गौ को स 
आदेश हो-- “चक्रिं स्प्रायस्व, चक्रिस्त्रायस्व” ये दो रूप सिद्ध हुए । 


अप्रशान्‌ किम्‌ ? प्रशान्‌ तनोति” 
नश्छव्यप्रशान्‌? (६९) सूत्र में 'प्रशान्‌? शब्द को रॉ करने का निषेध इस खिचे 


क्रिया है कि प्रशान्‌+तनोति’ यहां श्रम्परक (अक्रार-परक) खय्‌ (तकार) के परे होने पर भी 


नदान्त नकार को रू आदेश न हो । 


“'पदान्तस्येति किम्‌ १ हन्ति’ 
पदस्य? का अधिकार होने से 'हन्ति' आडि स्थानों में अपदान्त नकार को शरम्परक 
खब परे होने पर भी रू आदेश नहीं होता 


[लघु०] विषि-सूत्रम--६७ नू_न्‌ पे ।८।३।१०॥ 
“नून? इत्यस्य रुर्वा पे। 


ञे ॥ | 
थ; 
श्रादेश हहे । 


एकार एरे होने पर “नून! शब्द के नकार को विकल्प करके 'रूँ? 


व्याख्या--नुन्‌ ।६।१। [ नन्‌? यह द्वितीया-विभक्ति के बहुवचन का अनुकरण है । 
इस के श्रागे षष्टी-विभक्ति के एकवचन का लुक हुआ २ दै।] रुँ:॥१।१। [ “मतुवसो रुँ 
सूत्र से ] पे ।७।१। [ यहां पकारोत्तर अकार उच्चारण के लिये है श्रतः ` “पुनाति? आदि परे 
होने पर भी यह सूत्र प्रवृत्त हो जाता है । ] उभयथा इत्यब्ययपदम्‌ । ['उभयथच्चु" सूत्र से) 
अर्थः--(पे) पकार परे होने पर (. नून) नृन्‌ शब्द के स्थान एर (उभयथा) विकल्प कर 
के (से) रँ आदेश हो जाताहै। . 
“अलोऽन्त्यस्य? (२१) परिभाषा द्वारा “नृन्‌? के अन्त्य नकार को ही -रुँ' आदेश 
होगा । उदाहरण यधा-- 


'नुन्‌+पाह्ि' [ दवे राजन्‌ ! त्वं नू न्‌=नरान्‌ पाहि=्पालय ] यहां पकार परे होने से 


` न न! के अन्त्य नकार को रॅ आ्रादेश हो पूववत्‌ अनुनासिकादेश, श्रजुस्वारागम तथा रेफ को 


विसर्ग करने पर “नू“:+पाहि, नु," + पाहि” ये दो रूप हुए । अब “विसर्जनीयस्थ र 


(३६) के प्राप्त होने पर उस का अपवाद अग्रिस-सूत्र प्रवृत्त होता है-- 
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द लिघु०] विधि-सूत्रम-& ¬ कुप्तोः >कपो च ।5।३।३७॥ 
कवगे पवे च परे विसर्गस्य कप स्तः । चाद विसर; | 
नु, ~'पाहि, नूँ,! पाहि; सु,>(पादि, चं, पाहि; नू,न्पाहि | 

अर्थः---कवर्ग पवर्ग परे होने पर विसगों को क्रमशः जिह्वामूलीय तथां उपध्मानीय 


होते हैं । सूत्र में चकार-ग्रहण से पक्ष में विसर्ग भी रहते हैं। [ ध्यान रहे कि यदि सूत्र मे. 


` बा? कहते तो पक्ष में (६६) सूत्र से विसगों को स्‌ हो जाता जो अत्यन्त अनिष्ट था। ] 
व्याख्या---कुप्वो: ।७।२। विसर्जेनीयस्य 1६191 ['विसर्जनीयस्य सः से] ` # पै 
।१।२। च इत्यव्ययपद्म्‌ । समासः-- -कश्च - पश्च=-क -पौ, इतरेतर द्ृन्द्रः । यहां ककार 
पकार ग्रहण इस लिये किया गया है कि जिह्वामूलीय श्रौर उपध्मानोय सदा क्रमशः कवर्ग 
पवर्ग के ही आश्रित रहते हें । कुश्च पुश्च-कृपू, तयो:-कृप्वोट, इत्रेतरइनन्द्रः । अर्थः 
(कुप्वोः) कवर्गं पचर परे होने पर (विसर्जनीयस्य) विसगों के स्थान पर क्रमश: (क पौ) 
जिह्वामूलीय तथा उपध्मानीय हो जाते हैं । (च) किञ्च पक्ष में विसर्ग भी बने रहते हैं #। 
सम्पूर्णं कवर्गं पवर्ग में विसर्ग प्राप्त नहीं हो सकते । विसर्ग केवल “क, ख, प, फः 
इन चार वर्णो के परे होने पर ही मिल सकते हैं। क्योंकि विसर्ग विधान करने वाला 
` खरवसानयोः--” (६३) यही एक सूत्र है । यह सूत्र खर्‌ परे होने पर ही विसग आदेश 
करता है । खर्‌ प्रत्याद्दार में कवर्ग पवर्ग का इन चार वर्णो के सिवाय अन्य कोई वर्ण नहीं 
श्राता; ्रतः यह सूत्र कि, ख, प, फ” परे होने पर विसरगों की जिह्वामूलीय तथा उपध्मानीय 

करता है । 


11194. [oe 


न्‌ :+पाहि, नु: + पाहि” यहां घक्रार परे होने से विसर्गो को उपध्मानीय हो-- 
|." मी ४२ 1 1.2 >. ० 3 म 
न्‌ -पाहि, नृ एपाहि। विसगेपक्ष मॅ--नु: पाहि, न्‌: पाहि । जहां 'मून्पे' (६७) सूत्र सेर 
श्रादे ही क्ष में--नन्पाहि स् यु 
देश नहीं होता उस पक्ष में--नृन्पाहि । इस प्रकार कुल. पाङच रूप सिद्ध होते हे । 
पुवम्‌--न 7 पश्य’ इत्यादि । कमर 


iS ति ई 
नोट ~ विसर्ग, जिह्वामूलीय, उपध्मानीय आदि का पाठ अब तथा गाल प्रत्याहार 
में श्वीकार किया जाता है। अतः इन के यर्‌ प्रत्याद्दारान्‍्तर्गत होने के कारण 'अनचि च (१८) 
सूत्र की भी प्रवृत्ति हो जाया करती है। इस से--/न्‌*: > पाहि, थे: : पाहि” इत्यादि प्रक 
: रेश द्वित्व वाले.रूप भी बना करते हे । 


कि, » न "2 - - >> याह स MRSS 
. _ * चकारयहण-से परे विसर्जनीय:! (51३1३५) सूत्र से 'विसर्जनीय/पद की अनुवृत्ति श्र 
जाती है । “अतः चन्तब्यः?? यहां पर “परै विसर्जनीयः » (51३३५९) से जिहामूलीय- सर्वथा विपि 
होगा । के 


— 
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टिप्पणी अन्न 'कुप्वो- कपौ चे? व्येबसुपलभ्यमानो विसर्जनीयविकल क्याचित्क: 
पाठस्तु “खर्परे शरि वा विसर्गलोपो वरूच्यः” इति वात्तिकेन समाधेयः । 


[लघु० ] सन्जञा-सूत्रम्‌-६ ६ तस्य परमाम्रेडितम्‌ 1-॥१॥२॥ 

द्विरुक्कस्थ परम्‌ आम्रंडितं स्यात्‌ | 
अथ?” बो बार कहे गये का परला रूप 'श्रात्रेडित' सञ्ज्ञक हो । 

व्याख्या--तस्य ।६।१। परम्‌ ।१।१। श्राग्रेडितम्‌ ।१।१। इस सूत्र से पूर्व 'सर्वस्थ ` 

इख प्रकार द्वित्व का अधिकार किया गया है; अत: यहां 'तस्य” ‘द्विरुक्तस्य’ का 

प्रहण हो जाता है । ग्र्थः--(तस्य) उस दो बार पढ़े गए का (परम्‌) परला रूप (आम्रे- 

डितम्‌) आज्रेडित सब्जक होना है । यथा “किम्‌” शब्द के द्वितीयाविभक्ति के बहुवचन 

“कानू? पद को “नित्यवीन्संयोः' (८।१।४) सूत्र से द्वित्व किया तो कानू कान्‌? बना । यहां 
दूसरा 'कान! शब्द आम्रेडित-सब्ज्ञक है । [ 


ग्रव आम्रेडित-सञ्जा का इस रुँ-प्रकरण में उपयोग दशति हैं--. 
[लघु०] छिघि-सूत्रम--१०० कानाम्रेडिते । 1३1१ २ ॥ 
कान्नकारस्य रें: स्यादाम्रेडिते । काँस्कान्‌ । कारकान्‌ | 


अर्थः---आग्नेडित परे होने पर कानू शब्द के नकार को रु आदेश हो । - 
च्याख्या--कान्‌ ।६।१। [ यहां किम्‌” शब्द के द्वितीयां के बहुवचन कान! शब्द क 
अनुकरण किया गया है । इस ले परे षष्ट्येकवचन का लुक्‌ हुआ २ दै । ] आम्रेडिते ।७।१। 
रॅ: ।१।१। [ “मतुवसो र-_से ] र्थः (आम्रेडिते) आञ्रेडित परे दोने पर (कान्‌) कान्‌ 
शब्द को रॉ आदेश हो । “अलोडन्त्यस्य' (२१) परिभाषा से कानू के भ्रन्स्य अल ' 
नकार को ही रु आदेश होगा । उदाहरण यथा-- 
कान्‌+कान्‌? यहां दूसरा कान्‌ शब्द आत्रेडित परे हे; श्रतः प्रथम कान्‌ शब्द्‌ के नकार 
को सूँ आदेश ददो कर. पूर्वचत्‌ श्रनुनासिकादेश, भ्रनुस्वारागम, विसे तथा 'सम्झुङ्कानां सो 
क्तन्यः' (बा०-१४) से निसर्ग को सकार श्रादेश करने पर 'कॉर्कान्‌, कांस्कान्‌? ये दो रूप 
` सिद्ध होते हैं । ी 
नोट--ध्यान रहे कि 'तौस्तान! में “नश्छव्यप्रशान्‌? (३१) सूत्र प्रवृत्त होता है । 
अभ्यास (२१) 
(१) रे से पूर्व होने वाले श्रनुस्वार श्रौर अनुनासिक में से कौन सा आगम है ? और 
दूसरा क्यों नहीं ? 
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हि (२) परी” यहां "पुमः. खय्यम्परे’ सूत्र से र ( १) दो कर कैसे सिद्धि होगी | | 
‘ (३) (क्वो उ कपो च? तथा 'कुप्बो -कः~पौ च' इन दो प्रकार क सूत्रणारो ज्ञ झै | 
सा पाठ शुद्ध और कौन सा श्रशुद्ध दै ? कहीं दोनों ही तो अश नहीं ? । 
( ४ ) 'सम्पुडूकानां सो वक्तब्य वासिक का क्या श्रथ है ? और यह अथ कैसे निभ 
होता दे ? । [ 
( ५ ) सूत्र-समन्वय-पूर्वेक निम्नलिखित प्रयोगों में सन्धिच्छेद करो... - | 
१ विद्वांशच्यवनः २ न'-. पाठयति । हे ३ स्खन्जः । ७ कस्मिंश्चित्‌ । ₹ पु'ऱिछिद्राणि । 
पुँस्प्रबृत्तिः । ७ सॅस्स्कृतम्‌ । ८ महांस्तुन्दिज्ञ । ३ ए स्छुत्रः । १० ७ दिभः । | 
११ -सूर्यट ~. खेचर-चक्रवरत्ती । १२ भर्वाँशिछुनात्त । १३ पु स्कोधः | १४ न य ~ क 
पालयस्व । १९ संस्स्करोति । १६. काँस्कान्‌ । १७ ५ श्चली । १२ भास्वांश्चरति | | 
१३ पुः स्त्वम्‌ । २० बुद्धिमॉर्छागः; । 
(६ ) सूत्र-समन्वय करते हुए अघोलिखित प्रयोगों में सन्धि करो-- 
१ पुम्‌-प्लीहा | २. पुम+चर्चा । ३ सम्‌+स्करोति । ४ रूपवान्‌ + ठक्कुर:# । १ 
पुम्‌ + फेरु । ६ ननू-पिपर्ति । ७ महानुनतिरस्कार। । = कान्‌+कान्‌ । ३ तानू+ | 
न तान्‌ । १० घुम्‌+चरित्र । ११ रामःम+प्रजाः+पालयामास । १२ तस्मिन्‌ +चित्‌ । १३ | 
बालः+थूस्करोति ।१४ पुम्‌ + चेष्ट। ११ चन्चुमान्‌+टिद्‌टिभः । १६ प्रशान्‌+चरति। | 
१७ नूनू + प्रति | १८ घुम्‌ +- टिप्पणी । १६ पुम्‌ + खर । २० यः + क्षत्त्रियः । । 
(७ ) “गच्छुन्‌ + ति, इन्‌+ति, भवन्‌ + ति” इत्यादि स्थानो पर किस से हँ की सम्मा 
बना होती है ? र वद्द क्यों नहीं होता ? 
यह रुँ-प्रकरण यहीं समाप्त होता है । 


01810: 


[लघु० | विधि-सृत्रम-- १०१ छे च ।६।१।७१॥ 


इस्वस्य छे तुक । शिवच्छाया | 
अथे।--छुकार परे हो तो इस्व का श्रवयव तुक हौ जाता है | 


i 
| 
| 
| 
ति 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
f 

1 
| 

|| 


व्यार्या--इस्वस्य ।६।१। [ 'हृश्वस्थ पिति कृति तुक्‌' से ] तुक्‌ 1111 छै 1011 ` 
ब इत्यब्ययपदम्‌ । संहितायास्‌ ।७।१। [ यह अधिकृत है. ] अ्रथ:--(संद्वितायाम्‌) संदिता कै 
बिषय में (हस्वस्य) इस्व का अवयव (तुक्‌ ) तुक हो जाता है (छे) यदि चुकार परे हो तो! 
डदाहरण यथा-- हि 


जल 


निवन enn 


# ध्यान रहे कि रुँत्वविधि. (८।३।७) की दृष्टि में ०्दत्वविधि (८४1४१) असिद्ध ह । 
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“शिव + छाया? [ शिवस्य. छायेति विग्रहुः, पष्ठी-तत्पुरुषसमासः ] यहां वकारोत्तर 
हस्व अवण ले चुकार परे दै और समास होने से संहिता का विषय भी है; श्रतः 'ग्रायन्ती 
रकितौ? (5९) के अलुसार वकारोत्तर अकार का भन्तावयव तुक्‌ दो .कर डक के जज 
ज्ञाने पर--शिवत्‌ + छाया! । अब 'स्तोः श्चुना श्चुः? (८४४०) के असिद्ध होने से "कलां 
जशोन्ते? (८।२।३३) छ्वारा तकार को दकार हो--'शिवदू+छाया! । पुनः स्तो: शुना श्चुः' 
(८।४।४०) के प्रति “खरि च? (८४५२) के असिद्ध होने से प्रथम श्चुस्व श्रर्थात्‌ दकार 
को जकार पश्चात्‌ चत्वे अर्थात्‌ जकार को चकार किया तो-'शिवच्छाग्रा | अय “सु? विभक्ति 
ज्ञा कर 'हलूड्याब्भ्यः:--'(१७६) से उस का लोप हो--'शिवच्छाया' प्रयोग सिद्ध होता ३ । 

ध्यान रहे कि यहां "चोः कु” (३०६) द्वारा कवर्गं आदेश नहीं होगा, क्योंकि 
अस्वं और श्चुस्व दोनों उसकी दृष्टि में असिद्ध हैं। 

इस सूत्र के अन्य उदाहरण श्रभ्यास में देख । 

[लघु ०] बविधि-सूत्रम--१ ० २ पदान्ताद्वा ।६।१।७४॥ 
दीर्घात्‌ पदान्ताच्छे तुग्वा । लच्मीच्छाया | लच्मील्लाया । 
गर्थः--पदान्त दीघ से छुकार परे हो तो विकल्प कर के तुक्‌ का अगम होता दै जे 
व्याख्या--दोर्घात्‌ ।४॥१॥ [ 'दोर्घात' सूत्र से] पदान्तात्‌। १ । १ 1 छे 1७1१ 
[ छै च? सूत्र से ] तुक 1१1१। [ 'इस्वस्य पिति कृति तुक' से ] वा इत्यव्ययएदम्‌ । अर्थः 
(दोर्षात्‌) दोघे (पदान्तात्‌) पदान्त से (छे) छुकार परे होने पर (वा) विकल्प करके (तुक्‌) $ 
तुक्‌ का श्रागम होता है । 
._.. तुक्‌ किस का अवयब हो ? पदान्त दीर्घे का हो था छुकार का हो ! यह यहां प्रश्न है । 
“उभयनिर्देशे पञ्चमी निदेशो बलीयान्‌' ' के श्रनुसार तो छुकार का श्रवयव- 
दोना चाहिये । पर ऐसा नहीं होता; यह दीर्घं का ही अवयव होता है। इस का कारण 
यह है कि. बदि यह छुकार का श्रवयव होता तो कित्‌ होने से छुकार के अन्त में होना 
चाहिये था, परन्तु 'विमाषा सेना-सुराच्छाया-शाला-निशानामः (२।४।२२) सूत्र सें तो छ- 
...... कार के भ्रादि अर्थात्‌ दीर्घ से परे देखा जाता है अतः यह दीर्घ का दी अम्तावयच है यह 


` ` सिदध होता है । 


उदाहरण यथा---'लकच्मी + छाया ' [ लच्छत्राश्छायेति विग्रह:, षष्टी-तत्पुरुष: । 1 यहां 
पदान्त दोघे ईकार से छुकार परे विद्यमान है श्रतः दोघं | ईकार कों विकल्प कर के तुक्‌ का 
श्रागम हो कर पूर्ववत्‌ उक्‌ के चले जाने पर जश्स्व=्दकार, रंचुत्व=्जकार तथा चरत्व=चकाः 
हौ कर विभक्ति लाने से--“लक्मीरछुष्या, लच्मीछाया” ये दो प्रयोग सिद्ध होते हैं । 
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स्मरण रहे कि पद्दला सूत्र पदान्त अपदान्त: कुछ नहीं कहता था इस लिये वह ने 
में प्रवृत्त होता था । ` परन्तु यह सूत्र पदान्त म ही प्रवृत्त होता दै; वह भी तत्र ३ 
, 'पदान्त दीर्घ होगा । पदान्त--समस्त, व्यस्त, दाना अवस्थाओं में हो सकता हू । | 
- | ने. समस्तावस्था (समास अवस्था) का उदाहरण दया है.। ब्यस्तावस्था (समासरहित रा 
_ स्था) के. उदाहरण--'कुलदाच्छिन्ननालिका . आदि अभ्यास में दिये गये हँ. जान. ले | न 
नाट---यदि आङ और माङ अव्ययों से परे छकार होगा तो दीघं पदान्त होते र 
` भी तुक्‌ का आगम मित्थ होगा; तब पदान्ताद्ठा (१०२) सूत्र प्रवृत्त नहीं होगा | ह 
. लिये नित्य तुक्‌ विधानार्थः “श्रोड्माङोरच (६।१।७२) यह नया सूत्र बनाया गया है, हू 
.'सिद्धान्त-कौमुदी! में देखें। 
सूचता--- “मूच्छना, मूर्च्छा” आदि में तुक्‌ नहीं समकना चाहिये, किन्तु 'घ्रचो रा 
म्यां दे” (६०) से वेकल्पिक द्वित्व तथा 'खरि च' (७४) से चत्वे होगा । किञ्च 'बान्बुकि ' 
श्रादि में चकार जोड़ना अशुद्ध है, क्योंकि तुक्‌ प्राप्त नहीं । | 
अभ्यास (२२) 
-(१) निम्नलिखित प्रयोगों को सूत्रसमन्वय करते हुए सन्धिच्छेद्‌ करें 
, { १, इच्छुति । २. द्यतच्छुलेन । ३, कुटीच्छुन्ना । ४. दन्तच्छुदः | १ असिच्छिलः। 
६, मज्ललच्छायः। ७. रुद्धाच्छिक्का । . ८. स्वच्छात्त्रः । ३. वेद्किच्छुन्दांति । 
१०, नवच्छिद्राणि । ११. गच्छुति। १२. नूतनच्छात्त्रः । १३. चिच्छेद । १४, गृह 
च्छरेकोक्तिः । १९. माच्छिदत्‌ । १६, तीच्णाच्छुरिका । १७. स्वच्छन्दः । १८. यच्छा 
गः । १९. गुच्छुच्छेदः । २०. कुलटाच्छिन्ननासिका । 


- (२) “'गश्ष्ठति, दृच्छति” आदि में भी तुक करने के अनन्तर जश्त्व, चत्त होंगे या नही |! | 

(३)  'पदान्ताङ्वा’ सूत्र द्वारा विधान किया गया तुक्‌ किस का अवयव होगा | सप्रमाग । 
` “किखें। 

यहां तुक्‌-प्रकरण समाप्त होता दै । 

28 पक. Fa “09 १49 ४०७ ०---- 

लिघु० ] इति हन्सन्धिः। ` Me 


अथय इल्‌-सन्धि समाप्त हुईं । 


RRS TT CT 


व्याऱया-सन्धि,एक प्रकार का वर्णविकार ही.दै 1. यदिः वहः -विकार'श 
के, स्थान पर. हो तो.“अच्सन्घि', हल्‌ .. के स्थान प्र हो. तो. 'हल्सन्धि? कहाता दै.। 
प्रकार `विसर-सन्ति .श्रादि के विषय. में भी जान, लेना चाहिये-1..ज्ोक:में प्रायः . यह चवि 
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हैं और दम भौ लोकबाद का अनुसरणं करते हुए पीछे यही लिख आए हैं कि “अच का अच 


के साथ मेल-विकृ॒ति “अच्सन्धि’ श्रौर हल्‌ का हलू के साथ मेल" दल्सन्धि!कद्दाता है??। पर ध्यान 


देने से यह ठीके प्रतीत नहीं होता । क्योंकि ऐसा मानने से * वान्तो यि त्यये? (२४): श्रादि . 


्रच्सन्धि के सूत्रों तथा 'ङमो हस्वादचि झसुरिनस्यम्‌' (८६) आदि हल्सन्धि 
व्यवस्था न बन सकेगी-। अतः यद्दी उचित प्रतीत होता दै कि जहां श्रच के. स्थान पर सन्धि 
र्यात्‌ संयोगजन्य वर्णविकार करें चाहे डस का निमित्त अच्‌ या ह भी हो | वहां “अच्स- 
न्धि! और जहां हल्‌ के स्थान पर सन्धि अर्थात्‌ संयोगजन्य वर्शविकार करें चाहे उस 
का निमित्त अच्‌ या दल्‌ जो" भो हो वहां 'हलू-सन्धि! होती है । [अचाँ स्थान स्थि 
श्रच्सन्धि5 हलां स्थाने सन्धिः इक्सन्धि: ] अच्सस्थि.में “माला जश्‌ शि" (१४) “आदि 
सूत्र प्रकरण-वश लिखे गये हें । इसी प्रकार हल्सन्धि में 'विसर्जनीयस्य खः? (९६), 'कुप्वोः 


के सूत्रों में 


पक 7 पौ च' (६८) प्रधूति विसर्गसन्धि के “सूत्र ,भी प्रकरण-वश लिखे गये - सममने . | 


चाहिये । 


~ 


ति मेमरी-च्याख्ययोपद'हितायां ` | 
- खघु-मिद्वान्त-्द्यां | 
इन्सन्धिप्रकणं . ६ | 


समाप्तम्‌.॥, 


न ३ पि Ry 
३४ ५. १ कटक बे: ७ 
६ 
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& अथ विसर्ग-्सन्धि-प्रकरणास्‌ $ . 
गर्क ः अरब विसर्ग-सन्धि को प्रकरण आरम्भ किया जाता है । इस विषय पर सन्धि-प्रकार | 
के अन्त में प्रकाश डालेंगे । 


[लघु०] विधि-पूत्रस-- १०३ विसजनीयस्य सः ।८। ३।३४॥ | 


जरि विसजेनीयस्य सः म्यात्‌ । विष्णुस्त्राता । 
. अर्थ!--खर परे होने पर विसर्जनीय के स्थान पर खकार आदेश हो । 


व्याख्या- खरि ।०।१। [ खरवसानयोर्विसज॑मीयः' से 'खरि” अंश ] विसजनीयस | 
१६1४ सः 1919) सकारादकार उच्चारखार्थः । अर्थः (खा ) खर्‌ परे होने पर (विसई | 
. नीयस्य) बिसजैनीय के स्थान पर (स ) सकार आदेश हो जाता है । 
उदाहरण यथा--विष्यु:-त्राता = विष्णुस्त्राता । [ भगवान्‌ विष्णु रक्षक दै | 
यह सूत्र हल्सन्धि में प्रसङ्गवश लिखा गया था; वस्तुतः यह ।वसन-सान्च का ह है। | 
. ध्यान रहे कि 'स्‌? (सुँ) प्रत्यय के विसर्ग अनते हें और विसर्ग को खर्‌ परे होत | 
वर पुनः 'स्‌' श्रादेश हो जाता है; यद सब, 'ससजुघो रु?” (१०९) सुन्न पर “स्पष्ट करौ। | 
१ प्रश्नः-“बिष्युस्त्राता' यहां विसर्ग को सकार आदेश कर देने पर "ससजुषो रः | 
(१०६) से पुनः 'रू! आदेश क्यों नहीं द जाता ? । 
उत्तर---रुँस्व-विधि (८।२।६६) के प्रति खकारादेश (८।३।३४) असिद्ध दे; रक. 
-युनः रॉत्व आदेश नहीं होता । | 
२ प्रश्‍न!- यदि विसर्जनीय अर विसर्ग पर्याय अर्थात्‌ एकार्थ-वाची शब्द 1.1) 
-विसर्जनीयस्य सः ! सूत्र की बजाय 'विसगँस्य सः सूत्र ही क्यों न करदे ? इस से | 
भात्राओं का लाघव भी हो जाता दे। जेसा कहां मी डरै. ग्रधेमात्रा-जञाववेन तरत 
न्यन्ते वेयाकरणाः” ` 
उत्तर--“पर्योयशब्दानां लाघवगौरव चर्चा नाद्रियते” [ प० ] श 


एकार्थबाची शब्दों में गौरव लाघव नहीं माना जाता; जेसे क्रि-'भ्रव्ययीभावे शरठामूतिम 
म, बिग | 


| 
| 


| 


| 


` (२१७) यहां 'सरदादिभ्य? कहा जा सकता था इस्री प्रकार ` ग्रन्यतरस्या 


छ वर्ष 
शरदि सें 'वा? कहा ज 1 सकता था । पुवं यहाँ “विसर्गस्य सः? कर देने से भी उषे 
नहीं हो सकता । 


[लुघु१} हिस 3.९९,तएनरि, ।51३1३६॥ 


/ | 
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शारि विसस्य विसर्गो चा स्यात्‌ । हरि! शेते, हरिश्शेते । 
अथेः---शर्‌ परे होने पर. विसर्ग के स्थान पर विकल्य करके विसर्ग होते हैं। 


>व्याख्या--शरि ।७1१। वि पजेनीयस्य ।६1१। [ 'त्रिसर्जनीयस्य सः से ] विसर्ज- 

नीयः। १।१।.[ 'शार्परे विसर्जनीयः से ] वा इत्यब्ययपदम्‌ । ्रथः--(शरि) शर्‌ परे होने 
पर (विसर्जतीयस्थ) विसर्ग के स्थान पर (वा) विकल्प से (विसजंमीयः) विसर्ग आदेशं 
होते हैं । र 
शर्‌ प्रत्याहार, खर प्रत्याहार के अन्दर आ जाता है; अतः 'विसर्जनोयस्य सः? (१०३) 
के प्राप्त होने पर यदद उसका अपवाद आरम्भ किया जाता है । शर्‌ परे होने पर विसर्ग-- 
 विसगंरूप में विकल्प से अवस्थित रहते हे; अर्थात्‌ विसर्ग और स्‌ दोनों बने रहते. हें 
उदाहरण यथा-- , 

१ दरिः शेते, २ दरिस्‌ + शेते-हरिश्शेते | स्तोः श्चुना श्चुः (६२) ]। १ राम 
बष्टः, २ रामस्‌ + षष्ठः=रामष्षष्ठः [ छना ष्टः (६४) ] । १ सर्पः सरति । २ सर्पस्सरति । 

खर प्रत्याहार में “क ख, च छु, टट, द थ, प फ, श, ष, स” इतने वर्ण आते ह । 
इन में 'श, घ, सः परे होने पर “वा शरि? (१०४) तथा 'क, ख, प, फ' परे होने पर 
'कुप्वो; ~क ` पौ च” (९८) प्रवृत्त हदो जाता दै | शेष बचे “च, छु, ट, ठ, त, थ”” वणा के परे 
होने पर ही 'विसर्जनीयस्य सः’ (१०३) सूत्र प्रवृत्त होता है । 'त्रिसजंनीयस्य सः (१०३) से 
स्‌ होने पर भी केवल “त, थ” परे होने पर ही वह अविङत = त्रिकाररहितस्बैसे का नसा 
रहता है, क्‍योंकि “च, छ' में उसे 'स्तोः चुना रचुः (६२) से 'श' और 'ट, ठ'- में उसे 
"टना ष्टुः! (६४) से 'ष्‌? हो जाता है । अन्यक्रार नै “विष्णुस्त्राता' यहद उदाहरण “त्‌ का 
दिया है । संस्कृत साहित्य में प्रायः थकारादि शब्द के न मिलने के कारण उन्हा ने थकार चरे 


का उदाहरण नहीं द्विया । थञ्चार परे के बालस्थूत्करोति' श्रादि उदाहरण हैं । इन सत्र को . 


तालिका निम्नलिखित प्रकार से जाननी चाहिये 


ख्‌ नर 2खादति, नरः खादति । ` कृप्बोः >क-पौ च (३८) 1 

फ्‌ वृक्ष फलति, वृक्ष: फलति । “उम हि | 
छु वृक्षरछादयति । ` विसर्जनीयद्य सः (७३), स्तोः श्चुना श्चुः (६२)। 
द्‌ देवष्टक्कुरः। „ - इनाएः (६४)। 

थ्‌ बालस्थूकरोति। 3 - | | 
च्‌ .पुरुषश्चिनोति । Fe ` स्तोः श्चुना श्चुः (६२)। 
र्‌ इश्क । TT | ना हा षण या 
त्‌ ` रासस्त्राता। - ए कल 04 er 
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१२८: : ` 
क बाल करोति, बाल! करोति । कप्चीः तको च (१८ । 
नुप > पाति, लुपः पाति म 
। वू £ पुरुषः शेते, पुरुषश्शेते । वा शरि (१०४), विसर्जनीयस्य सः (१० ३), स्वो 
हि ः 1 श्चुना श्चु (६२) । 
र दु बर, दप । ७ > झुगा छः (वी 
स्‌ सर्प: सरति, सर्पस्सरति । Si ३ हे 


नोट -- कप्वोः-_कपौ च? (३) सूत्र भी विसगंखन्धि के प्रकरण का है, 


हल्सान्ध. म॑ प्रसक्षचश लिखा गया था । 
[लघु ०] विधि-प्रम--१ ० ५ स-सजुषों रू: 151२।६ ६॥ 
पदान्तस्य सस्य सजुषश्च रु : स्यात्‌ । 


, अ4:--पद्‌ के श्रन्त वाले सकार नथा सजुप शब्द के षकार के स्थान पर 'रूँ? 
श्रादेश होता है,। [ 


व्याख्या--ससजुषोः ।६।२। [सूत्र में 'रो रि? द्वारा रेफ का लोप हुश्रा २.है ।] 


[ [oS ~ ~ ~ ० 
पदस्य ।६।१। [यह अधिकार पीछे से आ रहाहै। ] रुँ:1१1१। समासः--सश्च सजूश्च- 


ससञुषौ, .तयोः-ससजुषोः । इतरेतरदन्द्रः । 'पदस्य” इस विशेष्य का ससजुघोः ' यह 
विशेषण है श्रंतः इस से तदन्तविधि हो जाती है । ग्रथः:--(ससजुषोः) सकारान्त और 
सजुषशुब्दान्त (पदस्य) पद के स्थान पर (रः) 'रुँ” आदेश हो जांता है । यहां सम्पूर्ण पद 
के स्थान पर विहित “सं” आदेश 'अलोञ्न्त्यस्य' (२१) सूत्र से अन्त्य अल्‌ अर्थात्‌ सकारान्त 
पद्‌ के सकार को तथा सजुष्‌शब्दान्त पद के घकार को होगा । 


यहः सूत्र विसर्ग की उत्पत्ति में कारण है । पदान्त सकार को जब यह रु आदेश - 


कर देता है तो उकार की इत्सव्ज्ञा हो कर 'र? शेष रह जाता है । उस रेफ के स्थान पर 


श्रवसान में तथा खर्‌ परे होने पर 'खरवसानयोरविसर्जनीयः” (३ ३) से विसर्ग आदेश हो. | 


जाते हँ | तदनन्तर विसग॑ के स्थान पर यथायोग्य जिह्वामूलीय आदि ग्रादेश हुआ करते हैं । 
इन सब का व्योरा हम पीछे लिख चुके हें 


अब- खर्‌* से भिन्न-श्रचर यदि 'र्‌' से परे हो तो रेफ के स्थान पर क्या २ आदेश 
होता है ? इस को बतलाने के लिये यह प्रकरण आरम्भ किया जाता है । 


९ . म उकार अनुनासिक होने से “उपदेशेडजनुनासिक इत्‌’ (२८) सूत्र द्वारा 
इन-सब्ज्क होता है । उकार के. इत्‌. करने का फल आरो कहा जाएगा । 
"शिवस्‌ + श्रच्यः' (शिव जी. पूजनीय है 
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पुनः रौँ के उकार की इत्सव्ज्ञा तथा लोप हो कर 'शिवर + अर्च्यः” 
प्रदत्त होता है-- 
[लघु०] विषि-बनम- १०६ अतो रोरप्लुतादप्लुते ।६|१।१ १ ०॥ 
` अप्लुतादंतः परस्य रो रु स्या 

कयी दप्जुतऽति । शिबोऽ्च्यः 

अप्लुत श्रत्‌ से परे रॅ को उ आदेश हो जाता है श्रप्लुत अत परे हो तो । 

व्याख्या अतः ।४।३। अप्खुतात्‌ ।५।१। रोः ।६।१। उत्‌ ।१।१। [ऋत उत्‌ 

सूत्र से] अप्लुते ।७।१। अति ।७।१। ("एङः पदान्तादति? से] अर्थः_( श्रप्लुतात्‌ ) श्रप्लुत 

(अतः) अत्‌ से परे (रोः) र के स्थान पर (उव्‌) उत्‌ हो (अप्लुते) भ्रप्लुत (अदि) अत 


हुश्रा । अब श्रग्रिम सूत्र 


परे हो तो । यद्वां श्रत्‌ उत्‌ में तपर करने से हस्व अकार उकार लिये जाते हें । 


गशवर्‌+्रच्यः' यद्वां अप्लुत अत्‌ से परे छुँ के स्थान पर उ" दौ--शिव ड + 
र्च्य? हुआ । पुनः आद्‌ गुणः? (२७) से श्र उ मिल कर आओ' गुण हुआ तो 'शिवोन- 
अच्य:? । अब "एङः पदान्तादति’ (४३) से पूर्वरूप करने. पर--'शिवो$च्य़े:! प्रयोगं सिद्ध 
होता है । न 

यद्यपि 'ससजुषो (१०१) सूत्र के श्रसिद्ध होने से उत्वविधि (६।१।११०) के 
प्रति रत्वविधि (८।२।६६) असिद्ध होनी चाहिये थी तथापि वचनसामथ्य से अ्रसिद्ध नहीं ˆ 
होती; क्योंकि यदि रुत्वाचाध को भ्रांसद्ध मान तो सारे व्याकरण में रु कहाँ. 'नहीं मिल 
सकेगा, यतः इस व्याकरण में डत्वोपयोगी रुत्व करने वाला यही एक सूत्र है । 

ध्यान रहे कि र के स्थान पर उत्‌ नहीं होता किन्तु उकार की इत्‌-सम्क्षा हो. लोप 
हो जाने पर शेष बचे र के स्थान पर ही उत्‌ होता है । सूत्र में रॅ के कथन का यह तात्पर्यं है कि 
₹ं के र्‌ को.ही उत्व हो अन्य र॒ को न हो । यथा_-प्रातर्‌+अ्नत्र = प्रातरत्र, धातर्‌ +अत्र= 
शातरत्र, लांड--श्रजागर्‌+इह=अजागरिहद । इत्यादियों में रँ के रेफं के नं होने से उत्व 
नहीं होता । 
यहां अप्लुत’ ग्रहण का प्रयोजन बालकों के लिये अनुपयोगी जान नहीं खिखते । 


'“ इस का-“सिंद्धान्त-कौसुदी” में सविस्तार विचार किया गया. है. वहीं देखें । 


इस सूत्र के अन्य उदाहरण यथा-- 
-. १ 'बालाऽन्र । २ . सोऽपि | ३ पुरुषोऽडुना । ४ मानुषोऽध । ९ शुद्धोऽदम्‌ । 
छात्त्रीऽइम्‌ । ७ हस्तोऽस्य । ८ रामोऽस्मि । ६ नूतनोऽभ्यागतः । १० म्रामोऽभ्यशंः ' ११ 
राशोऽभिषेकः । १२ सोऽपघाद्‌ः। १३ ततोऽन्यथा । १४ समाचारीडन्तिम: । १५ सोऽनु 


"स्वारः । १६-अयैष्ठोऽनुज़ः-। १७ शान्तोऽनलः । १८ वचनोऽनुनासिकः १६ सुबोघोऽस 


न्थूनोऽसि । 
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& मैमीच्याख्ययोपत्च'दितायां लघुसिद्धान्तकीसुद्या & 
सूत्म--१ ०७ हशि च ।६।१११११ ॥ 


१६० ` 


[लघु०] विधि 
_ तथा। शिषो बन्धः । PE 
आधी परे होने पर अहव त ले परे य के स्थान पर उत. आदेश हो 


व्याड्या- श्रप्लुतात्‌ ।£1१। अतः ।£1१1 रोः ।६।१। [ अतो रोरप्लुतादप्लुते त 
"हुत उत! से ] इरि ।७।॥। च इस्यन्ययपदम्‌ । अर्थ (अप्लुतात्‌) प 


उत्‌ 1१॥५॥ [. (उत्‌) उत आदेश धोता दै । (इरि) हश्‌ परे होने 


(अतः) अत ले परे (रोः) रॅ के स्थान पर 
पर । उदाहरण यथा-- | 
शिवस + वन्यः? (शिव जी वन्दनीय दै ) यहां ससजुषो रूँ:? (१०१) सूत्र से सं 


होर्‌ हो, डकार की इत्सन्जा तथा लोप करने से- शिवर्‌ + वन्द: बना । अब वकार=हूश 
र्‌ 


अप्लुत अत्‌ से परे रेफ को उकार श्रादेश हो-- शिव उ+वन्यः' हुआ । पुनः श्वाद्‌ 


परे रहते i 
गुणः? (२७) से गुण एकादेश किबा तो "शिवो वन्छ सिद्ध हुआ । 


ईस सूत्र के श्रन्य उदाहरण यथा-- 


यो हसति । , क वृक्षो फञ्फया पतितः । 

हृ रामो इसति | री 

ये बालो याति । ३ | सूया माणि । : 

ब शिवो वन्द्यः । | घ चोरों घोणिनो नादः । 

र बाली रौति । | ढ शिवो ढक्कां ननाद । [अन्तर्भावितकवर्धः] 
क्ष बुधो लिखति । ` | ध पर्व॑तो धौतः । 

म॒ बालो जकारं. पश्यति | | ज ग्रगदो उवरच्नः। _ 

म. मूं सुह्यति । ब को बालः। 

इ जनो ङादिशब्दं न विन्दति! | ग्र नरो गच्छुति । 
` बा को णोपदेशो धातुः । ड काको डिड्ये । 

न्स भक्तो नमतीश्वरम्‌ १ द नृपो दास्यात । ही 


सजुषो रँ:? (१०४) सूत्र से क्रिया रस्व यहां भी पूर्ववत्‌ वचनसामध्य से असि 

नहीं होता । | 
[लघु०] ७अ्लम-१०८ भोःभगो-अघो-अ पूर्वस्य योऽशि | ` 
_ ८३१७ . 

. एत्सू्वस्य रोयादिशो$शि । देवा इह । देवायिह । भोस्‌, मगर! 
 अधोस्‌ इति साल्ता,निप्राता:.) वे. रोयेत्वे ृते-- : | 
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& विसगं-सन्धि-प्रकरणम्‌ ७ १६) 
अथेः---अश्‌ प्रत्याहार परे होने पर भो, भगो, अघो तथा श्रवण पूर्व बाले रु के 
स्थान पर यकार आदेश होता है । र 
व्याख्या---भोभगो श्रघो्रपूवस्य ।६।१। रोः ।६।१। [ “रोः सुषि’ से ] य 
अशि ।७।१। समासः-भोश्च भगोश्च अधोश्च अश्च = भो-भगो-अ्रघो-आ इतरेतरद्न्द्रः । - 
सन्ध्यभावः सौत्रः, अथवा एत्तदीयानुक्ृतसकाराणां रुत्वे यसे च तछोपः। भो-भगो-श्रघो-ञ्ा 
पूर्वे यस्मात्‌ स भो-भगो-अघो-अपूवस्तस्य बहुनी हि-समासः । श्रथ — (भो-*गो-अघो-श्पूर्व- 
) भोपूवक, भगापूचेक, श्रघोपूचक तथा श्रवर्श[पूर्चक (रोः) र के स्थान पर (यः)य 
देश हो जाता है (अशि) अश्‌ परे हो तो । उदाहरण बथा 
दवास्‌ + इद = दवार + इह (सजुषा रु:) = 'दृवार्‌ + इह? यहां इइ? शब्द का 
आदि इकारम््रश्‌ पर ह अतः अवं पूर्वक रु को य दा देवायू+इह' बना । अब 'लोपः 
शाकल्यस्य' (३०) सूत्र से यकार का वेकल्पिक लोप करने ते--'देवा इद? तथा 'देवायिद्द 
ये दो रूप सिद्ध होत हं । ध्यान रहे कि लोप वाले पक्ष में लोप (८।३।१६) के श्रासद्ध दवान 
से 'आदू युः? (६।१।८९) सून्न द्वारा गुण नहीं होता । 
भासू, भगोस्‌ तथा अधातू य सकारान्त निपात हं; अथात्‌ चादिगण में पाठ होने से 
इन की 'चाद्योऽसस्वे’ (९ ३) सूत्र द्वारा निपात्तसन्ज्ञा है । निपातसन्ज्ञा होने से “स्वरादि 
निपातमब्ययम्‌? (२३७) सूत्र से इन की प्रव्यमसन्ज्ञा भी हो जाती है 4 यहां सूत्र मं इन के 
एकदश [ भो, भगो, अघो] का ग्रहण किय गया है । ये सब सम्बोधन [ सर्वसाधारण के 
सम्बोधन में भोस्‌, भगवान्‌ के सम्बोधन में भगोस्‌ तथा पापी के सम्बोधन में अघोस का 


11111 


मायः प्रयोग देखा जाता है । ] में प्रयुक्त हाते दै । उदाहरय यथा 
भोस्‌ + देवाः [ हे देवताओं !], भगोस्‌+नमस्ते [ हे भगवन्‌ ! श्राप को नमस्कार 
दो ], श्रघोत्‌ + याहि [ हे पापिनू ! दूर दो ] | इन सब स्थानों पर 'ससजुपा हैँ: (१०४) 
सूत्र स सकार को रु आदेश हो, उकार की इत्‌ सब्ज्ञा और उस का लोप करने पर-- 
“भोर्‌--देवाः, भगोर्‌--नमस्ते, भ्रघोर--याहि'? रूप बने । अब इस सूत्र से रुं कोय रा देश 
करने से--“'भोय--देवाः, भगोय+नमस्ते, अघोय+याहि” इस प्रकार स्थिति हुईं । अब 
अग्रिम सून्न प्रबृत्त होता दे-- 
[लघु ०] विधि-सूत्रम--१ ०६ हलि सवेंषाम्‌ ।८।३।२२॥ 
. भो-भगो-अघो-अ-पूर्वस्य यस्य लोपः स्याद्धलि । भो देवाः । 
भगो नमस्ते | अघो याहि। | 
अथ;- हल परे होने पर भौ, भगो, श्रघो तथा भ्रवणं पूर्व वाले यकार का लोप 
हा जाता दै । १ 


` 
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® घैगीब्याख्ययो पत्र हिंतायां लघुसिद्वान्तकौसुथां & 


१६२ 

व्याख्या--भोःभगो श्रघो-श्र-पूवस्य 1६1४ । [ भोभगोअघोयपूर्वस्य 
व्योलंघुप्रयत्नतरः शाकटायनस्य से वचनविपरिणाम कर के ] लोप, 
] हलि ।७।१। सर्वेषाम्‌ ।६।३। श्रथेः-[ भोमगोग्रघोग्र 
क तथा अवणँपूर्वंक (यस्य) यकार का (इलि) हल्‌ पे 


) सब श्राचायों के मत में । 


से ] यस्य ।६1१। [ 
1१।१। [ “लोपः शाकल्यस्य से 
पूर्वस्य] भोपूर्वक भगोपूर्वक, अघोपूव 

ने पर (क्वोपः) लोप दो जाता है (सर्वेषाम्‌ 


इस सूत्र से यकार का नित्यल्लोप हो कर “भो देवाः, भगो नमस्ते, अघो याहि गे 


रूप सिद्ध हो जाते हैं । 


ग्रन्थकार ने इस सूत्र के अवर्ण॑पूवंक यकार के लोप का उदाहरण नहीं दिया । 'देवा 


आदि स्वयम्‌ उदाहरण हू ढ लेने चाहिय । 


अभ्यास (२३) 


हसन्ति’ 


द 


(१) सूत्रसमन्वय करते हुए सन्धिच्छेद करो-- 
१. बाला आगच्छन्ति । २. नरो हान्ति | रे चाण्डालो5भिजायते । ४, भो देवदत्त! 


सर्वेऽत्र मूर्खास्सन्ति । ९. अघो याहि। ६, भो (१) परमात्मन्‌। ७, कदागुरोकमो 
भवन्तः (भवन्तः ओकसः कदा अगुः । आप घर से कब गये ? |) । =. कोडदात्‌। 
` ३. दुष्टो जिल्ल इहासीत | १०. ब्रेगुण्यविषया बेदाः । ११. धीरो न शोचति। 
` १२. मृग एति । १३. छात्त्रयिच्छति । १४. पणिडता भाग्यवन्तः । १. नुपा दुदुति। | 
(२) सूत्र निर्देश-पुर्वक सन्धि करो 
१. कविस्‌ + करोति ।. २. हरिस्‌ + तिष्ठति । ३. रविस्‌+डदेति। ४. लच्मीस्‌+ 
इच्छति । ४. तन्नस्‌+अ्ासुव । :. कृतस्‌+श्रत्र । ७ गौस + गच्छति । म. ग्रा 
स्‌+धावन्ति । ३; अपिपर्‌+अयम््‌ # । १०. कृष्णमेघः+तिरस्‌ + दधे । ११, नायतर. 
लुकारोपदेशेन] । १२. रामस्‌ + अब्रवीत्‌ । १३. भगोस्‌ + परमात्मन्‌ । १४. पुनर 
हसति । १४. हयास्‌ + धावन्ति । ` छ 
(३) उत्वविधि के प्रति रुस्वविधि सिद्ध है या असिद्ध ? यदि असिद्ध है तो क्यों!! | 
(४ ) “्र्धमात्रालाघवेन पुत्रोत्सवं मन्यन्ते वेयाकरणाः” इस परिभाषा तथा पर्यायः 
शब्दानां. लाधवगौरवचर्चा नाद्रियते” इस वचन का सोदाहरण स्पष्ट विवेचन | 


# प्‌ पालनपूरणयोः? (जुहो०) इति धातोलङि प्रथम पुरुषै कवचन मिदम्‌ । 
# वहा रें कोय दोः हर अश, बेतरिम्रका छोप्रव्दोसा.। 
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[लघु०] बिषि-सत्रम--१ १० रोऽसुपि ।८।२।६६ ॥ 
अह्णो रेफादेशो न तु सुपि | अहरहः । अहर्गणः | 


अथः श्रन्‌ शब्द के अन्त्य नकार के स्थान पर रेफ आदेश. होता है । सुप्‌ परे 
होने पर नहीं होता । 


` व्याख्या- श्रहन्‌ ।६।१। [ अहन सूत्र का अनुवत्तेन होता है । यहां पष्टी-विभक्ति 
का लुक्‌ समना चाहिये । ] रः 1१1१। रेफादकार उच्चारणार्थः । असुपि ।७।१। अर्थः 
(अहन्‌) अहन्‌ शब्द के स्थान पर (रः) र्‌ आदेश होता है (श्रसुपि) परन्तु सुपू परे होने 
पर नहीं होता । अलोऽन्त्यपरि भाषा ले अन्त्य नकार को ही रेफ आदेश होगा। उदाहरण यथा-- 
अहन्‌ + अहने--अहर्‌ + ग्रहर>य्रहरहः ।' [ 'अहन्‌ सु’ इस पद को “नित्यवीप्सयोः 
(८८६) थे द्रिस्व हो-- श्रहन्‌ सु भ्रहन्‌ सु! बना । पुनः “स्वमोरनपु'सकात्‌? (२ ४४) से दोनों 
सुप्रत्ययों का लुक करने से--'अहन्‌ अहन्‌? । अब य्रडां "न लुमताङ्गस्य' (१ ३१) से प्रत्यय- 
लक्षण के निषेध हो जाने से सुस्सुपृ के परे होने के कारण नकार को रेफ आदेश हो--भहरहन्‌ 
दूसरे में भी लुक्‌ होने से असुप्‌ होने के कारण 'रोऽसुपि” सूत्र से नकार को रेफ तथा श्रव- 
सान में उपे विसरे आदेश करने पर---'भ्रहर हः” प्रयोग सिद्ध होता दै । ] यौ 
दूधरा उदाइरण--श्रहन्‌ + गण = अहर्‌ + गण-अद्र्गणः । [ अह्णां गएः-अहर्गणः, 
षष्टीतत्पुर्षससासः । “'अहन्‌ आम्‌ + गण सु? इस भ्रलौकिकविग्रह में विभक्तियो का लुक 
हो-- अहन्‌ + गण । अब यहां “न लुमताङ्गस्य’ (१९१) से प्रत्ययलक्षण के निषेध होने से 
म्‌ = सुप्‌ के परे न होने के कारण नकार को रेफ ्रादेश हो--'अ्रहगंण” । विभक्ति. लाने 
से--“श्रहगंणः? प्रयोग सिद्ध होता है । ] 
यह सूत्र अहन्‌? (३६३) [ पदान्त में भ्रहन्‌ के नकार को रॅ आदेश हो । | सूत्र 
का अपवाद है; अर्थात्‌ उस सूत्र से रुं प्राप्त होने पर इस सूत्र से रेफ आदेश विधान किया 
जाता दै। यदि रॅ आदेश होता तो “अहरहः' में “अतो रोरप्लुतादप्लुते’; (१०६) सूत्र द्वारा 
तथा अहर्गणः? में ‘हशि च? (१०७) सूत्र द्वारा उच्तर हो कर अनिष्ट रूपं बन जाता | अब 
रेफ आदेश करने से उत्व न होगा | इस कारण "्रहरहरत्र, अहरहर्दीप्तिः, -अहरदरगच्छति” 
इत्यादि प्रयोग बनेंगे, “ग्रहो$होत्र' आदि नहीं । यही रुत्व न कह कर रेफ आदेश कहने 
का प्रयोजन है । 


प्ररनः--ग्राप ने 'रोऽसुपि’ सूत्र को अधन! (३६३) सूत्र का अपवाद माना है, 
परन्तु यद्व उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि अपवाद के विषय में उत्सग की प्राप्ति अवश्य 


हुआ करती है । परन्तु यद्वां 'रोऽसुपि’ के उदाहरणो में “श्रन्‌. (३६३) सूत्र प्राप्त नहीं हो | 
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सकता । तथाहि-रोडसुपि' सूत्र के “अहन्‌ + श्रवन्‌, अहन्‌+गण”” इत्यादि उदाहरण है 
इन में सुप्‌ का लुक्‌ होने से 'न लुमताङ्गस्प? (१8१ ) द्वारा प्रत्ययलक्षण न हो सकी 
काग्ण पद्सत्ज्ञा न हो सकेगी। पदसब्ला न हो सकने से अहन! (३६ ३) सूत्र 

महीं हो सकेगा। भ्रतः प्रतीत होता है कि यह सूत्र अइन्‌' (३६३) का ग्रपवादे न 


किन्तु स्वतन्त्रतया रेफ आदेश विधान करने वाला है । 


उत्तर--झआप को “न लुमताङ्गस्य' (१६१) सूत्र के अर्थ में आन्ति हो गई है । उप 
(वक दै--“लुक्‌, श्लु, लुप्‌ शब्दों से प्रत्यय का अदर्शन करने पर छसको मार 
कर अङ्ग के स्थान पर. कार्य नहीं होते” यहाँ स्पष्ट अङ्ग को कार्य करने का निषेध रै 
पढसम्जञा अङ्ग कार्य नहीं; क्योंकि वह अङ्ग और प्रत्यय दोनों को मिला कर की जाती है। 
अतः लुक आदि शब्दों द्वारा सुप्‌ प्रत्यय का लुक्र हो जाने पर भी पदपत्र्जा सिद्ध हों 
जाती है और उसके हो जाने से तदाश्रित कार्य भी बेरोकटीक प्राप्त होते हैं । ग्रथा--पात़. 
पुरुष” यहां ङस्‌ का लुक होने पर पदमञ्ज्ञा हो जाने के कारण “न. लोपः प्रातिप दवन. 
न्तस्य' (१८०) सूत्र से पद के अन्त वाले नकार का लोप सिद्ध हों जाता है । इसी प्रका 
'अहरहः, श्रहगंणः” श्रादियों में सुप का लुक हो जाने पर भी पदमञ्ज्ञा होती थी ग्रौ 
उस के होने से “श्रहन्‌' (३६ ३) सूत्र द्वारा रुत्व प्राप्त था । उस के प्राप्त होने पर यढ 'रोइपुप' 
८ सूत्र बनाया गया है, अतः यह उसका अपवाद है। इसके प्रबृत्त होने में "न लुमताङ्गछ' 
ळे (१९५) सूत्र से सुप्‌ का अभाव हो जाता है क्योंकि यह अङ्ग के स्थान पर रेफ प्रादे 
` करता है । 


“असुपि' यहां -प्रसञ्यप्रतिषेध है । अतः सुप्‌ परे न हो और चाहे जो हो यह सुत 
प्रश्नत्त होगा । यदि यहां पयु'दास-प्रतिषेध मानें तो सुप्‌ से भिन्न तत्सद्दश श्र्थात्‌ प्रत्यय 
परे होने पर ही यह सूत्र प्रतरत्त हो सकेगा; 'अहर्भाति. अहरहः, अहर्गणः' इत्यादि स्थागे 
पर जहां प्रत्यय परे नहीं प्रवृत्त न हो सकेगा, केवल 'अहर्वान! इत्यादि स्थानों पर ही प्र 

- होगा । अतः यहाँ पयु'दास प्रतिषेध मानना उचित नहीं, प्रसज्यप्रतिषेध मानना ही युक्त! 
सुप्‌ का निषेध इम लिपे रिया गया है कि “अहोभ्याम्‌, अहोभिः? इत्यादि स्थानों पर ४ 
न हो कर 'अहन्‌? (३६३) से २ व हो जाय । यदि यहाँ रेफ आदेश होता तो “अही एमे 
की तरह 'हशि च' (१०७) से उत्व न हो सकता और उसके न होने से गुण मीत ह 
_ पाता । 


०420 । ०७ ¢ श्र है 
इस सूत्र के अन्य उदाहरण यथा--“अहरिदम्‌, प्रहरिदानीम , अहर्माति, 


गच्छति? प्रभ्ट्ति जान 
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' [लघु०] विषि-ष्रम्‌-१११ रो रि ।८।३।१४॥ 
रेफस्य रेफे परे लोपः | | 
अर्थः--रेफ का रेफ परें होने पर लोप होता है । 


व्याख्या र: ।६।१। रि ।७।१। लोपः ।१।१। [ 'ढो ढे लोपः से] अथः--(र:) 
रेफ का (रि) रेफ परे होने पर (लोपः) लोप ददो जाता है । इसी प्रकार का एक सूत्र--ढो 
ढे लोपं (६१०) है । इस का ग्रथे--(ढः ।६।१) ठ का (ढे ।७।१) ढ्‌ परे होनेच्यर (लोप 
1१19) लोप हो जाता है । 

इन दोनों सूत्रों का उपयोग अग्रिम सूत्र के उदाइरणों में किया जायगा । 


[लघु ०] विषि-्रम-१ १ २ ढलोपे पूर्वस्य दीघोंऽणः ।६।३।१ १०॥ 
ढरेफयोलॉंपनिमित्तयोः पूर्वस्याणो दीः स्यात्‌ । पुना रमते । 
हरी रम्यः । शम्भू राजते । अणः किम्‌ ? तुढ; । बुढः । 


टु ८ 
अथः--ढकार और रेफ के लोप में निमित्तभूत जो ढकार और रेफ उन के परे 
होने पर पूर्व अण्‌ के स्थान पर दीर्घ हो जाता है । हः 


व्याख्या - ढूल्लोपे ।७।१। पूर्व॑स्य ।६।१। अणः ।६1१। दीघेः ।१।१। समासः--- 
डच रश्च=दो, इतरेतरद्वन्द्वः । रेफादकार उच्चारणार्थः । ढौ लोपयतीति ढलोपः, ण्यन्तात 
कर्मण्युपपदे5ण्‌प्रत्ययः । ढकार और रेफ का लोप करने वाले इस व्याकरण में 'ढो ढे लोप? 
(१२०) तथा “रो रि? (१११) में ढकार और रेफ ही हें । श्रथः--(ढूलोपे) ढकार शर रेफ 
का लोप करने वाले अर्थात्‌ दू वा र्‌ के परे होने पर (पूर्व॑स्य) पूर्व (अणः) अ, इ, उ वणा 
के स्थान पर (दीर्घः) दीर्घं हो जाता है । उदाहरण यथा-- 


“पुनर्‌+रमते? [फिर खेलता है] यहां “रमते” के आदि रेफ को मान कर 'पुनर्‌' के रेफ 
का “रो रि? (१११) सूत्र से लोप हो जाता है | -पुनः इस रेफलोप में निमित्त “रमते' वाले 
रेफ के परे होने पर नकारोत्त र अकार =श्रण को दीघे हौ कर--'पुना रमते' प्रयोग सिद्ध 
होता दै । 

हरिस्‌+रम्यः' [ भगवान्‌ विष्णु रमणीय हैं ] > हरिरँ+रम्यः = हरिर्‌+रम्य+-हरि+ 
` रम्यः= “हरी रम्यः? । 
शम्भुस+राजते-शम्भुरुँ +राजते=शम्भुर्‌ + राजते शम्भु+राजते= “शम्भू. राजते! । 
इस सूत्र के अन्य. उदाहरण यथा-- 


१ अहा रम्यम्‌ । २ ना रम्य! [ नर्‌ + रम्य ! नशब्दस्य सम्बोधने ]। ३ अन्ता राष्टिय: । 
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४ सवितू, रश्मयः । १ नीरक्‌ । ६ लीढाम्‌ [ लिद्‌ + ढाम्‌, वह चाट 11 ७ भूपती रहि | 
८ फेर रौति। ३ लीढे । १० नीरसः । ३१ दाशरथी रामः । इत्यादि । 
इस सूत्र में अणु प्रत्याहार पीछे कहे अचुसार पूर्व शकार (अ इ उ ण॒) तेह 
लिया जायगा; इस से तढ (मारा), 'व्रृढ” (पयार उद्यत) यहां पूर्व ऋकार को रौ 
न होगा । तथाहि-- तढ + ढ, दृढ न्ढ”' यहां “ढो ढे लोप (श्र ०) सूत्र से ढकार का 
लोप हो कर---  तढ वढ 2 प्रयोग सिद्ध हाते ह । 
हलोप का उदाहरण मूल में नहीं दिया गया; इस के--लिद्‌+ढ>लि+द<लौह/ 
प्रभृति उदाहरण हें । 
यहाँ 'पूर्वस्य' ग्रहण का प्रयोजन सिद्धान्त-कौमुदी' में देखना चाहिये । 
नोट- -पुना रमते में कई लोगों के द्वारा किया जाता हुआ पुनस्‌ + रमते' यह हे्‌ 
ग्रशुद्ध है, क्योंकि--यह रेफान्त श्रब्यय है, सकारान्त नहीं । वसा होने पर 'मनोरथः हो 
तरह 'पुनो रमते' बन जाता । 'हरिस्‌ + रम्यः शम्भुस्‌ + राजते’ ये छेद तो शुद्ध हैं, रकार 
पूर्व न होने से इन में 'हशि च' (१०७) प्राप्त नहीं । 
a ०४० ha ENO 9) | य॒त्वे he ~ 
[लघु०] 'मनस्‌+रथ' इत्यत्र रु त्वे कृते 'इशि चे' त्युत्वे गो री’ ति होप 
च प्राप्त 
> ig 10 ० SS प्र ह 
अथ;- “मनस्‌ + रथ’ यहां (ससजुषो रु: ते) सकार को हे किया तो 'हशि च 
से उत्व तथा "रो रि” से रेक का लोप प्राप्त हुआ । [ इस पर अग्निम-सूत्र प्रवृत्त होता. है] 
- व्याख्या-- यहां उत्व और रेफ-लोप युगपत्‌ (इकट्ठे) प्राप्त होते हें । इन दोनो मे 
से कौन हो ? इस शङ्का की निवृत्ति के लिये श्रग्रिम-सूत्र लिखते हें-_ 


[लघु०] निष्म-सूत्रम--११ ३ विप्रतिषेधे परं कायम ।१।४।२॥ 


तुल्यबलबिरोधे-परं कायं स्यात्‌ । इति लोपे प्राप्ते 'पूेत्रा-मिद्धम्‌' इति. 
रो री? त्यस्यामिद्धत्वादुत्वमे ३ । मनोरथः | 


अर्थः तुल्य्रबल वालों का विरोध होने पर परकार्य होता है । 


व्याख्या -- विप्रतिषेधे ।७।१। परम्‌ । १1१1 कार्यम्‌ 1१11) अर्थः-= (विग्नतषेष) । 
विप्रतिषेश्र होने पर (परम्‌) पर (कार्यम्‌) कार्य होता है । “अन्यन्रान्यत्रलब्धावकाशयोरिकी | 
प्रासिस्तुश्यबल्ञविरोध:” । तुल्यबल वाले दो कार्यों के विरोध को विप्रतिषेध कहते हैं। एरी 
२ स्थानों (जहां वे परस्पर प्राप्त नहीं हो सकते) पर चरितार्थ होने वाले सूत्र तुल्यबल वावे 


कहाते है । इन तुल्यबल वालों का यदि च्यांग्री में 
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पढ़ा गया है वही प्रवृत्त होगा । यथा--'हिशि च) सूत्र 'शिवरो। वन्द” शरदि स्थानों पर चरि 
तार्थ हो चुका है इन स्थानों पर “रो रि” सूत्र प्रवृत्त नहीं हो सकता श्रौर 'रो रि' सूत्र 'हरी 
' रम्य» आदि स्थानों पर चरितार्थं हो चुका है इन स्थानों पर 'हशि च सूत्र प्राप्त नहीं हो सक 
ता; तो इस प्रकार 'हशि च!और 'रो रि तुस्यबल वाले हैं। अब इन तुल्यबल वालों का मनर-रथ' 
यहाँ विरोध उत्पन्न हो गया है । तो यहां वही कार्य होगा जो श्रषटाध्याग्री में परे पढ़ा गया झाला 
हृशि च? (६।१।१११) सूत्र से 'रो रि’ (८1३1१४) सूत्र परे पढ़ा गयां है श्रतः रो रि” 
द्वारा रेफलोप की प्राप्ति हुई । परन्तु 'रो रि” सूत्र त्रिपादी होने के कारण “हॉशि च' 
की दृष्टि में असिद्ध दै [ देखो पूवंत्रासिदवम्‌? (३१) ] अतः 'हशि चः की दृष्टि में 
रो रि' का अस्तित्व ही नहीं रहता, इस से “इशि च? से उस्व हो .कर-'मन ड + रथ! । अब 
आद्‌ गुण: (२७) सूत्र से गुण एकादेश कर विभक्ति लाने से--“सनोरयः” प्रयोग सिद्ध 
होता है । मनसो रथः=मनोरथः (श्रभिलाषा) । 
इसी प्रकार--१ बालो रोदिति । २ र।घवो रामः | ३ काको रोति | ४ भूयो रमते । 
₹ ईश्वरो रचयति । इत्यादि । | 
[लघु०] बिषि-सत्र--११४ एतत्तदोः सुलोपो5कोरनज्समासे 
हालि ।६।१।१२६ ॥ 
अककारयोरेतत्तदोयेः सुस्तस्य लोपः स्याद्वलि, न तु नञ्समासे | एष 
विष्णुः। स शम्थुः | अकोः किम्‌ ? एषको रुद्रः | अनञ्समासे किम्‌ १ 
गसः शिवः । हलि किम्‌ ? एषोऽत्र | 
अथेः--ककार रहित एतद्‌ श्रौर तद्‌ शब्द के सु का हल परे होने पर लोप हो 
जाता है, परन्तु नञ्समास में नहीं होत(। 
व्याख्य।--एतत्तदीः ।६।२। सुलोपः ।१।१। श्रकोः ।६।२। अनञ्समासे ।७।१। हद्धि 
।७।।। समासः--एतच्च तश्च=एतत्त दौ, इतरेतर दरन्द्रः | तयोः=एतत्तदोः । सोलोपः=सुल्लोपः, 
बष्टीतत्पुरुषः । न नञ्समासःनश्रनञ्समासः, तस्मिन्‌=प्रनन्समासे, नन्तप्पुरुषः । अविद्यमानः 
ककारो ययोस्तौम्ञ्रकौ, तयोः=श्रकोः, बहुघ्रीहिसमासः। अथ:--( श्रकोः ) ककाररहित 
९ एतत्तदोः ) एतद्‌ और तद्‌ शब्द के ( सुलोपः ) सु का लोप होता हे (हलि) हल परे हो 
तो । परन्तु (ग्रनञ्समासे) नन्समास में नहीं होता । 
उदाहरण यथा- 'एषस्‌-विष्ण?”-एष विष्णुः [वह विष्णु है ] । यहां चकार=इल्‌ 
परे दौने से पतद्‌ शब्द से परे 'सु' प्रत्यय का जप हो जाता है । 2 
“सस्‌ + शस्भुःः- स शम्भुः । यहाँ शकारन्दख्‌ परे होने से तद्‌ शब्द से. परे सु" 


प्रत्यय का लोप हो जाता है । 
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१६८ 


पं “आरव्ययसर्चनाम्नामकच्‌ प्राक्टेः? 
एतदू और तद्‌ शब्द की टि से पूर्व जब “श्रव्ययस तू (१२२१) 


सूत्र से अकच्‌ प्रत्यय हो जाता है तब इन में ककार आ जाता हे। तब हल्‌ ग्रे होने पर भी 
इन से परे 'सु' प्रत्यय का लोप नहीं हुआ करता । यथा पुषकसूती सद यहां सु का लोप 
1 'ससजुषो रँः? (१०९) से रुत्व, “हांश च? (१०७) से आ तथा. "आदू गुण? 
देश करने से “एषको रुद्रः प्रयोग सिद्ध होता हे । इसी रकार“ 
» इत्यादि में इल्‌ परे होने.पर भी घः 


न हो कर 
(२७) से गुण एका 
+रुद्रः = सको रुद्रः, सकसून-शिवःऱसकः शिवः 
दू शब्द ककार से रहित नहीं दै । 


लोप नहीं होता, क्योंकि त 
*अनन्समासे? यहां प्रसज्यप्रतिषेध है अर्थात्‌ , नञ्समास न हो और चाहे समास हो 


> # र्र र |. 
सु का लोप हो जायगा । याद यहां पर्य दासप्रतिषेध मान तो नञ्समास से भिन्न 


ह र Ls Lo] 2 
समास का ग्रहण होने से 'एष रुद्रः, स शिवः? आदि में सु का लोप न हो 


तत्सदृश अर्थात्‌ 
सकेगा; अतः प्रसज्यप्रतिषेत्र मानना ही युक्त ह । 

नब्समास में सुलोप नहीं होता । यथा-- असः दिवः, अनेषः शिवः” [ न सः- 
ग्रसः, न पुषः्रनेषः । ] यहां सँ को सँ और रुँ को विसर्ग हो 'चा शरि? (१०२) ते 
विकल्प कर के विसर्ग आदेशं होगा । पच में 'विसज॑नीयस्य सः' (५०३) से सकार आदेश 
दी जायगा । 

“इल्बू परे होने पर सु का लोप कहा गया है इस से अच्‌ परे होने पर सुलोप न होगा। 
यथा--एषस + अत्रनएषरँ + अत्र = पुषर्‌ + अन्नरूएबउ + अत्रन्एषो+शरत्र = एघोच्त्र । 
इसी प्रकार-- सो न्न” यहां भी सुलोप न होगा । 

इस सूत्र के अन्य उदाहरण यथा-- 


भाति । एष भाति । 


इ स हसति । एष हसति । [भस 

य. स याति । एष याति । घ, स घोषः । एष घोषः । . 

व स वमति । एष तमति | ढ स ढकारः। एष ढकारः। _ 
र ल रमतेः । एष रमते । . . ध स धावति। एष धावति । 
ल स लुनाति। एष लुनाति ।. | ज स जयति । एष जयति । 
ज्ञ सः जकारः | एष जकारः । । ब स बध्नाति। एष बध्नाति । 
म स मुह्यति । एष सुह्यति। । बास गच्छुति । एष गच्छुति । 
ङ स ङकारः | एष ङकारः । | ड स डिड्ये । एष डिड्ये । 
ण॒ स णकारः। एष णकारः | . द्‌ स ददाति । एष ददाति ।.., 
न स नमति ।-एष नमति । ख स खनति | एष खनति | 
झ स सणत्कारः | एष झणर्कारः । फ स फलति । एष .फलति । 
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छु स छादयति | एष छादयति। | $ स करोति। एष करोति । 
5 स ठक्कुरः । एष ठक्कुरः । प स पठति । एष पठति । 
य स थूत्करोति । एष थूत्करोति । श स शेते । एष शेते । 
च स चलति । एष चनति । 


ष स षण्ढः । एप षण्ढः । 

2 स टिट्टिभः । एष टिट्टिभः । स स सर्पति । एष सर्पति 
~ Ca | 

त त तरति । एष तरति । 


0 १ 18, ०, 


प्‌ ८ A 
[लघु०] विधि-सत्र्‌-११५ सोऽचि लोपे चेत्पादपूरणम्‌ | 


।६।१।३२॥ 
मस्‌ इत्यस्य सोलोंपः स्यादचि, पादश्चेल्लोपे सत्येव पूर्यंत । 
सेपामविड्ढि प्रभृतिम्‌ । संष दाशरथी रामः । . 

९ 
अ्थः---यदि केवल लोप होने से ही पाद पूरा होता हो तो अच्‌ 


परे होने पर 
शब्द के 'सु' का लोप हो जाता है । १ ह तद्‌ 


व्याख्या--सः ।६॥॥। [तद्‌ शब्द का प्रथमा के एकवचन में सस: रूप बनता 
है। उस का यहां अनुकरण किया गया है। इस के श्रागे षष्टी के एकवचन को “छुन्दोवंत्‌ 
सूत्राणि भवन्ति” इस कथन से छुन्दोवत्‌ होने के कारण सुपां सुलुक--? सूत्र से लुक हौ 
जाता द्वै ।] सुलोपः ।१।१। [“एतत्तदोः सुलोपः? से] अचि ।७।१।' लोपे ।७।१। चेत्‌ इत्यः 
ब्ययपद्म्‌ । एव इत्यप्यब्ययपदम्‌ ['स्यश्छन्दसि बहुलम सूत्र से “बहुलषम्‌ की अनुवृत्ति 
श्राती है। उस से यहां 'एव! पद का ही ग्रहण किया जाता है ]। ग्रथः--( सः) 'सस्‌ः के 


(सुलोपः) सु का लोप हो जाता है (अचि) अच्‌ परे होने पर (चेत्‌) यदि (लोपे) लोप होने . 


पर (एव) दी (पाद-पूरणम्‌) पादपूत्ति होती हो तो । 
शोक आदि के एक विशेष भाग को छन्दःशास्त्र में 'पाद” कहते हैं; उसी का यहां 
अहण समझना चाहिये । डदाहरण यथा-- 
“सेमामविड्ढि प्रभृतिं य ईशिषे ऽया विधेम नवया महां गिरा | 
यथा नो पीढान्त्स्तवते सखा तव बृहस्पते सीषधः सोत नो मतिम |!” 
यह ऋग्वेद के द्वितीय मण्डल के चौबीसवें सूक्त का प्रथम मन्त्र है । यहां Pe 
जगती' घुन्द दै । जगतीघ्नुन्द के प्रत्येक पाद में बारह २ अचर होते हे.। “सेमामविडढि ति 
थ ईशिषे” यह जगतीछुन्द का एक पाद है । इस में सस्‌ + इमाम! इस अवस्था में सकार 
का लोप दो कर गुण हो जाने पे बारह अरो का पाद पूरा हो जाता है। “यदि यहां इस 


सूत्र से सकार का के ] 
लोप न करते तो सकार को र, रॉ को य्‌ और य्‌ का वेकल्पिक लोप हो -- 
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न क 9 ७. छु "यु 
न ० ज? क्रा चाला पाद हा 
“सख इमामविड्ढि प्रभूत य ईशिषे” इस प्रकार तेरह | दा जाता; क्योड़ 


य्रकारलोग के असिद्ध होने से गुण प्रा 
प के त्रपादिक न होन के कारण "सिद्ध दी 


उ नहीं हो सकता था । अब्र यहां इस सूत्र के स 
ने से बारह अचार पूर हो जाते हे कोई दोष नह 
1। द्विदीय उदाहरण यथा ` ; 
(सेप दाशरथी राम; + संप राजा युधिष्ठिर; । 
रीप कणों मद्दात्यागा + सप मीमो महाबलः ॥ 
[ ये वे भगवान्‌ दशरथनन्दुन श्रीराम है । ये चे राजा युधिष्ठिर हैं। ये वे महादागे 
छुन्द दै । भनुष्टुभ्‌ छन्द के चार नए 
| में सम्‌ + एषः? यहां इस सूत्र 


आत 


कर्ण हैँ । ये वे मद्दाबली भीम हैं । ] बह 'अनुशुभ्‌ 
पाद में आठ २ अक्षर होते हें | इन सब पाद 
(३३) से वृद्धि करने पर सेघः' प्रयोग सिद्ध होता है। इस प्रे 
दि यद्दां इस सूत्र से स्‌ का लोप न करते 


और प्रत्येक प 
स कालोप ददो वृद्धिरेचि' 


आठ २ अचरों'वाले सत्र पाद पूर हा जाते हैं। य 
हूँ को य॒ श्रौर यू का वेकल्पिक लोप हो कर त्रपादिकतामूलक अता 


तो सकार को रू 
या 'सयेषः' इस प्रकार रूप हा जाते | इस. से प्रत्येक पाद में तौ? 


होने से “स एष 
अच्तर हो कर छन्दोभङ्ग हो जाता । 


सिद्ध लोप किया जाए, अन्य कोई उ 
एच? इसलिये अहण किया गया हे कि याद्‌ किसी अम 


अतः यहां पादपूर्ति का-सिवाय इस के, कि स्‌ क्र 
पाय नहीं; इसलिये स्‌ का लोप किया गया ह्‌ । 


बहुलम्‌? को अनुदात्त स 
उपाय से पाद पूरा हो सकता हो पा स्‌ का 
उपाय न सूकता हो तब लोप करना चाहिते । यथा--- 

“सो5हमाजन्मसिद्धानामू + आफलादयकर्मशास्‌ | 


आसमुद्रचितीशानापू , आनाकर्थवत्मंनाम्‌ ॥ 
(रघुवंश, सगै १, शलोक ९) 


लोप न हो । किन्तु जब पादपूत्ति का अन्य झा 


यहां 'सस + अहम! में सकार-का लोप करने पर साइस्‌ बन जाने सै पाद, कीप 
हो जाती है । परन्तु यह पादपूत्ति 'श्रतो रोरप्लुतादप्लुते’ (१०६) द्वारा उत्व करने पर मै | 
दो सकती है.। अतः यहा स्‌ का लोप न कर उत्व ही करेंगे । . 

४ आचार्य वामन इस सूत्र के 'पाद' शब्द से ऋग्वेद के पाद का 
डन का कथन है कि यदि ऋग्वेद के पाद की पूर्ति होती होगी;तो सकार का 
गा । परन्तु सूत्र में किसी विशेष स्थान के पाद का उल्लेख. न होने से सवत्र 
वेद में इस की प्रवृत्ति होती है--ऐसा “अन्य लोग,मानते हैं । अन्थकार ने दोन 
खाने के लिये दोनों;खदाहरया5वहे० बिके 3।िऽ॥ 00100101 बह 


[मत 


§ 
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[लघु०] इति विसर्ग-सन्थि-प्रकरणम्‌ । 
अर्थ!---यद्द विसर्ग-सन्धि का प्रकरण -समाप्त हुआ । 
ठयार्या-ततिक ध्यान देने से यह स्पष्ट हों जाता है कि यह सम्पूर्ण प्रकरण वि- 
सर्गसन्धि का नहीं दे । “शतो रोरप्लुतादप्लुते (1०६), हशि च (१०७), रोऽसुविः (१५०), 
दृतत्तदोः--(1१४)” आदि सूत्रों का--श्रवसान अथवा खर्‌ -परक न होने: से विसर्गों के 
| साथ कुछ भी सम्बन्ध नहीं है । किञ्च यदि इस सम्पूर्ण प्रकरण को विसर्गमन्धिप्रकरण 
| मानें तो 'पहुचसन्धिप्रकाणम्‌! यह कथन असक्कत हो जाता है. क्योंकि तब चार प्रकरण 
ही होते हैं--1 अ्रच्सन्धि-प्रकरण । २:प्रकृतिभाव-प्रकरण: । ३ हल्सन्धि-प्रकरण । ४ 
बिसर्गीसस्थि-प्रकरण । श्रतः हमारे विचार में यहां दो प्रकरण ही होने: चाहिये, “वा शरि” 
|. (१०४) तक विसगंसन्थि-प्रकरण और इसमे आगे स्वादिसन्धि-प्रकरण । :'वा शरि? (१०४) 
| सूत्र से आगे जितने सूत्र कहे गये हे उन सव.का सु आदि प्रत्ययो के साथ सम्बन्ध दै अत 
आगे “स्वादिसन्धि-प्रकरण' कहना ही अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है । “सिद्ध(न्त-कौसुदी? 
में भी ऐसा क्रिया गया है । इस प्रकार पाञ्च सन्धि-प्रकरण भो. ठीक हो जाते हें । प्रतीत 
| होता है कि लिपिकारौ की भूल से यहां दो प्रकरणों का एक प्रकरण कर दिया गया है। 
[लघु ०] समाप्तञ्चेइं पञ्चमन्धि-प्रकरणप। ` 
अर्थ यह पञ्चसन्धिप्रकरण समाप्त हो चुका । 


व्याख्या -"“१ अ्रच्लन्धि-प्रररण, २ प्रकृतिभाव-प्रकण, ३ हल्पन्धि-प्रकरण, 
४ विसगंसन्धि-प्रक्रण, ४ स्वाडिसन्धि-प्रकरण” ये पाञ्च सन्धिप्रकरण हें । यहां कई 


लोग प्रकृतिभावप्रफरण को सन्धिप्रकरण नहीं मानते । उन का कथन है कि 'हरी एतो' 
श्रादि में प्रकृतिभाव अर्थात्‌ सन्धि का अमात्र ही विधान किया गया है किसी सन्धि का 
विधान नहीं; अतः प्रकृतिभावप्रकरण को सन्धिप्रकरण में गिनना भूल द्दे । 'पन्त्रऱ्सन्धि- 
प्रकरणम्‌? इस की सङ्गति लगाने के लिये वे “अनुस्वारस्य यथि परसत्रणंः (७६), वा पदा- 
न्तस्य (८०)? द्वारा विधान की गई एक श्रनुस्वार-सन्धि की कल्पना करते हँ । परन्तु हमा 
री सम्मति में 'प्रकृतिभावप्रकरण? के अन्दर “मग्र उनो वो वा (१८), इक्रो$सवण--(९४), 
ऋत्यकः (६१) आदि सन्धि करने वाले सूत्र पाए जाते हैं; अतः 'प्रकृतिभावप्रकरण भो 
एक प्रकार का सन्धिप्र रण ही है । नवोत अनुस्वारसन्धि की कल्पना करना अन्थकार के 
आशय से विपरीत जान पड़ता है । थागे विद्वज्जन स्वयं युक्तायुक्त का विचार कर ले । 


अभ्यास (२४) 
( ) तुल्यबलविरोध किसे कहते, हः ड्द्वाद्वरगा दे कर पता मु्वय करें 


१७२ ` 


(२) 
(३) 


(४) पान्च सन्धिप्रकरण कौन २ से हैं? क्या प्रकृतिभावप्रकरण को भी सन्धिप्रकरश है 


(५) 


(६) 
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& सैमीन्याख्ययोपड़ हितायाँ लघुसिद्धान्तफौसुथाम्‌ & 


'रोडसुपि? सूत्र किस का और केसे श्रपवाद है ? । 
“सो$चि- सूत्र में "एव? पद लाने की क्या आवश्यकता हँ? । 


गिनोगे ? । 
एतत्तदोः सुलोपो5कोरनळसभाले हल्ि' सूत्र म अनञ्समासे? यहां कौन प्रतिषेध है 
और क्यों ? । 

(क) “एषकस्‌ + शिवः' यहां सुलोप क्यों न हो ? 
(ख) “तुढः? यहां पू अण्‌ को दीर्घ क्यों न हो ? । 
(ग) . “मनोरथः? यद्वां रेफ का लोप क्यों न हो ? । 
(घ) 'अजर्घा: यहां सन्धिच्छरेद करो + 


न्न-०:९७५०---- 
इति. मेम व्याख्ययो पब 'हितार्या 
2 
लघु-सिद्धान्तकोमुद्याम्‌ 
पञ्चसन्धि-प्रकरणम्‌ 
पूत्तिमगात्‌ ।। 


उछ 


८७-७0. Prof. SatyaVrat Shastri Collection. _. 
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& अथ षडलिङग्यामजन्त-पुलेँ लिङ्ग-प्रकरणम्‌ & 
ब्याकरण-शास्त्र म॑ शब्द तीन प्रकार के होते हे । १ सुं बन्त, २, तिङन्त 
३. अव्यय रँ । अब सुं बन्त शब्दों का प्रकरण आरम्भ किया जाता है । जिन शब्दों के 
अन्त. में सु प्‌ प्रत्यय हों उन्हे सुँबन्तशब्द कहते हैं । चे शब्द प्रथम दो प्रकार के होते हैं । 
१. अजन्त, २. हलन्त । जिन शब्दों के अन्त में ग्रच शर्थात्‌ स्वर हों वे शब्द श्रजन्त तथा 
जिन शब्दों के अन्त में हल ्र्थान्‌ व्यञ्जन हों वे शब्द हलन्त कहाते हैं । यथा--इस “राम” 
शब्द के अन्त में अकार-अ्रच्‌ दै अतः यह अजन्तशब्द है और अजन्तों में भी अकारान्त श्रजन्त 
है । हरि! इस शब्द के न्त में इकार = अच्‌ है अतः यह अजन्तशब्द है और अजन्तों में 
भी इकारान्त अजन्त है । “पितृ? इस शब्द के न्त में ऋकार-अच है अतः यदद अजन्त 
है और अजन्तों में भी ऋकारान्त अजन्त है । “गो” इम शब्द के अन्त में ओोकार-अच ` 
है भ्रतः यद्द अजन्तशब्द है और श्रजन्तों में भी आओ शरान्त श्रजन्त है । 'लिइ” इस शब्द के : 
अन्त मं इकार=दल्‌ हं अतः यह हलन्तशब्द दै और हलन्तो में भी इकारान्त हलन्त ह्वै । 
राजन्‌! इस शब्द के अन्त में नकार=्हल्‌ है भ्रतः यह इलन्तशब्द दै और इज्ञन्तों में भी : 
नकारान्त इलन्त है । इस प्रकार अजन्त और हलन्त भेद से शब्द्‌ दो प्रकार के होते हैं। दो - 
प्रकार के भी पुनः तीन लिङ्गों के भेद से छुः प्रकार के हो जाते हैं ।- तथाहि--१. भजन्तः 
पुलं लिङ्ग, २. अजन्त-स्त्री लिङ्ग, ३. श्रजन्त-नपुःसकलिङ्ग, ४. इलन्त-पुल्‌ँ लिङ्ग, ४. इलन्त- 
स्त्रीलिङ्ग, ६. हलन्त-नपु'सकलिङ्ग, । इन छुः भेदों के कारण ही इस प्रकरण को Li 
प्रकरण” कहते हैं । अब क्रमप्राप्त प्रथम अजन्तःपुलं लिङ्ग, शब्दों का ही विवेचन किया , 
जाता' है । सर्वप्रथम प्रातिपदिक-सब्ज्ञा की जाती है-- 


[लघु०] सब्शा-सत्रम--१ १६ अर्थत्रदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌ 
।१।२।४५॥ 
धातुं प्रत्ययं प्रत्ययान्तञ्च वजेयित्वाऽथवच्छन्द्स्वरूपं प्रातिपदिक 
सञ्ज्ञ स्यात्‌ । 


७ 
अथ;- घातु, प्रत्यय और प्रत्ययान्त को छोड कर अर्थ वाला शब्दस्वरूप प्राति 
पदिक:सञ्जक होता है । 


व्याख्या---प्रथेबत्‌ ।१1१। अधातुः ।१।१। अप्रत्ययः 1१1१। प्रातिपदिकम्‌ ।१।१। |, 


.  * यथपि अव्ययशब्द भी इुँबन्त ही हे तथापि इन से परे सम्पूर्ण सुप को लुक्‌ हो जाने के 
कारण इन की उन से विशेषता ( -- ता a a त पेस किया गया है । + 


हरर” जि 


0000”... = 
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& मैसीब्याख्ययोपब दितायां लघुसिद्वान्तकौसु्याम्‌ छ 
१७४ | 
स्यास्तीस्यर्थ वत्‌, “तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुपू' (११८१) इस सूत्र से 
he ~ 3 सूत्र 
ते्ोऽय्रवादिभ्यः? (१०६२) सूत्र से वकार हो 
“मादुपधाप्रारच मता चहा 


। न प्रत्ययः = प्रत्ययः, नञ्तत्पुरुषः | यहा पत्य यशब्द से 


समासादिः रोऽ 
. मतुपू प्रत्यय हो कर 
है । न घातुः=भ्रधातुः, न्तपुरुषः 
प्रत्यय और प्रत्ययान्त दोनों का ग्रहण होता हे । अर्थेत इस नप सक विशेषण के कर 
शब्दस्वरूपम्‌? इस विशेष्य का अध्याहार किया जाता है, क्योंकि 'शब्दाचुशापन' (शब्द 
शास्त्र) प्रस्तुत है। अंध्रः--(भ्रधातुः) धातुराईत (ग्रप्रत्य़रय्ः) प्रस्यय और प्रत्ययान्त रहित 


(अर्थवत्‌) भ्र्थ वाला शब्द्खखूप ( प्रातपादकम्‌ ) प्रातिपदिक सन्ज्ञक होता है । अब इस 


सूत्र की खण्डशः व्याख्या करते हँ--- 
(१) जिस शब्द का कुछ न कुड अथ हा वढ प्रातपाढक होता है 


दि तः दल 
~ “राम इस शब्द्‌ का अथ दशरथ-पुत्र ष्र हं अ ह्‌ की मातिपहिङ 


सन्ज्ञा हुई । 

(२) परन्तु वह धातु न होना चाहिये । 

| यथा “गहन? यदद 'इन्‌? (श्रदा०) धातु के लङ लकार के प्रथमपुरुष वा मध्यमपुरुष 
का पुकवचन है । यहां घातुमात्र दी श्रवशिष्ट रह गथा हे, प्रत्यय का लोप हो चुका है 


इस की. प्रातिपदिकिसञ्ज्ञा न होगी । यांदे यहां प्रातिपदिकसञ्जा कर दी जाती तो “नलोपः 
प्रातिप दिकान्तस्य? (१८०) सूत्र से नकार का लोप हो कर श्रानष्ट रूप बन जाता । अता | 
सूत्रकार ने 'ग्रधातुः' कह कर धातु की प्रातिगदिकमञ्ञा करने का निषेध कर [दया हे भ्रव 


कोई दोष नहीं प्राता । 
(३) वह अर्थवाला शब्द प्रत्यय न होना चाहिये । 

यथा--हरिपु, करोबि' यहां क्रमशः सुप और सिप्‌ प्रत्यय हण २ हैं , यद्यपि गे ` 
श्र्थवाले भी हैं तथापि इन की ग्रातिपदिरुसङ्ज्ञा नहीं होगी । यदि इन की प्राविषदिकसल्शा 


हो जाय तो इन के आगे 'एर्वचनमुत्सर्गतः करिष्यते’ इस नियमानुसार सु प्रत्यय की 

न. 
उत्पत्ति हो कर अनिष्ट हो जाय । अब “अप्रत्यय? के कथन से प्रत्यय की प्रातिपदिकसव्का | 
न होने के कारण कोई दोष नहीं श्राता । 


(४) वह अर्थवाला शब्द प्रत्यययान्त भी न होना चाहिये | 
यशा--हरिपु, रुरोषि' गहां समुदाय अर्थवाला है पर प्रत्ययान्त होने से 
प्रातिपदिकसन्ज्ञा न होगी । यदि प्रातिपदिरुसञ्ज्ञा हो जाती तो ऑऔस्सर्गिक “सु की उत्पि 
हो अनिष्ट हो जाता । ति 

यद्यपि यहां 'घु, 'टि, घि’ की भान्ति कोई छोटी सञ्ञा भी डो सकती यी व 
पाणिनि ने पूँचीचांयों 0 अनुरोध, ३ इतनी. बड़ी सः सन्ज्ञा की है | पाणिनिं पे 


क 


| 
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& अजन्त पुणे लिङ्ग-प्रकरणम्‌ & १७२ 


आचाये चूंकि भातिपदिकसन्झा करते चले आये हैं अतः पाणिनि ने भो उन का शुर 
किया है । क 

शब्दों के बिषय में विद्वानों में दो मत प्रचलित है । | व्युत्पत्तिपक्ष, २ श्रव्युत्परि 
वक्ष । अड्युत्पत्तिपक्षाय विद्वानों का कथन है फि कित्ती वस्तु की सञ्ज्ञा अपने सञ्ज्ञी ह 
समुदाय-्शक्ति से दी जनाती दे उस में ग्रवयवार्थ की कल्पना-नर्ही करनी चाहिये । व 
“राम? यद्द सञ्ज्ञा समुदायशक्तिसे द्वी द्शरथःपुत्र रूप सन्ज्ञी को प्रकट करती है इस मे 
अवयवार्थ की कल्पना नहीं करनी चाहिग्रे--यही श्रबयुसंपत्तिपच् है।.ब्युत्पत्तितत्ञीय विद्वानों 
का कथन हे कि प्रत्येक वस्तु की सम्झा का. कोई न कोई शर्थ जो र ति 
से निप्पन्न होता. है--जरूर हुआ करता हे । अथा- “राम” शब्द में रम 
(भ्वा० आा०) धातु से 'घनू' प्रत्यय हुआ २ है। “रस्‌ का अर्थ, 'खेलना? और धनु" 
प्रस्यय अधिकार को प्रकट करता है । अर्थात्‌ जिस में (योगी जन) खेळते ह टुर सिल 
दै । यही व्युत्पत्तिपत्त है । 


अबयवों द्वारा शब्दों के अर्थ करने की रीति बहुत प्राचीन दै.। वेद में इस पच 
का बहुत आदर किया जाता है। परन्तु लोऊ में व्युत्यत्ति श्रव्युत्पति दोनों पच्च चलते 
हैं। अव्युत्पत्तिपक्ष में--जिस में न कोई धातु और न कोई प्रत्यय माना. जाता है--'अर्थ- 
चद॒धातु:--'( १६६) सूत्र प्रातिप्रदिकसज्ज्ञा करता है और व्युत्पत्तिपत्त--जहां धातु आदि से 
परे कृत्‌ या तद्धित प्रत्यय की कल्पना होती द्ै--कें लिये दूसरा प्रातिपदिकसज्ज्ञा करन -वाला 
सूत्र क्षिखत्ते हे-- 


८ fos 
[लघु०] सन्चा-सूत्रम--११७ कत्तद्धतसमासाशच ।१।२।४६॥ 
“२ ने ५ ३ ~ ४० ] 
कृत्तद्धितान्ती समासाश्च तथा [ प्रातिपद्किसच्चकाः ] स्युः । 
© 
अरथः कृदन्त, तद्धितान्त तथा समास भी पूर्वेवत्‌ प्रातिपदिकसन्ज्ञक हों । 
व्याख्या---क्षत्तद्धितसमासाः ।१।३। च इत्यव्ययपदम्‌ । प्रातिपदिकाः। 11३। [ यहां 
पूर्वे-सूत्र से आ रहे 'प्रातिपदिकम्‌! पद्‌ के वचन और लिङ्ग का विपरिणाम हो जाता है । ] 
समाख.--कृच्च तद्धितश्च समासाश्च-कृत्तद्धि तसमासाः । इतरेतरद्वन्द्र:। इस सूत्र में पूरवेसूत्र से 
'श्रथंवत्‌” पद'की अनुचत्ति होती है । कृत भ्रौर तद्धित श्रकेले ्र्थवाले नहीं होते किन्तु जब 
प्रकृति [ जिस से प्रत्यय किग्रा जाता है उपे 'प्रकृति! कहते हैं । प्रत्ययात्‌ पूर्व क्रियत इति 
मकृतिः । ] से युक्त होते हैं तभी ्रथेवाले होते हैं। तो इसलिये यहां कृत्‌ से कृदन्त तथा 
'वद्धित से तद्धितान्त लिया जाप्रगा । श्रथ:--(कृत्तद्धि वसमासाः) कृदन्त तद्धितान्त तथा 


समास (च) भी (प्रातिपदिकाः) प्रातिपदिकसन्जञक होते हैं ।- 
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0 यको लयोपकदितष लघुक्िदाल्तरकरोसुद्यास्‌ झु 
- अष्टाध्यायी के ततीयाध्याय में कृदतिङ्‌ (३०२) के अधिकार में कृतू-प्रत्यय का 
चतुर्थाध्याय के "तद्धिता (६१६) के अधिकार में तद्धित-प्रत्यय पढ़े गये हैं । जिज्ञासुओों 
अष्टाध्यायी में देखने चाहियें । ये प्रस्य जिल. के अन्त में होंगे उस समुदाय रथात्‌ 
के सहित प्रकृति की प्रातिपदिकसञ्ज्ञा होगी । पूर्वसूत्र से प्रत्ययान्ता की मातिप दिन 
ने का निषेध किया गया था; श्रब इसके द्वारा दन्ता तथा तादतभ्रत्ययान्तों को पादि 

पदिकसब्ज्ञा की जाती है । व्युत्पत्तिपक्ष में--राम, कतु , पित, कारक आदि कृदन्त 
आऔपगव, पाणिनीय, शालीय मालीय श्रादि ताद्धतान्त शड दू इस के उदाहरण हैं । 

“परास भी म्रातिपदिकसन्ज्ञक होते हँ” 

यहां प्रश्‍न उत्पन्न दोता है कि समास को तो पूर्वसूत्र से ददी प्रातिप दिऊसब्ज्ा हिर 
5 # । क्योंकि न तो वह धातु दै न प्रत्यय है और न प्रत्ययान्त हे किन्तु अथवाला परवश 


१७६ 


होता दै । श्रतः इस की प्रातिपदिकसक्ज्ञा करने के लिये पुनः प्रयास किस लिये किया गया 
है! 'न हि पिष्टस्य पेषणम्‌! श्र्थात्‌ पिस्ते का पुनः पिसना सम्भव नहीं होता । 

इस का उत्तर वैयाकरण यह देते दें कि यहां समासग्रइण नियम के लिये है--“यरे 
अनैक पदों का समूद्द जो कि सार्थक हो, प्रातिपदि कञ्ज र किया जाय तो समास हो प्राति- 
पदिकसञ्ज्ञक हो श्रन्य समूद प्रातिपदिकसञ्हक न दों” । इस नियम से यदद लाभ हुश्रा हि 
'देवदत्तो भुङ्क्ते’ इत्यादि सार्थक वाक्य जो पहले “अर्थवदघातुः--? (११६) सूत्र से प्रातिः 
पदिकसब्जञक होते थे श्रब न होंगे । इस विषय.का विस्तार 'सिद्वान्त-को मुदी की व्याशाः 
श्रौं में देखना चाहिये । 

राजपुरुष, चित्रप्रीव, रामकृष्ण आदि समास के उदाहरण हैं, इनकी प्रातिपदिक 


सम्ज्ञा होती है। | ; 
तो अब हम इन दो सूत्रों से प्रत्येक शब्द की प्रातिपदिक-सञ्जा कर सकते हैं। 


[लघु०] विषि-बत्र-११८ स्तो जसमो टूडष्टाभ्याम्भिस्डभ्या- 
म्भ्यस्ङसि भ्याम्भ्यस्ङसोसांङ्योस्सुप्‌ ।४।१।२॥ 

7, आ, जस्‌ इति प्रथमा। अम्‌, औट्‌, शस्‌ इति द्वितीया! 

टा, भ्याम्‌, भिस्‌ इति तृतीया | ङे, भ्याम्‌, भ्यस्‌ इतिं चतु्थी। 


ङसि , भ्य़ाम, भ्यस्‌ इति पञ्चपी । डस, ओस, आप्‌ इति ष्टी! 
झि, ओस, सुप इति सप्तमी | 


के 
# जहां २ समास में समासान्त 'टच' आदि प्रत्यय होते हें, वहां २ उन सपासान्त रस | 
वद्धित दोने से तद्धितान्तत्वेन ही प्रातिपदिकसन्शा सिद्ध हो जाती है । 
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& ग्रजन्तपुले, लिङ्ग-प्रकरणम्‌ & 


१७७ 
यर्थ! “सुँ, शौ, जस्‌” यह प्रथमा विभक्ति; “ 

i क si ओद्‌, शस्‌” यह द्वितीया 
बिमक्ति; “टा, भ्याम्‌, भिस्‌” यह तृतीया विभक्ति; “के, भ्याम्‌, म्यस" यह चतुर्थी वि 
७ ॥ ~ | प न घु %् 
भक्ति; “ङसिं; भ्याम्‌, भ्यस्‌ यह पञ्चमी विभक्ति; “ङस्‌, ओस आम्‌” यह षष्ठी 

५२ ष्‌ 
त्र 99 रि 
विभक्ति; “कि, ओस्‌, सुप्‌ यह सप्तमी विभक्ति [इयन्त, आबन्त तथा प्रातिपदिक से परे हो]। 
ख्या- स्वौजसमौट- -सप1१ स” 
व्याख्या १ र सुप्‌ 1$1१। समास:--सु शच आरच जश्च, अम्‌ च और 
च श्च, टाश्च भ्पाम्च सिरच, डच भ्यान्च भ्यर्, ङसिँ शच म्यान्च भ्यश्च, इश्च ओ्रोश्च 
3 
ग्राम च, डिश्च रश्च सुप च, एषा समाद्दारः=स्वौजसमौर्‌-सुप्‌ । इस सूत्र में “सु, ग, जस 
र द * । | 9 =} 
ग्रम्‌ , ओद्‌ , शस्‌ , दा, भ्याम्‌ , भिस्‌ , ङ, भ्याम्‌, भ्यस्‌ , कर्त, भ्याम्‌, भ्यस्‌, ङस, 
श्रोस्‌ , आम्‌, ङि, ओस्‌ , सुप्‌” इन इक्कीस प्रत्ययों का उल्लेख है। इन को सुँप्‌ कहा 
जाता है । सुँ से लेकर सुपू के पू तक सुंपू प्रत्याहार बनता है । इस सूत्र का सम्पूर्णं अथं 
तभो हो सकता है जब हमें यह ज्ञात दो कि यद्द सूत्र किल २ अधिकार में पढ़ा गया है । अब 
डन अधिकारों को बताते हैं--- | 


[लघु०] अशिक -१ १६ ङयाप्प्रातिपदिकात्‌।४।१।१॥ 
अधिकार-सूत्रम--१ २० प्रत्ययः | ३।१।१॥ 
अधिकार-सूत्रम्‌- १ २१ परश्च । ३।१।२॥ 


इत्यधिकृत्य । ड्यन्तादाबन्तातू प्रातिपदिकाच्च परे स्वादयः 
प्रत्ययाः स्युः । | 
र म 
अथः. झ्याप्म्रातिपदिकात्‌, २. प्रत्यबः, ३. परश्च' इन 
तीन सूत्रों का अधिकार कर के [उपयुक्त 'खौजसमौट्‌--? सूत्र का यह अर्थ निष्पन्न हुआ |] 
इयन्त, आबन्त और प्रातिपदिक से परे “सु” आदि इक्कीस प्रत्यय हों। 


व्याख्या---हम ग्रन्थकार के इस सूत्रविन्मासक्रम से सहमत नहों। हमारी 
सम्मति में एक तो *स्वौजसमौट्‌- सूत्र से पूर्व इन भ्रधिकारसूत्रो को रखना उचित था, 
दूसरा इन अधिकार-सूत्रों का क्रम 'प्रत्ययः , परश्च, झ्याप्मातिपदिकात्‌? ऐसा होना चाहिये 
था 'खौजसमौद्‌- सूत्र इन तीन अधिकारों के अन्तरगत दै भरतः पहले तीनों अधिकार “ 
देशाने योग्य थे । 'इ्याप्प्रातिपदिकात? यह श्रधिक्रार 'प्रत्ययः, परश्च? इन दोनों अधिकारों 
के अन्दर आ जाता है । श्रतः “०स्ययः? 'परश्च! सूत्र लिखने के पश्चात्‌ 'ड्याप्प्रातिपदिकाव” 
चत्र लिखना उचित था । हम इन सूत्रों की अपने क्रम से दी व्याख्या करगे । . 


प्रत्यय; | १।१। यह श्रष्टाध्यायी के तृतीयाध्याय के प्रथमपाद का प्रथम तथा अधिकार-सूत्र 
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अैमी-ब्याख्ययोपद़ हितायां लघुसिडान्त कोसुद्याम्‌ & 
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है । अष्टाध्यायी में सब से बडा यही अधिकार हे । इस का अधिकार पाञ्चत्र क 
।अ 


वि तक जाता है । तीसरे, चौथे तथा पान्चव अध्याय म जा प्रकृति से विधान न 
समाप्ति 


जाएं उन की प्रत्यय सब्जा दी 
कया जाता ह बहा २ सबन्न प्र 3 
जहाँ २ प्रकृति सै प्रत्यय (वधान किया जाता ह वह कृति पर्चाया 


वब: 1९1१) यत्‌ 1१1१1? स्प: ।२।१। नन्‌ ।१।५।” इन स्थानों ५ 
दग्यौगपञ्चमी म यह शङ्का उत्पन्न होती है डि 


यह इस सूत्र का पथ दै । 


होती है । यथा-- 
पञ्चमी दिग्योग म होती है । श्रब इल 1 


च्य प्रति से आगन्परे कया जाय या प्रक्कात ल पूव कया जाय १। यथा तञ 
क्या 9८ 


यत्‌? अजन्त धातु से यत्‌ प्रत्यय हो । 
जन्त धातु से पूवेयत हो या उस ख परे यत हो | इस ह 


यहां 'जन्त धातु से’ यह्व दिग्योग में पञ्चमी $, 


इस से सन्देह दाता हैकिश्र 

' की निवृत्ति के लिये महामुनि पार्णिनि 
परश्च | परः ।१।१। च इस्यव्ययपदुम्‌ । 'प्रत्ययः' पद की प से अनुत्तरा 

है । श्र्थः- प्रत्यय परे होता दै । थात जिस से प्रत्यय विधान किया जाता है उस 0 
अचो यत्‌? (७७३) यहां अजन्त धातु से यत्‌ प्रस 


अन्य अधिकार चलाते हल 


प्रत्यय परे समझना चाहिये । यथा 
1 गया है सो यत्‌ प्रत्यय अजन्त घातु से परे होगा । खपा नन्‌ (८६१) गा 


विधान किप 
विधान किया गया है सो नन्‌ प्रत्यय स्त्रप्‌ धातु से परे होगा #। 


स्वप धातु से नन्‌ प्रत्यय वि 
. अब इस प्रकार प्रत्यय का अधिकार 
लिखते दैं--- 


डयाप्प्रातिपदिकात्‌ ।४।१। समासः--डी च आप्‌ च प्रातिपदिकल्च एषां समा 
वडी! यह भेदक अनुबन्धों से रसि 


आर उस के स्थान का नियम कर अवान्तदर श्राधका! 


हारः=ङयाप्प्रातपादकम्‌ तस्मात्‌=्ङ्याप्प्रातपाद्‌ शत्‌ । 


1 गया है; अतः 'डीप्‌ , ङीष्‌ , डीन्‌? सब्र का सामान्यतः ग्रहण होगा । को | 


क्रय 
प्रहण हि. 


प, चाप्‌ 
प्रकार “आप? यद्द भी भेदक अनुबन्धो से रहित होने के कारण टापू , डा 
चरे भ्रध्याय की समाप्ति 


ग्राहक होगा । यह ग्रधिकारसूत्र दै । इस का अधिकार प 
एम्चत ध्या 


जाता है । इस सूत्र में प्रकृति बतलाई गई है। ग्रथं-र्‍यहां से ले कर प ॥ 
की समाप्ति तक जितने प्रत्यय कहे गये हैं वे इयन्त आबन्त तथा प्रातिपदिक से | 


यु री 
इसी सूत्र.के अधिकार में स्वौजसमौट्‌--' (११८) सूत्र पढ़ा गया है । अतः उस सुत्र. 


यह अर्थ. हुआ--“ङथन्त, श्राबन्त तथा प्रातपाद्क से परे सु , अ, जस्‌ आदि र 


~ 


प्रत्यय हो! १] 


न 0 ह. > रछ | २ 
इन इक्कीस प्रत्ययो के सात : त्रिक बनते हें । यथा--१. सु, श्रौ, जस्‌ ~ 


' # तब 'रामन-टा? यहां पर टा प्रत्यय टित्‌ होने से 'आचम्तौं  टंकिती' सेः राम 
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हो कर राम के परे दोगा । इसी प्रकार 'चरेष्ट:' (७६२) आदि । 


मके श्रादि” | 
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आट शास । ३. टा, भ्याम्‌, भिस्त । ४, ढे भ्याम्‌, भ्यस्‌ । १ ङसि भ्याम्‌ , भ्यस्‌। ६, ङस 
रस्‌, आम्‌ । ७. डि, शास्‌, सुर्‌। इन निका को क्रमशः “प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी 
पञ्चमी, षष्ठी, सप्तमी” ये सण्जञाएं पाणिनि से पूर्ववर्ती श्राचायों ने की हुईं हें । मद्दामुनि 
पाणिनि ने भी इन सज्जाश्रों का उपयोग किया है । [देखो कारकप्रकरण] । 


अब इन विधान किये हुए इक्कीस प्रत्ययो की व्यवस्था करते हे-- 
[लघु ] सच्छा-सत्रम--१२२ सु पः ।१।४।१०२॥ 


सु पस्त्रीण त्रीणि वचनान्येशश एकवचन-दिवचन-बहुवचनसञ्ज्ञानि 
स्युः | 

अरथः खुं प्‌ का प्रत्येक त्रिक “एकवचन, द्विवचन, बहुवचन? सञ्जक हो । 

व्याख्या- खु पः ।६।१। त्रीणि ।१।३। .[ 'तिइस्त्रीणि त्रीणि- से ] एकश 
इत्यव्ययपद्म्‌ । एकवचन-द्वेवचन-बहुवचनानि ।१।३। [ “तान्येकव चन द्विच चन बहुवचनान्ये- 
कशः? से ] अर्थः--(सु पः) सुँ पू के जो (त्रीणि त्रीणि) तीन २ वचन, वे (एकशः) प्रत्येक 
(एुकवचनःद्वित्रचन-वहुवचनानि) 'एुकवचन-द्विवचन-बहुवचन' सञ्ज्ञक हों । 

सु प्‌ प्रत्याद्वार के सात त्रिक अर्थात्‌ तीन २ वचन होते हैँ । येः सातो 'एकवचनः 

द्विवचन-बहुवचन” सञ्ज्ञक होते हैं । 'यथासङ्ख्वमनुदेशः समानाम्‌? (२३) के अनुसार 
प्रत्येक त्रिक के अन्तर्गत तीन वचन क्रमशः एकवचन, द्विवचन बहुवचन सन्ज्ञक हो जाते 
हैं। यथा— 


oS की 
विभक्ति | एकवचन द्विवचन बहुवचन `|. त्रिक-सडू 
Sl क. अ... 7३. 
प्रथमा | सुँ श्रौ जस्‌ | पहला त्रिक 
NNT YO 1... EO UC > 
द्वितीया . | ` अम. ”औट्‌ शस्‌ ` | दूसरा `” 
न त हि) त तवा 
तृतीया | छ्य भ्याम्‌ भिस्‌ | तीसरा ” 
सल का २ | 
चतुर्थी | ङे SM 60 0 0 0 नि १२ भ्यस्‌ चौथा ” 


“यान रहे कि प्रत्येक त्रिक को “एकवचन + द्विवचन + बहुवचन” ये. तीन सम्झाए 
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मिलती हैं । इन्हें व अपने श्रन्तर्गत तीन प्रत्यया को बांट देता दै । यथा--'सु', गौ कौ 
यह एक त्रिक है, इसे “एकवचन द्विवचन, बहुवचन’ ये तीन सम्जाएँ प्राप्त होती है 
यह त्रिक इन तीर्न सब्ज्ञाश्रां को अपने अन्तर्गत तीन प्रस्ययों क्रमशः दे देता हे इस से पुं 
यह एकवचन, आ? यह द्विवचन, 'जस्‌' यह बडुवचन दो जाता है । इसी प्रकार अन्य छ 
त्रिको में भी जान लेना चाहिये । 

अब यह बतलाते हैं कि कहाँ एकवचन आर कहां द्विवचन होता है ? [ बहुवचन र 
विषय में भी थोड़ी दूर आगे चल कर कहेंगे ] । 
[लघु०] विधि-सूत्रम--९ २ ३ दर येकयोद्विवचनेकवचने ।१।४ 


द्वित्येकत्वयोरेते स्तः 
आर्थः--द्विस्व और एकत्व की विवक्षा (कहने की इच्छा) में क्रमशः द्विवचनप्रसर 

श्रौर एकवचनप्रत्यय होते हैं । 
व्याख्या--दयेकरयो: ।७।२। द्विवचनेकवचने ।१।२। 'दूयेकयोः? यहां “दौ च एकर 
तेषुम्द्धयेकेपु” ऐसा बहुवचन होना चाहिये था; परन्तु सुनि ने ऐसा न कर 'दूयेकयो” प 
द्विवचन ही किया है। उन के ऐसा करने का अभिप्राय यह दै कि'द्वि' शब्द से दो पदा ग्रो 
एक” शब्द से एक पदार्थ ऐसा अर्थ ग्रहण “न किया जाय किन्तु ढि' शब्द से दो की महू 


ख्या अर्थात्‌ द्वित्व और 'एक' शब्द से एक की सङ्ख्या अर्थात्‌ एकत्व का ग्रहण हो। मा 
यह है क्रि लीक में द्वि और एक शब्द सङ्ख्येयवाची ही प्रसिद्ध हैं सङ्ख्यावाची नहीं 
अर्थात्‌ 'द्वि' शब्द से लोक में दो पदार्थ और 'एक' शब्द से एक पदार्थं ही लिया जाता | 
न कि दो रौर नः की सङ्ख्या । “दो पदार्थों में द्विवचन और एक पदार्थ में एकवचन हो 
यह श्रथे सुसङ्गत नहीं होता । अतः मुनि ने 'दुयेकयो: कह कर द्वि आर एक शब्द १ 
सङख्यावाची कर दिया दै । इस से श्रब यह सुखैङ्गत अर्थ हो जाता है-(ढूयेकयोः) पै 
सङ्ख्या श्रथात्‌ द्वित्व:ओर एक सङ्ख्या अर्थात्‌ एकत्व होने पर (द्विवचनेकवचने) दिवस । 
और एकवचन प्रत्यय हाँ । 
किस २ अर्थ में कौन २ सा त्रिक हो ? यह कारक प्रकरण का विषय है। भ 

„ प्रथम कारकप्रकरणानुसार त्रिक का निर्णय कर खुकने के बाद पुनः इस सूत्र से वचननिरंयर्कर 
४ एक, द्वि से ले कर नवदशन्‌ शब्द तक सब शब्द सङख्येयवाची होते ह श्रः र 

साथ इन का समानाधिकरण होता हे । यथा--एको बालः, द्वौ पुरुषौ इत्यादि । बिंशति ती 
सङख्या और सङख्येय दोनों प्रकार के वाचक होते हे । यथा--“गवां विंशतिः, आरि | 
शतत” : इत्यादियों में सङख्यावाची हें। “गावो विंशतिः, हणा एकोनविंशति 


सढख्येयवाची दे ।  ८८-0. रग. Satya Vrat Shastri Collection 
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चाहिये | यदि दमं एकत्व की विवक्षा होगी तो इम एकंचचन और यदि लि आलि 
होगी तो द्रिवचन करेंगे । यद्द इस सूत्र का सार है । 


अब रूपसिड़ि के लिये अवसानसब्ज्ञां करते हैं-- 


[लघु०] सल्जा-यत्रग--१२४ विरामो$वसानम्‌ ।१।४।१ ०६॥ 
वर्णानामभावो5वसानसब्ज्ः स्यात्‌ | रुख-विस्गों | राम; | 


८ ha! 
अर्थे;--वर्णो का अभाव अवसान-सब्ज्ञक हो । 


व्याख्या त्रिरामः 1१।१। अवसानम्‌ ।१।१। “विराम! शब्द का दो प्रकार का अर्थ 
होता दै; पद्दला अधिकरण में घन्‌' प्रत्यय मानने से आर दूसरा भाव में घन” प्रत्यय 
स्वीकार करने से । प्रथम यथा--विरम्यतेऽ स्मिम्निति=विरामः [ यहां सामीपिक अधिकरण 
विवक्षित दै ] । उच्चारण का ठहराव जिस के पास किया जाता हे उसे 'विराम' कहते हॅ । 
उ का ठहराव अन्तिमवर्ण के पासं किया जाता हे अतः इस पक्ष में अन्तिमवर्ण 
“बिराम? होता दै । द्वितीय यथा-विरमणं विरामः, भावे 'घन्‌ । उच्चारण का न दोना “विराम: 
होता है । अर्थात्‌ किसी वर्ण से परे उच्चारण का न होना 'विराम' कद्दाता दै । इस प 
में अन्तिम वर्ण से आगे अभाव की अवसानसन्जा होती है । यही पद ग्रन्थकार ने वृत्ति 
में स्वीकार किया है । पर हें दोनों दी शुद्ध । अर्थः-(विरामः) वणां के उच्चारण का अभाव 
(अवसानम्‌) ग्रवसान-सन्ज्ञक होता है । यथा-'रामर्‌! यहाँ रेफ से आगे उच्चारणाभाव है 
उसी की यहां अवसान-सन्ज्ञा है । ध्यान रहे कि पद्दले पच्च में रेफ की ही अवसानसन्ज्ञा 
होगी । 


“राप; | 'राम! इस शब्द की ्रम्युत्पत्तिप में 'अथंवद्धातुः-'(११६) से तथा 
व्युत्पत्तिपक्ष में कृदन्त होने से 'कृत्तद्धितसमासाश्‍्च' (११७) से प्रातिपदिकसम्ज्ञा हो 
“प्रत्ययः, परश्च, ङ्याष्प्रातिप दिकात” (१२०, १२१, ११३) इन के अधिकार में “स्वौज- 
समौट्‌-_? (११८) सूत्र द्वारा इक्कीस प्रत्यय प्राप्त हुए । तदनन्तर “सुपः (१२२) खे 
सात त्रिकों के अन्तर्गत तीन २ वचनों की क्रमशः एकवचन, द्विवचन, बहुवचनसन्सा ददो 
गई । अब प्रथमा के एकत्व की विवक्षा में “हुयेकरयो द्विवचन कवचे (१२३) दारा राम 

शब्द से परे “सु” प्रत्यय ग्रा कर रास + सुँ? बना, । उपदेश में अजुनासिक होने के कारण 
'सकारोत्तर उकार 'उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ (२८) द्वारा इत्सन्शक है अतः “तस्म लोपः’ 
(३) से उस का लोप हो~-“रामस'.। 'सुसिङन्तं पदम? (१४) से 'रामस' इस समुदाय 
- की पदसल्ज्ञा हो 'ससजुषो रुँ?.(१०१) से सकार को आदेश किया तो “राम + रुँ” । पुन 
'' 'उकार की “उपदेशेऽजनुनासिक इत?.. (२८) से इत्सब्ला तथा तस्य लोपः (३), से लोप 
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भ 
हो--.'रामर” । 'बिरामोञवसानस्‌ (१२४) से रेफोत्तरवत्ती अभाव की अवसानमन्ञा हो 


उस के परे होते से खरवसानयो बिंसर्जनीय? (३३) द्वारा रेफ को विसर्गादेश करने पर. | 
प्रयोग मिद्ध होता है । [ विसर्ग के अयोगचाह होने से, श्रयोगयाहों का पाठ यरों भें 


“रामः? 
(१८) से विसगौं को वेकल्पिक द्वित्व भी हो जायगा । रामः: । ] 


मानने से अनचि च' 
` नोट--जिल पक्ष में रेफ की अ्रवसानसन्ज्ञा होती है उस पक्ष में 'खरवसानयो:...., 
(8३) सूत्र का “खर परे होने पर रेफ को या अवसान मे वत्तंमान रेफ को विसर्गादेश हो” 


पैसा अथ हो जाने पे कोई दोष नहीं आता । 
he 020५ a 
[लघु०] विधिसत्रम--१२७ सरूपाणामकशुद एकाजभक्को 
1१॥९॥६४॥ 
. एकविभक्रौं यानि सरूपाण्येव इष्टानि तेपासेक एव शिष्यते । 


अरथः एकविभक्ति अर्थात समानविभक्ति के परे होने पर जितने शब्द 
सेरूप-समानरूप वाले ही देखे जाएं, उन में से एक ही रूप शेष रहता है ( अन्य रूप तुप 
हो जाते है) । 

व्याख्या--सरूपाणाम्‌ ।६।३। [ निर्धारणे षष्टी | एकशेषः ।१।१। एकविभक्तो 
1७1१) एवं इत्यव्ययपदम्‌ । ['वृद्धो यूना तकच्षणश्चेदेव विशेषः? से ] अन्वयः--एकविभक्तो 
सरूपाणाम्‌ एव ( दशनाम्‌ ) मध्ये एकशेषः स्यादिति । समासः--एका चासौ विभक्तिश्‍चर 
डकविभक्तिः, तस्याम्‌=एकविभक्तौ, कमंधारयसमासः, समानविभक्तावित्यथः । समानं स्म॑ 
येषान्ते सरूपाः, नेषाम्‌=सरूपाणाम्‌ , बहुव्रीहिसमासः, ज्योतिर्जनपदेत्यादिना समानस्य 
सभावः । शिष्यत इति शेषः, कर्मण घन्‌ । एकश्चासौ शेषश्च=एकशेषः, फर्मघारयसमासः | 
श्रथः (एकविभक्तौ) समानविभक्ति में ( सरूपाणामेव ) जितने समानरूप वाले ही शब्द | 
देखे जाएं, डन में से (एकशेषः) पक शेष रहता है [ अन्य लुप्त हो जाते हैं ] । 


यहां ह ध्यान रखना चाहिये कि यह एकशेष कार्य अन्तरङ्ग होने से ' आदि 


विभक्तियों की उत्पत्ति से पूर्व ही होता है । 
4 मि RS ¢ 


* “असिद्ध बहिरङ्गमन्तरङ्गे' (प०) अर्थात्‌ अन्तरङ्ग कार्यं करने में बहिरङ्ग कार्य सिद्ध होत 
४ । बहुत निमित्तो की अपेक्षा करने वाला कार्य बहिरङ्ग और थोड़े निमिरों की अपेक्षा करने बालां काव 
रनतरङ्ग होता हे । अथवा--घेरेलू-निज से मम्बन्ध रखने वालानसमीप काङनिकट का या अपने भी | 
का कार्य अन्तरङ्ग और दूर का अथवा अपने से बाहिर का कार्य बहिरङ्ग होता है । यद्वा- बहुत म्म | 
वाला कार्य बहिरङ्ग 'और-थोढे,ऋर्भटों वाला कायं अन्तरङ्ग होता है । 'राम राप" यहां एकरोष विमि 
पत्तिं से थोडी पंचा वाला [ विभक्तथ त्पत्ति में प्रातिपृदिकसन्धा, द्वित्वादि की त्रिवक्षा इत्यादि बहुत ते । 
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पुकविभक्ति अर्थात्‌ समानविभक्ति के परे होने पर जो शब्द एक जेंसे ही देखे जाते 

हैं विरूप नहीं दिखाई देते, उन शब्दो में एक ही शेष रहता है भ्रन्य लुप्त हो जाते हें 
ब्रथा--“मातू? शब्द दो प्रकार से लिद्ध होता है। एक-- नप्तृनेट--'(डणा० २२१) इस 
डणादिसूत्र द्वारा मान्‌ (नलाप हो कर) अथवा “मा? चातु से तृजन्त निपातित होता है । 
इस का अर्थ “माता'=जननी' और इस के रूप “माता, मातरौ, आतरः । मातरम्‌, मातरौ 
गतः” इत्यादि होते हं । दूपरा-- माङ्‌ माने’ (जुद्दो०) धातु से 'ण्बुल्वूचौ (७८४) 


द्वारा 
चूच प्रत्यय करने से सिद्ध द्वोता है । इसका श्रथ “मापने वाल? और इस के रूप “ 


माता, 
a ११ इत्यादि ५ 
मातारौ, मातारः । मातारम्‌ , मातारौ, मातृन्‌” इत्यादि होते हैं । भ्रब इन दो प्रकार के 


'मातृ? शब्दों का हन्द्र करने पर एकशेष नहीं द्वोगा। क्योंकि ये पुकविभक्ति = सप्तान- 
विभक्ति में केवल सरूर ही नहीं देखे जाते । इस में सन्देह नटी कि सुँ, टा, छे आदि 
बिभक्तियों में इन दोनों प्रकार के “मातू शब्दों के “माता, मात्रा, मात्रे आदि सरूप ही होते 
हें, परन्तु समार्नावर्भाक्त में सरूप ही हां ऐसा नहीं देखा जाता । “भ्रम्‌? में औणादिक 
मादू? शब्द का “मातरम! और दूसरे “मातृ? शब्द का 'मातारम? विरूप होता है सरूप 
नहीं । हमारी शक्त तो यहद है कि “एक अर्थात्‌ एक जेली = समान विभक्ति परे होने पर 
जो शब्द्‌ सरूप दी रहें, बिरूप न दों; उन में से एक ही शेष रहता है” इस शत्त को इन दो 
प्रकार के 'मातू' शब्दों ने पूरा नहीं किया । समानविभक्ति अम्‌? आदि में इन की विरूपता 
दो गईं है अतः इन का एकशेष नहीं होगा । | 

प्रत्यथै शब्दः? अर्थात्‌ प्रत्येक अर्थं के लिये शब्द्‌ के उच्चारण को श्रावेश्यकता होती. 
है। इस लिये जब दो, तीन या अधिक अर्थौ को बोध कराना ग्रभीष्ट होता है तो उस के 
लिये तद्वाचक शब्दों का उच्चारंण भी उतने बार प्राप्त होता है । इस पर यह सूत्र नियम 
करता हे कि उनका उच्चारण एक ही बार हो श्रनेक बार नहीं । जसे--जब दो, तीन या 
अधिक राम कहने हों तो तब रामशब्द का दो, तीन या अधिक बार उच्चारण प्राप्त दोता द्दै। 
इस नियम से एक “राम! शब्द रद्द जाता है, शेषों का लीप दो नाता है । उन सब के भ्रथे 
का वही शेष रहदा हुआ बोध कराता दै । जेला कि कहा गया दै-- यः शिष्ष्यते स 


लुप्यपानाथोभिधायी  ब्र्थात्‌ जो शेष रहता है वह लोप हुओं के अर्थ का मी बोध 
कराता हे । 


९५ ४० शा “+ ++- + NI ENN Fe osreb हि 


- की अपेचा होती है] थोडे भन्मरो वाला घरेलू व भीतरी कार्य सा है अतः यह अन्तरङ्ग और विभक्तथू, 
सत्ति उस से ब॒हमत होने से वहिरज्ञ हे । अन्तरङ्ग काये पहले और बहिर कायं पीछे होगा। यह 
परिभापा लोकसिद्ध दै । यथा लोक में सबेरै उठ कर मनुष्य भन्तरङ्गकार्य शौच, दन्तथाअन, स्तानादि या 
बावू लोग.चाय, केक आदि निजोकायो को कर बाद में बहिरङ्गन्ाहिर के या.पराये कार्यो को करते हे, 
षहां भी समझना नाहिये छइ महिमसु बरामत के उच मर्ष न देखे । 


ollection 


= 
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१०४ 
बाम राम! इन दो सरूप शब्दो में इस सूत्र द्वारा एक 'राम' शब्द रद्द जाता है। 

दि १ च 
अब प्रथमाविभक्ति के द्विव की विवक्षा में 'दुयेकयोद्वि वचनकवचने? (११३) सूत्र द्वारा भ्र 
हो जाता है । अब इस स्थिति में “बृदधरेचि' (३३) $ प्र 


टी 


प्रत्यय आ कर 'राम + आ 
होने पर अग्निमसूत्र उपस्थित होता है-- रं ४ 
[लघु०] निनित ९२६ प्रथमयोः पूर्वे-सवरश: ।६।१।६६॥ 

Q च 
अकः प्रथमाद्वितीययोरचि पूर्वसवणंदीथे एकादेशः स्यात्‌ । 
इति ग्राप्ते | ' 
अर्थः अक प्रत्याहार से प्रथमा या द्वितीया का अच्‌ परे हो तो पूर्व ( क्‌) 
पर ( च्‌.) के स्थान पर ूर्वसवणंदीर्धं एकादेश हो जाता है । इस सूत्र के प्राप्त होने पा 


Sera 


[ गरिम निषेध-सूत्र प्रवृत्त होता है।] 

व्याख्या--श्रकः ।४।१। [ 'अकः सवर्ण दीघेः से ] प्रथमयोः ।६।२। अघि 
॥७॥१॥ [ इको यणचि’ से ] पूवपरयोः ।६।२। एकः ।१।१। [ "एकः पूर्वपरयोः? यह शरधिः 
कृत दै । ] पूर्व-सवर्णः ।१।१। दीघेः 19181 [ “अकः सवर्शे दीघेः से ] समासः--प्रथमा च 
तयोः=प्रथमयोः, एकशेषः । विभक्तया सात हैं, पहले “थमा शब्द पे 


| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
[| 
|| 
| 
| 


प्रथमा च प्रथमे, त 
उन में से पहली 'सँ, औ, जस्‌? विभक्ति का ग्रहण हो जाता है; दूसरे 'प्रथमा' शब्द पे 
श्रव शिष्ट छः विभक्तियों में प्रथमा श्रर्थात्‌ अम्‌, आद्‌ , शस्‌? का बोध होता है । इस प्रका 
'प्रथमयोः? शब्द से प्रथमा तथा द्वितीया विभक्ति का ग्रहण हो जाता है । पूर्वस्य सवणंः= 
पूव-सवर्णः, बष्टीतस्पुरुषसमासः । अर्थः ( अकः ) अक्‌ प्रत्याहार से ( प्रथमयोः ) प्रथमा 
द्वितीया विभक्ति का ( अचि ) अच्‌ परे हो तो ( पूर्वपरयोः ) पूर्व+पर के स्थान पर (एकः) 
द (पुर्व-सबर्ण॑:) पूव॑सवणं (दीधः) दीर्घं आदेश होता है । तात्पर्य यह है कि अक्‌ प्रौर 
प्रथमा द्वितीया के अच्‌ के स्थान पर एक ऐसा आदेश होता है जो पूर्व वणे का सवरणं होते 
हुए साथ दी दीघे भी होता है । यथा-- 'इ + आ? के स्थान पर पूर्वसवणंदीघे “ई' | 
ग्रह पूर्व का सवर्णं है और दीर्घ भी दै । इसी प्रकार--'उ--अ? के स्थान पर 'ऊ' , + 
अर! के स्थान पर ऋ? पूवस वणं-दीर्घ होगा । इन सब के उदाहरण आगो यत्र तेत्र बहुत 


भ्राएंरो । \ 
“राम+श्ौ? यहां मकारोत्तर अकार अक्‌ से परे “आ? यह प्रथमा का अचू विद्यमा, 1 
श्रतः पूं + पर के स्थान पर “श्रा” यह पूर्वंसवर्ण॑दीध प्राप्त होता दै । हस पर गिम 
निषेध करता दै भ , 
[क्षधु०] निषेध-सत्रम--१ २७७ नाऽऽद्चि ।६।१।१०१॥ | 
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अर्थः --श्रवर्ण से इंद प्रत्याहार परे होने पर 'पू्षसबणदीचं एकादेश नहीं 
होत । “बृद्धिरेचि' से बृद्धि हो गई तो “रामौ? सिद्ध हो गया । न 
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च्याख्या- आत्‌ ।£1१। इचि ।७1१। पूर्वपरयोः 1६।२। पुकः को 1१1 [ 'एकः 
चूर्वपरयो?' यह अधिकृत है ] पूर्व-सवणं: 1१1 १। [ प्रथमयोः पूर्वसवण? से } दीर्घः 11111 
[ 'अकः सवें दीर्घ से | न इत्यम्ययपद्म्‌। अ्रथः--( श्रात्‌ ) अवर्णं से ( इचि ) इच 
प्रत्याहार परे होने पर ( पूर्वपरयोः ) पूर्ज+पह के स्थान पर ( पू्॑सवणेः, दीधः ) hn 
सवर्णदीर्घं (एकः) एकादेश (न) नहीं होता । श्रवणं को छोड़ सत्र स्वर इच्‌ प्रत्याहा के 
, अन्दर ग्रा जाते हें । | र 
“राम + आ? यह्वा मकारोत्तर श्रवणं से 'ओ' बह इच्‌ प्रत्याहार परे व्तेमान है अतः 
इल सूत्र से पूर्व लवर्ण॑दीय॑ का निषेध हो कर पुनः 'वृद्धिरिचिः (३३) से वृद्धि एकादेश करने 
से--राम्‌ औररामो! #_ोग सिद्ध होतः दै । 
[लघु०] हिपि-पत्रम--१ २८ बहुषु बहुवचनम्‌ ।१।४।२१॥ 
बहुत्वविवच्षायां बहुवचनं स्यात्‌ | 
७ 3 

अथ; बहुत अर्थात्‌ दो खङ्ख्या से श्रधिक सङ्ख्या की विवक्षा हो तो बहुवचनः 

प्रत्यय होता है । ठे | 

. व्याख्या--बहुडु ।७।३। बहुवचनम्‌ । ।१। यहां बहु” शब्द व्याख्यान से बहुत्व- 
चाची है। श्रथः-(बहुघु) बहुत्व को वित्रक्षा होने पर (अहुव चनम्‌) बहुवचनः प्रत्यय होता है। 
यदि दो ले अधिक सङ्ख्या को विवक्ता होगी तो प्रकृति से बहुवचन प्रत्यय प्रयुक्त किया 
बाबगा । hI र ; 

"राम राम राम? इन तीन रामशब्दों का या इन से अधिक यथेष्ट रामशब्दों का [ दो 
से ्रधिक.की हमें विवद्या है वाहे तीन हों था सौ इस ते कुछ प्रयोजन नहीं ] 'सरूपाणाम्‌-? 
(१२१) से एकशेष हो 'राम' हुआ । भ्रव प्रथमा विभक्ति के बहुत्व की विवज्ञा में "बहुं 

. हुवचनम्‌! (१२८) द्वारा “जस्‌' यद्द बहुवचन प्रत्यय आकर “राम + जस्‌' हुआ । अबे 
भ्रम्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 


लिघु ०] उब्ा-सूत्रम--९ २ है चुट ।१॥३॥७॥ 
प्रत्ययाद्यौ चुटू इतों # स्तः | 
पया ES ८. > 


& 'चुटूनइतो' अत्र 'ईदूदेद--' (५१) इति प्रगरह्त्वेन प्रकरृतिभावोष्नसेयः । 
CC-0. Prof. Satyg ¥rat Shastri Collection. 


इस सूत्र से इस की इत सञ्ज्ञा हो 'तस्य्र ज्ञोपः' (हे 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha | 
| 
| 
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अथ !- प्रत्यय के आदि में स्थित चवर्ग टवर्ग इत्सम्ज्ञक होते हैं । । 
व्याख्या-प्रत्ययस्थ ।६।१। [ "घः प्रत्ययस्थ' से | आदी ।१।२। [ "आदि, | 

6 द 3 | 
से बचनविपरिण।म कर के ] चुद्द । १।२। दृतौ ।१।२ 1 खि इत! से वदा । 
विपरिशाम द्वारा ] समासः-चुश्च इश्‍्चऱ्युद्द, इतरतरडन्ड म हे (पयस) 
ङ (आदी) आदि में स्त्रित (चुद) चबर्ग और टवर्ग (इतौ) इत्‌ सञ्झक दोते हश | 
र र वि मे नज? | 
“जस यह प्रत्ययं है, इस के श्रादे म ज्‌ यह चवर स्थित दै प्र | 
) से उस का लोप करने पर राम 


(१) ले सकार की इत्सन्ज्ञा प्रास होती है, इस पर उप ह 


'राम+जल्‌' यहां 


es = 


हुआ । अब यहां 'हलन्त्यम्‌' | 
निवृत्ति के किये यसन करते ई-- 


सँ [लघु ] सब्ज्ञा-सूत्रम-- १ ३ ० विभक्रिश्च 1१॥४॥१८३१॥ 
` झुपिडी विभक्नि-सच्छी स्तः । 


श्र्थ;--खुँप्‌ और तिङ्‌ त्रिभक्तिसब्ज्ञक होते हें । 


2 


क 


| 
| 


व्याख्या--सुँप्‌ 1१।१। [ 'सुँपः' से विभक्तिविपरिणाम कर केः ] तिङ्‌ ॥॥ 
[ ‘तिङस्त्रीणि से विभक्तिविपरिणाम कर के ] विभक्तिः ।१।१। च इत्यम्यबपद। 
भ्रथी--(सुपू) सुप्‌ भौर (तिङ्‌) तिङ्‌ (विभक्तिः) विभक्तिसञ्ज्ञक होते दै । “सम्झि 
्रत्यय-म्रहृणे तदन्तग्रहणं नास्ति” [ जहां प्रत्यय की सञ्ञा की जाय वहां प्रत्यय के परह 
होने पर प्रत्ययान्त का ग्रहण नहीं किया जाता इस नियम से यहां सुबन्त श्रौर तिङन्त मै 
विभक्ति सन्ज्ञा नहीं होती किन्तु सु. और तिङ्‌ की ही विभक्ति सन्ज्ञा होती है। छू 


हा 


अपन कलर कापक अ सक्कर 


प्रत्याहार 'स्वौजसंमौद--? (११८) सूत्र के 'सुँ? से लेकर सप्तमी के बहुवचन सुप 


पकार तक बनता दै । अर्थात्‌ सुँ, औ, जस्‌ आदि इक्कीस प्रत्यय 'सु पू! सम्क्षक होते है 
तिङ प्रत्याहार 'तिप्तस्फि--! (३७६) सूत्र के “ति' से लेकर “महिङ्‌” के ङकार तक बा 
है । अर्थात्‌ तिप्‌, तस्‌, कि आदि अठारद्द प्रत्यय "तिङ्‌? सञ्ज्ञक दोते हें । इन दोनों | 


आर तिङ प्रस्वयों की विभक्ति सज्जा दै । 


' अब विभक्तिसव्व्हा का उपयोग बताते हैं-- 
[लघु०] निषेष-घत्रम--१३१ न विभक्ती तुस्माः ।१।३।४॥ 
` विभक्किस्थास्तवर्गसकारमकार नेताः । इति सस्य नेखप्‌ । रामा! । 
अथै!--विभक्ति में स्थित वय सकार, मकार. इत्सब्जक नहीं होते । ईर शि 
से सकार की इत स्न मिम हो. हावरा दै 


रा 
ल्ल 
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क अजन्त पुल' खिङ्ग-प्रकरणयू & मु 


उ्याऊ्या- “न इत्यब्ययपदुयू । चिभक्तो ।७।१। तुस्माः ।१।३। इतः ।१।३। [ 'डष- 
देोऽनबुनालिक इत; से त्रचनविपरिणाम द्वारा ] समास:--तुरच स्‌ च मश्च = तुस्माः, 
इतरेतरः | अ्र्थ:---( वि भ को) विभक्ति में (तुस्माः 
हन्क्षक (न) नहीं होते । 

इस सूत्र से जस्‌, शस्‌, भिस्‌, भ्यस्‌, ङस्‌, शस्‌, अम्‌, भ्याम्‌, आम आदि के 
अन्त्य हल्‌ की 'दलनध्यस्‌' (१) द्वारा इत्सन्जा नहीं होती । तवर्ग के उदाहरण--रामात्‌, 
तर्षस्मात,, सर्वेस्मिन्‌, एधेरन्‌ प्रभ्शति जानने चाहिर्ये । 

“राम + अस्‌? यहां श्रकः सवं दीघ? (४२) से सवर्णंदीषं प्राप्त होने पर उसे 
ब्वान्ध कर 'अतो गुणे! (२७४) ले पररूप प्राप्त होता है। पुनः उछ को भी बान्ध कर 'प्रयमयो; 
सवर्णः (१२६) से पूर्वसवंदौर्घं आजार करने से 'रामास' वना । अब पूर्ववत्‌ सकार 
को रँ, उकारलोप तथा अवसानसम्लक रेफ को विसर्ग करने पर 'रामाः' प्रयोग सिद्ध 
होता है । र 

किली का अपनी श्र ध्यान खींचना सम्बोधन कडाता दै । यथा--हे राम ! भो 
देवदत्त ! # इत्यादि । सम्बोधन में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है [ देखो 
कार प्रकरण (८८९) ] । सम्बोधन के योननाथं पड के आदि में प्रायः दे, रे, भोस्‌' आदि 


) दव, सकार, मकार (इतः) इत 


[ 


श्रष्ययों का प्रयोग किया जाता हैं । कहीं २ इन का प्रयोग नहीं भी होता । 


अब सम्त्रोधन के एकत्क की विचच्चा में “राम+सुँ” हया । इस श्रवस्था में अग्रिमः 
सूत्र प्रव्रृत्त द्योता हे-- .. 


[लघु०] सञ्चा-सश्रम--१३२ एकवचनं सम्बुद्धिः ।२।३।४ ६॥ 
सम्बोधने प्रथमाया एकंक्चन सम्थुद्धिसञ्जञ स्यात्‌ | 
अभैः---सस्बोधन में प्रथमा विभक्ति का एकवचन सम्बुद्धि सम्झक होता हे | 


व्याख्या---सम्बोधने ।७।३। [ 'सम्बोधने चः सूत्र से ] प्रथमायाः ।३॥॥। [ 'प्राति- 
पढिकार्थलिङ्ग-"" """ """प्रथमा' से विभक्तिविपरिणाम कर के ] पुकवचनम्‌ 1१11) सम्बुद्धिः 
1१॥३। अ्रथेः--(सम्बोधने) सम्बोधन में (प्रथमायाः) प्रथमा का (एुकवचनम्‌) एकवचन 
(सम्बुद्धिः) सम्चुद्धि-सन्जक होता है । ; 
> 


* सम्बोधनबाची पद के भागे आजकल ' ! ' ऐसा चिह्न किया जाता हे; परन्तु प्राचीनकाङ्ष मे 
पैसा कोई चिइ न था । इस प्रकार के चिह्दों की परिपाटी प्रायः पश्चिम से आई हे । इन से वाकय 
सन्दर, असन्दिग्ध और झरिति अथप्रत्यावक हो जाते हैं । इन के ग्रहण में कोई लज्जा की बात नहीं । 


६ 
भेषाद्मशतं भाम्‌ "मृत ड्ड ठह ल 
-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. | 


ब्रीहिसमासः । अर्थः--(यस्मात) जिस प्रकृति से (प्रत्ययचधि ) प्रत्यय का विधान हो 
क (तदादि) वह प्रकृति जिस शाब्दस्वरूप के आदि में हो ऐसा प्रकृतिसहित शब्दखत्य 
(प्रत्यये) उस प्रत्यय के परे द्वोने पर (प्रङ्गम्‌) अङ्गसन्ज्ञक होता है ! उदाहरण यथा- 
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छ सैमीष्याख्ययौपब्न हिताया लघुसिद्धान्तकौसुद्राम्‌ & 
$्ट्द 


इ सूत्र से सम्ब्रोधन के “सुँ? की सम्ब सत्ता दो जाती है । अब सुख 


लिये उपयोगी अङ्गसञ्ज्ञा करने चाला सूत्र लिखते ह | 
[लघु०] सबच्छा-सूत्रम-- ३३ यस्मात्प्रत्ययार्वाधस्तदादि प्रत्यगे- | 
ऽङ्गम्‌ ।१।४।९ ३॥ । 

यः अत्ययो यम्मात्‌ क्रियते तदादि शब्दस्वरूपं तस्मिनङ्ग स्यात्‌ । | 

| 


अर्भ!---जो स्‍िय जिस शब्द से विधान किया जाता है चद है आदि में जिस ६ | 
| 
पसा शब्द-स्वरूप उस प्रत्यय के परे होने पर श्रङ्गसघ्जक होता है । । 


व्याख्य[---ग्रस्‍्मात्‌ ।£1१। प्रत्ययविधि ।१।१। तदाद ।१।५। प्रत्ययं ।७।१। शङ 


|५।५। समासः--विधानं विधिः, भावे किप्रत्ययः । प्रत्ययस्य विधिः = प्रत्ययविधिः, प | 


नरपुरुषः । तत-प्रक्रात-भूतम्‌ ग्रादियस्य शब्दस्वरूपस्य तत्‌=तदाद्‌ । तद्‌ गुणसविज्ञान-इहु. | 


भू घातु से परे विहित लट्‌ के स्यान पर मिप” प्रत्यय किया तो बना--'भू+मिए 
पुनः भूधातु से परे “शप? किया तो “भू.+ शपू+मिप्‌' हुआ । शकार तथा दा पकारा श 
लोप करने पर 'भू+अ+मि! । अब यहां अङ्गसब्जञा करते हैं--- 
“जिस प्रकृति से प्रत्यय का विधान हो” 
यहाँ 'भू'इस प्रकृति से 'मिप्‌” इस प्रत्यय का विधान किया गयां हा 


“वह प्रकृति जिस शब्दस्वरूप के आदि में हो, ऐसा प्रकृति 
शुन्द्स्वरूप--- 

बह “भू? प्रकृति “अ? इस शब्दस्वरूप के भ्रादिमे हे और प्रकृतिसद्धित वह 
स्वरूप “भू + अ” है। | 
- _ ५ उस प्रत्यय के परे होने पर अङ्गसञ्जक होता है ।' 

बह प्रत्यय “मिप्‌? परे दै अ्रतः 'भू+ अ? इस समुदाय की अङ्गसञ्जा हुई ' 

नोट---यदि सूत्र में 'तदादि’ यहां आदि, ग्रहण न करते तो केवल उस प्रहि 
ही अङ्गसन्ज्ञा होती, प्रकृति से आगे तथा प्रत्यय से पूर्वस्थित शब्दस्वरूप की न होती । 
उपयु क्त उदाहरण में. केवल “भू? ही श्रङ्गसञ्जञक होता “श्र! साथ न होता । श्रादि 
कयाय पेविजञानबहुर्यीहिसैमीसे कै करें ह से हो जाता दै; कोई दोष नही मा 


गर्नै 


७७... 
का 


AT 


६ 
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छ अजन्त-पुल लिङ्ग-प्रध्रणम्‌ कः र 


ज्ञातव्य-- बहुव्रीदिसमास में जिन पदों का समास क्य जाता है ; समास हो चुकने 
पर प्रायः उन पदों से भिन्न किसी अन्य पद के अर्थ की ही प्रधानता हो जाया करती है । 
यथा-- “पीत? शब्द का ग्रथ है “पीला? अर “अम्बर” शब्द का अथ है 'कपडा' । अब 'पीत' 
श्रौर “अम्बर” शब्द का बहुत्री दिस मास किया तो बना-- 'पीताम्बरः? | इस का ग्र्थ है... 
“ीले कपड़ों वाला? । इस अथं में किसी श्रन्यपदार्थ (पुरुष) की प्रधानता हे, जिस के पीले 
कपडे हैँ । इसी प्रकार 'दषटा' का अर्थ है 'देखी गई! और 'मधुरा' का अर्थ है 'एक नगरी? । 
अब ष्टा? और “मथुरा? का बहुवीहिसमास किया तो बना-- 'इष्टमथुरः' । इस का ग्रथ है- 
“जिप मे मधुरा देखी गई दै वह एरुप'। इस अर्थ में किसी अन्यपदार्थ (पुरुष) की 
प्रधानता है । अत एव बहुचीहिसमास अन्य पदार्थ प्रधान कहाता है । इस बहुच्ीहि-समास 
के पुनः ढो भेद हो जाते हैं-- १. तद्गुण संविज्ञान-बहुत्रीदिसमास, २ श्रतद्गुणसंविज्ञान- 
बहुव्रीहिसमास । जिस बहुव्रीहिसमास में अन्यपदार्थ की प्रधानता के साथ २ समस्यमान 
पदों के श्र्थो का भी प्रवेश हदो वह “तद्गुणसंविज्ञान ब्रहुत्रीडिसमास' होता है । यथा-- 
“पीताम्बर: यहां अन्यपदार्थ = पुरुष की प्रधानता के साथ २ .समस्प्रमान पदों के अथे छा भी 
स्याग नहीं हुआ । यदि कडा जाय कि 'पीताम्बरमानय” [ पीले कपडे घाले को लाओ ] तो 
उस पुरुष के साथ पीले कपडे भी आएंगे । अतः यहां तद्गुणसंविज्ञान-बहुत्रीहिसमास है । 
जहां अन्यपदार्थ के साथ समस्प्रमान पर्दा के र्थ प्रवेश नहीं होता वह 'अतदगुण- 
संविज्ञान-बहुत्रीहिसमास' होता है । यथा--दृष्टसशुरः 1 यहाँ श्रन्यपदाथ =पुरुष की 
प्रधानता के साथ समस्यमान पदके अर्थो का प्रवेश नहीं होता । यदि कहा जाय कि 
'ष्टमधुरमानय? ( जिस ने मथुरा देखी दै उसे लाश्रो ) तो उस पुरुष के साथ देखी गई 
मधुरा नहीं श्राएगी; अतः यहां 'अतद्गुणसंविज्ञानबहुत्रीदिसमास' है । इसी प्रकार 'चित्रयु 
मानय? आदि में समझना चाहिये । उपयुक्त सूत्र में तदादि' [ तत्‌-्प्रकृतिभूतम्‌ आदियस्य 
तत्‌=तदादि ] यहां “तद्गुणं विज्ञानब्रहुनी हि’ -समास है; अतः यहाँ अन्यपदार्थे [ जिस के 
आदि में प्रकृति होगी ] के साथ उस [ प्रकृति ] की भी अङ्गसन्ला हो जायगी। 
जहां पर केवलमात्र प्रकृति ही होगी उस से आगे तथा प्रस्बय से पूर्व श्रन्य कोई न 
होगा, वहां केवल प्रकृति की ही अङ्गसञ्जा हो जायगी; जयी व्यपदेशिवद्धाव से 'तदादि' 
केवल प्रकृति ही समझी जायगी । [ देखो--'श्राद्यन्तवदेकस्मिन' (२७८) ] 
राम+सु” यहां रामशब्द से 'सु” प्रत्यय का विधान दै अतः उस प्रत्यय के परे ददने 
पर तदादि-रामशब्द की अङ्ग सञ्जा हो जाती दै । 
अब अग्रिमसूत्र में अङ्ग सञ्झा का उपयोग दर्शाते हैं-- 


(लघु ०] विधि-सज़म--१ ३४ एड स्तात्‌ सम्बुद्ध : ।६।१।६७॥ 
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१६० 
एङन्तादप्रस्वान्वाच्वाङ्गाद्वल्‌ जुप्यते सम्बुद्धेश्‍चेत । 
अर्थः “- घुक्कम्त प्रक रत्रा हस्तान्त अङ्ग ले गरे सस्छुन्भि के दल ड |. 
जाता है। 


व्याख्या---एड्द्दस्वात्‌। १711 लम्बुद्धः 1६।$। हल्‌ ।$1१॥ [“इक्ड्या-. ६० ३ 
हर , 00) 
ज्ञोपः 1119 [ 'खोपो ब्योवेलि' घे ] लुष्यन इति लोयः, भादे घन्‌ । समासः. 
बुक्‌च हस्वरचन्पुडहस्व मू, तस्मातऱ्यरड्हुस्वात  समाहारद्रन्ट्र* । 'बुळू और इस्त ते पे 
रुद्ध के हलू का लोप होता दै' ऐसा शर्थ होने ले हि कतरत कुल” यहां दोष उत्पन्न होत 
है । तथाहि--नए'सकलिङ्ग में 'कतर” शब्द से सम्बुद्धि अर्थात्‌ सम्बोधन का एकवचन कु" 
करने पर दूडू डतरादिभ्यः पर्चभ्यः' (२४१) से ऽस सु को श्रदूड आदेश हो जाता ३ 
कतर + अदू ( ड्‌ )। पुमः डिस्वसामध्य़े से रेफोत्तर अकार का लोप हो--कतर + भूर 
"कतरद्‌ बनता दै । व 'एक और इस्व हो परे सम्बुद्धि के हल्‌ का लोप होता है! इप 
प्रकार का यदि अर्थ होगा तो 'कतश--दू' यहाँ रेफोत्तर इस्व अकार से सम्बुद्धि के हत दा 
का लोप प्राप्त होगा जो अनिष्ट दै । श्रतः इसकी निवृत्ति के लिये इस सूत्र से 'अड्ञातः का 
अध्याहार किया जाता दै [ क्योंकि सम्बुद्धि अत्यत्र का विधान होने से एल्‌ और हस्व सुत- 
राम्‌ श्रक होंगे डी । ] । एङ्हुस्दात्‌? को "अङ्गात्‌? का विशेषण बना तदन्तविधि करने ऐ-- 
'व्हम्तइस्वान्तादङ्गात’ पैसा शर्थ निष्पन्न होता है । इस अर्थ के होने से 'कतरद्‌' दि में 
कोई दोघ नहीं आता । क्योंकि वरह अङ्ग हस्वान्त नहीं प्रस्दुत रेफान्त है, रेकोत्तर श्रकार गे 
“दूङ्‌ प्रत्यय का ही है । अतः दकारलोप न दो कर इष्ट रूप सिद्ध हो जाता है। अ 
(एकङ्हस्वात) एङन्त थौर हस्वान्त (अङ्गात) अङ्गसे परे (सम्बुद्धेः) सम्बुद्धि का (हल) इष्‌ 
(लोपः) लुप्त किया जाता है । | 


राम + सुँ राम + स्‌! यहां 'राम' इस दस्वास्त आङ्ग ले परे “स्‌ ' यह सम्बुद्धि का 
हेल वर्तमान है श्रतः इस सूत्र से उस का लोप दो 'रास' यह प्रयोग सिद्ध हुथा । हें ग्रा 
साय जोड्ने से-- 'हे रास | ओ-राम !' आदि बनेंगे । 
ne A ७५ र १ 
सम्बोधन का द्विवचन और बहुवचन प्रथमावत सिद्ध दौता दै । है रामों ! हल 
साद---सम्बोधत के द्विवचन और बहुवचन में प्रथमा से कुछ भी मेद प | 
करता; मेद सम्बुढधि में ही होता है । अतः आगे सर्वत्र इस सम्बुद्धि की दी सिंर 
दिवचन और बहुचःचस. में स्वयं प्रथमावत लिड्ि कर लेनी चाहिये । 
श्रव-द्विठीया-किंभानि के रूप सिद्ध किये जाते हैं । द्वितीया के एकवचन मे 


धाम | 
अम्‌? बना । भरे वहाँ कु पिक लने! दीश (नमे सनंदी, "भतो गुखे गे | 
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ह तथा शरधमयोः सवंसवसं” (१२६) से पवसवसंद प्राप्त होते हैं। हुम 
पा आपिम से पूटेसवर्णंदीघ का बाध हो जाता है । पर 


[लघु०] षषम ९ २५ आमि पूर्व: ६॥१॥१०४॥ 
अकोऽम्याचि पूर्वरूपमेकादेशः स्यात्‌ | गमप्र । रागो ॥ 


अथे।-- अक्‌ से अस्‌ में विरामात र्‌ परे हो हो पूर्व +पर के स्थान पर पक 
पुर्वरूप श्रादेश होता :] दु 
व्याख्या अकः । ३1१1 [ अकः सवणे दीर्घ? से ] अमि 191१) श्चि 1७14, [इको 
यणचि’ से] पूर्वपरयोः ।६।२ । एकः ।१।१। [“एकः पूर्वपरोः' यह अधिकृत है 1] पूर्वः 11411- 
अथ--(अकः) अक्‌ मत्याहार से (श्रसि) अन्‌ प्रत्यय में स्थित (अचि) श्रच्‌ के परे होने 
प्र (पूर्वपरबोः) पूर्व + पर के स्थान पर (एकः) एक (पूर्व) पूर्व वर्ण भादेश हो जाता है। . 
'राम + श्रम? यहाँ सकारो त्तर अकार क्‌ से परे श्रम्‌ का अच्‌ अकार दे । अतः 
ूर्व+पर के स्थान पर पूवे---अकार का रूप हो कर-राम्‌ “श्र मू='राम«? रूप सिद्ध हुआ । 
द्वितीया के द्विवचन मे 'राम + औट्‌' हुआ । टकार की “हलन्त्यम्‌? (1) से इत 
सन्ज्ञा हो कर 'तस्‍्य लोपः? (३) से कोप हो आता है--राम + आं । श्रव इस की सिद्धि 
` प्रथमा के द्विवचन के समान हो जाती है । रामौ । 
न द्वितीया के बहुवचन में राम + शस्‌? हुआ ! अब शकार की इत्सम्ज्ञा करने के लिये 
अग्रिम+सूत्र प्रश्रुत होता हे-- 


` [लघु ०] तन्जा-चत्रम--१ ३६ लशक्वतद्धिते ।१।३।८॥ 


तद्वितवर्जप्रत्ययाद्या लशक्रवर्गा इत! स्युः । ` | 

अथ।---तदितमिन्न प्रत्य के आदि में स्थित लकार, शकार और कवगे इतं 
पंब्जक हों । । 
र व्याख्या---प्रत्ययस्थ ।६1१। ['पः प्रत्ययस्थ' से] आदि ।१॥३॥ ['आदिनिंदुडवः' 
से लिङ्गविपरिशाम कर के ] ल्शकु 19191 इत्‌ 11111 [ उपदेशेऽजनुभासि इत्‌ से ] 
श्रतद्धिते ।७।१। पमाल:-- खश्च शश्च कुश्च एषां समाहारः, लशकु, समाहारद्दन्हः: । न 
पद्ति-अतद्िते, नञ्समास: । अर्थः-(प्त्ययस्व) प्रत्यय के (आदि) गदि में स्थित (लशकु) 
जकार, शकार और कवरं (इत्‌) इत्सन्ज्ञक होते हैं (अतदिते) परन्तु तद्धित में नहीं होते ।. 
पदितपत्यय सें निषेध होने से कपू, ख, ग्मिनू, घ, शस्‌ , खच्‌ ग्रादि में;इस्सन्ज्ञा न होगी । 

राम + शस्‌' यहां ‘शस्‌? तद्वित नहीं अतः देस सूत्र से इस के भाविः स्पित ऽश 
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की इत्सञ्ज्ञा हुई और लोप हो गया--राम + श्रस्‌ । अब “प्रथमयोः पूवणा 6 
वंसवर्थदीर्ध दो कर रामास्‌' बन गया । इस अवस्था में भग्रिम-सूत्र प्रवृत्त होता है 


[लघु९ ] विधि-सूत्रम-- ३७ तस्माच्छसो न; पुस ।६।१। १७ 
पूरवेसवर्णदीर्धात्‌ परो यः शसः सस्तस्य नः स्यात्‌ पु'सि। 
अर्थः--पूर्वंसवर्ण-दी्घं से परे जो शस्‌ का सकार उस के स्थान पा नकार हो 

पल लिङ्ग में । 
व्याख्या--तस्मात्‌ ।९।१। शसः 1६19) नः ।१।१। पु सि ।७।१। नकारादकार इच्च 

स्यार्थः । 'तद्‌? शब्द पूवे का बोध कराया करता हे । इस सूत्र से पूर्व 'प्रथमयोः पूस 

(५२६) में पूर्वलवणे दोघे का प्रकरण दै । अतः यदां तस्मात शब्द से भी पूवव 

दीर्घात्‌? का प्रण दोगा । अ्रथैः---(तस्मात्‌-पूर्वलवर्ण॑दी वात ) उस पूर्वेविदित पूर्वसवणंदीध 

सै परे# (शंसः) शस्‌ के स्थान पर (नः) न्‌ हो जाता है (ए'सि) प्ले लिङ्ग में । 'अ्लोड्य: 
स्य' (२१) से यह नकार आदेश शस्‌ के अन्स्य अल्‌ सकार को ही होणा । 
'रामास्‌' यद्वां मकारोत्तर आकार पूर्वंसवणंदी्घं है अतः इस से परे शसू के सकार 


को नकार हो कर--'रामान्‌? बना । 
झब यहां अनिष्ट णत्व प्राप्त होता है। डस का परिहार करने के लिये ग्रन्थकार प्रथम 


शत्वविधायक सूत्र लिखते हे । 

[लघु०] विधि-त्रम--१ ३८ अटकुप्वाङनुस्व्यवायेऽपि।८।४।२॥ 
अट्‌, कवगे, पवग, आङ्‌, नुम्‌ एतेव्यस्तेयथासम्भर्व मिलितेश्च व्य 
बघानेऽपि रषाभ्यां परस्य नस्य णः समानपदे । इति प्राप्त-- 
अर्थ ““-अ्रट प्रत्याहार, कवग; पवग, आङ आर नुम्‌ इन का श्रळग २ या यथा 

सम्भव दो तीन अथवा चारों का मिल कर ब्प्रवधान होने पर भी समानपद में रेफ ओर 
बकार से परे नकार को णकार हो जाता है । इस सूत्र के प्राप्त होने पर [ श्रम्रिमसूत् निषेध 
करता है] । 


> 1911 
व्याख्या--श्रटकृप्वाइनुम्ब्सवाये ।७।१। अपि इत्बव्ययपद्म्‌ । समानप ४) 
रषाम्याम्‌ ।श२।' न: ।६।१। णः 1१141 [ 'रघाम्यां नो णः समानपदै' से | णकार 
५ ण [ “रष ण ° क 7-८ 


# जहा पूर्वसवणंदीर्ध न होगा, वहां पर पुल लिङ्ग में भी शस्‌ के स॒ कोन्‌ न होगा, ह 
“गाः? । 'गो--शस' यहां पर “औतोऽम्शसो (२१४) से पूर्व +पर - के स्थान "आ आदेश है) पं 
सवर्यदीर्ध की प्राप्ति न होने सेन भी 
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शं 
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वास्याः । इस च से पूर्व अष्टाध्यायी में 'रपाभ्यां नो ण: समानपदे' सूत्र पढ़ा गया 

सुत्र समानपद में रेफ और षकार से परे अ्रध्यवद्वित (ब्यवघान-रद्दित) नकार को 

क 


क सूत्र 'नराणाम्‌ , पुरुषेण’ 
हि योगों में ब्यवहित नकार को णकार करने के जिये रचा गया है। मत औलो च्च 
व इश्च आङ च नुम्‌ च=श्रर्ङप्वाङ्चुमः, इतरेतरद्वन्द्: । तेव्यवाय: (व्यवधानम्‌) = 
प्रटकुप्वाङचुम्म्य वायः, तृतीयातत्पुरुषः । तस्मिन-अट्कुप्व डूजुमब्यवाये, भावसप्तमी । अर्थ;- 


(धदूकुप्वाडू बमज्यवापे) अटप्रत्यादार, कवगं, पवग, आङ्‌ और जुस्‌ इन से व्यवधान होने 
वर (अपि) भी (रषास्याम्‌) रफ और. षकार से परे (नः) न्‌ के स्थान पर (यः 
है (समानपदे) समान अर्थात्‌ अखण्ड पद्‌ में । 


है | वें 


) ण॒द्दो जाता 


जिस पद्‌ के खण्ड अर्थात्‌ टुकड़े कर डन का स्वतन्त्र रूप से प्रयोग न कियाजा सके 
उसे समानपद या अखण्डपद कहते हें । “रामान? अखण्डपद है इस के खण्ड नहीं किये जा 
सकते । इसलिये यहाँ णकार प्राप्त है । 'रघुनाथः, रमानाथः, रामनाम? ये अखरडपद नहीं 
इन के खण्ड हो सकते हें । रघु आर नाथ इन दोनों खरडो का स्वतन्त्र प्रयोग किया 
सकता है । इसलिये इन में णत्व नहीं हुआ। 

अब यहां यह विचार उपस्थित दोता हे कि क्या अद्‌, कवर्ग आदि सब का व्यवधान 
हो तो णस्व होता-है ? या इन में से किसी एक का व्यवधान होने पर णत्त्र होता हे? । 
पहला पक्ष श्रसम्भव है क्योंकि संस्कृतसादित्य में ऐसा कोई शब्द नहीं जिस में रेफ या षकार 
से परे प्रटू, कवर्ग आदि सब से व्यवहित णकार हो । अतः लक्ष्य (उदाहरण) न मिलने के 
कारण 'सब का व्यवधान हो तो णत्व होता दै” यद्द पक्ष असङ्गत है । दूसरा पड ठीक है, 
इस से 'मराणाम्‌ , कराणाम्‌ , पुरुषेण” आदि प्रयोगों की सिद्धि हो जाती है। 'करणे यज? 
(८०७), 'स्तोकान्तिकद्रार्थक्ृच्छू।णि क्त न! (६२ ३) इत्यादि पाणिनिसूत्रा से भी इस पक्ष 
की पुष्टि होती द्दे । इन सूत्रों में मुनि ने एक २ का व्यवधान होने पर णकार भ्रादेश 
किया दै । किल्च--इस पक्ष के अतिरिक्त ए$ अन्य पक्ष भी महासुनि के सूत्रपाठ ते पुष्ट 
होता दै। वह यह है कि “अट्‌, कवर्ग आदियों में चाहे जितने वर्णो का व्यवधान दो णस्व 
हो जाय” । सुनि ने--' 'सरूपाणाम्‌ एकशेष एकविभक्तौ (१२१), कमंणि द्वितीया (८९१), 
इन्दन्पूषार्यम्शां शो (२८४), म्राम्य-पशु-स्वेष्वतरणेपु स्त्री (१।२।७३)” इत्यादि सूत्रों 
मे यथासम्भव अनेकों का व्यवधान होने पर भी णकार आदेश किया दै । ग्रन्थकार ने इन 
दोनों पच्चों का-_-' पुतन सतैयंथासम्भवं मिलितैश्च' इन शब्दों से वणन किया दै । इन के 
उदाहरण अथा-_ ` 


अट्‌--करणम्‌, हरणम्‌, करिणा, दरिणा इत्यादि । 
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कंवर्ग-7 श्रकेण, मूर्खाणाम्‌, गगण, अधेण इत्यादि । 
पवगे-- देण, रेफेण, गर्भेण, चर्मणा, कर्मणा इत्यादि । 
अंड--पर्याणदधम्‌, निराणद्धम्‌ इत्यादि । 


नोट--इस सूत्र की अनुदृत्ति "उपसर्गादसमासेऽपि शोपदेशस्यः (४५ १) सू. 
ती दै । अतः यहां उस से णत्व दो जाता है । 'पदव्यवाये5पिर (८1४३८) द्वारा 


नहीं होता । बही इस के ग्रहण का प्रयोजन हे । इल पर विस्तृत विचार व्याकरण के रर 


ग्रन्था म दख । 

नुप--ब्ृहणम, तृ दणम्‌ इत्यादि । यहाँ 'नुस्‌' से अनुस्वार अभिप्र है। ष 
अनुस्वार चाहे “चुम? के स्थान पर हुआ हो या स्वाभाविक हो इस से कुछु प्रयोजन ह 
ग्रथा--'बृ'हणम? यहां नुम्‌ के स्थान पर अनुस्वार हुआ २ हे । 'तृ'हणम' यहां स्वाभाविक 


अनुस्वार दै । 
सूचना--सम्पूणं णत्वप्रकरण में रेफ आर बकार की तरह ऋवर्ण को मी एल पं 
निमित्त समकना चादिय़े । श्रतएच .श्रप्तृत्तृच'"*'"* प्रशास्तृणाम्‌' (२०३) इत्यादि मुनि, 


वर के निर्देश उपलब्ध होते हें । भ्रागे चल कर अन्थकार “ऋवर्णान्नस्य शस्व वाद्य! 
(वा० २०) इस वास्तिक को स्वयं दी उद्धत करेंगे । 
रामानूनर्‌+अ्+म्‌++न्‌ । यहां रेफ से परे अआ=अटू , सूळपवर्ग, आद्‌ इनतीर | 
बर्णो से व्यवहित नकार है श्रतः “अटूकु--' सूत्र से णकार प्राप्त होता है। अब इस श | 
श्रप्रिमसूत्र से निषेध करते दैं-- 
[ल॑घु० ] निषेष-सत्रम--१ ३६ पदान्तस्य ।«| ४।३७॥ 
नस्य शो न । रामान्‌ । 
अर्थः--पदान्त नकार को णकार नहीं द्ौता । 
व्याझ्या--षदान्तस्य ।६।३। नः ।६।१। णः ।१।१। [ "रषाभ्यां गौ ण सह 
'पदे' से ] न इत्यब्ययपद्म्‌ । [ “न भाभूपू--! से ] अ्रथः---(पदान्तस्य) पद के न्त वा 
(नः) न्‌ के स्थान पर (शः) ण्‌ आदेश (न) नहीं होता । _ 
रामान्‌? यह सुं बन्त होने से 'सुँप्तिङन्तं पद्म्‌’ (१४) के ,श्रनुसार पर | 
यहां 'न! पदान्त है । अतः 'पदान्तस्य' से शकार का निषेध हो. गया । 'रामात € || 
डो गया । 


[लघु०] बिच ४९ टाडसिडसामिनात्स्याः 9१1११ | 


~ 
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अदन्तादू टदानासनाद॒प; स्युः | शत्वमू--रामेण | 
अर्थः“ श्रदन्त (प्र) से परे था को इन, ङसि को आत्‌ और रस दो 
र न र्‌ को स्य 
आदेश होता दै । 
व्याख्यान अचः ।५।१। [ 'अतो भिस ऐस सै ] अबत ।९।१। [ “ङ्गस्य 
PT ७०० स्य 
हवित है, इस का विभक्तिविपरिणाम हो जाता है] टाङसिङस 


डर र म्‌ ।६।३। इनात्स्याः - 
॥श अङ्गात्‌? का विशेषण होने से अतः” से तदन्तविधि हो ५ 


उत । पर्थ (अतःनथदुन्ताच्‌) अढ्न्त (अङ्गात) भङ्ग से 

ङ्गात्‌ ८ क ८ ) यु ङ्ग से परे (टा ङलि-डसाम्‌) टा, 

इसिँ, इस्‌ के स्थान पर (इनार्स्याः) इन, आंत , स्य आदेश हो जाते हे । र 

देशः समानाम्‌? (२३) के अनुसार आदेश क्रमशः होंगे । Ca 
“राम + टा? यहां 'राम' अदन्त रङ्ग है । इस से परे “टा' को डन आदेश हो जाता । 

१1 राम + इन! इस अबस्था में “आद गुण” (२७) से गुण एकादेश तथा "रद 

(१३८) से णकार आदेश दो कर 'रामेण' रूप सिद्ध होता है। ध्यान रहे कि हल 

स्य' (१३६) द्वारा णत्व का निषेध नहीं होता, क्योंकि यहां न्‌ पदान्त नहीं, पदान्त 

है । 

तृतीया के द्विच चन में 'म्यास्‌' लाने पर 'राम+म्याम्‌? हुआ । अब्र अग्रिम-सूत्र प्रदत्त 

७, च | ८1 र न वक 

होता है-- 


[लिघु ०] विधि-घत्रम--१ 9७ १ सुँपि च।७।३।१०२॥ 


यजादो सु पि अतोऽङ्गस्य दीर्घः । रामाभ्याम्‌ | «. ` 
€ 


अथ)- यनादि सुँप्‌ परे होने पर अदन्त भङ्ग को दोघे हो जाता दै । 


व्याख्या---यनि ।७1१। [ “अतो दीघो यनि’ से ] सुँपि ।७॥॥। अतः 1६1१ 
[ 'भ्रतो दीघों यनि’ से ] श्रङ्गस्य ।६।१। [ यहद अधिकृत है ] दीघंः ।१।१। [ अतो दीघां 
र से ]। 'यनि’ पद 'सुपि पद का विशेषण है और अल्‌ है इस लिये इस से तदादि- 

हो कर “यजादौ सुपि? बन जायगा । "अतः? यह रङ्गस्य’ का विशेषण है भ्रतः इस से 
कक हो कर 'अदन्तस्य अङ्गस्य हो जायगा । अर्थ:-<(यनि) यनादि (बुं पि) सु प 
पा पर (अतः) अदन्त (ङ्गस्य) अङ्ग के स्थान पर (दी) दीं हो जाता दै। 
>  प्व्याहार है; यजादि सुप्‌--म्याम्‌ , म्यस्‌ आदि हँ । ; । 
१ राम-भ्याम्‌” यहां “याम्‌! यनादि सुप हे, अतः रास कम स उअदन्त अङ्ग को दीघे 
+ य र क: 


प्रयोग सिद्ध हुञा । ` 
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३५० [.] क 
तृतीया के बहुवचन में “भिस्‌? प्रत्यय आकर “राम+मिस्‌? हुआ। अब पा 
(१४१) से दीं के प्राप्त होने पर उस का अपवाद अप्रिम-सूश्र प्रवृत्त होता है ॥ 


[लघु०] विधि-सत्रम-- ९४ २ अतो भिस ए स्‌ ।॥७१॥१७८ ९॥ 
अनेकाल्शित सस्य । रामः । 
थे!--श्रदन्तादू अङ्कात्‌ परस्य मिस ऐस्‌ स्यात्‌ । अदन्त अङ्ग से परे नि 
स्थान पर ऐस्‌ हो जाता है । 
व्याख्या--श्रत:।१॥१ अङ्गात्‌ ।४।१।.[ “अङ्गस्य” यह अधिकृत है, इस की दिग | 
का यहां विपरिणाम हौ जाता है । ] भिसः 1६1१) ऐस्‌ 1919) “अङ्गात्‌? का विशेषण होने ३ | 
अतः? से तदृन्तविधि हो जायगी । अर्थः (अ्रतः=्श्रदन्तात्‌) अदन्त (शङ्गात्‌) अङ्गे त | 
(भिसः) भिस्‌ के स्थान पर (पेस्‌ ) ऐस दी जाता है । थह आदेश “तस्मा दित्युततरस्यः (॥ 
से उत्तर मिस्‌ को होना है, पर 'भिलः के षष्ठीनिर्दिष्ट होने से “अलोचन्त्यस्य' (२१) हृ 
भ्रन्त्य सकार को प्रास होता है, फिर आदेः परस्य” (७२) से पूर्य को प्राप्त है, उस को बाग | 
कर “अनेकाल्शित्‌ सर्वस्य’ (४१) द्वारा सम्पूर्ण भिस्‌ के स्थान पर हो जाता है। 


“राम + भिसू? यहां “राम यह अदन्त अङ्ग दै श्रतः इस से परे परकृत सूत्र द्वा मि | 
कै स्थान पर पेस हो कर--शाम+ऐस । श्रब वृद्धिरिचि' (३३) से पूर्व + पर के स्थान परश । 
वृद्धि हो रुत्व विसर्ग करने से--'रामेः प्रयोग सिद्ध होता है । | 

गरब रामशब्द के चतुर्थी बिभक्ति के रूप सिद्ध किये जाते हैं । एकवचन में "रम; | 


ढेर हुआ | श्रब अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता दै-- 
Q 
[लघु०] विधि-चत्रम--१७४३ ठेये: ।9।१।१ ३॥ 
` अनोऽङ्गात्‌ परस्य डेयदिशः । 
अथ्‌ः--भ्रदन्त अङ्ग से परे 'ङे? के स्थान पर 'य' आदेश हो । 
व्याख्या--ञ्रतः ।५।१। [ “अतो भिस ऐस' से ] अङ्गात्‌ ।४।१। पा हि 
भ्रध्रिकृत हे । यहां विभक्तिविपरिणाम हो जाता है 1 ] ङेः ।६।१। [३87 हेल. र 
“ $ेस्‌=ङः, झसिँङसोश्चै' ति पूर्वरूपम्‌ । ] यः ।१।१। श्रथः-- (अत लअदुन्तोत) दह 
(अज्ञात) अङ्ग से परे (केः) ढे. के स्थान पर (यः) 'य' आदेश होता है।। सा 
श्र! श्रादेश सस्वर है । .. 
“राम + डे! यहां म यह धदन्त अङ्ग दै अतः हसं से परें ढे को 


हो 
हो--'राम + या हुआ । यहां 'य' यजादि तौ है पर सुप्‌ नहीं ।. स? 
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५ रहा नहीं । गतेः “सुपि च' (१४१) से दीधे प्राप्त नहीं हो सकता । रब थ 
म काने के लिये अगिम सूर प्रवृत्त होता दै” 


[लघु ० ] अतिदेश-सूत्रम -- ९ ४४ स्थानिवदादेशोऽनस्विधौ ।१।१।५५। 
गादेशः स्थानिवत्‌ स्यात्‌, न तु स्थान्यलाश्रयविधौ । इति स्थानिवच्वातूः 
सुपि चे' ति दीघः--रामाय । रामाभ्याम्‌ | 
अरथः आदेशं स्थानी के समान होता है, परन्तु स्थानी अल के आश्रित यदि 


कार्य करना हो तो नहीं होता । इस सूत्र से यकार के स्थानिवत्‌ हो जाने से 'सुपि च से 
दीर्ध हो कर “रामाय? हुआ । 


में सुप्तव 


ठंयारूया---संथानिवंत्‌ ईत्यथ्ययर्पदृम्‌ । आदेश: ।१।१। त्रनल्विधी ।७।१। संमासः- 
स्थानिना तुल्य इति स्थानिवत्‌, तिन तुल्यं क्रिया चेद्‌ वतिः' (११४८) इति वतिप्रत्ययः । 
१. अज्ञा विधिः=ग्रस्विधिः, तृतोयातत्पुरुषः। २. श्र: (परस्य) विधिः-भ्रल्विधि:, पन्चमी 
तसुरुषः । ३. अलः (स्थाने) विधिः-अल्विधिः, षष्ठीतत्पुरुषः । ४. अलि (परे) विधिः> 
ग्रल्विधिः, सप्तमीतत्पुरुषः । न श्रस्विधिः=श्रनल्विधिः, तस्मिन्‌=ग्रनल्विधौ, नन्तत्पुरुषः। 
' यद्वां अल्‌ स्थानी या स्थानी का अवयव ही ग्रहण किया जाता है। अर्थः (श्रादेशः) 
आदेश ( स्थानिवत्‌ ) स्थानी के समान होता है । परन्तु ( अ्रनल्विधौ ) स्थान्यल्‌ द्वारा, 
स्थान्यल्‌ से परे, स्थान्यलू के स्थान पर या स्थान्यल् के परे होने पर विधि 
करनी हो तो स्थानिवत्‌ नहीं होता । भावः--जिस- के स्थान पर कुछ 
किया जाय उसे “स्थानी? कहते हैं । यथा--'डिये:” (१४३) द्वारा हे? के स्थान पर 'य' किया 
` जाता है अतः `हे? स्थानी है । इको यणचि’ (१९) द्वारा इक्‌ के स्थान पर यणु किया जाता 
है अंतः ‘इक्‌? स्थानी है । जो स्थानी के स्थान पर किया जाता है उसे 'आदेश' कहते हँ 
यथा--'े्यःः (१४३) सें..य और इको यणचि’ (११) में यण्‌ आदेश -दै । 
आदेश स्थानिवत्‌=स्थानी के समान होता है” अर्थात जो कार्य स्थानी के होने से 
सिद्ध होते हैं वे आदेश के होने से भी सिद्ध हो जाते हें । उदाहरण यथा-- 

,  'रामभय’ यहां “ब? यजादि तो है पर सुपू नहीं, अतः “सुपि च' (१४ १) प्राप्त नहीं 
हो सकता । अब प्रकृत सूत्र द्वारा आदेश 'य! के स्थानिवत्‌ल्डेवत्‌ होने से 'य में सुप््व धर्म 
आ जाने के कारण “सुपि च? (१४१) से दीर्घं हो कर-- रामाय रूप सिद्ध हो जाता है । 

निम्नलिखित अचस्थाशओं में आदेश स्थानिवत्‌ न होगा-- 
(१) स्थानी अल्‌ के द्वारा कोई विधि कली होतो. आदेश स्थानिवत्‌ 
नहा होता | यथा-- यूढोरस्केनं! [ व्यूढम्‌ डरो यस्य स व्यूढोरस्क तेन=ष्यूढोरस्केन 
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१६८ & एफेमीच्सछy' छपे हि हठग्रांपत्रइफिद्वानतमीम थाम 
बहुब्री डिसमासः । ] यहां विग के स्थान पर “सोऽपदादौ? (८।३।३८) मे ला 
= 
बार्सिककार एवं भाष्यकार ने विसर्ग का अद्‌ प्रस्याद्वार में पाठ माना है अब च हुश्रा । 
को स्थानिवद्भाव तै विसर्ग मान ले तो यह भ्रट प्रत्याहार के भन्तर्गत हो जायग 


व Th 
'अट्कु---/ (१३८) द्वारा नकार को णकार प्राप्त होगा जो अनिष्ट है । यहां स्थानी ले 


व दै विस, 
ल्‌ के हारा णत्वविधि करनी है अतः आदेश-स स्थानिवत्‌-विलर्गवत्‌ न होगा । i 


(२) स्थानी अल्‌ से परे कोई विधि करनी हो तो आदेश स्था! 
नहीं होता | यथा--द्योः । “दिव्‌' शब्द से सु प्रत्यय करने पर "देच शत्‌? न 
सूत्र द्वारा 'व! को आ' हो डि श्रौ स्‌ बना । शब यद्वां “श्रौ? इस आदेश को स्थानिन 
अर्थात्‌ वकारवत्‌ हल्‌ मानने से 'हल्‌ङथाव्भ्यः--? (१७१) द्वारा सकार का जोप प्राप्त होता 
हे जो अनिष्ट हे । यहाँ स्थानी अल्‌ = वकार से परे लोपविशि करनी है अत: आदेश (बै) 
स्थानित्रत्‌ , वकारवत्‌) न होगा । 


[at Lo 


(३) स्थानी अल्‌ के स्थान पर कोई विधि करनी हो तो आदेश श्रा 
निवत्‌ न [ हाता | यथा - युद्धास: । यद्वां “दिच्‌ + काम) में 'दिव उत्‌ (२६४) सूत्र द्वारा 
व्‌! को 'ड' होता है । 'वदि इस 'उ' आदेश को स्थानिवत्‌ वकारवत्‌ मानें तो उस के घत 
प्रत्याहार के अन्तर्गत होने के कास्ण 'लोपो व्योर्वलि” (४२६) द्वारा वकारक्वोप प्राप्त होता है 
जो श्नि दै । यहां स्थानी अल = वकार के स्थान पर खोपविधि करनी हवै अलः आदेश (गे 
स्थानिवत्‌ (घकारवत्‌) न होगा । 


(४) स्थानी अल्‌ के परे होने पर उस से पूर्व कोई विधि करनी हो तो 
भी आदेश स्थानिवत्‌ नहीं होता | यथा--क इष्ट; । इष्टा यहां यातु के बार 
के स्थान पर इकार किया राया है । 'कस + इृष्टः' यहां 'ससजुबों रुः? (१०६) से रू श्रादेश 
` कर अनुबन्धलीए क्रिया तो--'कर्‌ +हृष्टःः हुआ । अब यहाँ 'इष्टः? के इकार ग्रादेश को स्था 
निवत = यकारकत्‌ हश्‌प्रस्याहारान्तगंत्त साने तो "हशि च? (१०७) से रेफ के स्थान पर उत्व 
प्राप्त होता है जो श्रनिष्ट है । यहां स्थानी अल चकार है; उस के परे होने पर उस से पूर्व 
रेफ को उत्वविधि करनी है शतः आदेश (इ) स्थानिवत (यकारवत) न होगा । 


नाट--डस सूत्र पर उपयोगी सब बातें इस ने लिख दी हैं। विद्यार्थियों को इस 


सूत्र का खूब अभ्यास कर लेना चाहिये, श्रागे व्याकरण में शत्र तत्र इस का बहुत उपयोग 
होगा । ; 


५ 


चतुर्थी के द्विवचन में 'रामाभ्याम? पूर्वचत्‌ सिद्ध होता त 
2 ष 
चतुर्थी के बहुवचन में 'भ्यस्‌' प्रत्यय आ कर राम+भ्यस' नहा । त्रब सु पि 
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७ अजन्तपुलेँ लिङ्ग-अकरणम & 
१४६ 


हा”. 


[लिघु० ]. ब्रिधि-सूत्रम-१ छे ५ षहुवचने भ्ल्ये 


1 ४ नने भल्येत्‌ ।७३।१०३॥ 
भलादी बहुवचने सपि अतोऽजगस्येकार; | रेश; | सुपि क्विम्‌ 
पचध्वम्‌ । | A 


अर्थ! फलादि ब्रहुवःचन सुप्‌ परे हो तो अदन्त अङ्ग के स्थान पर न आदेश हो । 
व्याख्या अत 1६111 | अतो पौवा शत घेरी भां निभि श दि | 
ज्ञाता है ] अङ्गस्थ 1६19! [ यहद अधिकृत है | बहुवचने ।७।३ । झलि ॥७1॥ सुँपि 1७1१/ 
[सुपि च' से ] एत: 1१19। “अङ्गस्थ' का विशेषण होने से अतः से तदन्तविधि तथा 
सुपि” का विशेषण होने ले 'कलि! से 'यस्मिन्विधिस्तदादावल्य़हयो' द्वारा तदादिविधि 
हो जाती है । श्रर्थः---(कलिरक्ञादो) कलादि (बहुवचने) बहुवचन (सुपि) सुप परे हो तो 
(्रतः=भ्रदन्तस्य) अदृन्त (अङ्गस्य) अङ्ग के स्थान एर (एत्‌) 'ए' देश हट जाता हे । 
'ग्रचरच” (१॥२॥२८) और 'अलो$न्त्यस्य' (२६) परिभाषाओं हारा गह “पु 
अरचसश्रत के स्थान पर दी होगा । " क 


परिणाम हो 


* आदेश अन्त 


रा + भ्यस्‌' यहां 'म्यस्‌” बहुवचन है, इस के आदि में भकार मलू है और यह हु प्‌ 
भी दे । भ्रतः इस के परे होने से प्रकृत सूत्र द्वारा मकारोत्तर पकार को एकार हो सकार को 
रस विसर्ग करने से 'रामेम्थः प्रयोग सिद्ध होता है । । 

'सु'पि' कथन ले इस सूत्र की प्रबृत्ति सुप में हो होती है । अन्यया 'पचध्वम! [तुम 
सब पकाथो ] यहां भी एकार आदेश हो 'पचेध्वम! ऐसा निष्ट रूप चन जाता । “ध्वम्‌? 
मलादि बहुवचन तो हे पर सुँ प्‌ नहीं तिङ्‌ दै । इसकी साधनप्रक्रिया तिङन्तप्रकरण में 
स्पष्ट होगी। 

_ अब रामशब्द के पञ्चमी के रूप सिद्ध किये जाते हैं। पन्चमी के एकवचन में डर्सि 
पेय श्रा कर राम + डि”? बना । इस अवस्था में 'टाडसि--!(१४०) द्वारा इसि को 
आत्‌ आदेश हो सबणंदीघ करने पर--.'रामात्‌' हुश्रा । भ्र तकार कल के पदान्त होने से 
कलां जशोऽन्ते? (६७) द्वारा तकार' को दकार -करने से--'रामाद्‌' | इस अवस्था में 


Bf विर $ 
“i (१२४) सूत्रः से. दकार की अवसामसब्ज्ञा हो कर प्रप्रिमसून्न प्रवृत्त . 
डोता ई. र 


। ` खिछु७] हिरम १४६ वाऽवसाने ।६।४।१६॥ 
| अवसाने झर्खा चेरी वा । रामात्‌, रामाद्‌ । रामाभ्याम्‌ । रामेभ्यः 
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& सैमीन्याख्ययोपत्र'हितायां लघुसिद्धान्तकोसुद्याम्‌ & 


२०० 
श्र्थ--श्रवसान में कलो को चर्‌ विकल्प से दों । 


- व्याख्या--श्रवसाने ।७।१।. माम्‌ ।६।३। [ “कलां जश’ से ] थर 
‘Dob ट 5 र ॥ 
' ['अभ्याते चर्च! से] वा इत्यब्ययपद्म्‌ । अर्थः--(अबसाने) अवसान म॑ (फला 
०० 
स्थान पर (वा) विकदप कर के (चर्‌) चर्‌ हो जाते हैं । 


यद्दां ' से दुकार कल्‌ को तकार चर ६ 
“रामाद्‌? यद्वां अवसान में इस सूत्र से का मल्लू को तकार चर्‌ विक । 
आदेश करने पर--'रामात्‌ , रामादू' दो रूप सिद्ध द्वीते ह । 


म्‌) महो 


~ आ 9 1 दे (२ >. 

नोट--अनेक वैयाकरण "वाऽवसाने? (१४६) सूत्र को 'झलां जशोऽन्ते (९) 
सूत्र का अपवाद मानते हैं । अतः “रामात्‌. में प्रथम “वाडवसाने' (१४६) से तकार 
तकार कर पन्च में 'कलां जशो$न्ते' (६७) द्वारा दकार किया करते हँ । किन्च---ज्हांर । 
कौमुदी में 'जश्‍त्व-चत्वें? [जश्त्व और चत्वं होते हें] लिखा रहता दै, वे वहां 'जश तु भरच 
[चर्स्वाभावपक्ष में जश्‌ हो जाता है] ऐसा पदच्छेद स्थावर किच करते हें परन्तु - 
हमारी सम्मति में यहद मत युक्त प्रतीत नहीं होता । क्योकि ऐसा मानने से “रतनमुष' शन 
पु न श्र प्रथ चर | तट ५ 
के 'रत्नमुट्‌ , रत्नमुड्‌' ये दो रूप न बन सकगे | तथाहि--प्रथम चत्व करने से पकारे 
बकार हो -कर--“रत्नसुष्‌? बनेगा । तदनन्तर जरत्व हो--रव्नसुड्‌' । इस, प्रकार रतम्‌, 
रस्नसुड्‌? ये दो रूप बन जायेंगे; “रत्नझुट्‌? रूप न बन सकेगा। . यद्यपि वे . इस का 'णाना | 

न च ह ~ चोट [a FN ९ र 
बद्‌? (२३७) आदि निर्देशों से परिहार किया करते हैँ; तथापि उन 1नदशा ले सर | 
"> ७०, "es ( 
कल्पनाओं के करने की अपेक्षा प्रथम जश्त्व कर तदुनन्तर चत्व करने में द्वी ज्ञाधव प्रत 


४ ह, ०७ २० ७९ 
होता है । इस का विशेष.विवरण हमारी सिद्धान्तकोसुदी में देखें । . प 
पञ्चमी के द्विवचन.में पूर्ववत्‌ 'रामाभ्याम्‌ प्रयोग सिद्ध होता हे । बहुवचन १ 
चतुर्थी विभक्ति के बहुवचन के समान 'रामेम्यः रूप बनता है । न 
x क्‌ ८ , 
अब रामशब्द से षष्ठी के बहुवचन मे 'ङस्‌' प्रत्यय आता है थोर टात | 
~ (र 11 ग 
नारस्याः? (१४०) सूत्र से उस के स्थान पर 'स्य' आदेश हो कर व्ामस्य? प्रयोग सिद | 
जाता है। र REF | 
ष्टी के द्विवचन में ओस्‌' £त्यय आ कर “राम+ओस्‌? हुआ |. अब द्‌ हट) | 
~ ~ अवस्था म | | 
'को बान्धकर 'अतौ गुणे? (२७४) से पररूप की प्राप्ति द्दोती है । इस 2. हि: 


सूत्र प्रवृत्त द्दोता दै-- 
[लघु०] विथि-पत्रम--१४७ ओसि च ।७३॥१०४॥ .. | 
. , (ओसि परे) अतोङ्गस्येकारः । रामयोः । ` | | 
अथेः--सोल्‌ े,होे,र/अडतत कान पर पकार आदैर | 


De 
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- हक भ्रजन्त-पुल लिङ्ग -रकरशम्‌ ः 
२९७१. .* 


व्याख्या शोखि 19114 च इच्यब्ययपद्म्‌.। अतः 1६44 [भरतो दीघो यनि! ६ 
कल 1६1१ विद अधिकृत है] पृत्‌ 11131 “भ्रङ्गस' का कक 0. से] 
बघि दी जाती दै १ अ्रथः--(ओसि). ओस्‌ परे होने पर (धत; 
स्थान पर (एव ) ए! अद्र हो जाता है । श्रलोडन्त्यपरिभाष 

की दी. पुकार आदेश होगा । 

पाम + ओस्‌? यहा अदन्त अङ्ग 'राम! है । उस से परे लात हु 
३ अङ्ग के अन्त्य अकार को एकार हो कर “रामे + सोसू इस अवस्था में 'एचोऽयब्रायबः? 
(२२) से एकार के स्थान पर अय्‌ आदेश हो जातः 
विसर्ग करने से रामयोः रूप सिद्ध होता हैं 
पष्टी के बहुबचन सें आम प्रत्यय आ कर रास + आम्‌? हु 
प्रप्त हीने पर अग्रिम-सूत्र अवृत्त होता है 


(लघु०) विषि-सूतर १ ४८ हुस्त्नद्यापो नुट्‌ ७१५४ ` 
हस्वान्ताद्‌ न्यन्ताद्‌ आबन्ताच्चाङ्गात्‌ परस्यामो -नुडागपः 


अथः हस्वान्त, नन्त तथा आबन्त अङ्गो से परे आम्‌ का श्रवयच चुट हो 
जाता है । 


से तद- . 
) भदुन्त (अङ्गस्य); श्रङ्ग 
से अङ्ग के अन्त्य अल्‌ .. 


दे--रामयोस्‌ । अरब सकार को .सू स्त्र 


आ1 भ्रब सवणंदीध के 


व्याख्या--इस्वनद्यापः 1९191 अङ्गात्‌ ।४।१। [ शङ्गस्यै यह अधिकृत है । बढ्दो 
विभक्ति का विपरिणाम हो जाता है ] श्रामः ।६।१। [ आमि सर्वनाम्नः सुट्‌? से विभक्ति: 
विपरिणाम कर कै ] नुट्‌ ।१1१। समासः--हेस्वशच नदी च आप च=इस्वनधांप, समाहार- 
। तस्मात्‌ = इस्त्रनद्यापः । यह 'अज्ञाव' का विशेषण हे अतः इस से तदन्तविधिः हो 
जाती है । अर्थ -"(हस्वनद्यापः) हस्त्रान्त, वद्यल्त तथा ग्राबन्त (अङ्गाद्‌) अङ्ग से परे ` 
(प्रामः) आस का अवयव (बुट) नु दो जाता दै । 'बुट्‌' टित्‌ है भ्रतः 'आयन्तौ टकितौ' 
(5१) द्वारा “आम” का आद्यवयव होगा । | 
राम--ग्राम? यां 'राम' हस्वान्त अङ्गं है, इस सै परे आं विद्यमान हे । अतः परक 
| सूत्र से आम का आद्यवयव जुर्‌ हो गया--राम॑+नुंद भ्‌? । नुट्‌ मं टकार 'इलन्त्यम्‌' 
। 0) द्वारा इत्सज्जक है, डकार उच्चर है; न्‌ अवरिष्ट रहता है। रासन नाम! इसे 

० वस्था "पं ग्रग्रिमसूत्र प्रर्त होता दै... £ 

॥ शुद] विधि-सूत्रमू-- २ ४ & नामि ।६।४।३॥ 


(नामि परे) अजन्ताङ्गस्यः दीः | रामाणाम.। रामे। रा्रयोः। एस्वे कृते= - 
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थृ?--नाम्‌ परे हो तो श्रजन्त अङ्ग के स्थान पर दीघं हो जाता हे. | | दु 
एस्व करने पर (अग्रिम-सूत्र प्रवृत्त हाता है। ) 


व्याख्या-- नामि ।७।१। अङ्गस्य ।६।१। [ यह श्रधिङृत हु ] दीर्घः ।३। भ [प 
पूर्वस्य दीघोंऽणः' से ] अचश्च? (१.२.२८) परिभाषा द्वारा “अचः? पद्‌ उपस्थित हो 
ङ्गस्य’ का विशेषण बन जाता है श्रतः इस से तदन्त-विधि हो कर “अजन्तस्य' बन न्ह 
र्थः (नामि) नाम्‌ परे द्दोने पर (श्रचः) अजन्त (अङ्गस्य) अङ्ग के स्थान पर (दीघ) दी 
दो जाता है । श्रलोऽन्त्यपरिभाषा दारा यद्द दीघ अजन्त अङ्ग के अन्त्य अल्‌=अ्च को ही होगा। 

रामन नाम यद्वां नाम्‌ परे होने से अंजन्त अङ्ग “राम” के अन्त्य अकार को दीष ३ 
कर रामा नाम्‌? | अब इस अवस्था में अट्कुप्वाङ्‌ (१३०) से आ = अट्‌, म्‌ = पव भ्रा- 
अट के व्यवधानं होने पर भी नकार के स्थान पर णकार हो कर--'रामाणाम्‌' £योग सिद 
होता है । 

सप्तमी के एकवचन में “डि? प्रत्यय आ कर 'राम+डि? हुआ । डवार की 'लशक्व. 

तद्धिते’ (१३६) से इत्‌ सन्ज्ञा हो लोप करने पर 'राम--इ' बना । श्रब 'श्रादू गुण? (२७) 
से गुण एकादेश हो कर 'रामे” प्रयोग सिद्ध होता दै । 

सप्तमी के द्विवचन में 'रामयोः' रूप षष्टी के द्विवचन की तरह सिद्ध होता. है 

सप्तमी के बहुवचन में 'राम+सुप्‌” यद्दां पकार की इत्सव्ज्ञा और लोप हो कर 'बू- 
बचने कल्येत? (१४९) से मकारोत्तर श्रकार को एकार आदेश करने पुर 'रामेनसु' श्रा 
श्रब अग्रिम-सूत्र प्रवृत्त होता दै-- 


[लघु०] विधि-सत्रम--१५० आदेशप्रत्यययोः ।८।३।५६॥ ` 


इण्कुभ्यां परस्यापदान्तस्यादेशः, प्रत्ययावयवरंच यः सप्तस्य मूधन्या | 
देशः । ईपद्विबवृतस्य सस्य तादृश एव षः । रामेषु । एवं कृष्णादयोऽपः 
दन्ताः 
अर्थः--इण प्रत्यादार श्रौर कवर्गं से परे अपदान्त जो आदेशरूप सकार भ्र 
प्रत्यय का अवयव जो सकार उस के स्थान पर मूर्धन्य (मूर्धास्थान वाला) आदेश. हो! 
ईवद्विवृतप्रयत्न वाले सकार के स्थान पर पैसा ईषद्विवृत षकार ही. होगा । इसी. प्रकार है” 
दि अदन्त (पु'लिङ्ग) शब्दों के रूप बनेंगे । EN 
व्यारूया--इर्कोः ।९।१। [ यह अधिकृत दै ] श्रादेश-प्रत्यमयोः ।६।२। न । 
स्त्र ।६111 [ 'अपदास्तस्थ मूर्धन्य” यह अधिकृत है ] सः ।६।१। [ {सदेः साड त | 


. मूर्धन्यः 1111 समोसः--हण थ कुश्च = इयेकुः, तंस्मात्‌=ईयको समादारदन्द् | ४ 
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र्षम्‌ । देशत र्ययरचःचादेशःमत्ययो, तयोः=्ादेश-रत्यथयो, इतरेतरदरनद्रः । यहां 
ब्याख्यान दारा “आदर अ अमेदात्मिका षष्ठी और (प्रत्यय? के साथ स है । 
अर्थात आदेशस्य = श्रादेश का सकार” इस का तात्पर्य होगा--'भादेशरूप सकार” 
यस्त्य का सकार” इस का तात्पर्य होगा--प्रत्यय का अवयव सकार? | यदि 'आरादे- 
शस्थ' यहाँ अमेदा त्मिका षष्टी न मान कर श्रवयवषष्टी मानते हैं तो कट भी 
तिस घादेश के अवयव सकार को इण्‌ ते परे मूर्धन्य प्राप्त होता है जो अनिष्ट है । अमेदा- 
त्मिका षष्टी मानने से कोई दोष नहीं श्राता, क्योंकि "तिसृ? 


। 'प्रत्य- 


में सकार ग्रादेशरूप नहीं 
ग्रादेश का अवयव है । श्रादेशरूप तो "तिस्‌? सम्पूर्ण है। इसी प्रकार यदि “प्रस्ययस्यर' यहां 


ग्रवयवषष्टी न मान कर श्रभेदात्मिका षष्ठी मानें तो “रामेषु, हरिपु, करोपि, चिनोषि” आदि 
प्रयोग तथां “हलि सर्वेषाम्‌ (१०६), बहुषु बहुवचनम्‌, (१२८), लिङ्सिचावारमनेपदेषु 
(१८४)” इत्यादि पाणिनि के निर्देश अनुपपन्न होंगे। तब 'सारपदाद्यो (१२४१) सूत्र द्वारा 
सात को षत्व करने का निषेध भी श्रयुक्त हो जायगा । भ्रतः “प्रत्ययस्य? में अव यव-वष्ठौ 
ही युक्तियुक्त, कार्यसाधिका तया पाणिन्पनुमोदिता है । अ्रथः--(ह्कोः) इण्‌ प्रत्याहार 
या कवर्ग से परे (आदेश-परत्यययोः) आदेशरूप या प्रत्यय के अवयव (अपदान्तस्य) अप- 
दान्त (सः) स्‌ के स्थान पर (मूर्धन्यः) मूर्धास्थानीय वर्ण आदेश होता है । 


यहां इणप्रत्याहार (११) सूत्र पर लिखी ब्यवस्थानुसार पर ग्रर्थात्‌' 'लण के णकार 


तक ग्रहण किया जाता है । मूर्षिनि भवः=मूर्धन्यः, जो वणं मूर्घा-स्थान से निष्पन्न हो उमे 


मू्धन्प कइते हैं । मूर्धन्य वर्ण आठ हैं--ऋ, टू, ठ्‌, इ, द, ण्‌. र्‌ , प्‌। यहां स्थानी सकार 
के साथ इन में से किसी का स्थान तुल्य हो यह असम्भव है । अब शेष रहा यत्न । सकार 
का 'इषद्रिवृत्त' श्राम्यन्तर-यस्न तथा “विवार, श्वास, भ्रघोष' बाहायत्न है । मूर्धन्य वर्ण में 
इस प्रकार के यरन वाला “घ्‌? के अतिरिक्त अन्य कोई घण नहीं अतः सकार के स्थान पर 
षकार ही मूर्धन्य आदेश होगा ।# 
` 'रामेभसु’ यहां मकारोत्तर एकार इण द्वै। इस से परे 'सु' प्रत्यय के श्रवयव अप- 
दान्त सकार को इम सूत्र से मूर्धन्य षकार हो कर--'रामेषुः प्रयोग सिद्ध होता है । 
भादेशरूप सकार के उदाहरणा---'सुष्वाप? प्रसूति हैं। इण कवगे से परे घत्ववि- 
जान करने से--*रामस्य, पुरुषस्य' इत्यादियो में सकार को घकार नहीं. होता । एवम अप- 
ल्त कहने से-'कवि स्तिष्ठति, हरिस्तत्र' इत्यादियों में पदान्त सकार को षकार नहीं, होता। 
"या की 


>>> 
--->>>>>“<-*» 


भै # यद्यपि “मूर्धन्य? के स्थान पर “षः! लिखने में दी लाघव था; तयापि ‘शणः षीध्वम्‌ 
प ) भादि सूनो में “वः की अनुषृत्ति नाने से अनिष्ठापचि हो जाती; क्योंकि 'एपाल्चकदने' मे 
द अभीष्ट हे ष नहीं--अ्रतः ' मूर्घन्व:! लिदा गया है । न्‍ 
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रामशब्द की सम्पूर्ण रूपमाला यथा-- 


EAR BE. | 


A Arps 2) tus te २३ | _ पैहेवचन 


| आ 
। रापः . १ राता र पनि 
रापमू 4 (४2... रामान्‌ ` 
रमेश रामाभ्याम्‌ रै; 
रामाय. | त 
4 >. पञ्चमी - | रामात्‌ , रामादू व भी 
` बृष्ठी ` ` रामस्य रामयोः |` गपाणाप 
कळ. आणित... 


यद्यपि ग्रन्थकार. ने सम्बोधनविभक्ति को प्रथमाविअक्ति के श्रनन्तर रखा है; तयारि 


आजकल यह सब. विभक्तियों के अन्त में प्रचलित दे । यहां इम ने जौकिकक्रम का भरु 
- रख किया हैं । क ) 
इस प्रकार सब. अकारान्त पुल लिङ्गों के उच्चारण होते हॅ । जिन में 
- हैं. उन का कथन श्रागे मूल में स्वर्य ग्रन्थकार करेंगे । हम यहां रामचत कुछ उपयोगी श | 


„ का अर्थ सहित. सङ्ग्रह दे रहे हें ।. जिन शब्दों के अगे ' कै ' इख श्रकार का चिह है उनमे 


विशेषता 


` खस्वविधि जान लेनी चाद्दिये,।. . त Bsc 
„अथ पशुपच्चिकीठादय;। |. शब्द | अर्थ | शब्द | ¬ 


शब्द | शर्थ |१० कुकुर | कुस २० खरै | गधा 

- १ अश्‍व | थोड़ा | ङुभ्जरशै | हाथी गज | 
श्ल्‌क | डर्लूं . | कुरङ्ग | हरिणि गगंइक | गेय 
इँ | डॉट ० | कूर्म. कछुआ सर्दू= ! ग 

पीत | कबूतर कृकलास । गिरगिट | पत्तों | गी 

१ काक ; कोआ | 4५ कोक | चकंवा |२ घोटे । घोडा 
कीर | कोड़ा | कोल सूर | चकोरे | र 
कौरक नन्तोता : | कौशिक ` | उल्लू |. चरणायुध | हल | 
से i पा : 0 पक्षी, `| ` वाषण ` | | द 
कुकुट झगा | खद्योतैः ` ` ¦ जुगनू, 007 `" चिलः " ` कि 
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अ | "२०२ 
= ¬ | „= . । 
NN 6. | ७ :., 
उप्रोतिरिक्र्ण। जगन, Re | वगुना . पितृ 
ताम्रचूड मुर्गा धर ष्वस यक्ष श्रा का पुत्र 
तुरँ | घोडा oh 07 प्रश | पोता 
` दिवासण .. | उल्लू वायस | कौथा य का 
१३ वि | द्वाथी वानरके | बन्दर प्रपौत्र | परपोता 
` जाङ्सैँ | कौरा ६९ दकम मेडिया | भगिनी, 
नकुल | नेवला वृश्चिक | बिच्छू पुस्त्रक माजा 
नक्र | नाका वृषभे | बेल भागिनेय | भांजा 
पारावत | कबूतर शलभ | पतङ्गा आद्य मतीजा, शत्र 
४० पिकि | कोयल | शशक खरगोश | ३८ भ्रात्रीय*े , भतीजा 
बिश | मोर ७० शाखाष्ुगर | न्द्र मातामइ || नाना 
भाजुक , | दीछु शुक तोता. मातुल | मामा 
भेक | सेंडक | श्येन ब्राज्‌ मातृ- 
४९ अमर is भोंरा षट्पद | भ्रमर ववसे यर ' मौसीका त्र 
सकरम | मगरमच्छ | ७२ सर्पे सांप १००वैमात्रेयक | घौतेक्षा भाई 
इ... ल |. ताहहक | सा | रत | चढ 
हमा || मच्छ रिश | मृग _ तोद | सगा भाई 
१०. संघुप | भौरा अथ सम्बन्धवाचकाः | | स्वस्रीय | मोडा 
. मयूर | सोर ' अ्रग्मज ] | बड़ा भाई अथ खाद्यान्नादिवाचकाः 
मकंट बन्दर ८० आवुत्त । बहनोई _ |१०९अबूप | पा 
मशक मच्छर * जनक | पिता घचोटक | भखरोट 
_- भिषक | सखा तनय | पुत्र _ शान्रे io 
“ने, मार्जार | बिद्या | देवर* | देवर . कुलत्य | ङुख्थी 
: = “भूषिकिकै | चूहा | दौहित्रे ` | दोहा | अर 
9 गाइन i re ह अज दादा खजूर | खजूर 


000... 
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३०६ & मैमीष्याख्ययौपनृ दितायां जघुसिद्धान्तकौसुद्याम्‌ & 
शब्द | अर्थ | शब्द श्रथं शब्द 
गुड जड अर्चक पुजारी दुर्विनीत | 
गुञ्जन गाजर र अश्वारोह *| घुडसवार देव को 
गोधूम गन्दम आलोचक | श्रालोचना धनिक | घी 
११४चणक | चना करने वाला | $७०नट कर 
- चम्पक | चम्पा ' आसिक तलत्रारदार- नमंद मम 
सिल | तिल योद्धा नापित | नाई 
देशाहुल खरबूजा | १४१ऐकागा- नाविक | महाह 
दाडिम | अनार रिककँ | चोर निशाचरे | रष 
१२०नारिकेल | नारियल कर्णेजप चुगलखोर | १७४निःसञ््च | बेहोश 
निम्ब | नीम काण काना निःस्व | निधी 
परोल परचल् कृतघ्न नाशुक्र पुजार तृप्र | राजा 
परुषऊर | फालशा कृतज्ञ शुक्रगु जार नेयायिक | न्याय 
प्पट पापड़ पय कंजूस राता 
१२५पुष्पराज | गुलाब केशव श्रोकूष्स न्यायाधीश | जज 
विभीतक | बहेडा कोविद्‌ पण्डित | १८०पथिक | सुसाफि 
माष माष ज्ध्त्रियक | चत्री परिचारक सेव 
सुद्गं संग खल दुष्ट पाचक रसोइया 
ल्लवङ्ग लौंग १५९गर्घन लोभी है | ईन्त 
१३०वरक पकोड़ा गुप्तचर* | सी.आई.डी बधिरक | वरा 
वाताद्‌ प , | बादाम घ्रस्मर%* | पेटू १८४बालचर# | स्काटट 
वेशायार# | मसाला चिकित्सक | वैद्य सररर | ४०९ 
_ शाक तरकारी चिरक्रिय* | सुस्त म 82 
सर्षप# | सरसों [१६०जागरूक # | सावधान मध्या | क 
१३५संयाव हलुश्रा "ल्ल | असमीच्य मायिक | गागा 
अथ मनुष्यवर्गस्थ-शब्दा! | कारी १६०पितस्पच | क्ष्म 
अकिल्चन | निर्धन जिहा | उ मीमांसक | he म 
र मूख लस्कर क | चोर | तेवा ! 
अध्यापक | पढ़ाने बालां तूष्णीक ` | चुप ` ह > काटी | 
-अध्वनीन | मुसाफिर | १६५द्‌शंक देखने याष्टीक | लि व 
))भ० बन, ::.. | अन्धा ` दानव | देत्य | 
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७ भजन्तु जिकर ७ | 
२०७ 
शर्थ शब्द । ग्रथ सब्द |. च्च 
प थी २१२चमंकारकँ | चमार | पण 
टिक र है र प्रा 
ढेढ़ा चनकरक | फ्रोटोग्राफ्रर ह: 
| श्राय | घर 
_ चनेस्थित श्राज्ञाकारी तन्तुवाय | चुल भाविक रये र 
च म्बू पु , । इजाद 
म्यूजिक 
वितरक [र | शक | पान बेचने- | २४१४आरिवन | सौज 
याकरण | व्याकरण- र वाला आपाड “ । झाषाह 
वेत्ता निर्णेजक ` | धोबी भारक | जो 
२/८ रे । ज़ोर की वर्षा 
वैश | वैश्य पदकार” | जुलाहा उद्म्त | ख़ 
पश्यतोहदर#| सुना 
२०१बैहासिक | मसखुरा र ड सुनार इद्भव उप्पत्ति 
र लाकार *| माली 
शाक्तीक | शक्तिधारी- | २२१०डपद्रबङ्ग | उपद्रव 
रजक 
- | योद्धा रङ्गरेज्ञ उपयोग | इस्तेमाल 
शूद्र , शूद्र रयकारओं | बढ़ई उपाय | तरीका 
तीर्यं | सहपाठी |` २४सुवर्णकार% | सुनार एकक | अकेला 
सहृदय काव्यममे- पकरष वरती ऐरावत | इन्दकाहाथी 
२ न्द्र#ँ । 
वेत्ता अथ विबिध-शब्दाः । | र | झु 
| २०४स्तावक स्तुति | कड तक कपढे शिव-जटा 
॥ कलङ्क । 
काळा अपराध | कसूर दोष 
ख़च्चुन्द | स्वतन्त्र ग्रास 
च्छ्न्द अब्द : बर्षे कागद... | काजे 
अध व्यावसायिक-शब्दाः || २३०अभ्युद्य । उन्नति ९४ कराये | दद 
१ लेने | ™ जलखान! 
प्रभमणे | कर्जा लेने अरघद | रे हट सिल | र 
वाला ६ ये न्‍ 
पप आक क कुप्रबन्ध | दुब्यंवस्था 
रः | ळोद्दार अर्घ मूल्य वरम कुबेर 
| श्रापणिक | दुकानदार | द्रण समुद्र कट 1 परको 
` २०हत्तमण देने 2. 
॥ ` कर्जा देने- |२३५अशिक्षित | अनपढ़ चोटी 
) टर वाला च | 
न नश | 0. "7 
मल दलवाई आकर | खान कोबाइछ | शोरगुल 
हि ऊुम्हार आखण्डल | इन्द्र . कोष | खज़ाना 
भया आतण [पा `| कमरे | सिलसिला 
T- ४ 
} २४० श्रापण बाज़ार | x 
कारकं | तय | नाश 
t 


षड़ीसाज़ | - आमीर#. । शरीर 
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२६५प्रणय . : 
प्रत्यूष रे क 


चेत्र 
जग 
२७श्ज्येष्ट 
ज्येष्ट 
तडाग 
तानपूर# . 
ताच 
२८५त्रास 
त्रिदिव 


पङ्क . 
२६०पाछण्ड 


पारिजात... 


पादक 
पाषाण 
पौषः - 


प्रदोषः 
प्रवरः 


प्रातःकाल | 


सायङ्काल... 
..' पहर 
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अर्थ 
दुःख 
अभिमान 
छान्द 
नेत मास 
जीत 
जेठ मास 


बनेकी श्रांग 


स्वर्ग 


१०.२ 


शब्द 
फाल्गुन 
३०० बद्दिष्क्रार% 
भाद्रषद 
भूधर? 
मयूख 
मध्याह्न 
३०४ महाविद्या- 
लग 
माघ 
मारुत 
मार्गशीर्षके 
३१०युकुरभ 
मृदङ्ग 
याम 
रये 
रुग्ण 


विनायक 
३२०विमशं ` 
विलम्ब 
विलाप 
विवाह 
विसम्भरेः 
३२२ विश्‍वविद्यी- 


क 
SUI ला त त NNN 


अथं | शब्द 
फागुन | वेशन्त अर्थ 
बायकाट वेशाज । वोदा 
भादो वेश्‍वानर% | वमा 
, अमि 
पचत व्यय खच ऱ्य 
किरण ३३०ब्याज बहाना 
दोपहर व्यायाम | कसरत 
be इन्द्र 
कालेज शिशिर 
माघमास CC | र श्र 
चायु ३३४श्रावण | श्रावण माप 
ग्रगद्दन : : सङ्केत | इशारा 
सूर्य सरकार | सम्मान 
दर्पण संदंशक ब | चिमटा 
तबला सन्देह , शक 
पद्दर ३४०सन्दोह समुद 
वेग समीर । वायु | 
बीमार संवस्साठे कं वर्ष 
शिव स्कन्द्‌ | सिकय 
घात स्वभाव | आदत 
बसन्तऋतु | ३४२हठ द्द 
स्कूल ` हायन वर्ष 
गशेश हृषीकेश श्रीकृष्ण 
विचार हेमन्त | हेमन्त 
देर हेरग्बरॅॉ | गणेश | 
रोना ' र | 
| शादी 1 इस सङ्अइ म. 
विश्वास | इतश, ककन) सा 
शब्द निति मी ब | 
| पनिचबिटी |: हक पुल किक होगे  | 


उन का रामशब्दवत्‌ उच्चारण समझना चाहिये” एवम्‌ श्रागे भी व्यवस्था परमक लेनी चाहिये 
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& 'थजन्तपुळे तिङ्ग-मदरशास्‌ & 
२०६ 
इत्सञ्ज्ञकों के विषय में विशेष स्मरणीय सूचना 
TT Ten 
&सुङस्योरुकारेकारी जशटइपाश्चेत;?' ( सिर कोर ) | 
| “जकारश्च शकारश्च टक्कारश्च हपावपि | 
भवा । सुडस्योरुदितो चेष सुपि सप्त स्मृता इत! |? 
अ्र्थ!-सुँ आर ङसि के अन्त्य उदार इकार तथा श्रन्यन्न सुपो में स्थित जकारे 
हार उकार ङकार शर पकार इत्‌सम्झक होते हैं । हस्सम्जकों के प्रयोजन निम्नलिखित हैं-- 


€.) सु में उकार अजुबन्ध का बह प्रयोजन है कि 'अर्वणस्त्र याव नजः? 
(२६२) सूत्र में 'असौ” कथन से “सु? का निषेध हो जाब। यदि उकार बस 
गे हों 'असि” कहना पढ़ता । तब 'सादि प्रत्यय में निषेध हो' ऐसा चे हों जाने हुए 
में मी निषेध ददो जाता जो अनिष्ट था | ; & र 


» 


{ २ ) जस्‌, शस्‌-ें जकार और शकार पर.पर के भेद के दिये है। भ्रत एव- 
'दुर्घाज्जिसि च? (१६२), 'तस्माच्छुसो नः एु'सि’ (१३७) आदि सूच उपपन्न हो जाते हैं । 


(३ ) ग्रौट्‌--में उकार सुट' घत्याहार के लिये है। सुट्‌ प्रत्याहार का उपयोग 
सुडनपु सकस्य' (१६३) सूत्र में होता दे । ` 


( ४ ) - टा---में उकार “'द्वितीयारौस्स्वेन? (२८०) सूत्र में ग्रहण के लिने दै। 
धन्यया--'ड्रिंतीयौस्स्वेनः' सूत्र होने पर “भ्राः का कहीं पता भी न चलता । 


(५) इ, ङसि, ङ्स्‌, डि- इन में ङकार 'तीषस्य डित्सु घो? (वा०--१६) 
तथा 'घेडिति? (१७२) प्रश्नृति डिस्कायो के लिये दै । 'ङसिं” में इकार 'इस्‌' से सेद करने 
$ लिये है । भेद का प्रयोजन---'दाङसिङसाम्‌---' (१४०) में भिन्न २ भ्रादेश करना दै । 
(६) सुपू--में पकार “सु प प्रत्याहार के लिये किया गया. दै । 

इस के अ्रतिरिक्त--“जस, शस, भ्यस, ङस्‌, ओस्‌, श्रम्‌, भ्याम्‌, आम्‌? प्रत्यय 


3 धन्य सकार सकार की दन्त्यम्‌? (१) द्वारा हत्सब्ज्ञा नहीं होती; “न विभक्तौ तुस्मः® 
| (१३१) से निषेध हो जाता दै--- 


“सकारो जश्श्सोरोसि ङसि भ्यसि न चेद्‌ भवेत्‌ । 
मकारश्च तथा नेय आमि भ्यामि स्थितस्त्वमि ॥' 
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(१) 


(४) 


(४) 
.(६) 
(७) 


(८) 
(६) 
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ईनीन्याख्ययोपद् हिताथों लु [सिद्धान्त कौमुद्याम्‌ 


अभ्यास ( २४ ) 
व्युत्पत्ति रौर श्रव्युश्पत्ति पक्षों का सोदाहरण विवेचन करते म 
किस सूत्र से किस पक्ष में प्रातिपदिक सञ्ज्ञा होती है) 
प्रातिपदिकसक्ज्ञाविधायक सूत्रों की व्याख्या करते हुए 'समास' महण न 
कोश 


डालें । 

निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें-- 

(क) 'डेयं? यहां ‘ङेः? में कौन सी विभक्ति है ? । 

( ख ) रामान्‌’ यहां णकारादेश क्यों नहीं होता १। 

(ग ) "जस्‌? के सकार की इत्सञ्ज्ञा कयां नहीं होती | । 

( घ ) “शस्‌? के सकार को कोन नकारादेश करता है ? । 

( ङ ) सुपों में किस २ की किस २ सूत्र से इत्सन्ज्ञा द्वोती दै ? । 


निम्नलिखित रूपों में कहां २ णस्वविधि शुद्ध और कहां २ अशुद्ध है! हहे 


लिखे 


१ मृगेन । २ हरिणाणाम्‌। ३ ग्वेन । ४ इष्टानाम्‌ ।  संदंशकेण । ६ रिरि 
तेण। ७ नृणाम्‌ । ८ पाषाणाणाम्‌। & रामणाम। १० कारावासेन। 11 
द्वाधिमानम्‌ । १२ षट्पदाणाम्‌ । १३ मूर्छुणा । १४ दृषभेन । ११ केशवेण । 1६ 
विमर्शणीयम्‌ । १७ चौरानाम्‌ । १८ वेदुष्येन । ' १३ परकीयेन। २० क्तयेन। २) 
समर्धानि । २२ वत्तकेण । २३ दशंकेण । २४ शशकेण । २९ प्राज्ञाणाम्‌। २६ 
शिक्षकेन । २७ सरटेण । २८ रूप्यकेन । 

इन में णत्वविधि का निमित्त बताश्रो-- 

१ उष्ट्रेण । २ तार्च्याणाम्‌ । ३ धतराष्ट्रेण । ४ प्रहारेण । १ पितृष्वख येण | 
णस्वविधि में क्या सब का व्यवधान आवश्यक होता है या एक २ का | पु 
क्तिक स्पष्ट करं । | 

क्या 'वाऽवसाने’ सूत्र “लां जशोऽन्ते? सूत्र का अपवाद दै ? । 
“यज्ञदृत्तस्तस्करः, देवस्य?’ इत्यादि में षत्व क्यों न हो ?। 

निम्नलिखित रूपों की ससूत्र सिद्धि करे 

१ राम।२ रामःः। ३ रामयोः। ४ रामंः। ४ रामस्य । दै रामाय । ० रामे । 
८ रामाणाम्‌ । ३ रामम्‌ । १० रामाः 1 


( १० ) क्या दोष होगा यदि--- 


(७-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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बहुवचने झल्येत्‌' में “बहुवचने” न हो; स्यानिवरधूत्र में “गरन दिविध? न हो; अर्थ- 
बरूत में 'अप्रस्यरय:” न हो; एङ्हस्वात्‌ मे अङ्ग' का अध्याहार न हो। 
( १ १ ) ८ "अटक --,सरूपाणात्‌--,प्रथमयोः णणवस्पातू ~ द्वेश” झम सून्नों की'विस्तृ- 4 


त व्याख्या करें । 
क 211] IB - 


जिन अकारान्त शब्दों में 'राम' शब्द की अपेता कु भ्रस्वर होता है अव उन का 
बर्णन कते हें । उन में सर्वादिगण के शब्द मुख्य हैं; अतः प्रथम सर्वादि-गण दृशति हैं 
(लधु० ] -सञ्ज्ञा-वूत्रम्‌- ९ ४ १ सोदीनि सत्रैनामानि। १।१।२६॥ 
सर्वादीनि शब्दस्वरूपांणि सभनामसञ्चचानि स्युः । सै विश्व। 
उभ | उभय । डतर | डतम | अन्य | अन्पतर | इतर | तवत्‌ । त्व । 
नेम | सम | सिप । पूर्वपरावरदक्तिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायाम- 
सञ्ज्ञायाम्‌ । स्वमज्ञातिधनाख्यायाम्‌ । अन्तरं बह्वियोगशेपसंब्यानयोः। 
त्यद्‌ | तदू। यद्‌ । एतद्‌ । इदम्‌ | अदस्‌ । एक | द्वि। युष्मद्‌ । 
अस्मद्‌ । भवतु । क्रिम्‌ | [ इति पञ्चत्रिंशत्‌ सर्वादयः | ] 
अर्थः--सव॑ आदि शब्द्स्करूप सर्वनामसब्ज्क होते हैं । 
व्याख्या- सर्वादीनि। १ ।३। [ नपु'सकलिङ्ग के कारण 'शब्दस्वरूपाणि' विशेष्य 
का अध्याहार क्रिया जाता है। ] सर्वनामानि ।१ ।३। समा्रः-सवंः (सव॑शब्दः) , आदिः 
(प्राचवयवः) येषां (शब्द्स्वरूपाणाम्‌) तानि सर्वादीनि । तदूगुणसंविज्ञानबरहुतरीहिस मास; । 
'अदः सर्वेषाम्‌ (१४७), इलि स्वेषाम्‌? (१०३) प्रश्वति सूच्नों में सवंशब्द से भी सङ्खेनाम- 
कार्य (सुद्‌) देखा जाता दै भ्रतः सक्नेशइद की भी सर्वनामपञ्जञा करने के लिथे यहां तदूणुण-. 
संविज्ञानबहुत्रीदि! समास मानना ही युक्त है। : 
सर्वादिगण में पैंतीस (३१) शब्द आते हैं, जो ऊपर मूल में लिखे हुए दें । इन 
का श्लोकों में सङ्ग्रद यथा-- हे >> 
सर्वान्यविश्‍वोभयनेमयत्तदः, कियुष्मदस्मदृद्रिभवत्त्यदेतद! | 
` उमत्वतौ विज्ञजनेरुदीरिती, समः सिंपुत्वांन्यवरेतरा अपि | १॥ . 
एकेदमदसो ज्ञया डतरो डतपस्तथा | 
स्वमज्ञातिधने$नाम्नि कालकिदेशवृत्तयः ॥ २॥ 


पूर्वापगवरपरा उत्तरो दचिणाधरौं । 
अन्तर थोपसंघ्याले अहिमसिद्ीऽपुरि ॥ ३ ॥ 
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३३२ % भेमी-ब्याख्ययो प्व हिताया लघु सिद्धान्ती मुद्याम्‌ कन 
इन सब का विवेचन! आगे यथास्थान क्या जायगा | १ 
बनाम सब्ज्ञा अन्वथ अर्थात अर्थानुसार है । इस गण, में एड हुए शेरे 
के वाचक होंगे तो तभी इन की सर्वनामसन्ज्ञा होगी, अन्यथा नही । अत $ 
व्यक्तिविशेष का नाम “सर्व होगा तो वहां सर्वनामसन्ज्ञा न होगी । इसी है 
क्रान्तः--अतिसवेः, तस्म=श्रतिसर्वाय’ इत्यादि स्थानों पर गौण होने परी ही रति. 
होगी । “सर्वनाम” यह महासन्ज्ञा करना इस में प्रमाण है; अन्यथा घु, टि, भ के 468 न 
छोटी सञ्जा भी. कर सकते थे | इस विषय का विस्तार सिद्धान्त-कोसुढी' में देखना हि 
सर्वादिगण के अजन्त शब्दों का प्रायः 'जस, हे, दल ग्राम्‌ और छि” हः 
विमक्तियों में रामशब्द की अपेक्षा अन्तर होता हे । शेष विभक्तियों में रामवत 


हैं । अतः इन पान्च -विभक्तियों में ही रूप सिद्ध किपे जारंगे । . 


इने पाञ्च 
रूप बने 


* सचंशब्द॒ का अर्थ “सब? अर्थात समूचा समुदाय है । ससुदाय दो प्रकार का नेना 

१ उद्भूतावयव २ श्रनुदुभुतावयव । जहां वक्ता की केवल समुदाय कहने की इच्छा होती ह 
वहां श्रबुद्भूतावयवसमुदाय होता. है । जहां वक्ता का अभिप्राय समुदाय कहने के साध २ 
तदन्तर्गत व्यक्तियों से भी हुमा करता है वहां उद्‌भूतावयच समुदाय होता है । अत. नुदः 
सूतावग्रचससुदाय की विवक्षा में एकवचन और डदूभूतावयचससुदाय की विजत्ता में हिर 
चन श्रौर बहुवचंन होगा । 

सर्वशब्द के प्रथमा के एकवचन और द्विवचन में रामशत्रदत पी मो? प्रयोग 
बनते हैं 1. ०७७ 

प्रथमा के बहुवचन में 'जस्‌' प्रत्यय आ कर 'सर्व-जस? हुआ | अज 'सर्वादीनि सर 
नाम्रानि' (१९५) सूत्र से सवैशन्द की सर्वनामसन्ज्ञा हो कर अम्रिम सूत्र बृत्त होता है- 


[लघु०] विधि-सत्रम- १५२ जसः शी ।७।१।१७॥ 


त गो - १ क बाद ० 
अदन्तात्‌ सशनाम्नो जसः शी स्यात्‌ । अनेकाल्त्वात्‌ सर्वादेश!- सी 
6 रछ =” छे 
अ्थः---श्रदन्त सर्वनाम से परे जस के स्थान पर शी आदेश हो 1. 
व्याख्या---ग्रतः ।१1१1 [ “अतो मिस ऐस! से ] सर्वनाम्नः (४1१ [ “सर्ता 
रम? सै ] जसः ।६।१। शी ।।३। सचैनाम्नः' का विशेषण होने से 'श्रतः' से तदृन्तविि 


होती है । भ्रथेः--(अतः) ग्रदन्त (सवेनाम्नः) सर्वनाम छै परे (जसः) जस्‌ | 
स्थान 1 (शी) शी भ्रादेश होता डरै | 


प्रत्यय” (१२०) के श्रधिकार में न पढ़े जाने से शी की प्रत्ययसब्शा नहीं होती! 
परम 
तह | जवे बह ज॑स के स्थान, एदु, दो, उजकत्त ह ०लब/रुधानिवदूभाव से उस की प्रत्यय 
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"तब त जशक्वतद्धित (१३६) 


दरारा उस के शकार की इत्‌ सब्जा नहीं होगी; क्योंकि उस सूत्र से प्रत्यये के आदि शकार 

ज हृत सब्जा की जाती दै । अतः शिद्भाव के-कारण शी सव दिश नहीं होता, हिन्तु अने- 

उ (गई) होने से अनेकाल्शित्‌ सवंस्य' (४) द्वारा सवदिश हो जाता है। 
“आदेशकरणातूव यतः शीति न प्रत्यय; | २ 
तस्मात्तस्य शकारस्तु लशक्वेति न हीड़वेत॥ १ ॥ 
सवांदेशो न शिङ्कावात्‌ ततो भवितुमईति। ˆ 
अनेकान्त्वाद्‌ भवेदेव विज्ञरेतदुदीरितम ॥ २ || 

सर्व+जस्‌” यहां प्रकृतसूत्र से जस्‌ के स्थान पर शी आदेश हो स्थानिवद्भाव के कारण 
शी में प्रत्ययत्व नाने से 'लशक्वतद्धिते! (१३६) द्वारा शकार की इत्सज्ज्ञा हो जाती है; तब 
शकार का लोप करने पर युण पुकादेश हो कर “सवें प्रयोग सिद्ध होता है । 


एकादेश करने से सर्वे” प्रयोग सिद्ध हो सकता है; तथापि शम्रिम 'नपु'सकाच्च' (२३३) 
| श्रादि पत्रों में अनुवृत्ति के लिये उसे दीघं किय्रा गया है । अन्यथा--“वारिणी, मधुनी' आदि 
' ढीर्घघटित प्रयोग न बन सकते (देखो २४१ सूत्र) । | 

` द्वितीया और तृतीया विभक्ति में रामशब्दवत्‌ रूप बनते हैं। दवितीया--सवंम्‌, सवो, 
र्वान्‌ । तृतीया--सर्वेण, सर्वाभ्याम्‌, सर्वे: । 

चतुर्थी के पुकवचन में 'सवे + छे? । इस अवस्था में सर्वनामसन्जञा हो कर श्रप्रिम 
सूत्र प्रवृत्त होता है-- 


[लघु] विधि-पत्रम--१ ५३ सवेनाम्नः स्मे ।७१॥१४॥ 
अतः समैनाम्नो 'ड? इत्यस्य समैः स्यात्‌ । स्स । i 
अथ--अबन्त सर्वनाम से परे “ह के स्यान पर 'स्मे' आदेश हो। _ 


व्याख्या---अतः ।४।३। [अतो मिस ऐस! से] सर्वनाम्नः ।९।१। ङेः ।६।१। ['ङ्येः 
1 से ।१।१। [ विभक्तिज्लोप आर्ष? ] “तः? यद्व 'सर्वनाम्न/ का विशेषण दै; इस लिये इस 


३ “र (स्म) स्मै आदेश होता दै । यह सूत्र 'ठेये (1४३) सूत्र का अपवाद है। | 
पत्र ते जज यहाँ अदन्त सवैनाम 'सर्व' हे । इस से परे ढ' वर्तमान दै । अतः प्रकृत 


के (०-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection 
के स्थान पर स्मे आदेश द्दो कर “ह्र्वेस्मे प्रयोग लिड हया | 


ध्यान रहे कि यहां यद्यपि हस्व 'शि' आदेश करने पर भी 'भ्रादू गुणः' (२७) द्वारा 


पै पेदन्तविधि हो जाती हे । आर्थ (अतः) ग्रदन्त (संबंनाम्न ) सर्वनाम से परे (इ ) डे. 


हि फा 
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२१४ 
चतुथी के द्विवचन और बहुवचन में क्रमशः 'सर्याम्यासू, सर्वेभ्यः' सिद होतेहे 
पञ्चसी के एकवचन में 'ङसिं” प्रत्यय आकर 'सर्व+ङसिं” हुआ। | 
, 041 | | 
प्रवृत्त झैता दै - 


[ल्लघु ०] विधिःसूत्रम्‌- ९ २४ ङसि ङथोः स्मात्स्मिनो ७१११) 
अतः सर्वनाम्नो ङसि ङ्योरेतौ स्तः । सर्वस्मात्‌ | 
ग्रर्थ!-श्रदन्त सर्वनाम से परे ङसि और कि के स्थान पर क्रमशः मात्‌ शर | 
स्मिन्‌ आदेश होते हैं । | 
व्याख्य+--श्रतः ।£1१1 [ 'श्रतो भिल ऐस्‌' से] सर्वनाम्नः 1९।)। [सर्वनाम्नः हे! | 
से] डसिडःयोः1६॥२। स्मात्स्मिनी ।१ ।२।*सर्वेनाम्नः' के विशेषण होने से 'श्रत;' ते तदन्तविधि । 
होगी । अर्थः--(अतः) प्रदुन्त (सर्वनाम्नः) सर्वनाम से परे (ङसिँ ङयोः) ङसिं और ढिके तार | 
पर (स्मात्स्मिनौ) स्मात्‌ ओर स्मिन्‌ आदेश होते हैँ । यथासङ्ख्यपरिभाषा से ङसि” को सा | 
और ङि को स्मिनू होगा । ध्यान रहे कि स्मात्‌ आर स्मिन्‌ के श्रन्त्य तकार श्रौर नकार | 
*हलन्स्यम? (१) द्वारा इत्‌ सञ्ज्ञा न होगी; “न विभक्तौ तुस्म।ः' (५३१) से निषेध हो जागा | 
“सर्व + ङसि? यहां अदन्तः सवनाम “सर्व” है; इस से परे ङि मौजूद है। प्र 
्रकृतसूत्र से ङसिँ के स्थान पर स्मात हो कर “सर्वस्मात्‌” प्रयोग सिद्ध हुआ। 
षष्ठी के एकवचन और द्विवचन में “स्वस्य, सर्वयोः” प्रयोग रामशब्द के समाग | 
सिद्ध होते हैं । द | 
षष्ठी के बहुवचन में आम्‌ प्रत्यय आ कर--'सर्व + आम! हुभ्रा । अब सर्वनाम-सन्बा । 


हो कर अग्रिम-सूत्र प्रवृत्त होता है-- 


हर 
[लघु०] विधि-सत्रम--१ ४५ आसि सबनाम्नः सुट।»१|११॥ 
अवर्णान्तात्‌ परस्य सर्वनाम्नो विहितस्यामः सुडागमः | एचपलेस | 
वाम्‌ | सबेस्मिन्‌ । शेषं रामवत्‌ । | 
अर्थः थवर्णान्त (थङ्ग) से परे तथा सव॑माम से विहित श्राम्‌ को सुद्‌ का भा | 
हो जाता है। 

व्याम्या--शात्‌ ।९।१। [ “आज्जसेरसुक्‌' से ] अङ्गात्‌ ।₹।१। [ 
कृत है,। इस का पञ्चमी में विपरिणाम हो जाता है । ] सर्वैना म्नः ।४।१। आमि ४ 
13191 आत्‌' पद “अज्ञात! पद का विशेषण ठै, अतः येन विधिस्त दन्तस्य' (1.१. 

| तदन्तविधि हो कर--“ अध शोर्म्तीद्‌ः अवत? 'अभेगी?॥००। on. 


ग्य यह अपि | 
TES | 
1). 
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हो ?। यह तो ज्ञात 
तु किस का श्राद्रवयव हो | 


प्रब यहाँ यद्द प्रश्‍न उत्पन्न होता है कि सुर्‌ दिस का भ्रवयव 
द दान्तौ टकितौ? (८५) द्वारा यहद श्रायवयव होता है; परर 
ii ज्ञातब्य दै । अङ्गात्‌" में पञ्चमी का निर्देश क्रिया 
(01) अनुसार सुद्‌ अङ्ग be का अवयव होना मतची डा 
देत किया गया है, अतः तस्मिन्निति- (१६) के अनुसार सुद आम से पूर्व अङ्गका 

ब होना चाहिये । त्ये अब उ का श्रवयव हो ? ऐसी शङ्का होने पर ' 'उमयनि- 
दशे पञ्चमीनिर्देशो बलीयान्‌' (देखो एष्ट--१३८) के अनुसार पन्चमी-नि के 
अक्वा दोने से सुद्‌, अङ्ग से पर = भाम्‌ का ही अवयव ठहरता है। तो इस प्रकार त्यासि! 
एत को थामः बना कर सम्बन्ध: में षष्ठी स्वीकार करेंगे । यहां स्पष्ट “शमः” न कह कर 
| कहने का प्रयोजन आगे 'त्रेस्त्रयः' (१६२) आदि सूत्रों में उप्त का भनुवत्तेन करना 
ही है । अर्थ:-(आतू) अवर्णान्त (अङ्गात्‌) अङ्ग से परे (सर्वनाम्नः) तथा सर्वनाम से 
विहित (आमः) आस्‌ का अवयव (सुर्‌) सुट्‌ हो जावा है। 


गया है, श्रत; 'तस्मादिव्युत्तरस्य 
चाहिये । 'आमि' 


प्रश्नः आप ने अवर्णान्त सर्वनाम से परे आम्‌ को सुट्‌ का आगाम हो' ऐसा सरः 
वार्थं न कर यद अपूर्वं अर्थ क्यों किया है ?। 
उत्तर---बदि आप का अथे करते तो 'येषाम्‌, तेषाम्‌? श्रादि प्रयोग सिद्ध न हो 
सकते । तथाहि--यदू और तद्‌ सर्वनाम से आम्‌ प्रत्यय कर के 'ध्यदादीनामः” (१३३) से 
दकार को अकार आर “अतो गुणे' (२७४) से पररूप करने पर 'त+ गाम, य + श्राम्‌? 
हुश्रा श्रत्र यहां आप का श्रथ मानने सै सुट्‌ प्राप्त नहीं हो सकतां। क्योंकि यहां अवर्णान्त - 
सर्वनाम से परे आम्‌ वत्तेमान नहीं। जो भ्रवर्णान्त है वह सर्वनाम नहीं और जो सर्वनाम 
है वह भ्रबर्णान्त नहीं । सर्वनामसब्ज्ञा “यदू, तदू' आदि .दकारान्तों की ही की गई है। 
परन्तु हमारे उपयुक्त भ्र्थ से कोई दोष नहीं भ्राता । यथा--यहां अवर्णान्त भङ्ग “य, त! हें, 
हन से परे यदू, तद्‌ सर्वनाम से बिहित राम्‌ विद्यमान है; अतः इसे सुट का भ्राम हो 
जायगा । यह अर्थ 'जसः शी (१२२), सर्वनाम्नः स्मै (१२३)' आदि सूत्रों में भी समक 
बैना चाहिये; अन्यथा 'ये, यस्मै, यस्मात” आदि में शी आदि सवंनामकार्य न हो सकेंगे । 
'सर्व+आम? यहां अवर्णान्त अङ्ग है 'सर्व' । इस से परे, सर्वनाम (सर्व) से विदित ` 
आम्‌' विद्यमान है । रतः इसे सुट्‌ का आशम हो-- सर्व + सुर्‌ आम । सुद्‌ में उकार इत्‌ 
उकार उच्चारणार्थ है; अतः स अवशिष्ट रहता दै-- सब + साम्‌’ । सुद्‌ का भागम 
भम्‌ को कहा गया है । जिसको आगम होता है वह उस का अवयव माना जाता है । उस । 
कै पह सेउसका भी ग्रहण हो जाता है। जैसा कि कहा भी है-- यदागमास्तदू- | 
भृवासतदुपरहरोन गृहान्ते" | अः द निज नही । इस े हाकि 
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त & ीमीरशस्थियोषकः दिया तंकुसिद्तिकौसुास्‌ ॐ 
बहुवचन उ्दरता है; इस के परे होने से “बहुवचने फल्येत्‌ (१४१) दार] हक 
क 
तथा “आदेशप्रत्यययोः? (१०) से साम्‌ प्रत्यय के अवयव सकार को मूध पड | 
सर्वेषाम? प्रयोग सिद्ध होता है । करने 
- सप्तमी के एकवचन में सर्व+डि/ हुआ । यहां 'ङसि इयोः स्मात्स्मिनो! 


डि? को रिसन दौ कर 'सर्वस्सिन्‌! प्रयोग सिद्ध हुआ । सम्पूर्ण रूपमाला ह. (१११) 
प्रथमा: सवः सचों सर्वे पञ्चमी सर्वस्मात्‌ सर्वाम्यामू ८ 

* द्वितीया सर्वम्‌- ” सर्वान्‌ | षष्ठी सवस्य ` सर्यो न । 
तृतीया सर्वेण सर्वाभ्याम्‌ सवें: | सप्तमी सर्वस्मिन्‌. » क 
चतुर्थी :सर्वस्मे ” सर्वेभ्यः | सम्बोधन ; हे सर्वं ! . हे सवा | क 


[लघु] एवं विश्वादयोऽप्यदन्ताः। 

ठयाख्या---अब अन्य ्रदन्त पुल्‌ लिङ्ग सर्वनामो के विषय में कहते हैं कि--विश 
श्रादि अदन्त (प्रवेनाम) भी इसी तरह होते हं । 'विश्व' शब्द का ग्रथ सम्पूर्ण! है। 
सर्वादिगण में पाउ होने से 'सर्वादीनि सर्वनामानि” (१११) द्वारा सर्वनामसब्ज्ञा दो कर शी 
स्मे आदि सर्वनामकार्य हो जाएंगे । शेष रामवत्‌ प्रक्रिया होगी । सम्पूर्ण रूपमाला यथा. : 
प्रथमा विश्वः विश्वौ विश्वे | पञ्चमी विश्वस्मात्‌ विश्वाम्याम्‌ विश्लेमः 
द्वितीया विश्वस्‌ ” ` विश्वान्‌ | षष्ठी विश्वस्य विश्वयोः विश्वेपाम्‌ 
तृतीया - विश्वेनः विशवाभ्याम्‌ विशवेः | सप्तमी विश्वस्मिन्‌ ` ” . विश्वे 


चतुर्थी ` विश्वस्मे ” - विश्वेभ्यः | सम्बोधन दे विश्व ! हे विश्वौ ! हे विशे! 


[लघु०] उमशब्दो नित्यं द्विवचनान्तः | उभो २। उभाभ्याम्‌ ३। उभयोः. 
२। तस्येह पाठोऽकजथः । 
व्यार्या--सर्वाद्रिगण में विश्व शब्द के बाद “उभ? शब्द. श्राता है । इस का ग्रथ 
दोनों” (300) । अतः.यद्द सदा द्विवचनान्त ही प्रयुक्त ` द्वोता दै । एकवचन र बहु 
वचन प्रस्ययों में श्रसम्भव होने से इस का. प्रयोग नहीं होता । इस की प्रक्रिया रामशब्द. 
समकनी चाहिये । सम्पूर्ण रूपमाला यथा-- | पर 
विभक्ति, एकवचन द्विवचन - ब्रहुवचन | विभक्ति एकवचन द्विवचन ` बुव 


प्रथमा. .०.. _ उभौ ० | पञ्चमी - ० . उमाम्य्राम्‌ ° 
द्वितीया °... २१... ० - दष्ठी . ० ;: उभयोः १ 
वीणा १ 0 5 उसस्यामू =, ° .| सप्तमी, :. 9. 1 „१ ॐ त 
बतुर्थी ०» रय (० | सम्बोधन ० हे उभौ! ° 
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अब यहाँ यह शाका उत्पश्न होती है कि उभशब्द में सर्बनामसच्या ५ i 

दी किया गया; क्योंकि सवनामसब्ज्ञा के सब कार्य या तो जा का कोई कार्य 
रचन में । यथा “जसः शी (१९९), आमि सर्वनाम्नः सुट Coe पक 
है; “सर्वताम्नः स्म (१८३), ङसिङ्योः स्मात्स्सिंनो (१९४) प बा 
द बचन में कोई कार्य नहीं देखा जाता । तो पुनः किस लिये “उम, शब्द को सर्वादिगण में 
दल कर उस की सर्व॑नामसञ्झा करने का प्रयत्न किया गया है ?। इस शङ्का को अन झे 


वहुवचन में होते हैं 


कर ग्रन्थकार उत्तर देते हैं कि-- 
“'तस्थेह पाठोषकजर्धः? 
अर्थात्‌ इस उभशब्द का सर्घादिगण मे पाठ कर इस को सर्वेनामसब्जा करने र 
प्रयोजन “कच्‌? प्रत्यय विधान करना ही है । तात्पय यह है कि सर्वशब्द पर कहे गवे 
जनः शी? (११२) आदि काये ही केवल सवैनाभकार्य नहीं, किन्तु सर्वनामकायं तो शर 
भी हैं । यदि उभशब्द पर शी आदि कोई कार्य नहीं होता तो भन्ने ही न हो; इस की सर्व, 
नामसञ्जा तो अन्य काये के लिये ही की गई है। तथाहि-'अब्ययसर्वनाम्नामकच्‌ प्रादेः 
(१२२६)””””'सर्वनामों की टि से पूर्व अकच्‌ प्रत्यय हो । उभशब्द की सर्वनामसब्जा होने 
पे ग्रकच्‌ प्रत्यय हो कर-उभ्‌ अकच्‌ 'अ+आ = 'उभको' रूप हो जाता है। यदि इस की 
सर्वनामसञ्ज्ञा न होती तो अकच्‌ न हो सकता । विशेष 'सिद्धान्त-कोमुदी' में देखे । 


[लघु०] उभयशब्दस्य द्विवचनं नास्ति । इततर--इतग प्रत्ययौ । 
प्रत्यय-ग्रहणे तदन्तग्रहणम्‌’ इति तदन्ता ग्राह्याः | नेम इत्यर्धे । समः 
सबैपर्याय;-। तुल्यपर्यायस्तु न । यथासङ्ख्यमनुदेशः समानाम्‌’ इति 
ज्ञापकात्‌ । 


अथः “उभयः शब्द को द्विवचन नहों होता । डतर और डतभ प्रत्यय होते हैं। 
प्रत्यय के ग्रहण में तदन्त का ग्रहण हो? इस परिभाषा से तदन्त अर्थाव्‌ डतरान्त और 
इतमान्तं शब्दों का ग्रहण करना चाहिये । नेम शब्द अधे (आधा ) रथे में सर्वादिगण 
में समफना चाहिये 1 सर्वपर्याध अर्थात्‌ 'सब' अर्थ के वाचक समशब्द का सर्वादियों में पाउ 
है, तुल्यपर्याय+-समान अथे के वाचक का नहीं | इस. में पक पाणिनि का “यथासद्र्य* 
भनुदेशः समानाम्‌? (२३) सूत्र है। ७४ 
व्याख्या--सर्वादिगण में 'उभ' शब्द कै बाद 'उंभय' शंब्द आता हे । यह शब्द 
तते “अयच्‌ प्रत्यय करने पर सिद्ध होता हे । वार्तिककारे श्रीकात्यायन कें अनुसार 
1: दिवचन-प्रत्ययों में प्रयोग नहीं कियां जाता । इंस का अंथै है-“दो भ्रवयवो धाला! 
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३१८ ` या लछुसिडान्तकौसु्याम्‌ ७ 


थथा---उभयौ मणिः [दो हिस्सों वाली मणि ], उभये मणयः [ दो हि हिस्सों व हि 
इस की रूपमाला यथा--- यां] 
विभक्ति एकवचन द्विवचन्‌  बहुवचंन  विभक्ति.. एकवचन रि 


प्रथमा उभयः . २ उभये | पञ्चमी उसयस्मात ७ 


उभयेभ्यः 
द्वितीया उभयम्‌ म २ उभयान्‌ः | षष्ठी इयस्य . ७ क 
तृतीया उभयेन ० उभयेः | सप्तमी उभयस्मिन्‌ ० अक 
चतुर्थी उभयस्में ० उभयेभ्यः | सम्बोधन हे उभय! ठ ha 
| [ 


सर्त्रादि-गण में उभयशव्द के बाद “डतरं, डतम” का नम्बर आता है। ३ के 
प्रत्यय हैं। इसके विधायक तीन तडितसूत्र हे । (१) किंयत्तदोनिर्धारणे हृयोरेकऱ्य 
(१२३२), -(२) वा बहूनां जातिपरिप्रश्ने डतमच्‌ (१२३३), (३) एकाइ 
(२,३.३४) । किम्‌, यदू, तद्‌ ओर एक इन चार सवनामों से डतर और डतम पर 
हो कर आठ शब्द बनते हॅ । (३) कतर, (२) कतम, (३) यतर, (४) यतम, (३) तत 
(६) ततम, (७) एकतर, (८) एुकतम । सर्वादिगण में 'इतर, ढत! 
के पाठ से इन आठशब्दों का ही ग्रहण होता है । क्योंकि--“न केक 
प्रकृति! प्रयोक्कव्या, न” केवलः प्रत्यय)” अर्थात्‌ न केवल प्रकृति श्र 
आर न केवल प्रत्यय कां ही' प्रयोग करना चाहिये--इस सिद्धान्त के अनुसार 
केवल डतर. डतम. का कहीं. प्रयोग नहीं हो सकता । किञ्च--' प्रत्ययग्रहणे. तदन्तः 
ग्रहस्‌, . [ प्रत्यय का ग्रहण होने पर तदन्त अर्थात्‌ वह प्रत्यय जिस के अन्त में है म 
के सहित उस प्रत्यय का ग्रहण, करना चाहिये] इस नियम से डतरपरत्ययान्त और डतमप्रथ- 
यान्त उपयु'क्त आठ शब्दों का ही ग्रहण प्रसक्त होगा । अतः इन आठ शब्दों की है 
सर्वनामसञ्जा होगी; केवल डतर डतभ प्रत्ययों की नहीं । 

प्रेश्न:--- धाशिनि-जी कौ यदि यह प्रत्ययग्रहण-परिभाषां अभीष्ट होती तौ वै सुर 
ङ्त पदम? (१४) सूत्र के स्थान पर 'सुसिङ्‌ पदम? ऐसा छोटा सूत्र रचते; क्योंकि सु प्‌ रो 
तिङ्‌ के प्रत्यय होने से सुबन्त और तिङन्त का सुतरां अहण हो जाता ?। 


उत्तर--'सुपिङन्त पदम” (१४) सूत्र में युनि के. अन्त” ग्रहण-कों यह यो 


है कि--“सज्ज्ञाविधो प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं नास्ति’? अर्थाद जहां पर # 
सब्जा की जा रही हो वहां प्रत्ययग्रहण-परिभाषा प्रवृत्त नहीं होती । 


र 
प्रशन! यदि ऐसा है तो यहाँ उतर और उतम मत्यं की सर्वनामसन्ता करी 
बह परिभाषा क्‍यों पदत, हो रही दे ? । यहां भी. उसे प्रदत्त नहीं होना चाहिये /' 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
% . ्रजन्त-पुलँ. लिङ्ग प्रकरण 
न्त-पुल,लिङ्गप्रकरणन्‌ % 

२१३ 

उत्तर यह बात सत्य ह्‌ । परन्तु यहां केवल उन प्र 
प्रयोजन न होने से उपयु क्त परिभाषा की प्रवृत्ति हो 
न्द से मन्द बाख चाला पुरुष भी प्र योजन के बिना 
हाबुद्धिमान्‌ जगद्गुरु भगवान्‌ पाणिनि व्यथ के 

नहीं । 


कतर आदि शब्दों का उच्चारण पुल लिङ्ग में (सब शब्द 


थयो की सञ्ज्ञा करने का कु 
जाती हे । क्योंकि जब इस लोक 
फुसी कार्य सें वत्त नहीं होता तो 
किये इन की सर्वनाससञ्जा करेंगे? 


क्याम 


की तरह होता हे । कतर 


वमे कौन) शब्द की रूपसाला यथा--- 
i पु जने 2 त 
मा कतरः कतरो कतरे | पञ्चमी कतरस्मात सर्पान्‌ जि 
द्वितीया कतरम्‌ ” कतरानू | षष्ठी कतरस्य कतरयो; सि 
तृतीया कतरेण. कतराम्याम्‌ कतरेः | सप्तमी कतरस्मिन्‌ ?? रे 
चतुर्थी कतरस्मे ” कतेरम्यंः | सम्बोधन हे कतर ! हे कतरौ ! ` हे कतरे! 
इसी प्रकार--कतस (बहुतों में कोन), यतर (दो में जो), यतम (बहतो में जो), ज्र 
०७ ०७ ०७. 'd 
(दो में चह), ततम (बहुतों में वह), एकतर (दो में एक), एकतम (बहुतों में एक), ८ 
शब्द भी समरूने चाहिये! | $ ह 


उत्तर, उत्तम क अनन्तर सवादिगण म अन्य! (दूसरा) शब्द आता है । इस का 
उच्चारण सरवशव्द्वत्‌ होता है । यथा-- 


प्रथमा अन्यः न्यौ अन्ये | पञ्चमी अन्यस्मात्‌ अन्याभ्याम्‌ -अन्तरेभ्यः 
द्वितीया अन्यम्‌ ”? अन्यान्‌ | षष्ठी अन्यस्य अन्ययोः . अन्येषाम्‌ 
तृतीया अन्येन अन्याभ्याम्‌ अन्यैः | सप्तमी अन्यस्मिन्‌ ”  न्येषु 
चतुर्थी ग्रन्यस्मे 2 अन्येम्यः ` हे अन्य ! हे अन्यौ ! हे अन्ये ! 


अन्यशब्द के बाद 'ग्रन्यतर' शब्द आता है। इस का अर्थ दै-दोनों में से एक । 

हसे डतरपरत्ययान्त नहीं समझना चाहिये । इसी प्रकार का एक 'अन्यतम' शब्द भी लोक 

में देखा जाता है । इस का अर्थ है---बहतों सें से एक । इसे मी डतमप्रस्यायान्त नहीं समः 

मना चाहिये । थे दोनों शब्द अव्युत्पन्न हैं । इन में से प्रथम. 'अन्यतर' शब्द का गण में | 
पाइ है अतः इस की सर्वेनामसञ्जञा हो जाती है । दूसरे 'अन्यतम' शब्द का गण में पाठ 

ही अतः इस की सर्वनामसञ्ज्ञा न होगी; रामशब्दवत उच्चारण होगा । 'अन्यतर' शब्द 
ऽच्वारण सर्वशब्दवत्‌ होता है । यथा-- EN > 
। ह अन्यतरः अन्यतरौ ` अन्यतरे | प० अन्यतरस्मात्‌ अन्यतराम्याम्‌ न (ता 
है. सत्रम्‌ ++ अन्यतरान्‌ | ष० अन्यतरस्य अन्यतरयोः अन्तरेषाम 
अन्यतरेण  अन्यतराभ्याम्‌ अन्यंतरेः | सं० अन्यतरस्मिन्‌ `» अन्यतरेषु 


चे) ५ न्यते Ss 
छल 2 ०0-न्वततरेश्यक स्म्यो% देता, है अन्यतरो ! | 
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२२० __ & भेमी-व्याख्ययोपब्‌ हितायां लघु सिदान्तकौसुद्याम्‌ & 
भ्रन्यतरशब्दु के बाद इतर' शब्द आता है । इस का श्रथ “भिन्न? है। इस का 
सर्वशब्दवत्‌ होता दै-- | उच्चारण 
प्र० इतरः इतरों इतरे प० इतरस्मात्‌ इतराम्याम्‌ इ 
द्विण्इतरम्‌ ' ” त्रात) 0000 तरयो व्य 
तृ० इतरेण . इतराभ्याम्‌ इतरः | स० इतरारमन्‌ 
,च० इतरस्मै ” इतरेभ्यः ' सम्बो० हे इतर ! हे इतरो | के 


इतरशब्द के श्रनन्तर सर्वादिगण में अ्रदन्त शब्द “त्व' आता है। इस का श्रथ 
“भिन्न' है । यह वेद में ही प्रयुक्त होता है। इस का उच्चारण सर्वशब्दवत्‌ होता |) 
यथा-- 


प्रर त्वः त्वौ त्वे | प०, त्वस्मात्‌ त्वाभ्याम्‌ लेम: 
द्विम स्वम्‌ . स्वान: | ष० व्वस्य तयोः हले 
तृ ` त्वेन वाभ्याम्‌ त्वेः | स० त्वस्मिन्‌ १० ब्‌ 


च० वस्मे 22, त्चेभ्यः ' सम्बो० हे स्व ! हेतौ! हे थे! 


स्वशब्द के अनन्तर अदन्त सर्वनाम 'नेम' आता है । अर्धे (आधा) अर्थ में इसका 
सर्वादिगण में पाठ अभीष्ट है । अवधि आदि अर्थो में पाठ न होने से सर्वनामसन्ज्ञा नह 
होगी । तब रामवत्‌ उच्चारण होगा । अर्घवाची सर्वनाम नेमशब्द का विशेष विवेचन प्रथम 
चरम--' (१६०) सूत्र पर देख । 


सर्वादिगण में नेमशब्द के बाद “सम? आता है । इस.के 'सब' आर 'तुल्य' दो 
अर्थ होते हैं । “सब? अर्थ में इस की सर्वनामसम्ज्ञा होती है; 'तुल्य” श्रथ में नहीं होती। 
इस का कारण यह है कि पाणिनि मुनि ने “यथासङ्ख्यमनुदेशः समानाम्‌? (२३) इस सा | 
में समानाम" कहा है । यहाँ समशब्द तुल्यवाचक है । यदि इस अर्थ में इसका सर्वा 
* में पाठ होता तो 'समानाम! की बजाय 'समेषाम्‌? होता । सर्वनामसब्शक समगाब्द कोस | 
माला यथा-- 


प्रर. समः समा समे. |प० समस्मात्‌. समाभ्याम्‌ समे 
द्वि समम्‌ ,, समान्‌ | ष० समस्य समयोः से 
तुश ` समेन समाभ्याम्‌ समेः |स० समस्मित्‌ » ह 
चे, ससमस्सै- „ _ समेम्यः | सम्बो० दे सम! हे समो.! हरि 


इस के बाद “सिम? शब्द का पाठ है । इस का अथे सब! है। इस की | 
यथा--.:!”. ˆ, CC-0 Prof Satya Vrat Shastri Collection र 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
अजन्त: LT 


~ रे सिमे 
श्मः सिमो सिमे 
दिं मस; डार अ प° . सिमस्य सिमयोः सिमेषाम्‌ 
सिमेन सिमाभ्यास्‌ सिमः | सप सिमस्मिन्‌ Fn 
7 श्िमस्मे सेमेम्यः | सम्बोऽ URL 
3. ४ ° हे सिम [| 
सु? डात 'च्िणोत्तरःपर हे सिमौ [| हे सिमे। 
इस के वरद पव-परावर-दर्षिणोत्तरपपराधराणि व्यवस्थायाम्‌ 20 
है का अथे यह है की ती 
गण-सूत्र आता है । ईस हे है -सब्जञामिन्न च्यवस्था अथे हो तो “पे, पर 
५2 चर 9 दिय >‘) 
अवर, दविण, उत्तर, अपर, अधर ये साते शब्द सर्वादिगण में सममे जादें। इस गून 
की विशेष व्याख्या तथा पूर्वादि शब्दों के उच्चारण आगे (१ १६) सूत्र पर देखें १ 
पूर्वादियों के अनन्तर 'स्वम्‌ अज्ञातिधनाख्यायाम्‌? यह गणसूत्र आता है । इस का 
अर्थ यह है-बन्थु और धन अर्थे से भिन्न अन्य अर्थ वाला स्वशब्द सर्वादिगण में ` 
सममा जावे । इसका विशेष व्याख्यान आगे (११७) सूत्र पर देखे । 
स्वशब्द के बाद “अन्तरं बहियाँगोपसंब्यानयो? यह गशसूत्र रता है । इस का अथे 
यहहै--बाह्य और परिधानीय अर्थ वाला “अन्तर” शब्द सर्वादिगण में समका जाए । इस का 
विशेष विवरण भी आगे (१४८) सूत्र पर देखें । 

. अन्तरशब्द के बाद त्यदादिगणं आता हे.। [त्यदादिगण स्वादिगण के अन्तगेत एक 
गण है, नया गण नहीं । इस में 'त्यदू, तद्‌, यदू, एतद्‌, इदम्‌, अदस्‌, एक, द्वि, युष्मद्‌, 
अ्रस्मदू, भवतु, किम्‌? ये बारह शब्द आते हैं ।] त्यदादियों में केवल 'एक' शब्द ही अदन्त 
है। यदि “एक” शब्द सङ्ख्यावाचक हो तो चह नित्य एकवचनान्त होता है और यदि 
अन्य [ प्रधान, प्रथम, केवल, अन्य, साधारण, समान, अल्प ] श्र्थो का वाचक हो तो 
इस से द्विवचन तथा बहुवचन प्रत्यय भी हवोते हैं । यथा- “यजुच्येकेषाम' (८. ३. १०२) । 
इस की सवेनामसन्ज्ञा प्रत्येक अवस्था में होती है । प्रथम सङ्ख्यावाची एक शब्द का 
उच्चारण यथा-- 
विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुचचन | विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्रथमा एकः 5 ७ पञ्चमी एकस्मात्‌. 0. ` 
द्वितीया एकम्‌ ० षष्टी एकस्य 9 कॅ 
एतीया एकेन ० सप्तमी एकस्मिन्‌ ° प 
अर्थौ एकस्मै .० त्यदादियों का प्रायः सम्बोधन नहीं हुआ करता। 
३ मधान आदि अर्था में 'एुक' शब्द की रूपमाला गथा-- 2 
सु एकवचन द्विवचन -बहुवचन विभक्ति एकवचन हिवचभ वहुवचन 
द एकः एकौ एके | प० एकस्मात्‌ पुकाम्यास्‌ एकेभ्यः 
पृण एकम्‌ 29 घ० एकस्य एकयोः he 

र चे उ * 
६ न उन प |स फलय भ 
एकस 090 २० एकेक उस्रः तगळैएक! १ दु 
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२२२ [हुतायां लधुसिद्धान्तकौमुचाम & 


नोट-- अत्र कोषः “एकोऽन्यार्थं ग्रधाने च, थमे केके त 
_ साधारण समानेऽन्पे, सङ्ख्यायाञ्च र 
[लघु] सब्जा-सूत्र॒म-- ९ ५.६ पूवेपरावरद्चिणोत्तरापराधरारे 


एतेषां व्यवस्थायामसञ्ज्ञायां सवनामसच्ज्ञा गणसत्रात सत्र 
ग्राप्ता सा जसि बा स्यात्‌ । पूर्व, पूर्वाः । असञ्ज्ञायां कि या 
कुरवः । स्वामिधेयापेच्चावभिनियमो व्यवस्था | व्यव्था 
द्क्तिणा गाथकाः । कुशला. इत्यथः । 


अथः (१) पूर्वं, (२) पर, (३) अवर, (४) दक्षिण (३) उत्तर (६) अर 
(७) अधर इन सात शब्दों की सञ्जाभिन्न व्यवस्था अर्थ में गण्‌-सूत्र से जो सरगम 
"र 

सब जगह प्राप्त थी वह जस्‌ परे होने पर विकल्प से हो । 


व्य) रया पूर्वपरावरदक्तिशोत्तरापराधराणि ।१।३। व्यवस्थायाम्‌ ।७1१। असञ्ज्ञा 
` यास्‌ ।७।१। विभाषा ।१।१। जसि;।७।१। ['विभाषा जसि’ से] सर्वनामानि ।१।३। [सर्वादीनि- 
सर्चनामानि? से].समास:---पूर्वल्च परञ्च अवरञ्च दक्षिणन्च उत्तरब्च अपरञ्च अधरूद 
[यहां नपु'सकलिङ्ग “शब्दस्वरूपम्‌? इस विशेष्य के कारण लगाया गया है ।] = पूर्वपरावर- 
दत्तिणोत्तरापराधराणि, इतरेतरद्न्द्रः । न सव्छ्ञारअसन्ज्ञा, . तस्याम्‌ = सञ्ज्ञायाम्‌, 
नञ्तत्पुरुषः । अर्थः--(श्रसङ्ज्ञायाम्‌) सञ्झाभिन्न (व्यवस्थायाम्‌) व्यवस्था अर्थ हो तो 
(पूत्रेपरावरदच्िणोचरापराधराणि) पूर्व, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर, अधर «ये सात 
(जसि) जस्‌ परे होने पर ( विभाषा ) विकल्प कर के ( सर्वनामानि ) सर्वनामसन्हर 

हों। 
सम््षाभिन्न व्यवस्था अर्थ में पूर्वादि सातों शब्दों की “पू्वपरावरदचिणोच्रापरा' 
धराणि व्यवस्थायामसन्जायाम्‌” इस गण सूत्र से [ यह गणसूत्र सर्वादिगण में पीरा | 
चुका है ] सर्वेनामसम्क्षा की जा चुकी हे । अब वही, सर्वत्र प्रा्ता सर्वनामसन्ला जस्‌ मे | 
विकहप कर के की जाती हे । 


भर्न; यह सूत्र एक बार सर्वादिगण में पढ़ा जा चुका है; पुनः यहाँ सू, 
में इस के पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं । केवल जस में विकल्प करने के लिये बराः | 
दरद्षिशोचरापराधराणि? इतना, ही सूत्र पर्याप्त है । 'व्यदस्थाय़्ामसत्ज्ञायाम' इस ग 
महण का क्या प्रयोजन ३०00). Prof. Satya Vrat Shastri Collection | 
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उत्तर आप का यह विचार ठक नहीं। क्योंकि खै 


हन सम्चामिन्न व्यवस्था में ही संवेनामसन्जा होगी 


ह्यां न होने पर भी इन की सवेनामसन्ज्ञा हो जायंगी । अतः यहां सी ' 
उमाम्‌ कहना अत्यावश्यक है । क ही माय: 
प्रब मे यह जानना हे कि च्यवस्थर' क्या होती है। प्रध्थकार ने व्यवस्था क 
5 1 यह 
“स्वाभिषेयापेक्षावधिनियमो ध्यवस्था? 
पेव्यत इस्यपेच्» कमणि धन्‌ । स्वस्थ (पूर्वादिशब्दस्य) 
(अपेच्यमाणस्य) 'अघधेनियमो व्यवस्था | अर्थ :--- 


अपने दर्थौ से अवधि के रनेमस को अपेक्षा हो वहां व्यवस्था 


अभिधेयेन १ वाच्येन ) 
महे. पूव आदि शब्दों के 
समझनी चाहिये। उदाहरण. 


यंथा-> 

काशी पूर्वा । कुतः ? प्रयागात्‌ । यहां `पूव? शब्दे 

र से अभिः केः नियम वो ठ को ग्रथ पूर्वोदेशास्थित काशी 

देश हे । इस ग्रथ से अवधि के नियम को आकाङ्क्षा होतो है । अर्थात्‌ काशी पूवे क 
ह 

यह सुनने वालों को यहां थह जिज्ञासा उत्पन्न होती है फ्रि किस से पूवे हैं ७| दत 
प्‌ 


उत्तर मिलता है कि “प्रयाग से? । तो अहां पूर्वाशब्द का अथे क्योंकि अवधि के नियमे 


[प्रयागात्‌? इस प्रकार] को अपेक्षर = आकाङ्क्षा करता हैं; अतः थहां ध्यवस्था हे । 


पल रावणदयः | केभ्यः ? कंसादिभ्य: । यहां पूवशब्द कां अथे पूवकालास्थित 
रावण एदे व्यक्ति हं । इन अथो से अवधि के नियम को अपेक्ष = 'आकाङ्हा=जिज्ञासा 
होती हे कि किस से रारण आदि पूव हुए ह ! । इस पर उत्तर मिलता है कि “कस आदियों 
। तो यहां पू्ेशब्द का अर्थ क्योंकि अवधि 'के निरस [ “केसा दिम्य. इस प्रकार ] को 
यपेचा करता हे ; अत; सह व्यवस्था है । 1000 
खस्या रविरुदेति । ` यहां पूर्वाशब्द को अथे दिशा-विशेष है। दिशाविशेषों का 
पडके सुमेरुपवैत की अपेक्षा से अनादिकाल से चला आ रहा हे । तो इस प्रकार यहा भी 
भ्यवस्था दै । | 
५ ॒ पह कि जहां पे आदि शब्द के मथो चनेह ले) रिल यदद हुआ कि जहां पूर्व आदि शब्दों के प्रयोग होने पर 'कहो.से ?? : 
ले पारे चै! इत्यादि मकोरेण प इत्यादि प्रकारेण जिज्ञासा हो वहां व्यवस्था समफनी चाहिये । 

oi रहे कि व्यवस्था में पूर्वादि शब्द तोत प्रकार के होते हे । (1) देशवाची 
स स । (२) कालवाची, यथा- “पूव रावणादयः । (३). दिशावाची, यथा 

। यदि इन तोभों से अतिरिक्त पूर्वादि शब्द होंगे तो वहां व्यवस्था न. 


। यथा... 
प--अधरे राग (निचले होंठ परं लाली हे) । 
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“व्यवस्थायां किम्‌ ? दक्षिणा गाथकाः |? 
दक्षिणां गाथकाः? (चतुर गायक) । यहां दक्षिणशब्दे का अथौ ८ 
अवधि के नियम की आकाडूक्षा नहीं होती । अतः यहां व्यवस्था न होने से 
नामसम्ज्ञा न होगी । [सवनाभसन्ज्ञा न होने से पक्ष में 'जसः शीर 
आदेश न होगा ।] इसी प्रकार---अरर्य बाल उत्तरे प्रत्युत्तरे शक्तः 
` सवाल में चतुर हे । ] यहां ‘उत्तर शब्द का अथ “जवाब? तथा प्रत्युत्तर शब्द ८. जवो 
__ “जवाब का जवाब! है । इन श्रथा से किसी प्रकार भी अवधि के नियम की जिशासा 
` होती । अंतः व्यवस्था में वर्तमान न होने के कारण इन की सर्वनामसञ्ज्ञा न होगी। ल 
पक्ष में 'पूर्वादिम्यो नेवभ्यौ वा? (११३) सूत्र प्रदत्त ने होगा । 


“'ग्रसञ्ज्ञायां किम्‌ १ उत्तराः कुरवः’ 

व्यवस्था होतें पर भी पूर्वादि शब्द किसी की सञ्जा नहीं होने चाहिँ । बदि 
किसी की सब्जा होंगे ती व्यवस्था में वर्चमान होने पर भी इन की सर्वनामसञ्ज्ञा न होगी। 
यथा-*उत्त राः कुरवः” [उत्त रकुरुदेश] # । सुमेरुपर्वत को अवधि भान कर “उत्तर कु 
~ इस प्रकार देश व्यवस्था की गई हे । अतः यहुई “उत्तर? शब्द व्यवस्था में वर्ततमात ३। 
परन्तु “उत्तर कुरु” इस प्रकार कुरुदेश की सञ्जा होने से 
“होगी । 

जहां पूर्व आदिं शब्द किसी की सञ्ज्ञा न होंगे ओर ब्यवस्था में कत्तभान होगे 
बहां निन्नप्रकरेण प्रयोगसिद्वि होगी--+ 


ूर्च +जस्‌? यहां 'सर्वादीनि सं्चनामानि' (११५) सूत्र से पूर्वराबद की निले सई, 


नॉमसन्ज्ञा प्राप्त होने पर 'पूर्वपरावरदच्चिणोत्तरा“"'१ इस प्रकृतसूत्र से जसू में वह विकले 
कर के हो जाती है । सर्वनामफत् में 'जसः शी” (११२) से जस्‌ को शी, अनुबन्ध | 


तथा गुण एकांदेश करने पर 'पूर्वे? प्रयोग सिद्ध होता हे । सर्वनामाभावपक्त में रामशब्द 
ट पूत्रेसवणंदीघ हो कर “पूर्वा:” प्रयोग बन जाता हे । 


इसी प्रकारं पर आदि. शब्दों के भी--परे, परा; । अवरे, अवराः । दर्लिणे, दिए! | 


उत्तरे, उत्तराः । अपरे, अपराः । ये दो २ रूप बनते हें । इन शब्दों की रूपमाला ग्र 
लिखेंगे । 


[लघु ०] बन्तप्चत्र---१५७ स्वमज्ञातिधनांख्यायाम.।१।॥१।१४ 


र्‌ 
+ कुरुशन्दी देशविशेषे बहुवचनान्तः प्रयुज्यते । सम्प्रतिं रूस का यूकेनप्रवैशा ब्त 
गदा एस १ १ मानते हृ । 
ता बिचारको का मत हे | परु अन्य लोग कुक को, ही उरु देश 


ollection 


पहर है। ३३ | 


उत्तरशाब्द की सर्वैनामसञ्ञान | | 


|| 
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ज्ञातिधनान्यवाचिनः स्वशब्दस्य प्राशय स्ना ज 
` आत्मीया आत्मान इति वा। ज्ञातिधनवाचिन 
चा । [ 
(७ ह. 
. अरथः शाति (बान्धव) और धन अथे से भिन्न अन्य 
रथे वाले छराब्ट 
त्त सँबेनामसन्जा जस्‌ में विकल्प से हो । मने 


ब्याख्या स्वस्‌ ।३।१। { 'शब्द-स्वरूपम की धरि मे नपु'सक खिया गया 
दद | ] श्ज्ञातिघनांख्यायास्‌ १७।१। विभाषा ।।१। जति 1०1१1 [ “विभाषा जाय? द्वे + 
सर्वनाम 19111 [ 'सर्वादीनि सर्वनामानि’ से चचनविपरिणाम कर के ] समास ्ादिर, शय 
घरगश्च = ज्ञातिधने, तयोर्‌ आख्या (सब्ज्ञा) = ज्ञातिधनाख्या, तस्यामूल्जातिचनाब्यायान, 
हुदगमेषप्डीतत्पुरुषः । न ज्ञातिधनाख्यायाम्‌-अज्ञातिधनास्यायाम्‌ » नेब्लस्युरुप:। अर्थ: 
| ज्ञाति और धन शर्थ से भिन्न अन्य अरथा में (जसि) जन्‌ पर होने पर 
(सम) स्वशब्द ( विभाषा ) विकल्प करके ( सवनाम ) सर्वनाम-सम्जक होठा ई। 
सर्वादिगण में भी यदद सूत्र पढ़ा गया है । उस से शति और अन अर्थं से मिस्टर 
न्य र्थौ सें स्वशब्द की सर्वनामसज्ज्ञा सर्वत्र प्राप्त होती थी | पुनः इस सूत्र क डल; 
उसी प्राप्त सर्वनाससज्ज् का जस्‌ में विकल्प किया गया है । | 


२१२ 


सिवा | से, खा! | ` 
स्तु श्वा;न्जातयो्ष्ध 


स्वशब्द के चार अर्थ होते हॅ--(१) श्रात्मा ( खुद अथवा स्वयम्‌ ), (२) अमेय 
(खुद कारअपना ), (३) ज्ञाति (बान्धच = रिश्तेदार), (४) धन इन चार कथो ङ्ग 
से प्रथम दो अर्थो में स्वशब्द की सर्वनामसञ्जञा होती है, पिछले दो यों में नहीं 1 
प्रहृतसूत्र से वही सवंत्र प्राप्ता स्वनामसब्ल्ा जस्‌ में विकल्प कर के की जाती है । सर 
नाम पच में जस्‌ को शी, अचुबन्धलोप तथा गुख एकादेश हो कर 'स्ते” प्रयोग बना । सर्व, 
गामाभावपद्ध में रामशब्दवत्‌ “स्वाः? रूप सिद्ध हुआ । व 
शाति और धन अर्थ में सर्वनामसम्जञा न होने से 'स्व' शब्द का रामशब्दवव्‌ 
| , वारण होगा । अतः जस्‌ में केवल “स्वाः? ही बनेगा । 
“ज्ञातिरात्मा तथात्मीयश्चतुर्थ धनमेष च 

अर्थाः प्रोक्काः स्वशब्दस्य कोषे बुद्धिमता करें! ॥१॥ 
आत्मात्मीयार्थयोरेव सर्वनाम स्मतं बुधेः । 

यो ज्ञातिधनवाची स्यात्‌ सर्वनाम न कीर्तयते ॥२॥” 


[लघुः ] सन्शा-सूत्रम्‌--१ ५८ -अन्तरै : बहियोंगोपसंब्यानयो; 
।१।१।३ ५॥ 
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` बाह्य परिधानीये चा्थेऽन्तरशब्दस्य प्राप्ता सञ्ज्ञा जसि. वा. 


अन्तरे, अन्तरा वा ग्रृहाः--वाह्या इत्यथः । अन्तरे, अन्ता 
वा शाटकाः--परिधानाया इत्यथः । 


थै।---बांह्य और परिधानीय श्रथ में अन्तरशब्दः की सर्वश्र प्राप्त र 
सथ्जा जस्‌ में विकल्प से हो । | 
६ व्याख्या---अन्तरम्‌ 1५191 बहियोंगोपसंब्यानयोः ।७।२। जसि ।७।१। विभागा 
| 1१1१1 [ “विभाषा जसि’ से ] सर्वनाम. ।१।१। | “सर्वादीनि सर्वनामानि’ से | समासः... 
नदिःन्ग्रज्ञावृती देश:,-तेन योगः = सम्बन्धो. यस्य स बहियोगः, बहुब्रीहि-समास; । उपसंवो,. 
थते=परिधीयते इत्युपसंब्यानम्‌ 1 । बहियोंगश्च उपर्सव्यानञय=ब हथो गोपसंच्याने । 'तयो;- 
बहियोंगोपसंव्यानयौः. 1. इतरेतरद्वन्द्वः । श्रथ ~-(-बहियोगोपसंब्यानयोः-) बाहर हे 
सम्बन्धित तथा नीचे पहनने योग्य .वस्त्रादिक अर्थ में ( अन्तरस्‌ ) अन्तरंशब्द (जसि) 
जस परे होने पर .( विभाषा ) विकल्प..कर के ( सर्वनाम ) सर्वनामसन्ज्ञक हाता है। 

॥ बाह्य अर्थात्‌ बांहरस्थित तथा नीचे पहनने योग्य व्स्त्रादिक र्थे में भ्रन्तरशब्द हो 
हसी प्रकार के गणसूत्र द्वारा जो सवनामसक्ञ्ञा सवत्र प्राप्त थी उसी -का यहां जस्‌ में. 
विकल्प किया गया है । सर्वनामपक्त में-जस्‌ को शी, अनुबन्धलोप “तथा गुण एकादेश हो- 
“अन्तरे? ` बनेगा । तदभावपक्ष में पूर्वसवणँदीध एकादेश करने पर-- अन्तरा? सिद. 
हौंगा । अन्तरे, अन्तरा.वा गुहाः [ बाहेरस्थित घर । प्रायः चाण्डाल आदियों के" घर नगर 
की चारदिवारी से बाहर ही हुआ करते हैं । देखो मनुस्म्॒ति--१०।४१।-] । अन्तरे अन्तरा 
था शाटकाः [ नीचे पहनने योग्य वस्त्रस्थोती आदि ] 

बद्दियोगोपर्सन्यानयोः किम्‌ ? अनयोर्ग्रामयोर्‌ अन्तरे तापसः प्रतिचिसति [इन दी 

नावी के मध्य तपस्त्री रद्दता हे ] । यहां “अन्तर” शब्द का अर्थ “मध्यदेशः हे । प्र 

सर्व नामसज्ज्ञा न होने से सर्वनामकार्य न होंगे । [ यह प्रत्युदादरणं गणसूत्र का ही! 

एुवम्‌---आवयोरन्तरे जाताः पर्वताः सरितौ ढुंमा: रामा» 18] इसी प्रकार इमे अस्यता 
मम? । 


[लिघु०] विभि-्रम--१ ५.8 .पूर्वादिभ्यों नवभ्यो वा ॥७१॥१ दष 
एभ्यो ङसि इयोः स्मात्स्मिनो वा स्तः । पूर्वस्मात। रवात्‌ । 


स्मिन्‌, पूवे । एवम्परादीनाम्‌ #। शेषं स्ववत्‌ 1” 


1 'अन्तरीयोपसं व्यानषरिधानान्यथोऽशुक्रे? इत्यमरः । 
CEC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection 


# रूपाणि बोध्यानीति शेक: । 
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® अजन्त-पत् हि 
- 0 का कर > २२७ 


थः पतं आदि नो शब्दों से परे हासे और हि को क्रमशः स्मात्‌ और 


८ व्याख्या- पूर्वादुभ्यः ।९।३। नवम्य ।४।३। 
; डोस हयो: ।६।२। स्माक्मिनौ 


| सिंङ्योः स्मात्स्मिनो' से] चा इ 
11२] [ डॉस “ वयपदुम्‌ .। शरः ( पूर्वादिम्यः ) 


पूर्व आदिः (नवभ्यः) नो शब्दों से परे (ङसि इयोः) ङसि और हि के स्थान पर (बा) 
5 | 
. विकल्प कर के (स्मास्स्मिनो) स्मात्‌ ओर स्मिन्‌ आदेश होते हैं। - 


पूर्वोक्त त्रिसूत्री ( १४६, १९७, १४८ ) में स्थित नौ शब्दा का उन्हीं श्रर्था 
यहां ग्रहण है। गणसूत्रों द्वारा नित्य सर्वनाससञ्जा विहित होने से इन से परे स्मात्‌ और 
स्मिन्‌ आदेश नित्य प्राप्त होते थे । अब इस सूत्र से विकल्प किया जाता हूं..। पूर्व॑स्मोत्‌, 
पूर्वस्मिन्‌ । पक में रामवत्‌ प्रक्रिया हो कर--पूर्वात, पूर्वे । 


अब पूर्वोक्त अर्था म॑ पूव आदि शब्दों के उच्चारण लिखे जाते हँ 


१ पूव (पहला) | २ पर (दूसरा) 
प्र. पूवः, पे पूे)पूर्वाः [9० परः परौ परे, परा: 
द्वि पूर्वस्‌ ११ पूर्वान्‌ द्रि - परम्‌ 39 $ परान्‌ त 
तृ० पूर्वेश पूर्वाम्याम्‌ पवे: ` तृ० परेण पराभ्यांम्‌ परे: 
च० , पूर्वस्मे . ,, पूर्वेभ्यः | च० परस्मे 9 परेम्यः 
| पूर्वेस्मात्‌ fo | 
प प० 
(पर्वात MNES, ° (प्रात्‌ 0 ७ 
ष० पूर्वस्थ पूरवय्रोः पूर्वेषाम्‌ ष० परस्य , प्रयोः परेषाम्‌ 
| पूर्वस्मिन्‌ > छः |च 
(पे „» पूर्वेषु me परत 
सं» हे पूर्व ! , हे. पो ! हेप्ने !, पूर्वाः! | सं* हे पर! . हे परो ! हेपरे !, पराः! 
३ अवर (न्यून आदि) ` | „  - ४ दक्षिण (दहिना) ` 
9० वरः अवरौ अबरें, अवराः. | प्रर दक्षिणः दहिणौ `दरिणे, दक्षिणाः 
द्विर अवरम्‌ ठर अबरातू ` ड्र्9ि दक्षिणम्‌ * 99 के 
१० श्रवरेण अवराभ्य़ान्‌ अवरैः (१० दुदिणेन' दक्षिणाम्यात द ० 
हल अचर र अवरेभ्य ऱच० दहिणस्मे 99 ध दखिणेभ्यः 
स्म व रेभ्यः 
प९ | अवरस्मात द देबिसस्मा "या 
(अवरात्‌ र | { दचिणात्‌ ११ १३ 
१ ३ (५-0. Prot Satya Vrat Shastri Collection. 
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रर्८ : &भैमी-च्याख्ययोपडू हिताया लघुसिडान्तकौसुद्याम्‌ ७ 
ष० श्रवरस्य श्रवरयोः अवरेषाम्‌ ष० दक्षिणस्थ दक्षिणयो: षि 
( अवरस्मिन्‌, [ दक्षिणस्मिन्‌ ग 
SO के श्रचरेघु [ दक्षिणे » दषे 
सं० हवेश्रवर! हेअवरी। - दी | सं० हे दिण! हे दच्श हदे ] 
शवराः! | दका, | | 
३ उत्तर (अगला) । ६ अषर (दूसरा) | 
` प्रश उत्तरः उत्तरौ उत्तरे,उत्तराः| प्र अपरः अपरौ अप, 
. द्वि उत्तरम्‌ » उत्तरान्‌ द्विभ अपरस्‌ ,, अपान 
ठु० उत्तरेण उत्तराभ्याम्‌, उत्तरेः - तृ» अपरेण अपरीभ्याम्‌ श्रपरे: 
चञ उत्तरी „ उत्तरेम्यः | च० परस्मै , अपरेम्य; 
(उत्तरस्मात्‌ . [अपरस्मात्‌ 
प० भे प०< 
[उत्तरात्‌ „», 22 (अपरात्‌ „,, 1 
घ० उत्तरस्य उत्तरयोः उत्तरेषाम्‌ घ० अपरस्य श्रपरयोः ` श्रपरेषाम्‌ 
(उत्तरस्मिन्‌ | [अपरस्मिन्‌ 
ज ; { - 
[उत्तरे 5 उत्तरेषु अपरे धं अपरेषु 
सं० हेउत्तर ! हैउत्तरौ! हे उत्तरे |, ] | स० हे अपर ! हें अपरौ! हें श्रपरे |, 
उत्तराः ! } हे अपराः! | 
७ अधर (नीचा) ८ स्व (आत्मा, आत्मीय) 
प्र० थ्रघधरः अधरौ अधरे, अधराः प्रर स्वः . स्वौ स्वे, खा 
दि० श्रधरम्‌ ,, अधरान्‌ द्वि स्वस्‌ र स्वान्‌ 
तृ० अधरेण श्रधराभ्याम्‌ श्रघरैः त्‌० स्त्रैन स्त्राभ्याम्‌ स्वैः 
च० अधरस्मे . , ` भ्धरेभ्यः | च० खस्मे » म्यः 
”  अधरस्मात्‌ [स्बस्मात्‌ 
ष० प०< 
भ्रधरात 29 " 22 [ स्वात्‌ | 0) र? 
० अधरस्य श्रधरयोः . अधरेषास | ष० खस्य्र खयोः . ख्वेषास 
ए क { स्वस्मिन्‌ क 
अधरे को अधरेषु च्य स्वेषु 


0-0 अप Satya VA हैक हि ह्वा | 
अधराः ! 


सं० हे अधर! दे अधरौ! धरे ! ण {० हेस्य! देख! हे खे! | 
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04 अजन्त-पुे,लिङग-प्रकरणम्‌ ® 


२२३ 
€ अन्तर (बाह्य या परिधानीय) 
अ्रन्तरः अन्तरौ अन्तरे, अन्तराः | ष० अन्तरस्य अन्तरयोः अन्तरेषाम 
पर 
द्वि शन्तरम EE से | अन्तरस्मिन्‌ भन्‌ मल 
श्रन्तरेण ङ न्तर; अन्तरे 
तृ" र हर ह 9 अन्तरेषु 
४. अतरो . » च्यः | सं» हनर | हे काली ह 
कि के हे अन्तरा "| 
[ श्रन्तरात्‌ 95 9 यहा पूं आदि & शब्द समाप्त होते हैं ॥ 
[लघु०] उन्छदब्म-१६० प्रथम चरमतयास्पार्धकतिपयनेमाइ्च 
।१।१।३२॥ . 


एते जसि उक्कसब्ज्ञा वा स्युः । प्रथमे, प्रथमाः । तयः प्रत्यय 
द्वितये, द्वितयाः । शेषं रामवन्‌ । नेमे, नेपाः | शेपं स्वत्‌ । 


अश्वः प्रथम, चरम, तयप्रत्ययान्त, अल्प, श्रध, कतिपय और नेम ये शब्द जस 
परे होने पर विकल्प कर के सवंनाम-सब्ज्ञक हों। . 


ऽय। रया प्रथमचरमतयाल्पाध्षंकतिपयनेमाः ।१।३। च इत्यग्ययपदम्‌ । जसि ।७।१। 
विभाषा ।॥१। [ “विभाषा जसि' से ] सवनामानि । १३। [ 'सर्वादीनि सवेनामानि' से ] 
समासः--प्रथमश्च चरमश्च तयश्च अल्परच अधेश्च कतिपयश्च नेमश्च = प्रथमचरमतया- 
्पाधंकतिपयनेमाः, इतरेतरद्वन्द्रः । अथः--( प्रथम- नेमाः ) प्रथम, चरम तय, अल्प, 
अर्ध, कतिपय और नेम ये शब्द (जसि) जस्‌ परे होने पर ( विभाषा ) विकल्प कर के 
(सवनामानि) सवनामसन्ज्ञक होते हे । 

इन शब्दों में 'नेम” शब्द के अतिरिक्त अन्य किसी शब्द का सर्वादिगण में पाठ 
नही, ग्रतः शेष सब शब्दों की जस को छोड अन्य विभक्तियो में रामशब्दवत्‌ प्रक्रिया होगी । 
जस्‌ में सवेनामपक्ष में 'जसः शी’ (१४२) आदि कार्य होंगे । तदभावपच्च में रामवत्‌ 
“क्रिया जाननी चाहिये । इन के उच्चारण यथा-- 


प्रथप (पहला) चाम (अन्तिम) 
"° प्रथमः ` प्रथमौ ह प्रथमे, प्रथमाः - प्र» चरमः चरमौ चरमे, चरमाः 
दि, प्रषधम्‌ „ छ प्रथमान्‌ हि० चरमम्‌ >> चरमान्‌ धु 
९५ प्रथमेन प्रथमाभ्यास्‌ प्रथम | तृ० चरमेण चरमाभ्यास्‌ रमेः 


चे 
9१ प्रथसेम्य च० चरमाय ११ चरसेम्यः 


प्‌ प्र 
थमात्‌ er Satya हि बरमीव 0, n 
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२३० '७ सैमी-च्य़ाख्ययोषड हिताया लघुसिद् न्तकोमुद्याम्‌ & 
ध० .प्रथमस्य प्रथमयोः प्रथमानास्‌ | ष० चरमस्य चरमय़ो: 
स० प्रथमे ` » प्रथसेयु स० चरमे डु न 
सं० हेप्रथम! हे प्रथमौ ! हे प्रथमे !, ) | सं० हे चरम | हे चरमौ। .. 
प्रथमाः ! हि ) 
ति | र | 
चरमा;| । 


चरमशब्द के बाद “तय? आता है । तय” प्रत्यय हे । “प्र 


ययप्रहण त नत 
इस परिभाषानुसार तयप्रत्ययान्तों का ही ग्रहण किया जायगा । यद्यपि: "मागि 
i ७ fe सि, 
अत्ययग्रहणें तदन्तग्रहशं नास्ति” इस ज्ञापक से तदन्तो का अहण नही. होना झी | 


था; तथापि केवल तय प्रत्यय की .सञ्ज्ञा करना निष्प्रयोजन द्वोने से तदन्तों का रहण ३ 
जाता दै । तयप्रेत्ययान्त शब्द--द्वितय, त्रितय, चतुष्टय, पञ्चतय, पट्तय, सप्ततय 121 


नवतय, दशतय आदि जानने चाहिये । किल्च--द्वि और त्रि शब्दों से परे तयप्‌ को (विश 
- तयस्यौप्रज्चा' (११६६) सूत्र से अयच आदेश हो कर ड्विय' आर.'त्रय' शब्द भी बन गे 


च 


हें । ये भी स्थानिवद्धाव से तयप्प्रत्ययान्त होने के कारण जस्‌ में प्रकृत सूत्र द्वारा सत्रनामसाक | 


होते हैं । 
[द्वितय ( क्वौ श्रवयवों यस्य, दो अवयवों चाला--जोड़ा) 


~ 


प्र द्वितयः द्वितया द्वितये, द्वितयाः , प० द्वितयात्‌ द्वितयाभ्याम्‌ दितमेयः 


| 
द्वि० द्वितयम्‌ ,, द्वितयान्‌ | घ० द्वितयस्वर द्वितययोः दवितयागाम्‌ 
क ~ a ~ ४२ ; द्विवेपु 
तृ० द्वितयेन द्वितयाम्यास्‌ हद्वितयः | स० द्वितये न द्वितयेपु 
किम न 5. २ ९०. ह्े ~, हे दितगे ५, प्र 
च० द्वितयाय ,, द्वितयेभ्यः सं० हे द्वितय! हे द्रितयो! हेिते|| | 


क ह - | ॥ पर ह. शब 9७ के ते | 
इसी प्रकार--द्वय, त्रितय, त्रय, चतुष्टय, पञ्चतय प्रन््रति शाब्दा क रूप हा 


अल्प (थोडा) ति अधः (आधा) 

प्रण अल्पः अल्पो . प्रस्ये, अल्पाः प्र०, यी ञो 3 रभे, रः 
दविर अल्पसू “शः श्रल्पान्‌ |द्विण्श्र्धम्‌ ».. . पर 
. तृ० अल्पेन अल्पाध्याम अल्प: | तु०_ अर्धेन _ अर्धाम्याम गै 
च० अल्पाग्र ह अल्पेभ्य च० श्रर्धाय र 

प० अल्पात्‌ ¦, न अर आई हे 
प० अल्पस्थ श्रल्पयोः _ अल्पानाम्‌ | घ्‌० शर्धस्य ` अधयोः ४8! 
पा रपे १9 श्रल्पेषु | थं | 


> ँ | ` त 
स्‌ हे अल्पः! हे अल्पो ! देश्रल्पे!') | सं० हे श्रध! हे अर्घौं ! र्य! 
(७-0. Prof. Sah ses म्या 
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% अजन्त-पुल्‌ लिंड*्मकरणभ ह 


1) 
कतिपय (इ) 

क ति 0000 65 [र 
कतिपयम्‌ ११११ . फैतिपयान्‌ 

/ कतिपयेन कात्तपयाम्य्रम्‌ ` कतिपयैः 
हानि ` क्कृतिपया्य छ र. कतिपय्रेभ्यः 
1 तिर कृतिपयरंत्‌ १) CR 
दी बा . . ` केतिपययोः कतिपयानाम्‌ 
मी किप RD कतिपयेषु | 
पञ्रोधत दे कतिपय ! है कतिपयौ | हे कतिपये, कतिपय: ! 


कतिपय? शब्द के नन्तर नेम! शब्द आता हे । भ्रधेवाचक नेमशब्द्र सर्वनाम, 
द यरे हें उसी ; च्य कळ 3 

होता दै--यह पीछे कह आये हें । उसी का प्रकृतसूत्र में ग्रहण समझना चाहिये, . 

न्य का नहीं । रूपमाला यथां~¬ 


प्र० नेम: भेमौ नेमे, नेमाः .प० नेसंस्मात नेमाभ्याम्‌ नेमेभ्यः 

द्रेश्‍नेमम्‌ » नेमान्‌ घ० नेमस्य नेमयोः  नेमेघाम्‌ 
~ Le नेमेषु ७ 

तृ नेमेम नेमाम्याम्‌ नेसः .स० -नेसस्मिन्‌ ,, । 


च० नेमस्मे „+ नेमेभ्यः ' सं० हे नेम! हे नेमौ! हेनेमे!, नेमाः ! 


[लघु०] वा०--१६ तीयस्य ङित्सु वा | 
` द्वितीयस्भ, द्वितीयाथेत्यादि । एवं तृतीया । 


०७ 


अथे।-- ङित्‌ विभक्तियों में तीयप्रत्ययान्तों की विकल्प कर के सर्वनाससम्झ्मे 


व्याख्या--तोथश्य्र ।६1१। डित्सु ।७।३। वो इत्यव्ययपंदस्‌ । सवनामता । १ । 31 
[प्रकरण 11 "तीयः अह शुक प्रत्यय हे । केवल इस की संन्क का कोई प्रयोजन नहीं; 
अतः 'सन्लञाविधो प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं नस्ति’ इस निषेधं के होते हुए भी "प्रत्ययग्रहणं 
पदन्तप्रहणम्‌? परिभाषा से तीयप्रत्ययन्तो का ही ग्रहण किया जाएगा । ङ्‌ इत्‌ यस्य 


असीत्‌ जिस विभक्ति के इकार की इतसम्ज्ञा हो. उसे डित्‌ [विभाक्त कहत हैं। डित 


विभ 
'फर्या चार हेड, ङसि, डस; ङि । 


~ र 
छै में सवंनामसब्ज्ञा होने से 'सर्वनाम्नः स्मे! (१४३) तथा डॉस ओर | सं सवः 
| पर्श होने से ङसिँ झ्यों: स्मातिमनो? (1४) सूत्र प्रवृत्त होगा। ङस्‌ म इषे 
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` २३२ -कीमीऊकास्वमरोएड हितमा ऽनु ाम्तकौसुाम्‌ & 
विशेषता नहीं # । पक्ष में जहां सर्वनामसञ्ज्ञा न होगी वहां रामशब्दवत्‌ ; 
द्वितीय (दूसरा) शब्द की रूपमाला यथा--- 

प्र. द्वितीयः द्वितीयौ द्वितीयाः ष० द्वितीयस्य द्वितीययो 


क्रिया गी 


द्वि द्वितीयम्‌ 22 द्वितीयान्‌ हि | द्वितीयस्मिन्‌ तीयात्‌ | 
तृ० द्वितीयेन द्वितीयाभ्याम्‌ द्वितीयेः द्वितीये क 
~ पयर CN संग 
न्स दित मे हे दितीय ! हे द्वितीयौ। दित, 
द्वितीयाय न द्वितीयेभ्यः इसी. प्रकार 'तृतीय? Ce , 
द्वितीयस्मात्‌ शब्द का उच्चारण भी 
प० 
द्वितीयात्‌ 22. 22 समम लेना चाहिये । 
अभ्यास (२६) 


(१) व्यवस्था का लक्षण लिख उस का सोदाहरण विस्तृत विवेचन कर । 
(२) (क) किस अर्थ में “सम? की सर्वनामसञ्ज्ञा होती दै रर क्यों ? । 
(ख) द्वितीय और द्वितय शब्दों के उच्चारण में क्या अन्तर है ? । सप्रमाण तह | 
(ग) “जसः शी? यहां शी को हस्व क्यों नहीं किया ?। 
(घ) “उभ” शब्द की सर्वनामसन्ज्ञा करने का क्या प्रयोजन दै ? । 
(ङ) “स्व” शब्द के कितने अर्थ होते हें और किस २ अंथ मे उस की सर्वगा 
सञ्ज्ञा की गई दै ?। 
(३) अमि सर्वनाम्नः सुट्‌? सूत्र का क्यों केसे और कौनसा विचित्र अर्थ "ग्रन्थकार गे 
किया है ? सविस्तर लिखो । 
(४) तद्गुणसंविज्ञान श्रोर अतद्गुणसंविज्ञान बहुब्रीहि का भेद प्रतिपादन करते हुए सर्वा 
दीनि सर्वनामानि” सूत्र में इन में से किस का आश्रय किया जाता है वर्णन करो]! 
(५) सर्वादिगणपठित त्रिसूत्री का पुनः श्रष्टाध्यायी में क्यों उल्लेख किया गया दै! 
(६) निम्नलिखित परिभाषाओं का सोदाहरण विवेचन करें--- | 
१ प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणम्‌ । २ सञ्ज्ञाविधौ प्रत्ययम्रहणे तदन्तग्रहणं नास्ति। ¦ | 
, बदागमास्तद्गुणीभूतास्तद्अहणेन गृह्यन्ते । ४ उभयनिर्देशे पन्चमीनिदेशो बरी | 
यान्‌ । < न केवला प्रकृतिः प्रयोक्तत्या, न केवलः प्रत्ययः । 
(७) (क) “सवं, अर्ध, तृतीय, नेम, सम? शब्दों के षष्ठी-बहुवचन में रूप सिद्ध करी । 


1410 | 
# यहां पुले लिङ्ग में यद्यपि सर्वनामसञ्चा का कोई फल नहीं, तथापि स्त्रीलिङ्ग i है | 


1 | 
ठुतीवस्वाः' प्रयोगों में 'सर्वनाम्नः स्याडदुस्वश्च' (२२०) सन्न द्वारा स्याट्‌ अगम तथा हस्त होना 7 5 
CC-0. Prof Satya Vrat Shastri Collection है । 


है । 
है 
1)! 
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& अजन्त-पुले लिङ्गपकरणम्‌ छ ३ 
SRN 
(ब) “उम अधे, द्वितय, द्वितीय, पूवं, स्व अन्तर) एको शब्दों के पञ्चमी के 
(ग) “अवर, कतिपय» चरम, स्व, प्रथम शब्दों के प्रथमा के बचन में रूप सिद्ध 
करो? } 
सर्वादिगण के अदन्त शब्द यहां समाप्त होते है १ 
| ५ {8} ७६००. 
: रामशब्द को अपेक्षा विशिष्ट उच्चारण वाले शब्दों में “निजेर' शंब्द॒ को प्रसुखस्थान 


है। अतः यहाँ अब उस का वणन किया जाता दै... 
निगेतवे जरायएः--निजरेः  [ “निरांदयः क्रान्ताद्यर्थे पन्चम्या' ईति समासः, उपसथैन- 
इसः १] देवता को निर्जर? कहते हें, क्योंकि वह जरा (बुझपा) से रहित होता है । 

प्रथम के पुकवचन में रामशब्द के समरन 'निजेर? रूप बनता है । 


प्रथमा के द्विवचन सें “निर्जर + औ' । यहां अग्रिम सूत्र प्रवृत्त होता है 
[लघु०] विधि-सूत्रम--१ ६१ जराया जरसन्यतरस्याम।७|२।१ ०१५ 
अजादो विभक्ती 


| ` श्रथे।---अभ्ज्यदि विभक्ति परे दोने पर जरा शब्द को विकल्प कर के रस्‌ भ्रादेश 

0 | “ता न 
व्याल्य[--अचि ।७।१। (“अचि ९ ऋतः से] विभक्तो ।७॥। [रटने आ बिभक्तो' 

पे] जरायाः ।६।३। जरस्‌ 181१ अन्यतरस्याम्‌ ७४ 'विभक्तो' का विशेषण होने से 

'यस्मिन्विधिस्तदाद्यवल्महरे? दवारा “अचि? पढ्‌ से तदादिविधि हो 'अंजादे' बन जाता दै। - 

| भर्ष--(अचि) अजादि (विभक्तौ) विभक्ति परे होने पर ( श्रन्मतरस्याम्‌ ) एक अवस्था में 

' (रायाः) जरा शब्द के स्थान पर ( जरस्‌ ) जरस्‌ आदेश हो जाता है । 

औ, जस्‌ ( अस्‌ ), अम्‌, औद , शस्‌ ( अस), टा (आ), रे (ए), ङसि ( अंस्‌ ), 

स्‌ ( अस्‌ ), ओस्‌, आम्‌ , ङि (इ), ओस्‌--ये तेरह अंजादि विभक्तिवां हैं । 

| निरजर + आ? यहां अजादि विभक्ति परे दै औ'। परन्तु यहां जरा शब्द नहीं 

|... "जर शब्द वत्तमान दै । इस का समाधान अग्रिम-परिभाषा से करते हें 


(षुः ] पदाङ्गाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च (प) 


अर्थैः वद? तथो “अङ्ग के अधिकारे में जिसं के स्थान पर आदेश विधाने किया 
२ रस के तथा बह जिसंके अन्त में है उस समुदाय के भी स्थान पर आदेश होता है । 
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व्याख्या--“पदस्य”' यह अष्टमाध्यः के प्रथमपाव का सोलदक सूत्र ई 
धिकार-सूत्र है । इस का अधिकार अपढान्तस्य मूधन्यः (८। २२१) सूत्र तक । हू 
इसे पदाधिकार कहते हँ । [ 'अलुगुत्तरपदे” इत्ययसुत्तरपदाधिकारोऽपि पावक है। 
शुह्मते” इलि तत्त्वंबोधिकीकारा श्रीज्ञ नेन्द्रस्वामिनः । ] 
अङ्गस्य' यह छुँठे अध्याय के चौथे पाद का प्रथस-सूत्र है । यह भी अ 
है। इस कां अधिकार सातवें अध्याय की समाप्ति तक जाता है । इसे अङ्गाधिकार हि 
इन दोनों अधिकारों सें जिस के स्थान पर आदेश की विधान क्रिया गया है 
तथा वह जिस समुदाय के अन्त में ही उस समुदाय के भी स्थान में देश होता है। | 
जराया जरसन्यतरस्याम (१६३) सूत्र अङ्घाघिकार में पढ़ा गया है। इस ख | 
जञरस्‌ आदेश जरा के स्थान पर विधान किया गया हे । अतः वह अकेले जरा शब्द के क 
घर भी होगा और जरा शब्द जिस के अन्त में होगा ऐसे “निज॑र” प्रति शब्दों के खान ष 
भी होगा । 
अब अर्नैकारिशत्‌' सर्वम्य” (४४) सूत्र से सम्पूर्ण “निर्जर” शब्द के स्थान पर जप 
आदेश प्राप्त होता है । इस पर अमिम-परिमाा प्रवुत्त होती हे-- | 
[लघु ०] निर्दिश्यमानस्यादेशा भवन्ति (प) । | 
' अर्थः--ज्लिस का निर्देश किया गया हाँ उस के स्थान पर हौ अदिश होते है 
व्याख्या- सूत्र में जी साक्षात निर्दिष्ट किया गया हो उंस के स्थान पर ही ग्रा | 
करना चाहिये । अर्थ के स्थाने पर नहीं । “जराय सूत्रे में जरस्‌ आदेशं आई | 
` स्थान पर ही कहाँ गय हे, अतः वह “निर्जर” के अन्तर्गत. जरा? कै स्थान परही हां | 
सम्पूर्ण निर्जर के स्थानं पर नहीं । | 
यहां यह: शङ्का उत्पन्न होती हे कि जब अदिश निर्दिश्यमांन के स्थान पर ही ग | 
श्रमी है लो पुनः पूर्वोक्त तदन्तग्रहण परिभाषा कः क्या लाभ ? । इस को उत्तर यह ह| 
तदुन्तग्रहण परिभाषा से केवलं इतना लाभ होता है कि प्रथम जो. तरवो मं शाह | 
बिलकुल प्राप्ति नहीं होती थी सी अब हौँ जाती है} यथा--नयदि तदन्तरम | 
हीती तौ “निर्जर” शब्द मै जरस आदेश की बिल्कुल प्रति ही न होती, क्योकि वही र | 
शब्द ह, जरा” नहीँ ॥ अब इथ परिभाषा सै तर्दन्तघटित "नि्जर” के जरा म की | 
प्रवृत्ति ही जाती हे-न्यह यहां लाभ है। 
अब यहां यह सन्देंह होता है कि “निर्जर” शब्दे मै जरा नहीं तर है! 
जरा के स्थीर्न घर ही होता है अतः व्हा जरंस्‌. नहीं हौना चाहिये । 
कस्ने के लिये अमिमि-व्मि {त ख 26000) 
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® ग्रजन्त- 
उल सङ्ग-प्रकरणम्‌ छ 


[लघु ०1] एकदेशाविकृतमनन्यवत्‌ (प) | इति जरशब्द्स्य जरस-- 
निर्जरसी, निजरसः-पच्षं हलादो च रापवत । 


र्थः --अवसव के विकृत हो जाने पर मी अवची अन्य के समान नहीं हो जाता। 


व्याख्या- सद्द परिभाषा लोकन्याय पर आश्रित है अथात्‌ जेसे लोक में किसी 
की पूँछ कट जाने पर वह गधा घोड़ा नहीं हो जाता, वैसे कुत्ता ही रहता हे; इसी 
प्रकार यहाँ शास्त्र में भी ' निजर' के अन्तर्गत जरा के जर हो जाने पर भी वह जरा ही रद्दता ` 
ढु अन्य नहीं हो जाता । इस से जर को भी जरस्‌ हो जाता है। 


२३३ 


` “निर + ग्रा यहां जर कां; जरस आदेश .हो कर--निजरस+ओं! “निर्जरस 
र्‌ ~ 2 रामश ~ 

रुप सिद्ध हो जाता हे । पक्ष म रामशब्दवत्‌ प्रक्रिया हो कर “निजेरी! रूप बनता है। इसी 

प्रकार आगे भी अजादि. विभक्तियों में ससर लेना चाहिये । सम्पूर्ण रूपमाला बधा-- 


ह एकवचन द्विवचन . ` पहुक्चन | 


eo 
Eis —————- 


, "७-० ल्या 
प्रथमा | निजेरः . निजरसों , निजंगे | निजरसः , निजेराः 


~ < ~ \ ८९ ७ 
| हितीया नि्जरसंमू, , निजरमू | ?” ” | ” , निरन्‌ 
ह ~ Oe ट्र > ¥ ० - 0०७ 
| | निर्जग्सा , निर्जरेंण । निजराभ्याम्‌ निजेरेः 
चतुथी | निजेरसे , निजेरायं निर्जरेभ्यः 


शमी | निर्जरसः , निजेरात्‌ 5 ८ 


ष्टी | ” , निजरस्य | निर्जरसोः , निर्जरयोः | निजेरसाम्‌,निर्जराणाम्‌ 
` सपी | निर्जरमि ,-निर्जरे | 7, २). निजरेपु 
धन हे निज्ञरः! « हे निर्जरसौ ! हे निजेरो !हि निजरसः!,हे निजराः 


इसी प्रकार जरांशब्दान्त 'दर्जरः प्रश्रति शब्दों.के रूप होते हैं 


भ्यान रहे कि--इन, आत्‌ , स्य, य तथा नुट्‌ आदियों से जरस्‌ आदेश पर हैं; अत 
"म जरस्‌ आदेश प्रबृत्त «हो कर/तदनन्तर .उन की प्रवृत्ति होगी । याद प्रथम इन! आद 
देश हो जाते तो रा में 'निर्जरसिनः, ङलिं में; निर्जरसात्‌! तथा, उस्‌, के और शरम्‌ मे 
दि हो जाने से जरस आदेश न हो--“निर्जरस्य निजराय ओर “निजेराणाम्‌' यह एक 
रुप. ब्‌ जाता. | प्र 


:GC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection; .! 
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_ प्रश्नः निर्जर शब्द सै तृतीया का बहुवचन भिस्‌ करने पर जे | 
(५४२) से मिस्‌ को ऐस्‌ हो जाता हे तब जरस्‌ आदेश क्यों नहीं होता | 
उत्तर- “सन्निपातलचणो विधिरनिमित्तं तद्विघातस्य” A 
ज्च्ञणमू=निमित्तं यस्य स सन्निपातलक्षणो विधिः । तम्‌ = सन्निपातं वदना | 
कर्मण्युपपदे कत्तयेण्‌ ॥ तस्य 'अरनिमित्तम्मभवति-----कारणन्न भवतीत्यर्थ ॥ न. | 
होने पर जो कार्य हुआ हो वह कार्य उस निमित्त के विघातक कार्य में निमित हे | 
करता । तथा ह्यत्र---श्रदन्त अङ्ग निर्जर के होने से “अतो भिस ऐस्‌' (१ त) 
के स्थान में ऐस हुआ है। तो यह ऐस्‌ आदेश---.अ्रदल्त अङ्ग को नष्ट करने ग्र 
आदेश का निमित्त नहीं होगा--अर्थात्‌ इसे मान कर जरस्‌ आदेश न हो सकेगा, ' 


. प्रश्न/--बढ़ि पेसा है तो रामाय? में “सुपि च' (१४३) से दोष रहे # | 
होना चाहिये । क्योंकि ग्रदन्त अङ्ग को निमित्त मान कर उत्पन्न हुआ 'य? आदेश-अहक् | 
कै विधातर्क दीर्घं का निमित्त न हो सकेगा । 

उत्तर- यह सत्य है; परन्तु पाणिनि के 'कष्टाय क्रमणे” (७२८) रौर भान 
के "धर्माय नियमः = धर्मनियमः? (पस्पशाह्निके) श्रश्ट॒ति निर्देशों तथा सम्पूर्ण संस्कृतात | 
के अनुरोध से इस स्थल पर उपयुक्त परिभाषा प्रवृत्त नहीं होती । 


[ यहां अदन्त पुल्‌ लिङ्ग समाप्त होते हैं।]. 
- न” ४३:००" 

अब आकारान्त पुल लिङ्ग “विश्वपा' शब्द का वर्णन करते है-- 
[लघु०] विश्वपाः | | 
व्याख्या--विश्व॑ पातीति--विश्वपाः । विश्वकर्मोपपद 'पा रचणे' (अदा) ण 
_ 'अन्येम्योजपि इशयन्ते? (७३३) सूत्र से विच्‌ प्रत्यय हो उसका सर्वोपहार लोप है” | 
है। संसार के रक्षक--परमारमा-को “विश्वपा? कहते हैं । प्रथमा के-एकवचन मी है | 
श्चा कर “विश्वपा + सुं” हुआ अब उकार की इत्सव्क्षा और लोप होने पर सार गी | 
तथा रेफे को विसर्ग हो कर “विश्वपाः” प्रयोग सिद्ध होता दै । i 
'विश्रपा + औँ यहां 'वृद्धिरिचि' (३३) से वृद्धि भाप्त होने पर उसै लि | 
“प्रथमयो; पूर्वसवशै (१२६) से पूर्वसवर्णंदीर्ध प्राप्त होता है । इस पर ju: | 
होता है-- १ 
रा) च ।६॥॥१०१ 


Re, 
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दीर्घाजजसि इचि च परे न पूषेसवणदी । बृद्धि! बिश्वो । 

विश्वपाः । हे विश्वपाः। विश्वपाम | 


२६७ 


अर्थ दीघं से जस अथचा इच प्रत्याद्दार पर होने पर पूर्वसवणंदीर्घ आदेश 
नहीं होता । | 
व्याख्या---दीर्घात्‌ ।£1११ जसि ।७।१। च इत्यच्ययपदम्‌ । इचि ।७।॥। [ 'नादिचि' 
से ] पूर्वपरयोः (६।२। पुकः ।१1३। [ “पुकः पूर्वपरयोः यह अधिकृत है. । ] पूर्वसवर्णः (१1५ 
[प्रथमयोः पूर्वसवणे से ] दीघेः ।१1१। [ “अक: सवर दोघे? से ] न इत्यन्ययपद्म्‌ । 
['नादिचि' से ] अ्थः--( दीर्घात्‌ ) दीषे से ( जसि ) जस्‌ ( च ) अथवा ( इचि ) इच 
प्रत्याहार परे होने पर ( पूवपरयोः ) पूर्व + पर के स्थान पर ( पू्वसवण दीघः, एकः ) 
पूर्वसवर्णदीघे एकादेश ( न ) नहीं होता । 


विश्वपा+ओ” यहां एकारोत्तर आकार दीघं है। इस से परे ओकार-इच वर्तमान है। 
अतः पूर्वसवणंदीघे का निषेध हो गया । तब 'बृद्धिरेचि' (३३) से वृद्धि एकादेश हो कर 


विश्वपौ? रूप सिद्ध हुआ 
प्रथमा के बहुवचन में--विश्वपा + जस्‌ = विश्वपा + अस्‌ । इस अवस्था में प्रकृतसूत्र 
से पू्वंसवणंदीर्घ का निषेध हो जाता है। तब “अकः सबणें दोघ (४२) से सवर्णदी्ध हो 
कर “विश्वपाः? प्रयोग सिद्ध होता है ।,- . 
प्ररनः--*विश्वपा+? में “नादिचि’ (१२७) से भी पूवेसवणेदीघे का निषेध हो 
सकता है; तथा जस्‌ में उस के हो जाने से भी कोई अनिष्ट नहीं होता; तो पुनः 'दीर्घाजलि 
_- च? (१६२) सूत्र के बनाने की क्या आवश्यकता हे !। 
उत्तर--यद्यपि इस सूत्र का फल इस स्थान पर कुछ प्रतीत नहीं होता; तथापि 
'पप्यौ, पप्यः' आदि स्थानां पर इस का फल स्पष्ट होगा। यहाँ तो न्यासबशात्‌ ही इसे 
लिख दिया गया हे । 
द्वितीया मे--विश्वपा--श्रम्‌ । पूर्वसवणेदीघे को बान्धे करे 'भ्रमि पू? (१३२) से 
पूवेरूप हो--“विश्वपाम? प्रयोग बना । 
द्वितीया के द्विवचन में “विश्वपौ? प्रथमा के ससान बनता है । 
द्वितीया के बहुवचन में---विश्वपा+शसू>विश्वपा + अस्‌ । बह पूरवैसवणेदीधे को 
शन्ध कर आग्रिम कार्य होता दै । 


[लघुः] सब्ला-सूतरछ-०-९ फि सुडत्तपु सात ।१।१।४२। 
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[el ञ्च्व 0 Lo 
स्वादिपश्ववचनानि सवेनामस्थानसश्ज्ञानि स्युरङ्गी बस्य 
९ ह ni | 
अथ्‌ः-नएु'सकलिङ्ग से भिन्न अन्य लिङ्ग के सुँ आदि पाञ्च पय न 
सञ्जक होते हैं । [ 
व्य ९ छ ¢ व 
व्याख्या- सु ट्‌ ।५।१। अनसु सकस्य । ६।१। सव॑नामस्थानम्‌ ।१।५। [शि सर्वनाम 
स्थानम्‌? से ] समास:--न नपुसकस्यथ--श्रनपु सकस्य, नन्समासः । पयुदास रि 
: ७. ३ "> जा ८. क | 
अर्थः---( श्रनपु'सकस्य ) नए सक से भिन्न अन्य लिङ्ग का (सु द्‌) सुर्‌ स 
( सर्वनामस्थानम्‌ ) सर्वनामस्थानसञ्ज्ञक होता है । i, 
'खौजसमौद्‌"" 11 (६१८) सूत्र के सुँ से लेकर औद्‌ के टकार तक सुर मर्या 
` बनता ह । इस में सु, श्रौ › जस्‌, अन्‌; अर्‌? इन पाञ्च प्रत्ययां का ग्रहण होता है । बे 
पाब्च प्रत्यय पुल लिङ्ग या स्त्रीलिङ्ग से परे हों तो इन की सर्वनामस्थानसञ्जा होती ह 
अब अग्निमसूत्र में इस सब्ज्ञा का उपयोग दृशति हैं-- 
[लघु०] सन्जा-सत्रम--१ ५४ स्वादिष्वसवनामस्थाने ।१।४।१७॥ 
न ३ [a © च ९ 
कप्प्रत्ययावधिषु स्वादिष्वसवनामस्थानेषु पूय पदं स्यात्‌ । 
0 र ह कीक w ७ ह 
ग्रथ:- सर्वेनामस्थानसन्ज्ञक प्रस्ययों को छोड़ कर सु? से लेकर "कप पर्यत 
प्रत्ययो के परे होने पर पूर्वशव्दस्वरूप पदसन्शक हो। | 
व्यार्या-- खादिपु ।७।३। असर्वनामस्थाने ।७।१। पदम्‌ 1919) [ 'सुिडन्तं पद्‌ 
से ] समासः--सु प्रत्यय आदिर्येषान्ते स्त्रादयः, तेएुन्सस्वादिखु, बहुत्रीहिसमासः । न सवता 
स्थाने=भ्रसरव॑नामस्थाने, नञ्समासः । असर्वनामस्थाने’ यह स्वादिषु! का विशेषण है। इस 
सें एकवचन आर्ष सम कना चाहिये । “स्वादिषु? यह स्तम्यन्त है । अतः “तस्मिन्निति” 
(१६) परिभाषा से पूर्वशब्दसमुदाय ही पदसञ्जक होगा । अर्थः--(अस्वनामस्थाने) सई 
नामस्थान-भिन्न (खादिषु) सुँ आदि प्रत्ययों के परे होने पर पूर्वशब्दसमुदात्र (पदम) 
पदसव्क्षक होता है । cA 
x ७०0 ."३ प्रे ग्रे प्रत्यय 
चतुर्थ अध्याय के प्रथम प्रत्यब “सु? से लेकर पाल्चें अध्याय के अन्तिम 
६ ४ ; ~ Fe ~ ०७ ७५ भ्रम्‌ 
कप्‌' तक सब प्रत्यय 'स्वादि! कहलाते हैं । इन स्वादि प्रत्ययों में सु, आ , जस्‌, भा 
ओट? इन पाञ्च प्रव्ययों की सर्वनामस्थान सब्ज्ञा है। इन सर्वनामस्थानसन्लक पाञ्च 
दि > ~ 9७ २ च टु पदसट होता | 
से भिन्न अन्य स्वादि प्रत्यय यदि परे हों तो उन से पूर्वशब्दससुदाय पदसन्तक है क 
> न ७ सर्च ०. [a ~ सादि टि 1 १ 
“विश्वपा + अस्‌? ( शस्‌ ) यहां शस्‌ प्रत्यय सर्चनामस्थात सै भिन्न खा? 


इस के परे होने से पूर्वशब्दसञ्ुदाय “विश्वपा? की पदसक्ज्षा प्राप्त होती हँ । इस प्र 
प्रवृत्त होता है--- CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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है अजेन्त-पुल लिङ्गकम्‌ -. ० 
| डे 
[लु ] एब्जा-सूजन--१ ६४५ यंचि भम ॥॥४॥८॥ 
यकारादिषु अजादिषु च कपस्ययाबधि 
पूवं भसश्ज्ञं स्यात्‌ । 
ग्रथ: = सर्वनामस्थानसब्ज्क प्रत्ययो को छोड़ कर ' 
वे यकारादि और अजादि प्रत्यय परे होने पर पूवराब्द्सुदाभ भसन होता है। 
४यार्या~-भ्रसवेनामस्थाने 1७।१। स्वांदेपु (७1३ ['खादिष्वसबेनामस्थाने' से 
बचि ।७॥४१॥ भम्‌ i अ च अच्‌ च=यच्‌, तस्मिव्‌न्यचि, मळ 
[ 'समासान्तषिधिर नित्य*' इति 'इन्दाच्जुदषहोन्तास्समाहारे इति र्‌ त] ३ स्‌ विधि 
"70 परिभाषा से तदादिविधि हो कर 'यकारादिपु अजादिषु? ऐसा बन जायगा । यहां भी 
पूर्ववत्‌ 'तस्मिन्निति' 522: ? (१६) परिभाषा से पूवेशब्दसभुंदाध को हौ भसम्ज्ञा होगी। 
अर्थ--(असंवैनामस्थाने) सवेनाभस्थोन से भिन्न (याच) थकारादि था अनादि (सादि) 
खादि प्रत्यय परे हों तो ( भन्‌ ) पवेशब्दससुदाय भसम्शक होता है । , 
'विश्वपा + अस्‌" ( शस्‌ ) यहाँ स्‌? प्रत्यय अजाडि है भरतः इस के परे होने से 
पूवशब्दसमुदाय “विश्वपा? की भसन्ज्ञा प्राप्त होती है। ' 
अब यहां यह प्रश्न उठता है कि क्या जेसे लोक में एक च्यक्ति को दो सन्शाएं देखी 
जाती हैं वैसे यहं भी शस्‌ आदिगों के परे होने घर पूर्व को पदे और भ दोनो सम्झाए की 
जाएं या कोई एकै ? बदि एक की जाय तौ कोन सी पृक? इस पर अग्रिमसूत्र निर्णय 
या कलि लेतन... 
(लघु०] श्रधिकार-सूत्रम--१ ६६ आ्राकडारादेका सञ्जञा।१।४।१॥ ` 
` इत उच्चं 'कडाराः कर्मघौरयें ` त्यतः भराम्‌ एकस्वेकेव सञ्ज्ञो 
शया, यो परोऽनवकोशो च । - f+ 
अथः--इस सूत्र से लेकर 'कंडरिः कमेधारणे' सूत्र तक एक को एक हो सम्जा हो! 
८ व्योख्या---बह प्रथभाध्याथ के चतुथै पाद को पहला सूत्र है । यह अधिकार- सूत्र 
° इस को अधिकारे दूसरे अंध्यांथ के हसरे पांदे के अन्तिभसूभ्न 'कडाराः कर्मघारथें 
ज्य तक जाता है । इसे प्रकार इस के अधिकार में तौन पाद होते हे । श्री इत्यब्यय- 
अप । केडारात्‌ ।४।३। एकी 111१। संन्जञा 1१1१ अर्थे-“( कंडारीत्‌ ) 'केडारोः कमेधारये' 
१ (आ) तक (एका) एक (सञ्च) सब्जा हो! 
'केडराः**- «०-१ सूत्र: तक/अदिऽएंक ह खळा करो. रोष सब्र सम्ल्ञाएं जो मुनि 


पु स्वादिष्वसमेनामस्थानेषु 


सु' से लेकर 'कप प्रत्यय 


क 
या 


पत 
"क 
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२४० & भैमी-ब्यास्ययोपब्न हितायां लघु सिद्ध न्तकौमुबाम्‌ & 
नै उस सूत्र तक की हैं व्यर्थ हो जाएँगी ; अतः यहां 'एक की एक ही सन्शा हो गे 
शैसा सुनि का अमिपाय समफना चाहिये । - नही! 

अब पुनः संशय उठता है कि इस सूत्र से 'एक की एक सम्जा हो दो न क 
निर्णीत हो गया; परन्तु कौन सी सन्ज्ञा हो ? यह सन्देह वेसे का वेसा बना रहता 
का प्रम्थकार समाधान करते हैं कि-- भ 

“या पराऽनवकाशा च” 

_श्र्थात्‌ जी पर या निरवकाश हो--वह हो । यदि दोनों सञ्लाए सावकाश [मिन 
भिन्न स्थानों पर प्रदत्त हो चुकी ] हों तो पर सब्ज्ञा और यदि एक सावकाश न 
श्रनवकाश [ जिसे प्रबृत्त होने के लिये कोई स्थान न मिला हो ] हो तो वह श्रनवकषश 
सञ्ज्ञा ही हो । रः हि 

- अन्थकार का ऐसा लिखना युक्त ही है । जहां दोनों सम्चाएँ सावकाश होगी बह 
विप्रतिषेध होने से “विप्रतिषेधे परं कार्यम्‌” (११३) द्वारा पर सन्ज्ञा ही होनी चाहिये । जहां 
दुक सावकाश और एक निरवकाश होगी कहां निरवकाश सव्ज्ञा को ही स्थान देना गुरि 
सडत है #। क्योकि यदि सावकाश सब्ज्ञा वहां पर भी अनवकाशसब्ज्ञा को न होने देतो 
उस अनवकाश सञ्जञा का करना ही व्यर्थ हो जाय । अतः अनवकाश और सावकाश दोगे 
के एक साथ एक ही स्थान पर प्राप्त होने पर अनवकाश' सञ्जा ही होगी 1 । 

प्रकृत में पद सन्ज्ञा को भ्याम्‌ आदि में अत्रकाश'=स्थान प्राप्त है; क्योंकि वहां राहि 
श्रौर यकारादि के न होने से भ सञ्जा प्राप्त नहीं हो सकती । परन्तु भ सब्ज्ञा अनवकाश है 
श्र्थात्‌ इसे कोई स्थान नहीं मिलता; क्योंकि जब यह यकारादियों और अजादियों में पतत 
होने लगती है तब पद सन्जा भी उपस्थित हो जाती है । अतः यहां पूर्वंकथितनियमालुसार 
अनवकाशसब्जञा का होना ही युक्त है । तो इस प्रकार यह निर्णय हुआ कि--यकारादि रौ 
अजादि प्रत्यय परे होने पर भ सञ्जा तथा शेष हलादि प्रत्ययो के परे होने पर पद समा 
हो । हम बालकों के ज्ञान के लिये इसे और अधिक स्पष्ट करते हैं-- 

(१) सु, आ, जस्‌ , अम्‌ , औद्‌” इन पान्यो के परे रहते न तो पदसल्या होशी 
है और न भसब्ज्ञा । परन्तु ध्यान रहे कि पुल लिङ्ग और स्त्रीलिङ्ग तक ही पद 
सीमित है नए सकिन में नहीं; क्योंकि इन की सवैनामस्थानसन्दा इ इन की सर्वनामस्थानसन्ज्ञा इन दी ही रि: 
मध्य अनदान का सि, 
अधिकारीही | 


# लोक में भी ऐसा देखा जाता दै । यथा--यदि भूखे भौर तृप्त के म 
उपस्थित होतो भूखे को ही अन्न देना उचित समका जाता है, क्‍योंकि वही भन्न i 
1 दो अनवकाश सन्झाओं की किसी एक रूप में युगपत प्राप्ति 
दैखी आती, अतः उस की चौ नहीं की गई दे Collegtion. » 
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२४१ 
को गई है । चु लक में सु परे रहते पद! तथा भ, अम्‌ परे रहते 'म' सज्जा होती है । 
क्र स्थान पर नघु'सक में शि' आदेश हो जाया करता है; उसकी "शि सवेनामस्थानम्‌' 


(क) से सर्वनामस्थानसञ्ज्ञा होती है, अतः 
श्र न भ सम्झ 1 

Ce स इसे , रुस्‌ , ओस्‌ और छि--इन के परे रहने पर पूर्व की 
प्सन्‍्श्ा होती है; क्योंकि ये सर्घनामस्थान से भिन्न होते हुए अजादि खादि हैं । _ध्यान रदे 
कि अनुबन्धो का लोप कर देने से शस्‌ आदि प्रत्यय अजादि हो जाते हैं। 

(३) यादि आम्‌ विशुद्ध भ्र्थात्‌ बुट्‌ आगम से रहित हो तो उस से पूर्व भसब्ज्ञा 
होती दै । अन्यथात्व होने पर अजादि न होने से पदसब्जा ही हो जाती है । थथा षण्णाम' 
में पदसन्ज्ञा हुई हि 

(४) उपयु क्त सुं प्‌ प्रत्ययों के अतिरिक्त र्य खुँ प्‌ प्रत्ययों ( वाम्‌, भिस्‌ भ्यस्‌, 
बुट सहित श्राम्‌, सुप्‌.) के परे रहते पूवं की पदसम्जञा होतो है । 

यहां यह सुँ बन्तप्रक्रियोपयोगी विवरण ही लिखा हे । विद्यार्थियों को चतुथे तथा 
पन्चम अध्यायं में स्थित अन्यान्य प्रस्ययों के विषय में भी पूर्वोक्त आधार से व्यवस्था 
क्रमक लेनी चाहिये । थह विषय व्याकरणं में ग्रत्मश्त महत््तशाली हैं अत; छात्रों को इस 
का पुनः २ अभ्यास करना आवश्यक है । 

तो इस प्रकार विश्वपा + शरस्‌? यहां भसञ्ज हुई । अब अ्रग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[लघु०] विधि-सूत्रम--१ ६७ आतो धातोः ।६।४।१४०॥ 

आकारान्तो यो धातुस्तदन्तस्य भस्याङ्गस्य लोपः | अलोऽन्त्य्या 
विश्वपः । विश्वपा । विश्वपाभ्याम्‌ इत्यादि । 

अर्थः--आकारान्त धातु जिस के अन्त में हो ऐसे भसब्शक अङ्ग को लोप दो 
जोता है । अलोऽन्स्यपरिभाषा से अङ्ग के अन्त्य अलू--आकार का ही लोप होगा । 

व्याख्या---श्राव: ।६।१। धातोः 1६111 भस्य ।६।१1 अङ्गस्य 1६11 [ ये दोनों 
अधिकृत हैं ] लोपः ।।३। [ 'अलोपोऽनः से ] 'आतः बह “घातो? का तथा "घातोः! यह 
'भस्य' का विशेषण है, अतः विशेषणों सें तदन्तविधि ददो जाती है । अर्थः--( आतः ) 
आकारान्त ( घातोः ) धातु जिस के अन्त में हो ऐसे (भस्य) भसन्छक (अङ्गस्य) अङ्ग का 
(लोपः) लोप हो जाता हे । 'अलो$न्त्यस्थ' (२१) परिभाषा से अङ्ग के अन्त्य अल्‌-आकार 
का ही लोप होगा । [ | | | 

“विश्वपा + अस यहां अकारान्त धातु 'पा' हे; वैद्न्व भेसब्जक अङ्ग लाहा 
इस के अल्त्य अल्‌ आकार का लोप कर ससन विसर्ग करने से “विश्वपा! प्रयोग सिद्ध होता दै। 

CC-0. Prof. Satya शाळू hast Collection. म 


डस के परे रहते न तो पद सन्ज्ञा होती दद 
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२४२ & मेमी-ब्याख्ययोपेद्र हितायां लघुसिद्धान्तकौम्ुथाम्‌ & 
र ? (टा) यहाँ भी अन्त्य आकार का लोप हो कर ' 
दिश्रपा+्रा' (टा) यद कर "विश छिः 
सि 
होता है । 
# Ws ७७७ र 

अजादि विभक्तियो में इसी प्रकार आकार का लोप 'होगा, हलादि विसि व 

विशेष कार्य नहीं होगा । रूपमाला यथा-- 
प्र विश्वपाः विस्वपौ विश्वपाः | ०० विश्वपः विश्वपाम्याम्‌ हि. 


द्वि० विश्वपाम्‌ „» विश्वपः | अ० 9 ® विश्‍वपोःछ विपा 


'वेश्‍वपाभ्याम्‌ विश्वपाभिः | स० विश्वपि दिसा 


कोइ 


तृ० विश्वपा& 
च० विश्वपे विश्वपाम्यः ' सं० हे विश्वपाः ! हे विश्वपौ ! हे विश्‍वपा,। 


72 


% इस स्थानों पर आकार का लोप होता हे । 


[लघु ०] एवं शङ्खध्मादयः । 1 
व्याख्या--शङ्खं अ्मतीति--शङ्खध्माः, शंख बंजाने वाला । “शङ्खघ्मा' आदि 
शब्दों के रूप भी विश्वपा' के समान होते हैं । आदि से--सोमपा, मधुपा,- कीलालपा भरि 
शब्दों का अहण जानना चाहिये । 
[लघु ०] धातोः किम्‌ १ हाहान्‌ | हाहे। हाहा; २। दाहः २। हाहाम्‌। 
हाहे । 
व्याख्या--'ग्रातौ घातौः? (५६७) में--धातु के आकार का लोप होता है-यइ 
क्यों कहा गया है ? इसलिये कि 'हाहान्‌' आदि सं 'हाहा' शब्द के आकार का लोप नहो 
जाय । तथाहि- हाह्दा' शब्द श्रव्युत्पन्न प्रातिपदिक हं । इस का श्रथ है “गन्धव-विशेष' 
द्वाहाहूहूश्चेवमाय़ा गन्धर्वास्त्रिदिवौंकसाम! इत्यमरः । यह शब्द किसी धातु से निष्पन्न नहीं 
होता अतः शसादियों में भसञ्जञा होने पर भी इस के आकार का लाप नहीं होता। 'हाहा 


शब्द की रूपमाला यथा-- 


प्र० हाहाः हाही द्वाहाः , प० हाहाः हाहाम्याम्‌ दादाम्यः 
द्वि० हाहाम्‌ „ हाहान$ । ०० „ † हाहौः हँहामाँ 
१० हाहा हाहाभ्याम्‌ हाहाभिः | सण द्वाहेरँ 9. हाहा 

थ० दाद „ __ हाहाभ्या ' सं० हे हाहाः! हे हाहौ! दैवी 


सर्वनामस्थानप्रत्ययों में विश्वपावत्‌ प्रक्रिया होती है । 
_ & पूर्वसवर्णदीर्घ हो कर शस्‌ कै सकार को नकार हो जाता है । 
.. इन सब स्थानों पर “अकः सवर्णे दोघेः' (४२) प्रदत्त होता है । 
1 इन स्थानों पर 'बृद्धिरिचिः (३३) से वृद्धि एकादेश होता दै । 
# यहां आद्‌ गुणिः* (९७३० थे गुण कोक है!" 
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अभ्यास-( २७) 
(१) निम्नलिखित वचनों का सोदाहरण विवेचन करो 
१ या पराञ्नवकाशा च । २ पदाङ्गाधिकारे तस्य च तट्न्तस्य च । ३ निर्दिश्यमान 


स्यादेशा भवन्ति । ४ एकदेशविकृतमनन्यचत । १ सान्नपातलक्षणो विधिर निमित्त 


तद्विघातस्य । 
( २ ) (क) निजेर:” में जरस्‌ आदेश क्यों नहीं होता १ 
(ख) “हाहा? प्रयोग कहाँ २ बनता है? ` 
(ग) सर्वनाम और सव॑नामस्थान में भेद बताओं। 
(घ) “हाहान्‌? में आकारलोप क्यों नहीं हुआ ? 
(ङ) सुँ पों में अजादि प्रत्यय कितने और कौन २ से हैं ? 
( 3 ). निम्नलिखित अंधिकारों को भ्रचधि बताश्री-- `: 
१ पदाधिकार । : २ अङ्गाधिकार । ३ एकसञ्जाधिकार । ४ प्रत्ययाधिकार। १ 
एकादेशाधिकार । .. र 
( ४ ) सुँप्‌ प्रत्ययों के परे रहते कहाँ २ भसञ्जा और कहां २ पदसञ्ज्ञा होती है? । . 
( ४ ) 'दीर्घाजसि च्च? सूत्र के विना भी क्या 'विश्वपो” आदि प्रयोग सिद्ध दो सकते हैं १ 
यदि हां ! तो सूत्र रचने को क्या आवश्यकता ? । 
( ६ ) निर्जर, हाहा और सोमपा शब्दों की रूपमाला लिखो । 
( ७ ) 'विश्वपोः, निजेरसः, हाहौः? प्रयोगों की ससूत्र साधनप्रक्रिया लिखो । 
[ यहां आकारान्त पुल लिङ्ग समाप्त होते हैं ] 
न" ०:११:०-० 
[लिघु०] इरिः । हरी । 
व्याख्या---अब हस्व इकारान्त शब्दों का वरणेन करते हुँ । हरि? शब्द के कोर्षो में 
अनेक अर्थ लिखे हें । यथा--- 
“हरिविष्णावहाविन्क्रे मेके सिंह हये रब । 
` चन्द्रो कोले एवङ्गे च यमे वाते च कीचितः।। 
हेरि शब्द के बारह अर्थ होते हैं--(१) भगवान्‌ बिष्णु, (२) साँप, (३) इन्द्रे, 
(४) मेंडक (१) शेर, (द) घोडा, (७) सूर्य, (म) चन्द्र, (8) सश्रर GO) 


११) यमराज 
१२) चा 
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प्रथमा के एकवचन में--हरि+सुँ =इरि + स्‌ । सकार को रुंत्व और रेफ को ६ 


करने से हरिः” प्रयोग बना । 
प्रथमा के द्विवचन में हरि) ओ' । इस अवस्था म “प्रथमयो पूर्वेसवणै 


से पूर्वसवणंदीघे हेकार हो कर हरी? रूप बनता हे । 
प्रथमा के बहुचचन में--'हरि + अस्‌' ( जस्‌ )। इस. अवस्था में पूर्व ह 
ब्रान्थ कर अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता हे--- सवदी 


[लघु०] विषिन्सत्रम--१६०५ जसि च ।७।३।१०६॥ 
हस्वान्तस्याङ्गस्य गुण; । हरयः | 


अधैः- जस्‌ परे होने पर हस्वान्त अङ्ग को गुण हो जाता दै । 


(१२७ 


- व्याख्या--जसि ।७।१। च इत्यब्ययपद्स्‌ । द्रस्य ।६।१। अङ्गस्य ।६।१। [यह 
अधिकृत है ] गुणः। १।१। [ हृखस्यणुण? से ] विशेषण होने से 'हस्वस्य' से तदन्तविषि 
होती हे । अर्थः--(जसि) जस्‌ परे होने पर (स्वस्य) हस्वान्त (अङ्गस्य) अङ्ग के स्थान पा 
( गुणः ) गुण हो जाता है। अलोडन्त्यपरिभाषा से यह गुण अङ्ग के अन्त्य वर्ण के स्था 
धर .होगा । 

'हरि+अ्रस्‌? यहां स्वान्त अङ्ग हरि! हे । इस से परे जस्‌ वत्त॑मान है। भ्र 
प्रकृतसूत द्वारा अङ्ग के श्रन्त्य अल्‌- इकार के स्थान पर पुकार गुण हो गया । (हरे र्‌ 
इस स्थिति में “एचोऽयवायावः? (२२) से पुकार को अय आदेश हो कर रुत्व विसर्ग काने 
से-हरयः” प्रयोग सिद्ध होता हे । ं 

सम्बोधन के एकवचन में--'हे दरि+स्‌? । "एकवचनं सम्बुद्धिः (१३२) पे 
मम्बुद्धिसञ्जा द्दोकर 'एड्हस्वात सम्बुद्धे” (१३४) से सकारलोप प्राप्त होता है। सभ | 
अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- | 


[लघु०] विधि-सूत्रम--ह ६६ ह्वस्तस्य गुणः ।७।३।१०य॥ 
सम्बुद्धौ । हे हरे ! । हरिम्‌ । हरीन्‌ । 
र्थः--सम्बुदधि पर होने पर हस्वान्त अङ्ग को गुण हो जाता है । 
च्याख्या--सम्बुद्धौ 1७1१1 [ 'सम्बुद्धौ च’ से ] इस्वस्य ।६।१। अस्त 1६11 हा 
अधिकृत है ] गुणः ।१।१। 'हस्वस्य” से तदन्तविधि हो जाती है। ल्य 


आहा | 
“सम्डुद्धि परे होते पर (इस्वस्य) दस्वान्त (श्रङ्गस्य) अङ्ग के स्थान पर (गुण ) गुण । 
है । अजोउन्त्यपरिभाएा, हाहा ड-्रग/खङ्ग जह /व्तोए. गाल के स्थान पर दोगा 


[ण | 


*" 10४४ मुद १९० 
रे 10 


| १ 
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२४५ 
ड 1 सस्ज्‌ दद परे ३ ६ 
दद हरि+स्‌. ह हि... 0 या अङ्ग 'हरि' के अन्स्य इकार को 
हो जाता ज्ञ सं एड्हसात्‌ ०००००० [] (१३४) सूत्र से 


दि का लोप हो कर हि हरे क सो सिद्ध हुआ। 

द्वितीया के एकवचन में दरि+अम्' इस अवस्था में “मि पूर» (१३१) से पूर्वरूप 
रे दो कर “हरिम? प्रयोग सिद्ध होता है। 
हे द्वितीया के दिवचन में प्रथमावत्‌ “द्री” रूप बनता है | 
बहुवचन में 'हरि+अल्‌ ( शास्‌ ) इस दशा में 'प्रथमयोः पूवसवणे:' (१२६) से 
रदसवर्णदीषे देकार हो ब्र “तस्माच्छसो नः पु सि' (१३७) से सकार को नकार करने पर 
| प्रयोग सिद्ध होता है! ध्यान रहे कि वहां “पदान्तस्य? (१३६) से नकार को णकार 
का निषेध दो जाता है। 

“इृरि+अआ (टा)! यहाँ श्रग्रिमसूत्र प्रवृत्त द्दोता है-- 

शेषो 
[लघु०] सन्क्ञा-सूत्रम-- ९9० शेषो घ्यसखि । १) १।७॥ | 
शेष इति स्पष्टार्थम्‌ । अनदीसन्ज्ञौ हम्बों याविदृती तदन्तं सखि 
वजे घिमञ्ज्ञम्‌ । 
अ्ररथः--जिन की नदीसम्ज्ञा नहीं ऐसे जो हस्व इकार और उकार तदन्त शब्दों की 
बिसन्जा होती है परन्तु सखि” शब्द की नहीं होती । 
व्यार्या--शेषः ।१।१। हस्वः ।१।१। [ 'छिति हखरच' से] यू ।१।२। ['यू स्व्याख्यों 
नदी' से ] घि ।१।१। असखि ।१।१। समासः--इश्च उश्च, यू, इतरेतरदन्दठ: । न सखिर्‌ 
अरसखि, नञ्तत्पुरुषः । इस सूत्र से पूर्व विशेष २ अ्रवस्थाओं में हस्व की नदी सब्जा की गई 
हे, श्र: जिस हस्व की नदी सन्क्षा नहीं की गई वह हस्व यहां 'शेषः' पद से गृहीत किया 
गया हे । शेष: हस्वः? ये “यू? के प्रत्येक के साथ अन्वित होते हें । अर्थात्‌ शेष ह्व इकार, 
। शेष हृष्व उकार” यह इन का अर्थ दै । “शब्द्रुस्वरूपम्‌" इस विशेष्य का ऊपर से भरध्याहार 
| ` अ हिया जाता है । “शेषः हस्घः यू! थे उस के विशेषण बना दिये जाते हें । तब विशेषण 
ते तदन्तविधि हो जाती है । अर्थः--(शेषः) जिन की नदीसज्ज्ञा नहीं ऐसे ( हस्वः ) हस्व 
(यू) इकार उकार जिन के अन्त में हैं वे शब्दस्वरूप ( घि ) घिसम्जञक होते हे छ 
(खि) सखि शब्द नहीं होता । 
कहां २ नदोसञ्ज्ञा नहीं होती ! 

(१) इल लिङ्ग में हस्व इकारान्त तथा इस्व उकारान्त शब्द नदीसञ्ञ्ञक नहीं होते। 
भारि, आरि, भाड, गुरु आदि । 


(७-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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स्थान पर ( ना ) ना आदेश होता है । 
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(र) स्त्रीलिङ्ग सें डित्‌ विभक्तियो के परे रहते जिस पक्ष में जति इसर 
द्वारा नदीसव्ज्ञा नहीं होती । ः ` 
इन दो स्थानों के अतिरिक्त अन्य सब स्थानों पर हस्व इकारान्त कति 
'की नदीसञ्ज्ञा हो जाती है । अतः उपयु क्त दो स्थान-ही इस सूत्र के विषय हो ल्न 
सूत्र में शोषः? ग्रहण का यह प्रयोजन है कि नदी सञ्ज्ञा करने से जो शेप 
इकारान्त और हस्व उकारान्त शब्द रहें उन की ही घिसञ्जा हो अन्यो कीन हो। 
यह प्रयोजन “शोषः? ग्रहण के विना भी सिद्धः हो सकता ह। क्योंकि धिसम्ज्ञा ग्ग्‌ 
से उत्सगै और झिति हस्वश्च” (२२२) द्वारा विहित नदीसन्छा विशेष होने से जप 
है। अपवाद के विषय को छोड़ कर ही उत्सर्ग प्रदृत्त हुआ करते हैं। इस से प्रथम नौ 
हो कर शेष अवशिष्टों की ही घिसन्छा सुतरां प्राप्त हो जायगी; इस के लिये शेष? ए 
ग्रहण की कोई आवश्यकता नहीं । तथापि यहां सुनि ने बात को बिल्कुल स्पष्ट करने 
शेषः? का ग्रहण कर दिया है । अर्थात्‌ सुनि ने यह समका कि कदाचित्‌ मन्दमति लोग क | 
बात को न समक सके अतः “रोषः? पद लिख कर स्पष्ट कर देना उचित है 
“हरि? शब्द की नदीसञ्छञा नहीं होती श्रतः इस की घि-सब्जा हुई । अब पिसा | 
का फल दशति हैं--.. 
[लघु ०] विधि-सत्रम--१ ७१ आङो नाऽस्त्रियाम्‌ ।७३१२० 


पे, 


१] 


+ परस्याङो ना स्यादस्त्रियाम्‌ । आङ्‌ इति टासञ्ज्ञा | हगिण| | 
हरिम्याम्‌। हारिमि | 
ग्रथ: घिसन्ज्ञक से परे आह को ना आदेश हो, परन्तु स्त्रीलिङ्ग में नहीं। ग्रह | 
यह टा की सन्जा है। ५ 
व्याख्या--घे: ।६॥१। [ 'अञ्च घे? से] आङः 1६३ ना 1१४ [ ्रिमक्हि | 
र्षः ] अस्त्रियाम्‌. ।७1१॥ :समासः---न रित्रयाम्‌-्जस्त्रियास्‌ ; नज्तत्पुरुषः | प | 
| 3: ० ~ क ॥ 
( ग्रस्त्रिथास्‌ ) स्त्रीलिङ्ग से भिन्न अन्य लिङ्ग में (वेः) घिसम्जक से परे (गराइ) आर | 
[aS ¢ sire RO हे हैं । पाणिनि रे भै 
पाणिनि से पूर्ववर्ती आचार्य टा को “आइ? कहते चले आ रहे || 
ग्रह उसी सञ्ज्ञा का व्यवहार किया है । नः 
हरि + भ्रा? यहां चिसन्जञक दै 'हरि! । इस से परे टा को ना ह्यो कुप्वार 
१३८) सूत्र से नकार को शकार करने पर "हरिणा? प्रयोग सिद्ध होता है। 
1 नि ईरिभि न जट 
द्विवचन सं०६रिन्थ॥2रोर द्येक ४ ४"५ईशभिः' सिद्ध होते है । 
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चतुथी के एकव चन में--हरि+ए (के) । यहां विसञ्ज्ञा हो कर 


२४७ 
अग्निमसूत्र प्रवृत्त 
होता है स र ती 
[लघुः ] विधि-सूत्रम-- १9२ घेडिति ॥७१३॥१११॥ 

ब्रिवन्जञकस्य डिति सुपि गुणः । हरये | 
: अर्थः- कित छुप परे रहते घिसञ्जञक को गुण हो। 


व्याख्या- घेः 1६191 गुणः 11191 [ 'हस्वस्य गुणः से 


० ] डिति ।०१ सुषि र 
“सुपि च? सै ] श्रथेः--(ङिति) डत (सुपि) सुप परे होने पर सुप ।७1१। 


> ७ ०. ~ ~ (बः) घिसश्ज्ञक के स्थान 
पर ( गुणः ) गुण अदेश होता है। अलोडस्त्यपरिभाषा से गुण अङ्ग के अन्त्य वर्ण को 
ही होगा । र 


'हरि+ ए' यहां विसञ्जक हरि’ हे । इस से परे डित. सुँप ए' है । अतः घि के 
प्रत्य बणे इकार के स्थान पर एकार गुण हो कर--'हरे + ए? 


वना। अव इस स्थिति में 
"एचोऽयवायावः? (२२) से रेफोत्तर एकार को अय होकर “हरये? 


प्रयोग सिद्ध हुआ। - 
द्विवचन में हरिभ्यास्‌' और बहुवचन में "हरिभ्यः? रूप बनते हें । 
पञ्चमी के एकवचन में 'हरि + अस्‌? (डालें )। हां धिसन्ज्ञा हो कर 'वेडिति? 
(१७२) सून्न से इकार को एकार गुण हुआ । तब 'हुरे+ अस्‌' इस स्थिति में पदान्त न 
| होने से 'एङः पदान्तादति? (४३) से पूथेरूप नहीं हो सकता । एचोऽयवायावः (२२) से 
' श्रृ आदेश प्राप्त होता है । इस पर इस का. अपवाद ग्रम्रिमसूत्र प्रवृत्त होता दे-- 
~ 1s a > 
[सिघु०] विधि-सूत्रम--९ ७३ ङसि -ङसोश्च ।६।१।१०७॥ 
हि ० अवती ८५ पूव देश हरे 
एडो उसि-डसोगति वेरूपमेकादेशः । हरे! २! हयोः। हरीणोम। 
0 > 
| अथः एङ्‌ ( ए, ओ ) से ङसि या उस का अकार परे हो तो पूव + पर के स्थान 
पर पूदरूप एकादेश हो । 

हः “याच्या--धुङः ।५।१। ['एङः पदान्तादति? से ] डसि -ऽसोः ।६।२। च इत्यब्यय- 
| “ ति ।०१। [ एड पदान्तादति’ से] पूर्व-परयोः 1६॥२। एकः ।१।१। [पुकः पूवेपरबो:' 
॥ es है ] पः 1151 [ “भमि पूर्वः से ] अर्थ= (पङ) एङ्‌ प्रत्याहार से (ङसिं- 
1 पु f १ अथवा ङस्‌ का ( अंति ) श्रत्‌ परे हो तो (-पूव॑-परयोः ) पूव + पर के स्थान - 
| रको ) एक ( पूर्व: ) पूर्वे बण आदेश होता है.। 
प्र है + असू? यहां एकार एङ्‌ से ङसिँ का अकार परे है अतः पूवे + पर के « स्थान 
र पू्ेरूप हो कर सकार को रुस्व विसरे करने से (हरे: प्रयोग सिद्ध हुआ । 


. 2८-09. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


& मैमी-ब्याख्यंयीपब्‌ हिंतार्या जंघुसिदान्तकौमुचाम्‌ & 


कार का उदाहरण “भानोः” आगे आएगा । 
षष्ठी के एकवचन में पूर्ववत्‌ हरे” रूप बनता है। 
~ os आ] डस शामें 0 को यराचिः र 
द्विवचन में हारे + य इस द्‌ > ङ्‌ (१२) हे त. 
स्व विसर्ग करने पर 'हयों:” रूप बनता ह । 


०.१ 


कको रौँ 


बहुवचन में 'हरि + आस" । यहाँ इस्बान्त अङ्ग “रि है अतः इसन , 

(१४८) से आम को चुद का अगम दो अनुवन्धलीप और “नामि' (१४ ३) बै दोष | 
वर हरी + नाम्‌ । अब “अटूकुप्वाड ` “ (१३८) सूत्र सै नकार कौ शकार कहे ज 
- "हरीणाम्‌ प्रयोग सिं होता है । | | 
सप्तमी के एकवचन में--इरि + इ (डि) । यहाँ घिसम्जा हो कर 'चेकिंति' (+, | 


वे गण प्राप्त होता दै । इस पर अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 


[लघु०] बिधिसतम--१७४ अच्च घेः !७३॥११६॥ | 
इदु-्भयासुत्तरंस्य डेरोत्‌, घेरत्‌ । इरो। इयाः । हरि | ए | 


क्रव्यादयः । | 
अथ्थः---हस्त्र इकार तथा इस्व उकार से परे डि की 'औतर और बि को ऋ | 


श्रादेश हो । -] 
व्याख्या-- इदुँद्भ्याम्‌ ।९।२। [ 'इंदुदभ्यास' सै ] ई 1६141 [ हिराम्लयालीत | 
सै ] औत । $। १। [आत्‌ खै] घेः । ६। १ 1 अत्‌ । १1 1 । चं इत्यव्ययपदम्‌। के | 
( इदुद्भ्याम्‌ ) हस्व इकारं तथा हस्त उकार से परे (डेः) ङि के स्थान पर ( क । | 
आदेश हो ( च ) तथा ( घेः) घिलञ्ज्ञक के स्थान पर € अत्‌ ) स्व अकार आश 
अलोडन्त्यपरिभाषा से यह अत्‌ आदेश घि के अन्त्य अल्‌ को दी होगा । ह. | 
“हरिम! यहां इस सूत्र से डि (ई) को औ' और घिसशजरक “हरि” शब्द ड ठ | 
के स्थान पर अकार आदेश हुआ । तंब 'हर+ओ' इस दशा में बुद्धिरिचि (३३) मे १ | 
पुकादेश ही कर “हरो” रूप सिद्ध हुआ । | | 
द्विवचन में पूर्ववत्‌ (हयोः? रूप सिड होत! हः ः च | 
/ संप्तमी के बहुवचन में “आादेशप्रस्यययोः? (१२०) से प्रत्यये कै अवयव (शै ।क्‍ 
बकार हो 'हरिषुः प्रयोग सिद्ध होता है । समग्र रूपमाला यथा<- र त 
प्र हरिः हरी हरयः | क० हरेः हँरिभ्याम 
द्वि हरिम्‌ ,, हरीन्‌ चण त्‌ ह्यो हि | 
१० हरिणा . ह्यात. इडरिफिप्र, नीति डि ह गी र जद हर I | 
ज० हरये पर) दरिम्यः खं० दे दरे! 4. | 
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& अजन्त-पुलल लिङ्ग प्रकरणम्‌ ड 


३२ 


Reames... २४३ 
इसी प्रकार काचि आदि शब्दा की प्रक्रिया होती हैं। राक, कोएवो 
ड "लिकोपयोगी कुछ शब्दों 
es > ee] 5 न्दा का 
ग्रहा दे रहे दे 
गर्दै यह ७: 0 ८ 
हु , खथ शब्द | ग्रथ 9 
४ चक्रपाणि | द्‌ शब्द्‌ | ग्र्थ 
टैग णि | भगवान विष्णु | &धबालकि | 
चरणग्रनि fr 17) पद 
चरण न्थ गिटरा बृहस्पति 
ग्रडित्र& | त वि... उहस्पात देवगुरु 
| Wy | दृ हार& प्रसिद्ध राजा 
| द्वाथ २०जठरान्न | पेट की श्व | 
। श थाव | भागुरि& | एक मरि 
| न जलधि ' = | एक मुनि 
मद्दम पे समुद्र नि ~ 
द्द हक | भारवि& | एक कत्रि 
पहाइ रिश्तेदार ६०भूपति | राजा 
शत्रु य! | च मणि | मणि 
शत्र दिवाकीतति। नापित मरीचि ¦ किरण 
म ३श्दुन्दुभि | नगार रर 
| Lo 
| श्र $ घर | नगारा माताल | इन्द्रका सारथि 
सीमा दुमात | दुष्ट बुद्धि वाला | मारुति इनुमान्‌ 
ce | ९ टु ; 
| तलवार घूजाट शिव दशमुनि | मुनि 
| क को डा धन्वन्तार रि | > ~ ~ 
| मानसिक पोइ रि& प्रसिद्ध वेद्य म्रगपति | शेर 
तरकस ध्वनि | आवाज़ सेधातिथि | मनुस्मृति के 
चन्द्र ४०नमुचि | एक देःय एक टीकाकार 
समुद्र निधि | खूज्ञाना मौलि | सिर 
उपाधि निशापति | चन्द्र ग्रति | संन्यासी 
सूय नरपति । राजा ७०्ययग्राति | प्रसिद्ध राजा 
४”. | a ~ > 
लहर पत्ति पेदल सेना रमापति | भगवान्‌ विष्णु 
मम्त्रद्षशा ॥४२पयोधि । समुद्र रवि$ | सूर्य 
| अपि | वानर पयोराशि | समुद्र रश्मि | किरण 
३ ~~ | ~ A iS द्र 
 १ष्कलानिधि चन्द्र परिधि | गोल दाइरा | राशि | डेर 
' कति | झगड़ा पवि | वज्र ५१रोहिणी- | 
i फेवि र्का Co ~ ल १ मु 
| य वेता करने | पशुपति | शिव - पात | अत 
कप 122 क _| खार्थी दामित्क ! 
वाला रेण्पाशि ¦ हाथ बकस 
नें अग्नि पाणिनि | प्रसिदध मुनि | चहि | आग 
! ति 
कीडा प्रजापति | ब्रह्मा वाता द 
कल थि ¦ सागर 
पहाइ प्रणिधि | दूत वारिधि | 
७ | टब्वारिराशि स 
गाट ०ग्रतिनिधि३१/लुमाइन्दी 950 Te शि; समुद्र 


हक गा 
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२२०४ क जैमी-ब्याख्ययोपद हितायाँ लघुसिद्धान्तकौमुद्चाम्‌ न. 
शब्द | अथे | शब्द अर्थ खै 
वाल्मीकि | सुप्रसिद्ध मुनि शेत्रधि | निधि-पद्म आदि सभापति स । 
व्याधि थ्रीमारी _ सनामि | जात भाई _|३शसारथि ही न 
विधि देव ३०सन्धि मेल सुगन्धि र छिः 
ब्रीहि | चावल सप्तसप्ति | सूर्य ८. न्धे 
#श्शकुनि | पक्षी ससि घोडा , सुमति | प्र Fo | | 
शाल्मलि | सेंबल का बुङ | समाध योग का एक सूरि | 
शीतरश्मि | चन्द्र ङ सेनापति | सेना 


१००, हिमगिरि& = हिमालय 
हरि शब्द की अपेक्षा सखि, पति, कति, त्रि और द्वि शब्दों में कुछ अन्तर पढ़ा $ 
अतः अब इन का क्रमशः वर्णन किया जाता है । प्रथम. खखि (मित्त्र) शब्द यथा-- | 
“शेषो ध्यसखि” (१७०) सूत्र से 'खखि? शब्द की घिसज्ज्ञा नहीं द्दोती । प्रातिपदिक | | 
सञ्जञा होकर: इस से स्वादि प्रत्यय उत्पन्न होते हैं । प्रथमा के एकवचन में->सखि +सु = | 
सखि + स॒ । इस अवस्था में अग्निमसूत्र प्रबुच होता 


[लघु०-] विधि-सूत्रम--१ ७५४ आनङ्‌ सा 191१18३॥ , ` 
सख्युरज्ञस्यानडादेशो5सम्बुद्धी सो । 


अर्थः सम्डुदि भिन्न सुँ परे रहते:अङ्गसत्क,, सस्मि शब्द के स्थान पर आई | 
श्रादश ह । ॥ | 

व्याख्या--सख्युः ।६।१। [ 'सख्युरसम्बुढौ' सैः] अङ्गस्य 1६1१ [यहद अविक] | 
अनङ्‌ 1119) सम्बुद्धौ ।७॥१। [ 'सख्युरसम्बुद्धौ' से ] सौ।७।१। यहां 'सो'. से प्रथमा $ | 
एकवचन का अहण हता है सप्तमी के बहूवःचन को नहीं; क्योंकि सप्तमी का ब्रहुवचन मार्त | | 
सै “असम्बुद्धौ! निषेध व्यर्थ हो जाता है । - अर्थः--(असम्बुद्धों) सम्बुद्धिमिन्न (सौ) सुप | 
होने पर ( अङ्गस्थ ) अङ्गसञ्ज्ञक ( सख्युः) सखि शब्द के स्थान पर (अनश) i | | 
आदेश हो । Pe 
अनङ्‌ में झार इत्‌ दै । नकोरोत्तर.अकोरं उच्चारणार्थ हैं। 
“ङ्चि' (३६) द्वारा यह अनङ्‌ आदेश संखि -शब्द के अन्त्य अलू=इकार 

''सखि + स’ यहाँ सुँ परे है ; अतः. इकार को अनं ऑदेश दीं 
५२--सख्‌ -अन्‌ + स्‌='सखन्‌ + स्‌? हुआ । इस स्थिति में अग्रिमसूत शर्ट 


[लघु०] उन्ह. १७६ अलोऽन्त्यात्‌ पूवं उपघा।१ ।६ 


हद होगे | 
के खान रही | 
अडू के वते ग | 
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७ अजन्त-पुल्‌ लिङग-प्रकरणम्‌ & 
विडी हु २२१ 
अन्त्यादलः पूता वण उपधा-मज्छ) | 


> ° अल” ~ ल 1. 


व्याख्या अन्त्यात्‌ 1९।११ अलः ५६ पूवः ।१।१।- उपधा कार चा 
(त्वात्‌) अन्त्य (लः) अल्‌ से (पूवः) पूवं वणे (उपधा) उपधासन्जक हो । 


अल्‌ प्रत्याहार म सत्र वर्ण आ जाते. "हँ, अतः अल और ब पर्यायवाची हैं 
| 

युदय के अन्तिम वर्ण से पूव वर्ण को उपधा सच्ज़ा होती है | यथा--प्रठ , पच्‌ , पत्‌ 

अत्‌ इत्यादि में अन्स्य-वण से पूव अकार उपधासञ्जक है। बुध 


अन्तिम वर्ण से पूव उकार उपधासन्ज्ञक हे । ब्रृत्‌ ; वृध्‌ इच्यादि 


* युध, रुध्‌ इत्यादि में 


म अन्त्य वस से पूत्र 
ऋकार उपधासञ्ळक ४ । | 


सखन्‌ + सू' यहा अङ्ग म अन्त्य अल्‌ निकार है, इस से पूवे वर्ण अकार है; इस की 
उपधासब्जा हुई । अब अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता. हे-- ; १ 


[लघु०] लिषि-्स्रम- १९७७ सवनामस्थाने चासम्बुद्धौ ।६।४।८॥ 
नान्तस्योपधाया दीघोऽसम्बुद्धौ सर्वनामस्थाने | 


£ ९ 
' अथ; सम्बुद्धिसिन्न सवनरमस्थान परे हो तो नकारान्त अङ्ग की उपधा को दोघे 
हो जाता है । क: 


तौ 


` व्यारूया--न 1६।१। [ “नोपधायाः? से । यहां 'सुपां सुलुक'"` -- सूत्र द्वारा षष्टी 
,का लुक्‌ हुआ है । “अह्लस्थ” का विशेषण होने से इस से तदन्तविधि हो 'नान्तस्य' बन जाता 
हैं। ] अङ्गस्य ।६।१। [ यह अधिकृत है ] उपधायाः ।६।१। [ “नोपधायाः से ] दीर्घः (१1४1 
| 'दलोपे पूर्व॑स्य दीर्घोऽणः? से ] असम्बुद्धौ ।७।१। सर्वनामस्थाने ।७।१। च इत्यब्ययपदम्‌ । 
,पमास:--न सम्वुद्ौ=श्रसम्बुद्धौ , नञ्तध्पुरुषः । अरथंः-(असम्बुद्धौ) सम्बुद्धिमिन्न (सर्वनाम- 
साने) सुवेनामस्थान परे होने पर (न) नान्त (अङ्गस्ब) अङ्ग की (उपधायाः) उपधा के 
. यान पर (दीः) दोघे आदेश द्वोता दै । 

सखन्‌ + स्‌” यहां नान्त अङ्ग “सखन्‌? दे, इस से परे संवंनामस्थान है 'स्‌?। यह 
. 'सदिनित्र भी हे । अतः प्रकृतसूत्र से उपधा ऋकार को दोघं हो-- सखानू + स्‌' हुआ । 
| “भव अग्रिससूत्र प्रवूज्त होता दै--- 


' " लिघु०] स्न्वा-सत्रम--१७७८ अएक्क एकात प्रत्ययः ।१।२।३१॥ 


` एकाल्‌ प्रत्ययो -यंः,-सोऽपरककसङजञः स्यात्‌। 


छ य:--एक अल रूप प्रत्यय अएक्तसन्ज्ञक होता दै। न 
* (९७-09. Prof. Satya Vrat Shastri Collection 


हर? चज 
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CE & भैमी-ब्य़ाख्ययोपत्र हितायां लघु सिद न्तौसुद्याम्‌ ७ 


वयारूय-अएक्तः 1१1१1 एकाल्‌ 1919) प्रत्ययः ।१।१। समास 
मावत. 


एक भ्र 
(प्रत्यय ) प्रत्यय (अएक्त ) अपूकसच्जक हा भाव:---जा प्रत्यय केवल एक थल ह 


एक श्रल'रूप हो गया हों, उस की श्रपूक्तसञ्जा होती हे। 
सखान्‌+स्‌? यद्वां स्‌’ यह एक अल रूप प्रत्यय हे, 


एकाल्‌ , कर्मंधारयसमासः । एकशब्दोऽत्र असद्दायवाची । श्रथः ( एकाल्‌ ) 


द i अतः प्रकृत सूत्र मे स | 
अएक्तसञ्जा हुई । अत्र अग्रिमसूत्र से इस का लोप करते हे-- 
[लघु०] बिषिन्वप्रम--१७६ हलूङ'्थावभ्यो दीर्घात्‌ सुतिस्पप्त 
हल्‌ । ६।१।६६॥ 
Nr जमेर क 
हलन्तात्‌ परम्‌, दीघां यो डयापो तदन्ताच परम्‌, सुनिन 
इत्येतद्‌ अक्तं इल्‌ लुप्यते । 

। अअर्थः-- हलन्त से अथवा दोघं "डी? या आप्‌” जिम के अन्त में हाँ उसमे फे 
“सु, ति, सि प्रत्ययं के अएक्त इलू का लोप होता है । 
व्याख्या---हल्ड्थाब्स्यः ।४।३। दीर्घात्‌ ।९।३। सु-ति-सि ।१।१। अपृक्तम्‌ ॥॥ छू | 
1१1५1 लोपः 1१।१। [ 'लोपो घ्य़ोवेलि' से ] समासः--६ल्‌ च ङी च आप्‌ च = हत्याः, 
तेभ्यः=हरुइाब्भ्यः, इतरेतरद्वन्द्रः । यद्वां शब्दस्वरूपम्‌? अथवा “आङ्कम्‌'-का भ्रध्याहा( अ | 
उस के ये इजादि विशेषण बना दिये जाते हैं। इस से तदन्तविधि हो कर (हना | 
ह्यन्ताद आवन्तात्‌' ऐसा बन जाता है । सूत्रस्थ “दीर्घान्‌? पद 'छी' और 'श्राप्‌' के साप | 
सम्बद हो सकता है, 'हल' के साथ नहीं ; क्योंकि हल दीर्घ नहीं हुआ करता। तो प्र । 
ददलन्तात दीघंडयन्तात दीर्घाबन्तात” ऐसा हो जायगा । 'हल्ड्याब्म्यः म पचमी विमति 
दिग्योग में हुई है, श्रतः “तस्मादित्युत्तरस्य? (७१) की सद्दाग्रता से परम्‌ का ्रध्याहा# | 
लेंगे । सुश्व तिश्व सिश्च --सु-ति-सि, समाहारद्वन्दः । “सुतिसि अ्शकर्त हल इस झा | 
है--सु. ति, सि जो श्रप्रक्त इल? । यहां सन्देह होता है कि अगक्तसन्जा ता एषभः 
प्रत्यय की की जाती है पुनः “सु, ति, सि? ये केसे हल्‌ औरं श्रएक्त बन सकते हैं। | 
समाधान यह है कि जब “सु, ति, सि’ के उकार तथा इकार का लोप हो जाता ह | 

अवशिष्ट “स्‌, त्‌, स्‌? को ही सु, ति, सि’ समक लेना चाहिये क्योंकि वे उग से 
बचे हैं। इस प्रकार वे अप्ृक्त भी होंगे आर हल्‌ भी होंगे । कई जा वोप र ( 
सुतिस्यपक्तम्‌' ऐसा षष्टीतस्पुरुषसमास मान कर “सु, ति, सि के श्र हन काक क 


प्रकार अर्थ कया करते हू. उदि अर्थ भी खुद, तथा स्ट है । न | 
प्रत्यय हुआ दैै--छुप्पत इति लोपः । जो लुप्त किया जाब उसे "लोप 


द 
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& अजन्त-पुलेँ लिङ्गप्रकरणम्‌ छ 


_ (लोपः) लुप्त हो जाते हं । उदाहरण यथा-- 
२० 


हलन्त से परे---राजान+स्‌' (सुँ ) यहां नकार हल से परे गण 


~ न सुँ का लोप 
जाता हे । सहन + त्‌? (इतश्चे'ति तिप इकारलोपः सुँ प दो 


9 र हः ) यहां नकार इल से परे श्रपृक्त ति का 
लोप हो जाता है । 'अहन+स्‌! (इतश्चेति सिप इकारलोपः) यहां इल से परे अप्रुक्त सि का 


ह्लोप हो जाता है! 

दीर्घ डीक से पकस स्‌' ( सुँ ) यहां दीर्घ डी से परे श्रपृक्त सुँ का लोप 
हो जाता है | दीर्घ डी से परें ति ओर सि का आना असम्भव है) 

दीर्घ आपूर से परे--बाला + स्‌? ( सुँ) यहां दीघं आप ्‌ से परे अपृक्त सका 
होप हो जाता है । दीर्घे आप्‌ से परे भी ति श्रौर सि नहीं आया करते । 

यद्यपि डी और आप्‌ स्वतः ही दीघ हुआ करते हैं, इन के लिये पुनः दीर्घं का कथन 
यथै सा प्रतीत होता है; तथापि समास में इन के हस्व हो जाने पर उन से परे लोप न 
हो--इसलिये सूत्र में दीघ का ग्रहण किया गया है। यथा--निष्कोशाम्बि: [ 'निष्कान्तः 
कौशाम्ब्या?' इति विग्रहः, “निरादयः क्रान्ता पञ्चम्या? इति समासः, गोस्त्रियो:--इत्युप- 
सर्जनहस्त्र: । ] यहां डी के हस्व हो जाने से उस से परे सु का लोप नहीं होता| एवम्‌-- 
भ्रतिखट्वः, अतिमालः आदि में भो इस्व श्राप्‌ से परे सु लोपाभाव समक लेना चाहिये | 


अरनः-_इलन्त से परे इल्‌ के लोप की कुछ आवश्यकता नहीं; क्योंकि वहां 
“संयोगान्तस्य लोप:? (२०) से भी लोप सिद्ध हो सकता दै । 


उत्तर संयोगान्तलोप करने से निम्नलिखित दोष प्राप्त होते हैं । तथाहि-- 
( १ ) “राजान स्‌! यद्वां संयोगान्तलोप करने पर उस के असिद्ध होने से “न लोपः 
प्रातिपदिकान्तस्य' (१८०) द्वारा नकार का लोप न हो सकेगा। 
(२) ‘उखास्रत्‌ + स्‌, पर्णध्वत्‌ +स्‌’ यहां संयोगान्तलोप करने पर उसके श्रसिडध 
होने से तकार के पदान्त न रहने पर जश्त्व न हो सकेगा । | 
(४) “भिदिर्‌ विदारणे” (रुघा०) धातु के लड्‌ लकार के मध्यमपुरुष के एकवचन 
में सिप्‌ , शनम्‌ , और 'दशच' (१७३) सूत्र से दकार को रुँ आदेरा करने पर 'अमिनर्‌+स्‌' 


हुश्रा । अब यदि यहां संयोगान्तलोप करते ह तो “अभिनर्‌+श्रत्र' यहां “अतो रोरप्लुतादप्लुते’ 
पज Ho क i 


* भेदक अनुबनत्र से रहित होने के कारण 'ढी' से डीप, डीप्‌ , डीन्‌ का तथा “आए! से 
सप्‌, डाप्‌ , चापू का ग्रहण होता दै) उन्हा, उचत स्त्री त्यय प्रकरण में देखें । 


astri Collection. 
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(१०६ ) सूत्र .से उत्व नहीं हो. सकता; क्याकि सकारलोप के असिद्ध होने.से 
पड़ता है । इस से 'श्रमिनोच्त्र' सिद्ध नहीं होता । 
(४ ) अब्रिभर्‌ + त' (इतश्चेति तिप इकारलोपः । ) यहां सयो 


कार्य सिद्ध नहीं हो सकता; क्‍योंकि 'राउसस्य' (२०३) सूत्र द्वारा रेफ से परे सि पसे 
5 कोर क्क शोष 


का ही नियम हैं । 
अतः. हल से परे भी हल का लोप अवश्य करना चाहिये--.. 
इस विषय पर शोक प्रसिद्ध हैं-- क. सिद तेग 
“संयोगान्तस्य लोपे हि नलोपादिन सिध्यति | 
रात्त तेनेंव लोपः स्याद्‌ हलस्तस्पाद्विधीयते-॥ : 

सखान्‌ + स्‌' यहाँ नकार इल्‌ से परे अपरक्त सु का लोप होकर 'सखाण दगा, 

श्रब नकार का लोप करते हँ -- - ? सु 
[लघु०] बिधि-सत्रम--१०० न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य | ८२७ 

` प्रातिपदिकसञ्जञकं यत्पदं तदन्तस्य नस्य .लोपः स्यात्‌ । सखा | 
अर्थ;---प्रातिपदिकसन्ज्ञक जो पढ उस के अन्त्य नकार'का लोप हो जाता है। | 
व्याख्या---प्रातिपदिक ।६।१। [ यहाँ 'सुपां सुलुक """”"! सूत्र से षष्ठी का तुरू | | 
हुआ है । ] पदस्य ।६1१। [ यह अधिकृत दै ] अन्तस्य ।६1१। न ।६।१। [ यहां भी पटका. | 
. बुक हुआ दै ] लोपः ।१।१। अर्थः--( ध्रातिपदिक ) . प्रातिपदिकसञ्ञ्चक (+पदस्य ) पे | 
( अन्तस्य ) अन्त ( नः ) न्‌ का ( लोपः )-लोपः हो जाता है । . | 
यदि सूत्र में प्रातिपदिक? का ग्रहण न करते केवल “पद” का ही ग्रहण करतेगे | 
अहन्‌” यहां सो नकार का लोप दो जाता; क्योंकि यहां पदसञ्ज्ञा अछएण है। इसी पा । | 
यदि “पद” का ग्रहण न करते केवल 'प्रातिपदिक' का ही ग्रहण करते तो 'राजानू+ ग्रा पह | 
भी नकार का लोप हो जाता ; क्योंकि प्रातिपदिकसन्छा तो यहां भी है। अत दोनों ग | | 
ग्रहण किया गया है । | 
सखान्‌” यह प्रातिपदिकृसञ््ञक पद है । यद्यपि प्रातिपाँदकसञ्जा सखि' 
ही थी तो भी 'एकदेशविकृतमनन्यवत्‌ से यहां भी प्रातिपदिकसञ्चा विद्यमान है। ह | 
प्रकार सु--सुप्‌ का लोप होने पर भी आगे आने वाले 'प्रत्यय-लोपे प्रत्यय-लर्तणस (७) | 
सूत्र की सहायता से सुँ बन्त हो जाने के कारण “सुँ सिझन्तं पदम? (१४) दारी कः 
हो जाती है । तो प्रकृत-सूत्र से इस के नकार का लोप द्ो--'सखा प्रयोग. सिं ग | 
सलि+ यहां! पूर्वसरवर्शनीर्चकॉ'जान्थेकर-अभिमसूत्र रदत दोता दै 
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® अजन्त एल लिङ्ग प्रकरणम 8 
वु] अतिदेश सत्र १८९ सख्युरसम्बुद्धो ।७।१।३२। 
सख्युरङ्गात्‌ परं सम्बुद्धिवजे सर्वनापस्थानं शि 


र इत्‌ स्यात्‌| 
अथः श्रङ्गसन्ञक सखि शब्द से परे' सम्बुद्धि भिन नामस्थान ६ 
दन्न सर्वनामस्थान शिद्रत-_ णित 


के परे होने पर भी थे 


२५२ 


# समान हो अर्थात्‌ णित्‌ के परे होने पर जो कायं होते हैं उस 

वर्य हो 

व्याख्या श्रङ्गात्‌ ।९।१। [अङ्गस्य’ यह अधि म 

| व्यास गात्‌ मस्य यहे अधिकृत है। अदां विभक्ति क। विपरिणाम 

हों जाता दै ] सख्युः ।४।१। असम्बुद्धं ।७॥॥। [ यह प्रथमान्त हो जायंगा ] सर्चनासस्थानम्‌ 

111 [ ‘इतोऽत्‌ सवनामस्थाने' से ] शित्‌ ।१।।। ['गोतो णिन्‌? से] समास: सम्बुद्धि:- 

प्रसम्बुद्धि', नञ्तत्पुरुषः । अथेः--..( अङ्गात्‌ ) श्रङ्गसञ्जञक ( सख्युः ) सखिशब्द से पो 

(असम्बुद्धिः) सम्बुद्धि भिन्न ( सव॑नामस्थानस्‌') सर्वनामस्थान ( णित्‌ ) णित्‌ हो । 

यह श्रतिदेश-सूत्र है । अतिदेशसूत्रों का यह काम होता है कि जो, जो नहीं उसे हे 
बना देते हैं। यथा "सिंहो माणवकः' ( बालक शेर है ) ।- बालक शेर नहीं होता, परन्तु 
उसे शेर कहं दिया जाता हे । इन का तात्पर्य अन्ततोगत्वा सादृश्य में समाप्त होता है-- 
बालक शेर के समान (शूर) । यद्दां सर्वनामस्थान को शित्‌ कहा गया है, परन्तु उत में 
नतो ण्‌ है और न ही उस की इस्सन्ज्ञा होती है । तो महां “शित्‌? अतिदेश का तात्पर्य 

'शिद्दत? होगा । अर्थात्‌ णित्‌ परे रहते जो कायं होते हैं, उसः के परे रहते.भी दींगे। 

'सखि+ओ! यहां थङ्गसञब्ज्ञक सखि से परे सम्बुद्धिभिन्न सर्वनामस्थान 'ओ' है । 

षद णित्‌ = शिद्वत्‌ हुआ | अब अ्रग्निमसूत्र में इस का फल कहते ति 

केः NA. - 
[लघु ०] विधि-सत्रर--१८२ अचो ञ्णिति ।७।२।११५॥ 
८ न 0 जड रे AN. 
अजन्ताङ्गस्य बृद्धि; , जिति शिति च परे । सखाया, सखायः । 
तँ ; a £ - ७ ० ख्ये 
हे सखे | । सखायम्‌, सखाया, सखीन्‌ | सख्या । सख्ये । 

४ “र] 09 ~ ० १७ =. 2. ० र 
अथ---नित्‌ अथवा णित्‌ परे रहते अ्रजन्त अङ्ग को वृद्धि हो । 
च्याख्या---श्चचः ।६।१। अङ्गस्य ।६।१। [ अधिकृत है ] स्खिति ।७।१। वृद्धि: 1१1४1 

[वेदिः ते ] समासः--न्‌ च ण्‌ च ग्णौ, तात्रितौ यस्य तत्‌ व्णित्‌, तस्मिनूवक्णिति, 

ददगभबहुनीहिसमास: । अर्थः-*-( न्शिति ) नित्‌ अथवा शित्‌ परे रहते ( चः ) जन्त 

अङगस्य) अङ्ग के स्थान पर (बृद्धि)) वृद्धि दो। अलोऽन्त्यपरिमाषा से अन्त्य अल्‌ के स्थान 
च 
पर वृद्धि होगी । 


“सखि 4 आ? यहाँ- “गगौ? 


तः दान सखि के अन्त्य अल इकार को ऐकीरै 
गित, प्रे है, सत ra ४ र र 


0 Collection. 
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२९६ `... & सैमी-ब्याख्ययोपद दितायां लघुसिद्धान्तकीमुद्याम ` 

बुद्धि. दो सते + औ' हुआ । अब “एचोऽयवायावः? (२२) 
कर 'सखायौ' प्रयोग, सिद्ध होता दै । 

व्सखि--अस्‌' ( जस्‌.) यहाँ भी पूर्ववत्‌ णिद्वद्गाव, वृद्धि और श्राग् भनि 

सकार को रुँप्व विसर्ग करने पर 'सखायः' प्रयोग सिद्ध होता है । ~ देश हो कर 

_ हे सखि + स्‌' यहां सम्बुद्धि में हरिशब्द के समान 'दस्वस्थ गुण” (१६३) से 

को एकार गुण हो एडन्त हो जाने से 'एङ्इस्वात””:? (१३४) सूत्र दारा समबि के ह 

का लोप करने पर हि सखे' सिद्ध होता है । र 

` ` . सखि+अम! यहां भौ पूर्ववत्‌ सरव॑नामस्थान को णिद्रदाव, उस के वत ली 

`` तथा ऐकार को श्राय आदेश द्दो कर--- सखायस्‌ प्रयोग सिद्ध होता है । 

.. द्वितीया के द्विवचन में (सखायौ? प्रथमावत्‌ बनता दै । 


बहुवचन में 'सखि + अस्‌” ( शस्‌) इस दशा में पूर्वसवर्णदीर्घ होकर 'तस्माच्छमो | 
“नः पुसिः (१ ३७) द्वारा सकार को नकार करने पर--'सखीन्‌' प्रयोग, सिद्ध हुग्रा । ध्यान 
रहे कि शस्‌ के सर्वनामस्थान न होने से णिद्दद्भाव नहीं होगा। 
तृतीयां के एकवचन में 'सखिं+श्रा' (टा) इस स्थिति में (इको यशचि' (११) हे ' | 
«यण आदेश हो--“सख्या” प्रयोग सिद्ध होता है । स्मरण रहे कि सखि की घिसन्ज्ञा न होने | 
स्ते १ नास्त्रियाम्‌ (१७१) द्वारा “टा” को “ना? नहीं होता । 
तृतीया के द्विवचन में “सखिभ्याम्‌? । बहुवचन में 'सखिभि:! । 
“सखि + ए? (डे) यहां घिसञ्ज्ञा के न द्वोने से धिङिति' (१७२) द्वारा गुण नहा 
.. होता | इको यणचि’ (१ २) से यण्‌ हो कर “सख्ये? प्रयोग बनता हैं। 
“सखि + अस्‌? ( ङसिँ ) यहां 'इको यणचि’ (१) से इकार को यकार हो-- 
'सख्य्‌ + अस्‌? ए हुआ । अब अग्निमसूत्र प्रवृत्त होत! [= 
[लघु ०] विधि-यत्रम--१ ८३ ख्यत्यात्परस्य ।६।१।१०६॥ 
. खि-ति' शब्दाभ्यां 'खी-ती' शब्दाभ्यां कृतयणादेशाम्या पय | 
ङसि -उसोरत उः । सख्युः २ । 
अर्थः जिन के स्थान पर यण किया गया द्वो ऐसे खिशब्द, तिशन 
अथवा तीशब्द से परे ङसि और ङस्‌ के अकार को उकार आदेश हो जाता Ri 
[उसो] | 
[ऋ | 


ब्द सीय 


व्याख्या-- ख्यत्यात्‌ ।५।१। परस्य ।६।१। ङसि -ङसो: ।६।२। 
अतः ।६।१। [ “एङः पदान्तादति’ से, 'विभक्तिविपरिणाम कर के ] उत्‌ 1111" 
से ] समास:--ख्यन्च खच ल्यम्‌ तसेमरत्‌ 2 खशरेश्वात्‌ , लमाहारदन्द' । 


/. ८ | 
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5 हरि | हा) ०45६५ 
०“ AT 3 ® भ्रजन्त-पुल्‌ लिङ्गःप्रकरणम्‌ ७ €-* 9 गा 5 हः 
# । “खि? ग्रा 'खी' शब्द के इव को गण करने 0 र 5; 7) 

को यण करने से त्यू “रूप बनता, हे! या तो! शब्द्र 


आव यह पञ्चम्यन्त है; अतः तस्मा दित्युत्तरस्य' (७ 0000 


हुए ।ख, खी और 
ह (स्य) पर ( ङसि डो ) ङसिँ और ङस्‌ के ( ग्रतः 


|. उद्धार ग्रादेश होता ह । 
| 8] > “सख्यू + अस्‌? यहां यणादेश किया हुआ 'खिः शब्द है. अत: इस से परे 

प्रकार को उकार हो--'सख्यू + उस्‌' बना । अब, सकार को सस्व विसर्ग करने से; सख्यु 
प्रयोग सिद्ध हुआः। ; | 
द्विवचन में चतुर्थी के समान 'सखिभ्याम! ।-बहुवचन में 'सखिम्य/। " 
षष्टी के एकवचन में पूर्ववत्‌ “सख्युः? बनता है। ए 

'” 'सखि+श्रोस्‌! यहां यणु हो कर रत्व घिसग करने से “सख्योः? बना । 

|| ,.- “सखि + आम्‌” इस स्थिति में हान्त अङ्ग को जुट का आागम हो अनुबंधलोप करं 
| मामि’ (१४६) से दीघे करने पर “सखीनाम्‌” रूप बनता है। ' 


तौ शब्दों 


a 


| दवोता। तब यण आदश प्राप्त हान पर अाप्रस-सूत्र प्रवृत्त होता ह--. > ls 
[लघु०] विधि-सत्रम--१ ८४ ओत्‌ ।७३।११८॥ 
` इदुद्भयां परस्य डेरोत्‌। सर्यो । शेषं हरिवत्‌ । 


अर्थ !--- हस्त इकार और हस्व उकार से परे 'डि? को 'ओ' हो जाता है। 


रोत्‌ ।१।१। अर्थः “-( इटुङ्गयाम्‌ ) हस्त इकार तथाःउकार से. परे (केः) छि के स्थान पर 


(ओत) ओकार { आदेश होता हे। . ` ` छ. 
यह उत्सर्ग-सूत्र (सामान्य-सूत्र) है ।। अच्च घे: (१७४) इस का श्रुपवाद ह | अत 


ere 


1 | 
ह * ध्यान रहे कि यदि यहां त्रकार को उच्चारणार्थ न मान ख्य और त्य 
प्सवः “पत्य? आदि शब्दों के ख्य और त्य.का ग्रहण करेंगे तो. 'सख्युर्यः, पत्यु्नः, 


| श्र ‘ao 
|; सत्यादि निर्देश विपरीत पड़ेंगे । 


1 यहाँ पर श्री पं० श्रीधरानन्द जी शास्त्री (व्याकरणाचा आन्तिवश 


प्रयोजन जोदेश ना 
की करना बताते ६, Prof. Sa Vrat Shastri Collection 4 


शब्दां का ग्रहण 


सन 


0 
~ 
® ~ 


० झै 
3 क 


) ग्रकार के स्थान पर ( उत्‌ ) 


सखिइ? (डि). यहाँ घिसज्ज्ञा न होने ले 'शरच्च घेः' (१०४) सूत्र प्रदत्त नही ˆ ` 


व्यार्या--इदुहुबाम्‌ ।४।२। ['इदुद्धयाम? से] हेः ।६।१। [ 'केराम्नद्यास्नीम्य से ] ` 


अपत्यस्य * 


श तकार को इत लिखते और 


१, Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha / कं, ३ 
क. & भेमी-व्याख्ययोपत्र हितायां लघुसिद्धान्तकौमुद्याम्‌ कफ, 


शन 


उस के विषय में.इस की प्रवृत्ति नहीं होती । उकार का उदाहरण नहीं मिति 
यहां ग्रहण श्रद्व थे (१७४) आदि अग्रिम-सूत्रों में अनुबृत्ति के लिये है। . .” 
सखि + इ' यहां इकार को ग्रॉकोर आदेश 


उस का 


™ 


1 “इको यण चि? (११) 


पर सख्यौ' रूप बनता हैं। | क्य 
:# द्विवचन में 'सख्योः षष्टी के समान बनता'हे । 
क हैः ">. बहुबंचन में सखि+सु =स सखिषु [आर्देश-प्रत्यययोः] । रूपमांला यथाः 
प्रर सखा ` सखायौ सखायः प० सख्युः ससिम्याम्‌' ` चन 
द्विश सखायम्‌ र ६ हक सखीन्‌ ` ! घ० 9, ` सख्योः ; सखौनाम्‌ ह 
तृ० सख्या _ ' सखिभ्योम्‌ सखिभिः ` | स० सख्यों. ...-,, तत 
. .-ज्व० सख्ये "99 सखिभ्यः ` | सं० हे सखे ! हे सखायौ [६ हे सा i 


अब पति” शब्द का वर्णन करतें हं।' “पति? का अर्थ *स्वासी' हे प्रथम दै " 
विभक्तियों में 'हरि' शब्द के समान प्रक्रिया हो दी है । तृतीया-के एकवचन में 'शेषो व्यक्त 


(१७०) सूत्र से विसञ्ज्ञा प्राप्त होती हे । इस' पर' अग्निम-सूत्र से नियम करते हैं-- 
[लघु० [| नियम-सूत्रम-- ९ = ५ पातः समास एव ।॥१)॥४-) 
घि-सञ्ज्ञः । पत्या । पत्ये | पत्युः २ । पत्या । शेषं हरिवत ।.समारे 
तु- भूपतये । 
अर्थृः--'पति’ शब्द समास में ही घिसञ्ज्ञक होता है । [ समाप्त से भिन्त सइ | 
में नहीं ] ! | 
व्याख्या--पविः 1१19) : समासे !७॥१॥ पुव इत्यव्ययपदस्‌ 1- घिः-11111 | पो 
व्यसखिर से ] . अर्थः--(पतिः) पतिशब्द (समासे) समास म (एव) ही (घिः) प्रसमं 


शभ 


होता हे. # | 
समास और असमास दोनों श्रवस्थाओं में पतिशब्द की “शेपा ध्यसाख (15०) र 4 
र? ही पात” ४ 
से बिसञ्ज्ञा प्राप्त होती थी । अब इस सूत्र से नियम किया जाता हे कि समास "५. । | 
टर ; 2 ‘ar wh 

शब्द की घिसन्ज्ञा हो असमास में नहीं । ; 


सै दर 
'चिसञ्ज्ञा के यहां तीन कांय होते हैं 1 “4५ “आङो नाअस्थयास (१७१) 
३, अञ्च भरः (1% 


शब्द की ब्रि, | 
SS 


१ 


ना आदेश-। २. दै, डस, ङस्‌ में घेडितिर (१७२) द्वारा गुण । 


** द्वारा डि को आकार आर.घि को अकार आदेश । असमासावस्श्रा म पात 


त 7 दोरा उपयु क्त 
# इस सूत्र मेयद्यपि 'एवर पद के विना भी “सिद्ध सत्वारम्भी निर्यमाथ े त 
शन स्‌ 
सिद्ध हो सकता था; तथापि-- संमास में पतिशब्द'ही घिसन्शक हो अन्य रान्द काह 
छ मि Vrat Shastri Coll ५ 2 क्क 
को आशङ्का, से बरे क लिये यदी मुनि ने एवं पेद का महिश किक दे। , 


A sr, डक नी 


| 
५} 
| 
| 
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होगे से ये तीनों विक्रयं न होंगे । तब इन 


, २२३ 
१०:00 75%. ~ 
विभक्तियों में सखिशब्दवत्‌ प्रक्रिया 


ड 


“वृति जञ्रा यहा यण्‌ आदेश हा— पत्या? बना, 
{ति+ए (डे) यहां: भी -यण्‌ आदेश करने पर 'पत्ये बना । 


'पतिनअस्‌* (डॉस वे ङस्‌) इस दशा में यण्‌ आदेश हो ख्यत्यात्‌ परस्य? (15३) 2. 
१५३) , | 
[र आदेश करने पर “यत्युः'' बच्ता ।- है (१5३) 


होगी | 


ह 
क 


ते उक 


घो ७3०5 


“पति--इ' ( ङि ) ईस अवस्था में त्‌? ( १८४ ) से कि को औकार 


हो 'इको 

चि? (१८) से पण्‌ करने पर -'पत्यों” रूप सिद्ध होता है । समग्र रूपमाला गथा--. | 
पतिः पती अतथाः... | प° पत्युः पतिभ्याम्‌ पतिभ्यः 
द्विणपतिम्‌ ` »# पतीन्‌ १° „» पत्योः पतीनाम्‌ 
तृ» प्या पतिभ्याम्‌ पतिभिः स पत्यौ का पतिषु : 
च० पत्ये , १. पतिभ्यः सं० हे पते! हेपती! हेपतयः 


समास में पति' शब्द की घिसञ्ज्ञा हो जायगी,; अतः 'हरि' शब्द के समान रूप 
चलेंगे । थूपति' (पृथ्वी का पति-राजा) में भुवः पति = भूपति? इस प्रकार पष्टीतरपुरुष 
समास हैं । इस की रूपमाला यथा-- छि पं 


प्र० भूपतिः सूपती भूपतयः .प० भूपतेः  भूपतिम्याम्‌ .भूपतिभ्यः ` 

द्वि भूपतिस्‌ ,, भूपतीन्‌. |ष. ,, भूपत्योः भूपतीनाम्‌ 

तूळ भूपतिना सूपतिभ्याम्‌ भूपतिभिः स० भूपतौ „  .  भूपतिषु... 

च० भूपतये RA भूपतिभ्यः सं० हे भूपते ! हे भूपती! हे मूपतयः 

इसी प्रकार--नरपति, नृपति, मृगपति, गृहपति, परथ्वीपति, चितिपति, लोकपति, ¦ § | 
`. देशपति, राष्ट्रपति, पशुपति गणपति, सेनापति प्रमृति शब्दों के रूप जानने चाहिये । र 
विशेष---“बहुपति' (ईषदूनः पतिः) शब्द में “बहुच प्रत्यय हे, जो कि--विभाषा 
'सुपो बहुच पुरस्तात? (१॥३॥६८) इस सूत्र से प्रकृति से पूर्व होगां। उस का उच्चारण 'पति 
“कौ तरह होगाः। यदि “बहु? शब्द अभीष्ट हो, तंब “भूपति” की तरह होगा। `` 


प्रश्‍न:---“सीताया: पतये नस? इत्यादि स्थानों पर समास न होने से केसे विसन्जञा 


शी उ 0-० पं ४ अर 
केर दी गइ है १ । ५३४ 
ह शु 


उत्तर--य़हां पर 'छुन्दोवत कवयः कुवन्ति’ इस परिभाषा से पष्टीयुक्तरघुन्दास वा' 
थळ) से विसञ्ज्ञा कर लेनी चाहिये । अथवा--तित्पुरुषे कांति बहुलम, (८१३) सूत्र में 


'इैलप्रहएसासध्यात्‌ यहां षष्टी का समास से अलुक जान कर TE सञ्ज्ञा क्र लेनी चाहिये [| 
CC-0. Prof Satya Vrat Shastri Collection छ कै व “नु 


* € ह. छह अंडे , 
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[लघु ०] कतिशब्दो नित्यं बहुवचनान्त; | 
झथे;।--“कति' शब्द नित्य बहुवचनान्त होता है। 
व्याख्या- “किम्‌” शब्द से 'डति' प्रत्यय करने पर “कति' शब्द 

बहुवचन में ही होता है जद होतही. 
इस का प्रयोग सदा बहुवचन में ही होता है, एकवचन और द्विवचन मे नहीं 
डर | 
_किति' (कितने) शब्द बहुत्व का ही वाचक हे एक दो का नहीं । 0 


“कति + अस? ( जस्‌ ) इस स्थिति में अग्रिम-सूत्र प्रवृत्त होता हे 


[लघु०] सन्त/दलष्- १८६ बहु-गण-वतु-डति सङ्ख्या ।१।१ ह 


अथ, बहुशब्द, गणशब्द, वतुप्रत्ययान्त शब्द तथा डतिप्रत्ययान्त शब्द : 
सम्जक होते हें । 


व्याख्या-- बहु-गश-वतु-डति 1१1१। सङ्ख्या ।१।१। समासः--बहुर्च गण 


सड्ह्या' : 


वतुशचस्बहु-गण-वतु-डति, समाहारद्रन्द्रः । चतु’ आर डति' प्रत्यय हैं, अत प्रखर | 
तदुन्त-ग्रहणम्‌' से तदन्त शब्दों का ही ग्रहण होगा । केवल प्रत्ययों की सज्जा काना | | 
निष्प्रयोजन होने से “सञ्ज्ञाविधौ प्रत्यय-प्रहणे तदन्त-म्रहणं नास्ति’ यद्द निषेध प्रवृत्त न | 
होगा । ग्र्थः--(बहु-गण्‌-वत्ु-डति) बहुशब्द, गणशब्द, चतुप्रत्ययान्त शब्द तथा इत 


प्रत्ययान्त शब्द (सङ्ख्या) सङ्ख्या सञ्ज्ञक होते हैं । । 
कति+अस' यहां प्रकृतसूत्र ले 'कति' शब्द की सदस्या सब्ज्ञा हो जाती हैं। ऋ | | 
श्रग्रिम-सूत्र प्रवृत्त होता हे-- 


` [लघु०] बब्जा-सत्रम-- १८७ डति च ।१।१।२४॥ 
डत्यन्ता सङ्ख्या पट्सञ्ज्ञा स्यात्‌ । 
अथेः---डति-प्रत्ययान्त सङ्ख्या घटसञ्जक हो । | 
व्याख्या--डति ।$1१। च यातला । सङख्या ।१।१। [ 'बहु-गय नहु । । 
संडख्या' से ] षट्‌ ।१।१। [ “ष्णान्ता घट” से ] ।अर्थः--(डति) डतिप्रत्ययान्त (हइ) 


सङ्ख्यासञ्ञक शब्द ( षट्‌ ) षट्‌ सञ्जक होते हैं । 


क मर | 
कति + श्रस' यहां कतिशब्द डतिप्रत्ययान्त हे और साथ दी सङ्ल्यासतत | 
१ ( १६६ ) इस शि 


है; श्रतः इस की षट्सक्ज्ा हो जाती है। “श्राकडारादू ठा ै। | 
द्वा ५ 


बद्दियू त होने के कारण यहां एक की दों सञ््ञाएं हुई । अब ऋआांग्रमसतर प्रवृत्त 
\9।१।२२॥ 
[लघु ] i Prof, ya Vrat ऑडियो लुक । १ 


हि निल 
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२९४ 
जश्शसोः । 


अर्थः-षद्सन्जकों से परे जस्‌ और शस का हू हो जाता है 
५ 2004 । 


व्याख्या षड्भ्यः ।४1३। जरशसोः ।६।२। [' 
2 जश्शसोः शिः? से ] 
लुक्‌ ।१।१। 


se म. ` लो: अस्‌ चौ शत का (जद) हक हो 


'कति+श्रस्‌' यहाँ 'कति? शब्द को षट्सन्जा है। इत से परे जस्‌ विद्यमान है 
- र विद्यमान हे, श्रत्तः 
जस का लुक दोगा । अब यहां यद प्रश्न उत्पन्न होता है कि लुक किसे कहते हैं ? दै 
~ नर ~ न * प 
समाधान श्रग्रिमसूत से करते हैं-- र 


[लघु० ] सन्जा-सूतरम--१०६ प्रत्ययस्य लुक्श्लुलुपः ।१।१।६०॥ 
लुकश्लु-लुपशब्देः कृतं प्रत्ययादर्शन क्रमात्‌ ततत्मञ्जच स्यात | 


अर्थः लुक, रु और लुप्‌ शब्दों से जो प्रत्यय का प्रदर्शन किया जाता है, वह 
(अदशंन) क्रमशः लुक्‌ , श्लु और लुप्‌ सम्ज्ञक होता है । 


७. सय ।६।१। श्रदशंनम्‌ ।१।१। [ 'अ्रदर्शन लोपः' से ] लुकरलुलुप 
1१1३। यहां प्रत्यय का अदशंन लुक्‌ , रलु, लुप्‌ सम्ज्ञक हो! ऐसा श्र प्रतीत होता है। इस 
से एक ही प्रत्यय के अदर्शन की “लुक , रलु, लुप” ये तीन सन्ज्ञाए' हो जाती हैं। इस से 
'हन्ति' में शप का लुक होने पर शौ? (६०१) से द्वित्व प्राप्त होता(है। 'जुहोति' में शप्‌ का 
रु होने से 'उतो ब्रद्धिलु कि हलि’ (१६६) से वृद्धि प्राप्त होती है । अतः इन के साइक्यं 
की निवृत्ति के लिये “लुक्‌-श्लु-लुपः' पद की आवृत्ति ( दो बार पाठ ) कर एक स्थान पर 
उस क! तृतीयान्ततया विपरिणाम कर लेना चाहिने । श्रथः-(लुक्‌रलु-लुबिभिः) लुक, शलु 
भौर लुप्‌ शब्दों से जो ( प्रत्ययस्य ) प्रत्यय का ( अदशंनम्‌ ) श्रदशेन किया जाता दै, वद्द 
| मशः (लुक्‌-श्लु-लुपः) लुक्‌ , श्लु भर लुप्‌ सब्ज्ञक होता है । भाव: -१ प्रत्यय का रशान 
' दरू सब्जञक द्वोता है । २ प्रत्यय का श्रदशंन 'रलु' सम्तक होता है। ३ प्रत्यय का अदशंन 
| ` दृप्‌ सम्झक होता दै । अब इस अर्थ से 'दन्ति' आदि में कोई दोष नहीं आता; क्योंकि 
'इन्ति’ में शपूप्रत्यय का अदशन लुकसन्लक है श्लुसन्श॒क नहीं, अतः (लो! (६०१) से 
दि नहीं होता । “जुहोति' में शपप्रत्यय का श्रदशंन रलुसम्जक है खुकूसम्ञक नहीं, अतः 
हे बृद्धिलु'कि इद्धि’ (६६६) से बृद्धि नहीं होती । इसी प्रकार अन्यत्र भी जान लेना 
गाहिये । तो अब हमें विदित हो गया कि प्रत्यय के श्रदर्शन को ही लुक्‌' कहते हैं । 
कति + अस्‌? यहां अस्‌ का लुक्‌ अर्थात्‌ अ-दर्शन हो कर 'कति! प्रयोग सिद्ध होता 
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है । अब यहाँ ,जसि च? (१६८) द्वारा गुण की आशङ्का करने के लिए 
"४० प्रथम जस 
स्थापना करते हं. . 


[लघु ० ] परिभाषा-सूत्रम्‌- ९ ६.० :अत्यय-लाप प्त्ययन्षङ् 


१।१।६ २॥ 
प्रत्यये लुप्ते तदाश्रितं काय स्यात्‌ । इति 'जमिचे' 


प्राप्त-- | 

अ्रथः---प्रत्यय के लुप्त हा जान पर भा TF काय हां जाते ह । .इस सत्र ३ 
'जसि च? (१६८) द्वारा कति' में गुण प्राप्त होता हें। इस पर [अग्निमसूत्र निषेध क्र 
देता है।]' 

व्याख्या-- प्रत्यय-लोपे ।७।१। प्रत्यय-लक्षणम्‌ ।१।१। समासः--पत्ययस्य लोप: 
प्रत्ययलोपः, -तस्मिन्‌प्रत्ययलोपे । षष्टीतत्युरुषसमासः 1. प्रत्ययो . लक्षणं ( निमित्तम्‌) 
यस्य तत्‌ प्रत्ययलक्षणम्‌ , कार्यम्‌ इत्यर्थः । बहुत्रीहिसमासः । र्थः (परत्ययलोपे) वय 
का लोप हो जाने पर भी ( प्रत्ययलक्षणम्‌ ) प्रस्य को मान कर होने वाला काग हो 


जाता है | 


कार्य प्रत्यय को मान कर हुआ करते हें । ग्रथा--*जसि च' (१६८) ग्रह 


0 
प्रत्यय को मान कर हस्वान्त श्रङ्ग के स्थान पर गुण करता हे । सुप च' (१४१) यह 


४९: ds. द्म्‌' ४ 
यादि सुप्‌ प्रत्यय को मान कर श्रदन्त अङ्ग को दोघ करता हे । सुँ सिङन्तं पद्म (१४) 


यह सुं प तथा तिङ्‌ प्रत्यय को मान कर ही पद सञ्जा करता है | इस प्रकार के कार्य उप्र 


था- राप 
प्रत्यय के लुप्त हो जाने पर भी द्वा जात हं य्रह इस सूत्र का तात्पय़ ह। यं | 


भगवा 
यहां जिस प्रकार सुँप्‌ प्रत्यय के रहते पदसञ्ज्ञा हो जाती हे वसे “लिट , विद्वान्‌ 


आदियों म सुप प्रत्यय के लुप्त. हा जाने पर भी पद्सव्छा सिद्ध हा जाती है । 


उस के न रहते | 
कति? यहां जस. प्रत्यय का लोप दवा चुका है, अब इस सूत्र से 


रिम | 

“भी उस को मान कर 'जसि च? (१६८) द्वारा गुण प्राप्त होता है। इस पर श्र 
निषेध करता है। | 

प्रश्‍न!-- होतां है; पर 


[। 
प्राप्त हो सरकता 
में प्रत्यय का लुक हुआ हे लोप नहीं, तो यहां कसे प्रत्ययलक्षण (गुण) 
देखी जाती दै वसा डस 
कृत्य दोनों सन्त 


इस सूत्र द्वारा प्रत्यय के लोप में ही प्रत्य़यल क्षण 


उत्तर जेसे लोक में एक व्यक्ति की अनेक सब्ज्ञाएं 
में भी होता दै । तस्थिती ?'त्व्ये१'श्रमीय र आदिआध्ययों की कृत और 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
® श्रजन्त-पुले हि | 
उल सङ्ग-प्रकरणमू क्र 
रति शास्त्र 
४1१ य 
कडारादेका स्का (१1४1३) । यहां प्रत्यय के अदन की 


वाकी गई है । उसी अदर्शन की पुनः प्रत्ययस्य लुक्रलुलुप 
र लुप सब्ज्ाएँ की जाती हैं । तो इस प्रकार लुक्‌ , श्लु और 


अदशनं लोपः (२) से लोप 
(८१) सुत्र से लुक रख 


जुप्‌: तीनां सब्जाओं के 
साथ 
दोपः सञ्ञा वत्तमान रहता ह । इस से कतिः में प्रत्यय-लचण प्राप्त होता है। 


| ] निषेध-सूजम--१ ६ १ न लुमताङ्गस्य ।१। १।६.२॥ 
, “लता शब्देन सुप्ते तन्निपित्तमड़काय न स्या 
कतिभिः | कतिभ्यः २ | कंतीनामे । कृतिष | 


तन्निमित्तक (उस प्रस्यय को निमित्त मान कर होने वाली) अ्रङ्ग-कार्य नहीं होता 


्रत्ययलोपे) प्रत्यय का लोप होने पर (अङ्गस्य) अङ्ग के स्थान पर ( प्रत्युयलक्षणम्‌ ) उस 
प्रत्यय को. मान. कर होने चाला कायं, (न) नहीं होता । 'लु' वाले.शब्द तीन हे--१. लुक, 
२, रलु, ३, लुप्‌ । यद्द सूत्र पूवेकथित प्रत्ययलक्षण सूत्र का ग्रपवाद है । 

'कृति' में जस्‌ प्रत्यय: का लु वाले शब्द = लुक से अदर्शन हुआ है तो यहां प्रत्ययः 
जक्षण कार्ये (गुण) न होगा । 2 क क ९. 


| हौँ जाने से “नलोपः -----? (१८०) द्वारा नकार'कॉ'लोप : हो जाता है ।' पदसंझ्जा केवल 
( ~ होती pA le कीं ३५ करंती + हे. 002 41. 3.1: हम 
अह की ही नहीं होती किन्तु प्रत्ययविशिष्ट अङ्ग कीं हुआ करंती हैं; इस से-परत्ययेलक्ष म 


व हो हो जाता हे । यह विषय विस्तारपूर्वक रोऽसुपि’ (११०) सूत्र पर (लख आए ह 
वे देखेँ । - १ दा 


|" 
छ 
(1 


शर = 
एणपासि तथा उस का निषेध यहां नहीं होता । 
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त्‌। कृति २।.: 


ग्रथ वाले ( लुक्‌ , श्लु, लुप ) शब्दा से यदि प्रत्यय का लोप हुआ हो तो न 


व्याख्या- लुमता ।३।१। प्रत्ययलोपे ।७।१। [ ध्रत्ययल्लोपे प्रत्ययलद्षणम! से |. 
त्य 1३३1 [ यह अधिकृत हे ] प्रत्ययल्क्षणस्‌ ।१।१। न इत्यच्ययपद्म्‌ । समास ला 
इत्येकदेशो5स्सय्रस्प्र ल लुमान्‌ , तन लुसता । तदस्यास्ती' तिसूत्रेण मतुप्प्रत्ययः । प्रत्ययस्य ` 
जोप: प्रत्ययलोपः, तस्मिन्‌ == प्रत्ययलोपे, षष्ठीतत्पुरुषः । ग्रथी--(लुमता) लु वाले शब्द खे. 


ध्यान रहे कि यह निषेध तभी होगा जत्र अङ्ग के स्थान पर ,प्रत्ययलक्तण कार्य करना ना 
होगा । यदि अङ्ग के स्थान पर कार्य न होगा तो 'लु' वाले शब्दों से ग्रदर्शन होने प्र भी . 
परत्ययलक्षण हो जाय्रगा । यथा---पज्चन्‌, सहन्‌' यहां 'पडभ्यो लुक! (१८८) से जस्‌ ओर 
शस का लुक्‌ होने पर भी 'सुतिङन्त पदम्‌? (१४) सूत्र से पदसन्ज्ञा हो जाती है। पढसंच्जा ' 


कोश बांधा नहीं होती । इसी प्रकार यङलुंगन्त प्रक्रिया में गंड लुक्‌ होने पर भी यडन्तेमूलक 


द्वितीया के बहुंचचंसं शस में मी जस्‌ की तरह “कति” प्रयोग बनता है + प्रत्ययलक्षण ` 


#१ 


EN ~ 
„~ अवस्था में तो इस से एकवचन और द्विवचन भी हुआ करते दें जेसा कि 
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२६४ & मैमी-ब्याख्ययोपत्र दितायां लघुसिदन्तकौसुद्याम्‌ & 


कति + भिस्‌ = कतिभिः । कति + भ्यस्‌ = कतिभ्यः । यहाँ सकार कोरे क 
को बिसर्ग आदेश हो जाते हें । र्फ 

“कृति + आम्‌? यहां हखनद्यापो नुट्‌? (१४८) सूत्र से स्वान्त अङ्ग को चुर hE 
अलुबन्धलोप तथा -नामि! (१४९ ) से. दीर्घे होकर--'कतीनाम्‌? प्रयोग सिर ह $ | 
[ अथवा षट्त्व के कारण “बट्चतुम्यंश्च' (२६६) सूत्र से चुट्‌ का आगम कर दोघं कर हेन 
चाहिने । इस की स्पष्टता “रामाणाम्‌ प्रयोग पर “सिद्धान्तकोमुदी” की रोकाओं डक 


चाहिये । ] | RN 
सप्तमी के बहुवचन में “आदेश-अस्यययोः' (१४०) से मूर्धन्य बकारे होर, कति 
हु ७ 4 ॥ 
रूप बनता ह। र ड 
विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन | विभक्तिं एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्र० ७ के कति पं० र 2 कतिम्य; 
द्वि ० "> ह मी ° कतोगाग 
न ० ० कतिमिः | स० ७ 2 कतिषु 
च० ० ० कतिभ्य: | सं० त °, . हेकति! 


[लघु ०] युष्मदस्मत्षद्सञ्ञ्ञकास्त्रिषु सरूपाः । 
अर्थ; युष्मद्‌, अस्मद्‌ और षट्सन्ञक शब्द तीनों लिङ्गों में समान रुप वाहे 
होते हैं । १ 
व्याख्या- -समानानि रूपाणि येषां ते सरूपाः, बहुव्रीहिसमास: । 'काति' शब्द 
बटसम्जक है; अतः तीनों लिङ्गों में एक समान रूप बनेंगे । यथा--कति पुरुषाः ? कति | 


नाय: १ कति फलानि ! । इसी प्रकार युष्मद्‌ और अस्मद्‌ के भी-- अहम्पुरुष:, अह नाती; , 
तवं पुरुषः, त्वं नारी” इत्यादि समान रूप बनते हैं। 1 न 
[लघु०] त्रिशब्दो नित्यं बहुबचनान्तः | त्रयः। त्रीन्‌ | त्रिभिः । विस्य 

अर्थः--'त्रि' शब्द नित्य बहुवचनान्त है । 
व्याख्या---'त्रि' शब्द का अर्थ 'तीन' हे । तीन--बहुसदृख्या का है. हट 
ढकत्व और द्विस्व का प्रकृति के अर्थ--बहुत्व के . साथ अन्वय न हो सकन । | 
एकवचन द्विवचन नहीं ग्राते । - | 
ध्यान रहे कि प्रधान होते पर ही 'त्रि) शब्द नित्य बहुवचनान्त होता ६, | 


प्रयति, 


हे | 


शडे 
शब्द मे किया गया हूँ १०-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


® अजन्त-पुलू लिङ्ग अकरणम्‌ क 
त्रि+अ्रस्‌' ( जस्‌ ) इस अवस्था में 'जसि च? 
टुबोव्यवायाव?' (२ से क छ. करने पर_त्रयस= 
“क्न + अस्‌? ( शस्‌ ) इस स्थिति में 
रीन सिद्ध होता है । 00 be 
त्रि त मिस = त्रिभिः । त्रि+म्यस्‌त्रिम्यः । सकार को रु त्व विसगे हो जाते है 
ब्रि + आम इस दशा में अग्निम-सूत्र प्रृत्त होता हे. र 
[नघु० | विधिन्सूत्रम--१ € २ त्रस्त्रय ।9। १।५३॥ 
त्रिशब्दस्य त्रयादेशः 
-प्रियत्रयाणाम्‌ | 
अर्थ;ः---आम्‌ परे हो तो 'न्नि’ शब्द के स्थान पर “त्रय” 
व्याख्या- त्रेः ।६।१। त्रयः 1१।१। आमि ।७।३। [ 


स्यादामि । याणाम्‌ | त्रिषु । गौणत्वेऽपि 
आदेश हो । 


आम सर्वनाम्नः सुट्‌? से 
--( आमि ) आम्‌ परे रहते ( त्रेः ) त्रिशब्द के स्थान पर ( त्रयः ) त्रय आदेश हो 
ग्रनेकाल होने से यह आदेश सर्वादेश होगा । 

सूत्र में त्रिशब्द सझ्ख्याचाचक नहीं शब्दवाचक 


है अतः हरिवत्‌ उच्चारण होने से 
श्रे यहां एकवचन हो गया ह । 


त्रि + आम्‌ यहां म्‌ परे है अतः त्रिशब्द को त्रय आदेश हो-- 
अब हृस्वान्त अङ्ग को नुट्‌ आगम, अनुबन्धनोप, "नाम्नि? 


त्रय + आम! 
(१४६) से दोघे तथा अटकुप्वाङ 
! (१३८) से णत्व करने पर “त्रयाणाम्‌? रूप सिद्ध होता है । 

. 'त्रि+ सु’ ( सुप्‌ ) यहां आदेशण्त्यययों:” (१५०) से सकार को षकार हो कर-- 
'त्रिषु' खूप. सिद्ध हुआ । 


विभक्ति ` एकत्रचन द्विवचन बहुवचन | विभक्ति एकवचन द्विवचन ब्रहुचचन 


प्रण . ० ० त्र्यः पं० ० 0 त्रिभ्य 
द्वि० ० ० त्रीन्‌ ष० ० ० त्रयाणाम्‌ 
द ° ० त्रिभिः | स० ९ ० ` त्रिषु 
च ० ० त्रिभ्यः | सं० ० 0 हे त्रयः! 


बहुन्नीहिसमास में अन्य पद प्रधान. रहता है, सभस्यमान पद गौण अर्थात्‌ अप्रधान 
रहते हैं । यह हम पीछे (१३३) सूत्र पर स्पष्ट कर सुके हें । जब समास में 'त्रि' शब्द गौण 
हता है तब भो इस सूत्र से उस के स्थान पर 'त्रय” आदेश हो जाता है। सूत्र में धे: 
पहा एकवचन करना इस में प्रमाण हे; अन्यथा 'भ्रष्टाभ्य ऑश' (३००) की तरह यहां भी 
तयाणां त्रयः सूत्र बनाते । 


CC-0. Prof. Satyagvgat Shastri Collection. 
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९६६ 
प्रियाः त्रयः यस्य सः्=्रिशात्रिः । जिसे तीन प्रिय हों उसे "प्रिय | 
म्रियत्रि + ग्राम? इस स्थित में त्रि के स्थान पर त्रय आदेश होतय कहते है 
खान्त अङ्ग को नुद्‌ आगम अनुवन्धलोप, हस्वान्त अङ्ग को दीधे तथा + आम | 
कर 'प्रियत्रयाणाम! प्रयाग सिद्ध होता है । अन्य विभक्तियों में रूप हरि! को ह हे 
|.) शष 
प्र० प्रियत्रिः प्रियत्री प्रित्रत्रयः पं० प्रियत्रेः प्रियत्रिम्याम्‌ रि, ह 
~ व ~ रिभ; 
द्वि० प्रियात्रस्‌ 22 प्रियन्नीन्‌ 2) 92 प्रयत््योः प्रिय र 
तृ० प्रियत्रिणा प्रियत्रिभ्यास्‌ प्रियत्रिभिः | स० प्रियत्तो -. ,, पि नाष | 
hr Ro 99 £ यत्रिप 
च० प्रियत्रये प्रियत्रिभ्ग्रः | सं० हे प्रयत्ने ! हे प्रियश्नी । फि 
* २ “पत्रप 


सडख्यावाचक द्वि (दो) शब्द का वर्णन करते हे-- १ 
[लघु०) विधि-सूत्रम-- ९ £- ३ त्यदादानामः ॥७२॥१०९॥ 
एषामकारो विभक्ती । द्विपयन्तानामेवेष्टि: । ढो २ | द्वाभ्याम्‌ ३।दयो;२। 
ञ्रथ १—विभक्ति परे रहते त्यदू आदि शब्दा के स्थान पर अकार आदेश हो 
| 4०. का ०० २० हि ८ | 
द्विपर्यन्तानामिति-- द्वि तक ही व्यदादियों को अकार करना इष्ट है। 

[ख्या- व्यदादीनाम्‌ ।६।३। अः ।१।१। विभक्तौ ।७।१। | 'ग्रष्टन आ विमत 
___त्यद-शब्द आदश्रपान्त त्यदादग्रः, तद्‌ गुण-संविज्ञान-बहुन्रीहि-मम्राः। 
दिगण आया है । यह त्यद्‌ शब्द से आरम्भ होता है। इब्न | 
यन्त नियत की इस प्रकार इस गण में "तद्‌ 
यद्‌, एतद्‌, इदम्‌, अदस्‌, एक, हि... आठ शब्द आते हें । अर्थ:--( विभक्तों ) विगर 
परे होने पर ( व्यदादानाम्‌ ) त्यदू आदि शब्दा. के स्थान पर ( अः) अकार आदेश है।| 

अलो$न्स्यपरिभाषा से त्यदादियों के अन्त्य अल का आकार आदेश द्वोगा । | 


द्वे, शब्द द्वच का वाचक होने से सदा ।द्ववचनान्ठ प्रयुक्त होता हँ। sd 


त्यय आने पर सब विभक्तियों में प्रथम प्रकतखूत् दारा इकार को अकार हो “दबत वा 
दध होते हैं । सम्पूर्ण रूपमाला या | 


हे । तब रामशब्द क समान प्रक्रिया हो कर रूप स 


] समासः 
सर्वादिगण के अन्तर्गत त्यदा 
अवधि भाष्यकार ने द्वि' शब्द प 


विभक्ति एकवचन द्विवचन  बहुकचन विभक्ति एकवचन हिवचन बहुवरी 
ग्र ० दौ ने 9 प० 9 द्वाभ्याम्‌ 
द्वि० ० क घी; 6 घ७ ० द्योः | 
तू ० द्वाभ्यामू& . ° | स० ० ११ 
ढी 2,०52 १ ~ गयः सम्बोधनं नहीं हौ 
ह (>) A ° त्यदादियां का प्रायः 
+ “द्वि + ओ? यहां अकार अन्तादेश हो कडि हो जाती है। नजा 11 


& “द्वि + म्याम इस दशा में अकार अन्वादेश हो “सुपि च ९" 
“द्वि + आओस्‌’ यद्दां अकार अन्तादेश हो आसि च! से एकार तथा छु ॥ 


हले अयतग्रादेश हो.जता- दि ०५ Collection 
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OS चा न्‌ ARON 
ह Ct ऐसे कोन से शब्द हैं जो तीनों लिङ्गो में सरूप अर्थात्‌ समान 
रूप वाले होते हैं ? - 
(२ ) “सीतायाः पते नम: यहा समास न होने पर भो केसे घि’ सञ्ज्ञा हो जाती दै) 
(३ ) निम्नलिखित सञ्ञा म कान २ सञ्जा प्रकृति की और कौन २ प्रत्यय की होती 
हैं ? ससूत्र यथाधीत टिप्पण करं 
१, अएक्त । २. अङ्ग । ३. आह | ४. उपधा । १. सर्वनाम । ६. सङख्या | ७ 
घटू । [घ । ३, सचनामस्थान। १०, चिभक्ति । ११.स। १२ पद्‌ । १३ 
प्रातिपदिक । १४. सम्बुद्धि । १५, बहुवचन । 
( ४ ) (क) “न लुमताङ्गस्य’ सूत्र में अङ्गस्य’ ग्रहण का क्या प्रयोजन है ? 
(ख) "शेषो घ्यसखि’ सूत्र में शेषः? पद का ग्रहण क्यों किया है? 
(ग) “इलूङयाव्भ्यः'"' "7"? सूत्र में “दीर्घात्‌? ग्रहण का क्या प्रयोजन है ? 
(च) अतिदेश किसे कहते हें ? इस का क्या लाभ होता है ? 
(ङ) प्रत्यय का जुक्‌ होने पर भी क्या प्रत्ययलक्षण हुआ करता है ? ` 


( ५ ) इस व्याकरण में क्या एक की एक सना करनी उचित है या बहुत--सप्रमाण 
स्पष्ट करें । | 
( ६ ) 'ख्यत्यात्‌ परस्य’ सूत्र में 'परस्य? ग्रहण का क्‍या प्रयोजन है ? 
(७ ) 'अपत्य' आदि शब्दों से परे ङसिँ या ङस्‌ के अकार को 'स्यत्यात्परस्य' द्वारा 
डकार आदेश होगा या नहीं, स्पष्ट करें । . 
(.८ ) 'संगोगान्तस्य लोपे. हि “**“*? इस श्लोक की व्याख्या करें । 
( ६ ) हरो, त्रयाणाम्‌, सख्युः, पत्ये, कति, सखा, हरेः, भूपतये, सखायो, प्रिग्त्रयः-- 
इन दस रूपों की सूत्रनिर्देशपूचक साधनत्रक्रिया लिखें । 
१० ) शेषो घ्यसखिः सूच की व्याख्या करं । 
[ यहाँ हस्व इकारान्तपुल लिङ्ग समाप्त होते रे] | 


“+-- ० १५91० “ 
अब्र ईकारान्त पुल खिङ्ग शब्दों का वर्णन किबा जाता है-- ... 


शिष्ठु.] पाति लोकमिति पपीः खरय; । दौर्घाज्जाति च--पष्यों २। 
पप्य; | ह पपी; ७०प्पीमू ॥ पपल (पया । पपीभ्याम्‌ २ । 


हि गदा 
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२६८ $ मैमी-ब्याख्ययोपब् दवितायां लघुसिढान्तकोमुद्याम्‌ & 
पपीभिः। पप्ये । पपीभ्यः २। पप्यः २। पप्योः | दी 
र न्न 
नुटू--पप्याम्‌ । डौ तु सवण-दीघः--पपी । पप्योः | पप 
| 


एवं वातप्रम्यादयः 


व्याख्प़ा--'पा रक्षणे' (अदा०) धातु से औणादिक ई? प्रत्यय कर 
आकार का लोप करने से “पपी? शब्द सिद्ध होता हे [ देखो--'यापोः किद्‌ हे. च हे 
(४३४) ] । जगत्‌ का रक्षक होने से सूये पपी” कहाता हैं। प्रातिपदिक सञ्ज्ञा हो कर र 
से सुँ आदि प्रत्यय उत्पन्न होते हँ-- 
पपी + स्‌ (सु) इस स्थिति में सकार को रेफ ओर विसर्ग करने पर “पपी? 
बनता दै । ध्यान रहे कि यदां डी” के न होने से 'हल्ड्यव्म्य:--' (१७६) सूत्र द्वार 
सुँ का लोप नहीं होता । 
“पपी +औ' यहां “प्रथमयोः? (१२६) सूत्र से प्राप्त पूर्वसवणदीध का 
दीर्घाज्जसि च? (१६२) सूत्र से निषेध होकर इको यणचि’ (१९) से ईकार को बण्‌= 
` अकार करने से “पप्यौ' प्रयोग सिद्ध, होता है । 
“पपी + अस” (जस्‌ ) यद्वां पूर्वसवर्णदीर्घ का निषेध दो इंकार को यण-य्रका 
करने से 'पष्यः? रूप बनता है । 
“पपी + अम्‌" यहां पूर्वसवर्णदीधे को बान्ध कर “अमि पूर्व” (१३२) से पूवप 
एकादेश करने पर 'पपीम्‌? प्रयोग सिद्ध होता हे । 
पपी + अस्‌? (शस्‌ ) यहां पूर्वसवणदीघ हो कर 'तस्माच्छसा नः ए सि’ (१३७ 
से सकार को नकार करने से 'पपीन्‌? रूप बनता इ । 
पपी + ग्रा? (टा) “इको यणचि? (१४) से यण्‌ हो “पप्या' बना । 
तृतीया, चतुर्थी ओर पञ्चमी के द्विवचन म पपीभ्याम्‌? बनता हे । 
ठतीय्रा के बहुवचन में 'पपीभिः? । सकार को रुं त्व विसग हो जाते हैं । 
चतुर्थी के एकवचन में--'पप्ये” । (इको यणचि” से यण्‌ हो जाता है। 
पह्चमी और षष्टी के एकच चन में 'पपी + अस्‌? इस दशा म यण्‌ हो कर पथ 


रूप बन जाता है । 


पपी + ओस? इस अवस्था में यण हो कर “पप्योः, बनता द्दै। | 
“पूषी+आम्‌ इस स्थिति में दीर्ध होनें से नुद्‌ का आगम नहीं होता रि | 

होने से नदी सब्ज्षा भी नहीं होती । तंत्र यण हों कर “पप्याम्‌' प्रयोग सिद्ध होता ६। | 
पपी+इ? (डि) यहां सवणंदीर्घ हो कर “पपी? बनता इं । 
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मौ sr २६३ 
वपी* शब्द की रूपमाला ग्रथा 
ह पी? पा १० पण्यः पपीम्याम्‌ पपीम्यः 
| ह 3” य be पप्योः पप्याम्‌ 
हु० पप्या पपीम्याम्‌ पपी भिः स० पपी यार 
ब प्म Me सं० हे पपीः ! हे पप्यौ ! हे पष्यः ! 


इसी प्रकार--ययी (मार्ग), वातप्रमी (शग-विशेष) आदि शब्दों के रूप होते हें । 
[घु] बढ्दयः श्रेयस्यो यस्य स बहुश्रेयसी | 


व्याख्या- बहु” शब्द से स्त्रीलिङ्ग म॑ “बह्वाद्रिभ्यश्च? ( १२१६ ) द्वारा डीप 
प्रत्यय करने पर “बह्वी? शब्द निष्पन्न होता हे । इसी प्रकार “प्रशस्य' शब्द से 'द्विवचन- 
विभज्योपपदे” ” (१२१८) सूत्र द्वारा इयसुन्‌? प्रत्यय करने तथा 'प्रशस्यस्य श्रः? (१२१६) 
घे 'श्रः आदेश और “उगितश्च? (१२४६) से ङीपू प्रत्यय करने पर श्रेयसी' शब्द बनता है। 
अतिशयेन प्रशस्या=श्रेयसी । बह्वयः श्रेयस्यो यस्य सः-- बहुश्रे बसी । श्रतिप्रशांसनीय बहुत 
स्त्रियों वाला पुरुष “बहुश्रेयसी कहाता है । यहां 'बह्ी' और “श्रेयसी! पर्दो का बहुव्रीहि- 
समास हो गया हे । “स्त्रियाः पु वत्‌ `? (१६८) सूत्र से ममास में बह्वी पद को पु'वत्‌ 
ग्र्थात्‌ बहु? शब्द हो जाता दे । 'ईयसो बहुब्रीदेरनेति वाच्यम्‌’ इस निषेध के कारण 
उपसर्जनहृस्व नहीं होता । समासान्त “कप्‌ ' प्रत्यय प्राप्त था; परन्तु (ईयसश्च? (।४।१४६)' 
से निषिद्ध हो गया । 

समास होने के कारण प्रातिपदिक समज्ञा हो कर सु भ्रादि प्रत्यय आते हैं-- 
“बहुश्रेयसी+स्‌? (सुँ ) यहां 'श्रेयसी' शब्द झ्यन्त है; अतः ङी से परे सुं का 
'हलूड्याब्म्य:*“*? (१७३) सूत्र से लोप हो कर “बहुश्रेयसी? बनता है । 

प्रथमा के द्विवचन में “बहुश्रेयस्यौ' तथा बहुवचन में “हुश्रेयस्यः' बनता दै । दोनों 
स्थानों पर यण्‌ ह्यो जाता है । 

सम्बोधन के एकवचन में--'हे बहुश्रेयसी+स! इस स्थिति में अग्निमसूत्र प्रदत्त 


च्छ 


होता हं । 
[लघु०] सन्न्ञा-सूत्रम्‌- १६४ सूस्त्र्याख्यो नदी | १॥४॥३॥ 
ईद्दन्तो नित्यस्त्रीलिङ्गी नदीसच्छो स्तः । 
अर्थ :-¬इेदन्त और ऊदन्त नित्यस्त्रीलिङ्ग शब्द नदीसभ्ज्ञक होते हैं । 


व्याख्या---यू ।१।२। स्त्याख्यौ ।१।२। नदी ।113। समासः--ईचञचस्यू 
([यू+ओ' इत्यत्र पूर्वसवर्ख॑दी्धः, 'दीर्घाज्जसि च? इति निषेधाभावश्छान्दसः] इतरेतर- 
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न्द्रः । स्त्रियम्‌ आचक्षाते इति स्त्र्याख्यो [स्त्रीको पपदाद्‌ आइपूर्वात्‌ चर 
कर्तरि मूल विसुजादित्वात्‌ कप्रत्यये, ख्याञादेशे, आकारलोपे, रपपदसमासे च कृते हि ; 
शब्दो निष्पद्मते] । यहाँ शब्दशास्त्र के प्रस्तुत होने से यू” का विशेष्य 'शब्दो? भर 
किया जाता है अतः विशेषण से तदन्तविधि हो जायगी । 'स्त्याख्यौ? का अर्थ पार 
कहने से भी सिद्ध हो सकता है अतः यहां इस के फलस्वरूप “नित्य शब्द का भर 
किया जाता है । अर्थः--( स्थ्याख्यों ) निस्यस्त्रीलिङ्गी ( यू ) ईदन्त और उदन्त धट 
(नदी) नदीसब्ज्ञक होते हँ *# | 

जिन शब्दों का केवल स्त्रीलिङ्ग में ही प्रयोग होता हे वे शब्द नित्यस्त्रीतिः 
कहाते हैं । 'प्रामणी, खलपू? थ्रादि शब्द पुँल्‌लिङ्ग ओर स्त्रीलिङ्ग दोनों में देखे जाते डु 
भरतः थे नित्यंस्त्रीलिक्क नहीं, इन की नदीसन्त्ञा ने होगी । नदी, गौरी, वधू आदि श 
नित्यस्त्रीलिङ्ग हैं वे यहां उदाहरण समझने चाहियें। [ वस्तुतः नित्यस्त्रीलिङ्ग शब्दों $ 
विषय में विस्तारपूर्वक विचार सिद्धान्तकोसुदी के अजन्तस्त्री लिङ्गप्रकरण में देखें ]। 

श्रेयसी शब्द ड्यन्त होने से नित्यस्त्रीलिङ्ग हे, अतः इस की तो.इस सूत्र से 
नदीसन्ज्ञा निर्बाध होगी ही; परन्तु बहुश्रेयसी में श्रेयसीशब्द गौण हो जाता है, इसको 


इस सूत्र से नदीसञ्छा नहीं हो सकती--इस पर अग्रिम वार्तिक प्रवृत्त होता हे-- 
.„ लिघु०] बा०--१७ प्रथपलिङ्गग्रहणञ्च । 
) पूच रु घाख्यस्योपसजंनत्वेडांप नदात्व वक्कव्यामत्यथ; | 
अथ !---यहाँ नदीसञ्ज्ञा में प्रथमलिङ्ग का भी ग्रहण होता हैं अर्थात्‌ जो शब्द 
पहले नित्यस्त्रीलिङ्ग हैं और बाद में समासवशात गौण हो जाने से श्रन्य लिङ्ग में चले 
गये हैं उन की भी पहले के लिङ्ग के द्वारा नदीसञ्ज्ञा कर लेनी चाहिने । 
व्याख्या--इस वास्तिक से “बहुश्रेयसी” में स्थित “श्रेयसी” शब्द .की नदीसन्शा 
हो जाती है । अव इस का फल श्रप्रिमसूत्र में दशाते हँ-- 
[लघु ०] विधि-सत्रम--१ ६-५ अस्बाथंनदयाहस्व ।७1$1१ ०७॥ 
`` ` सम्बुद्धौ। हे बहुश्ेयसि SN 
अर्थे; —अम्बार्थै तथा नदयन्त अज्ञों को सम्बुद्धि परे रहते इस्व हो जाता है। 


। ~ क. ¢ ? श्रधिरटत ] 
व्याख्या- श्रम्बार्थनद्यो; ।६।२। अङ्गयोः ।६।२। [ “ङ्गस्य य CR 


जदि उदाहरण 


BT DE 


* इस यत्न सेफ नी, दी तक हो जाती है; तभी पग द्रव्य रै] # 
भ्राच्छीनद्योनु'म? (३६५) से नुम्‌ न हो सत्रेंगा । [इसी सत्र पर 'ल्ववोषिनी यहां | 


| ज्ञाता है 1 
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सम्बुग्दौ ।७।५। [ “सम्बुद्धौ च! 


इस्मा 111)' से] अम्बा थर्थो यस्य स ग्रस्वाथ:, * 
हिसमासः । अस्थाथर्च नदा चन्अम्बाथनद्यो, तय्ो:-श्रम्बार्थनद्यो इतरेतरद्वन्द्ः । 
४ १ 
स्य? का विशेषण होने से इस से तदन्तविधि हो जाही री क । 
¢ डि सब न 


तथा नद्यन्त 
अ्रखात्माता अर्थ वाले ( अङ्गयोः ) अङ्गों के स्थान पर (सम्बुद्धौ) सम्बुद्धि परे 


रहते (हस्वः) दरव हा जाता दै । अलोञ्न्व्यपरिमापा से यह इस्व अङ्ग के अन्त्य अल के 


दयान पर होगा । अम्वार्थकों के उदाहरण आगे अजन्तस्त्रीलिङ्ग प्रकरण में आएंगे । 
हे बहुश्रेयसी + सू' यहां श्रेयसी' की नदीसब्ज्ञा हे नन्त शब्द “बहश्रेयसी' 
&। इस से परे सम्बद्ध बत्तेमान हे । अतः प्रकृतसूत्र से ईकार को हस्व हो 'एड्हस्वात्‌-*”? 


(५३०) से सम्बुदि के दल्‌ का लोप करने पर हि बहुश्ेयसि !' प्रयोग सिद्ध होता है, 
ध्यान रहे कि हसूच दो जाने पर हस्वविधानसामर्थ्य ते 'हस्वस्प गुण” (१ वा 
गुण नहीं दोंगा; अन्यथा अम्बाथेनद्योगु ण:' सूत्र द्वी पढ़ देते । 

द्वितीया के एकवचन म “बहुश्रेयसी + अस्‌? यहां पूवेसवणेदीध को बान्ध कर 
कमि पूर्व? (१३९) से पूर्वरूप करने पर “बहुश यसीम्‌? प्रयोग सिद्ध दोता हे । 

द्वेदीया के बहुचचन में “बहुअ्रयक्षी + अस्‌? (शस्‌ ) इस. स्थिति में पूर्वसव्णंदीप्र हो 

कर 'तस्माच्छुसः**'' (१३७) सूत्र से सकार को नकार करने पर 'बहुथरेयसीन्‌? बनता है । 

बहुश्रेयसो+अर ( टा )=्बहुश्रेयस्या । यहां (इको यणचि’ (१ ) से यर्‌ हो 
तृतीया, चतुर्थी तथा पञ्चमी के द्विवचन में “बहुश्रेयसोम्यास? सिद्ध होता है। | 
तृतीया के बहुवचन में 'बहुश्रेयखीमिः | सकार को रूँत्व विसगे हो जाते हैं । 


चतुर्थी के एकवचन में “बहुश्रेयसी+ए' (डे) इस स्थिति में नदीसब्जा हो कर 


भग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है । 
| जज सन, र दु ३ 
[लघु०] विधि-सूत्रम्‌- १६ ६ आण्‌ मा ।७।३।११२॥ 


नद्यन्तात्‌ परेपां डितामाडागमः । 
. अ्र्थः--नद्यन्त शब्दों ले परे छित्‌ प्रत्ययां को शट्‌ आगम हो! , 


व्यार्या--अ्राट्‌ ।१।४। { सूत्र में यरोऽनुनासके- द्वारा अनुनासक हुआ है बु 


"बा: ।१।१। यज्ञात ।४।१। [.“अङ्घस्यर' अधिकृत हैं । ] ङितः ।६।१। [ “घेडिंति? से विभक्ति- 


विपरिणाम कर के ] अथः (नद्योः) नयन्त (अज्ञात ) भङ्ग से परे (डितः) एङत्‌ का 


अवयब (शाद्‌ ) आर्‌ हो जाता है । आद्‌ टित्‌ दै अतः आयन्तं टकितो? (८१) द्वारा 


हितों का आद्यवंयव « होगा । 
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“बहुश्रेयसी + ए? यहां 'ए' डित्‌ दै, “बहुश्रेयसी? नदयन्त है । अत; डित्‌ से 
ङा आगम हो--'बहुश्रेंयसी + आ ए” हुआ । इस स्थिति में अग्रिमसूत् 
[लघु० ] ` विधि-सूत्रम्‌- ९ 8७ आटश्च ।६।१।८८॥ 


-आटोऽचि परे वृद्धिरेकादेशः । ` बहुश्र यस्ये | भेस 
नयन्तस्बान्नुट- बहुश्र यसीनाम्‌ । | 


अर्थः-श्रादू खे अच्‌ परे रद्दते पूर्व+पर के स्थान पर बृद्धि एकादेश हो 


"बया 


व्याख्या- श्राटः ।४॥१। च इत्यव्ययपदम्‌ । अचि ७१ १। [ 'इको यस्‌ ३ 
पूर्घ-परयोः 1६1२। एकः 1१1१। [ “पुकः पूवपरयोः यद अधिकृत हे ] बृद्धि: 1111 [ धष 
रेचि' से ] अर्थः--(आदः) आद्‌ से (अचि) अच्‌ परे रहते (पूर्व-परयोः) पूर्वजपर के खान 
, पर (एकः) एक (वढधिः) बृद्धि आदेश हो) | | 

“बहुभ्रेयखी--आ प्‌? यहां आद्‌ से परे 'ए' अच्‌ वत्तमान हे, अतः पूर्व (आ) पर (,) 
के स्थान पर ऐकार वृद्धि एकादेश हो गया । तब “बहुश्रेयसो--ऐ' इस दशा में इको यणवि 
(१४) से यण्‌ हो कर 'बहुश्रेयस्ये प्रयोग सिद्ध हुआ । 

नोट--यद्यपि यद्वां 'वृद्धिरिचि (३३) से भी वृद्धि हो सकती थी ; तथापि 'ऐतत' | 
ईक्षत) आदि प्रयोगों में 'आटश्च' के विना कार्य सिद्ध नहीं हो सकता था, इस हिये 


(आ+ छै ८ 
न्याय्रवशात्त्‌ इसे प्रवृत्त किया गया है । 


इस का रचना आवश्यक था । यहां > 
क 9 ™, ~ ०१ को ,_ विसमं 
चतुर्थी भौर पञ्चमी के बहुवचन में 'बहुश्रेयसीम्य:' । सकार को हत्व विसं हो | 
जाते हैं । he 
क (६ _. ४. |] ही 
पञ्चमी और षष्टी के एकवचन में “बहुश्रेयसी+अस्‌' इस दशा में न ताहे | 
से वृद्धि हो जाती हैं। तब | 


आण्नद्याः (१६६) से आट्‌ का आगम और “आटश्च? (१६७) 
गै करने से "बहुश 


बहुश्रेयसी में ्रण हो सकार को रुत्व विस 
'बहुश्रेयसी+आस्‌' इस अवस्था [ह 
प्रयोग सिद्ध होता है । | 
षष्टी के द्विवचन में यण्‌ हो कर बरहुश्रेयस्योः' बना । आ. 
. दृष्टी के बहुवचन में “बहुश्रेयसी “आम इस स्थिति में नदन्त ॥ | 
नुट्‌! (१४८) सूत्र द्वारा नुद्‌ आगम हो 'बहुश्रेंयसीनाम रूप सिद्ध होता इ | ५ » 
अ न्योता अम. | 
« सप्तमी के एकवचन में 'वहुश्रेयसी+इ” (ङि) इस अवस्था में “अमि, | 
होता है-- | | 
“म जि म्नीभ्यः 
[लघु हे ] विनिः = ५ 0 डेरा रतच्या ॥ 


= 


।७। ३।११ | | 


क. 
9 
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नबरन्तादू, - आवन्ताद्‌ , | 'नी'शब्दाच्च 
बहुश्रेयस्याम्‌ । शेष पपीवत्‌ | 


७ +~ ७ 
अथः भयन्त, आनन्त तथा 'नी’ शब्द से परे 


.२७दे 


परस्य झाम | * 


(डि के स्थान पर “आम! 
आदेश ही । वंदी प 

व्याख्या ॐ 1६1१। आम्‌ 1111 नद्याम्नोम्यः 1४३) अङ्ेभ्यः (४३) 
रकृत है । इस का विभक्तिविपरिणाम हो जाता है। ] समास; नदी 


नीश्‍चरनद्याम्न्यः ( 'यरोऽनु बजुनासिकः ) तेभ्यः = नद्यास्नीभ्य 


[ “अः स्य? 
च आप च 


इतरेतर न्द्रः । 

नवी अर आपू अङ्ग के विशषण ह अतः येन वित्रिस्तदन्तस््र (१।५।७ ४) द्वारा इन से 
तदन्वविधि हो जाती है & । "आप? के प्रत्य होने से प्रययग्रदणे तदन्तग्रहणम्‌’ परिभाष 
1 


द्वारा मी इक से तदन्तविधि हो सकती है । अर्थः (नद्यामनीम्यः) नद्यन्त, आबन्त और नी 
(अङ्गेभ्यः) अङ्गों से परे (केः) ङि के स्थान पर ( आम्‌ ) श्राम्‌ आदेश होता हवै । 

“बहुश्रेयसी + इ' यद्वा 'बहुश्रेद्यसी' नद्यन्त अङ्ग है, अतः इस से परे हि को श्राम्‌ 
हो गया। “बहुश्रेयसी + आम्‌? इस स्थिति में स्थानिवद्भाव से आम्‌ डिस है । अब यहां 
ग्रारनद्याः' (१६६) से आट्‌ का आगम. तथा 'हस्वनद्यापो नुद्‌? (१४८) से चुद्‌ का आगम 
युगपत्‌ प्राप्त होता है । दोनों साचकाश [ आट---'बहुंग्रेयस्ये' आदियो में तथा नुद्‌-'बहुः 
श्रेयसीनाम्‌' आदियों में चरितार्थ हैं ] हैं, अतः “विप्रतिषेधे परं कार्यम्‌? (११३) से पर कार्य 
आद्‌ आराम हो कर-- बढु& यसी+श्रा आम्ए हुआ । श्रब यद्यपि श्राम्‌ परे होने से नुट्‌ आगम 
प्राप्त हो सकता है ओर इस में आम्‌ का श्रवयव होने से टू आगम बाधा नहीं ढाल ` 
सकता है; तथापि विप्रतिषेधे यद्‌ बाधित तद्‌ बाधितमेवः [ अर्थात्‌ चिप्रतिवेधस्थल 
| ' में जिस शास्त्र का एक बार बाध हो जाता है उस को पुनः प्रबृत्ति नहीं होती ] इस 
नियमानुसार नुट्‌ नहीं होता । तव “टश्च? (३६७) से वृद्धि तथा इको यचि’ (१२) 
से यख्‌ आदेश दो 'बहुश्रेयस्प्रास्‌! प्रयोग बनता दे । 

बहुश्रेयसी + सु ( सुप्‌ ) = बहुश्रेयसी । यहां आदेशःग्रत्यय्रोः (१४०) से सकार 
को षकार हो जाता है । सम्पूर्ण रूपमाला बधा-- 


प्र० बहुश्रेयसी | बहुभ्रेत्रस्यी - बहुख्रेयस्यः 
ट्रि> बहुश्रयसीम्‌ „  ; बहुश्रेयसीन 
तू बहुश्रेखस्या ब्रहुश्रेयसीस्थाम्‌: बहुश्रेग्रसीमिः 


oe ‘ 


sim PO ०० 


« अन्धकार के अनुरोध से हम ऐेसा कर रहे हँ । बलत 'नौ' शब्द से भो तदन्तबिधि हो जाती 
बर भी अक? का विशेषण है । अतएव मम एवाम्‌ में आम आदेश दो जाता है । 
श्र 
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१ आहि 
दरै 


जन 


ए दोतीज्बाच्मपड दिलले वृति हु कीसधाम छ 


२७४. र 
2 य ५ 
| छ बहुशेयस्मै बहुश्रेख्रसीम्याम्‌ बहुश्रेयसीभ्यः | 
| पं० बहुश्रेयस्याः 21 2? १ । 
- ~ = श्रह भ्रेयसीन व्र ~ ० | 
७2 रु बहुश्रेय त्यो; हुश्रेयसीनाम्‌ 
छ >. ~ 
स० बहुड्रेयस्याम्‌ छ बहुश्रेयसोधु 
तं. हे.बहुश्रेयेस! है बहुश्रेयस्यों ! हे बहुश्चेयस्यः ¦ . 
oe क | ~ 


[लघु०] अङ्यन्तत्वान्न सुलोपः । अति । शेषं बहुश्रेयसीवत | 


सुत्र द्वारा ई प्रत्यय तथा सुटू का आगम हो कर लिच्मो' शब्द निष्पन्न होता > 


- ४४० ) 
हक््मीमतिक्रान्त'नश्रातिल च्मा; गी का अतिक्रमण करने वाला पुरुष अतिलक्ीः 
कद्दाता दै। . : १ 


अतितच्मी+स! (सुँ) । डर न होने से सु का लोप नहीं होता; सस्वर विसर्ग 


करने पर 'अतिलक्ष्मीः' रूप बनता है! 
इस के शेष रूप 'बहुश्रेयसी' 

नेत्यस्त्रीलिक्क है; अब इस के गौण हो जाने पर भी '“श्रथमलिङ्गअद्दणञ्च' ( वा० १७) 

बार्दिक द्वारा नदोसज्जा हो जाती हैं । अतः नदी के सब पूर्वोक्त कार्य हो जाते हैं। इस झी 


के समान बनते हैं। इस में 'लच्मी? शब्द पढ्ने 


समग्र रूपमाला यथा--- 


प्र» ग्रतिलच्मीः अतिलच्म्यों अतिलक्म्य: 

द्विश अतिलक््मीम, 1, अतिलक्मीन्‌ 

दृः अतिल चम्या अतिलच्मीभ्याम्‌ श्रतिलच्मीभिः 

च० ग्रतिलच्म्ये ` द अति लच्मीभ्यः 
, ४० श्रतिलच्म्यःः ५ 

बे 2 श्रतिलच्स्याः शअतिजचमीणाम, 

स० अ्रतिलच्म्याम्‌ छि अतिज्ञच्मीपु 


1. 


सं० हे अतिलचिम है श्रतिलच्मयौ ! हे अतिल्लच्म्यः ! 


लिघु०] प्रधी: । वि | 
व्याख्या---प्रथ्यायतीति प्रधीः (विशेष रूप से भनने करने वाला ) । प्रधी' र्ल 
पूर्वक “ष्ये, चिन्तायाम्‌” ( भ्वा» प० ) घात. से - ध्यायतेः सम्प्रसारणञ्च' . इस वाति 


द्वारा क्विप्‌ प्रत्यय तथा सम्प्रसारण करने पर सि होता दै 1 व्युत्पत्तिफ्च में कुदुन्त हा 


के कारण इस की. प्र/त्िकदिकस शी है। जाती क्क Collection: . 


[| 
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® अजन्त- 
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ध्री + स्‌ ( सु ) इयन्त न होने ले इल्ड्याचभ्यः 
पन हुआ । रुत्वं विलरा हो कर 'प्रघीः' । 
१ 
“प्रधी + ओ” इस अवस्था में पुवसवणंदीधे के प्रा होने पर 'दोर्घाजसि च” 
पुत्र ते उस का नित्रेध दो जाता हे । पुनः “इको ग्रणाचिः 
प्रिम अपवाद सूज प्रास दाता ह-- 


[लघु] बिचिन्चत्र--१&& अचि श्नुधातुभ्रुवां खोरियँडुवँडो 
| । ६।४।७७॥ 
नुप्रत्ययान्तस्य, इवर्णावर्णान्तस्य धातोः, भर इत्यस्य च, अङ्गस्य 
इयँङुवङो म्तोऽजादो प्रत्यये परे | इति प्राप्ते | 


अथे:-- अजादि प्रत्यय परे होने पर श्नु-प्रत्ययान्त रूप, इवर्णान्त और उवर्णान्त 
धातु रूप तथा जू रूप अन्ञों के स्थान पर इयँछ और उवैङ आदेश होते हैं। 


* (१७६) द्वारा सकार का 


(१६२) 
(१९) से यण प्राप्त होने पर 


व्याख्या- श्राचि ।७।१। रजु-धातृ-भ्रुवाम्‌ ।६।३। अ्रज्ञानाम्‌।६।३। [ अङ्गस्य? इस अहल 
| वचनविपरिणाम द्यो जाता है । ] य्वोः ।६।२। इयङुवङौ ।१।२। इनु) धातु, भू! ये सब 
ङ्ग होने चाहिये । अङ्गसञ्छा प्रत्यय परे होने पर ही हुआ करती है, श्रतः 'प्रत्यये' पद का 
्रध्याहार हो 'अखचि! का विशेषण बना कर 'यस्मिन्विधिस्तदादावल्य़रहणे' द्वारा तदादिविधि 
करने पर “अजादो प्रत्यश्ने' बन जायगा। श्नुश्च धातुश्च शश्च शनु-धातु-श्रवः, तेषाम्‌=श्नु- 
धातुःभ्रुवाम्‌ , इतरेतरद्वन्द्रः । नु? य्न प्रत्यय हे, प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणम्‌? के नियमानुः 
सार तदन्त अर्थात्‌ श्नुप्रस्ययान्त का ही ग्रहण होगा । 'भ्र' यह शब्द है, 'श्रसु अनवस्थाने? 
(दिवा० प० ) धातु से “श्रमेश्च डूः ( उणा० २२७ ) द्वारा डू प्रत्यय करने पर इस की 
निप्पत्ति होती है।' इस का विशेष वर्णन आगे श्रजन्त-स्त्रीलिज्ञ-प्रकरण में किया जाएगा । 
इश्च उरच=यू , इतरेतर द्वन्द्व, तयोः= य्वोः । यह शनु-धातु-श्रुवाम्‌' पद के घातु' अंश का 
ही विशेषण है, क्योंकि श्नु और भ्रू के सदा उवर्णान्त होने से उन के साथ इस का सम्बन्ध 
नहीं हो सकता । "धातु? ` अंश का विशेषण, द्वोने से “य्वो”,से तदन्तविधि हो कर 
इवर्णान्तस्य उचर्णान्तस्य च धातोः? ऐसा बन जाता है । इस प्रकार समुचित अरं यह 
शेता हे--( अचि ) अजादि प्रत्यय परे होने पर ( श्नुःथातु-श्ुवाम्‌ ) शचुःपरत्ययान्त रूप 
र्णान्त भोर डवर्णान्त धातु रूप तथा मरू शब्द ( अङ्गानाम्‌ ) इन अङ्गो के स्थान पर 


( इवंड्बडो ) इङ और उवॅड आदेश होते हँ । 
(४६) सूत्र द्वारा ये आदेश अङ्ग के अन्त्य इकार उकार के स्थान पर होते 
स्थानेऽन्तरतमः? (१७) से इवणं को इयङ्‌ तथा उवण को उर्वेछू आदेश होगा । इन 


| 
गे मेरू जो हना को ली दे. ग. 


(का Shastri Collection 
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७ सैमी-म्याख्ययीपब हितायां लघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌ ® 


९७६ 
आधी 4: औ! बहदं औ' यदद श्रजादि त्रय परे है; प्रधी में घी' इवणान्त द 

है। [ बद्चपि धातु “ये? था तो भी “एकदेशविकृतमनन्यवत? के अनुसार इसे भी न 
मान लिया जाता है। इसी प्रकार यद्यपि प्रत्ययान्त हो जाने से यह भ्रातिपदिक हो गया 
क्विबन्ता धातुत्व न जति इस से इस का भातुत्व भी अचत रह डो 


तथापि 
ईकार के स्थान पर इ%ङ्‌ आदेश प्राप्त होता है। इस पर 


है । ] तो प्रकृतसूत्र से इसके 
श्रग्रिमसूत्र मिषेध कर यण्‌ विधान करता हे”? 
[लघु०] विधि-सूत्रम्‌- २० ® एरनकाचोऽस यागपूवेस्य ।६।४।८३।॥ 
घात्ववयषसंयोगपू्वो न भवति य इवणः, तदन्तो यो धातु 

तदनतस्यानेकाचोऽङ्गस्य यण्‌ स्याद्‌ जादो प्रत्यये परे । प्रध्यो | 


प्रध्यम । प्रध्यः । प्रध्यि | शेपं पपीवत्‌ । 
अथे;--घातु का अवयव जो संयोगा वह पूय म नहीं हे जस इवण्य के, वह इवं 
हें अन्त में जिस धातु के, वह धातु हे भरन्त सें जिख फ, पसा जा अनेक अचा वाला अङ्ग, 
. उस के स्थान पर यण्‌ हो अजादि प्रत्यय परे होने पर । 

_ घ्याख्या--णः ।६।१। श्रनेकाचः ।३।१। असंयोगपूर्वस्य 18191 यख्‌ ।१।४। [ 'इणो 
यस? से] घातोः ।६।१। [अघि श्नुधातुश्रुचाम्‌ `` ' से । इनु और श्रू का--उवर्णान्त होने 
हे 'ए:? के साथ सम्बन्ध नहीं हो सकता अतः उन का ग्रनुवत्तन नहीं किया जाता ] प्रचि 
।७।१। ['अचि शनुः”` 1? से] “पुः? यद्व षो का एकव चन है । इस का अर्य है-'इवणंस्य' । 
“बातो? पद आवर्तित [दो बार पढ़ा हुआ] किया जाता हैं ' एक धितो? पद “एः? का विशेष्य बन 
जाता है जिस से 'ए? से तदन्तविधि बोकर 'इचर्णान्तस्् धातोः? ऐसा हो. जाता है । दूसरा 
“पाठो? पद 'असंयोगपूर्वस्य' पद फे “संयोग” अंश के साथ सम्बन्धित होता है । 'अङ्गस्य' यह अधि" 
कृत है। इस का 'एघांतोः? (इवर्शान्तस्य धातोः) यद विशेषण हे! अतः विशेषण से तदुन्तविधि 
हो झर-'इवर्यान्त धात्वन्तस्य भ्रङ्गस्य’ ऐसा अर्थ होता दै । “अ्रनेकाचः' पद ङ्गस्य’ का विश 
षण है। अनेके अचो थस्थ बस्मिन्‌ वा सोऽनेकाच्‌ , तस्य =अने काचः, बहुतरी हिसमासः। असंयोग 
पूर्वस्य' का 'पुः' के साथ सामांनाधिकरण्य टै । नारित संयोगः पूर्वो यस्य सो$संयोगपूर्व, 
नच्यहुव्रीदिसमासः । इस प्रकार यह अर्थ हुआ--(धात्तो:, अ्रसंयोगपूर्जेस्य) धातु का अवय 
संयोग जिस के पूर्व में नहीं ऐसा (पः) जो इचर्स, बह दै अन्त में जिस के ऐसी ( धातो ) 
जो धातु, बह है त्रन्त सें जिस के ऐसा (श्रनेकात्रः) जो अनेक अखों बाला (अस्त) भा 

उस के स्थान पर ( बण ) यछ आदेश दोता दै ( अघि ) अजादि प्रत्यय परे हो तो 
ताखय--कजादि प्रत्यय परे होने पर उस अनेळाच अङ को असर आदेश दोता है, जिस. 


न संयोग | 
अन्त में इक्‍खान्त प्रात है । षरऱ्तु धाड के दरश ते पू घात्र का अदत नो 
(८-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection £ 
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व >». ८२०१ = न्त डे ४ 
अधी + ओ” यद्वां थी इवर्णान्त धातु है । इस के इशा ९ 
हक वहाँ ८ 
बब सँयोगे - । विपि 'प्र संयोग है, तथापि बह धातु 


ए का अवयव नहीं 
किळ्च = € 21 (> 5 21१ 
हे) किल TE से पर्व भी नहीं है धकार का व्यवधान पढ़ता हे । ] ग्रह 


तु जिले कै अन्त में है ऐसा अनेकाच्‌ अङ्ग रधी! है। इस से परे “ग्रः 

य वर्तमान है । अतः अलोडन्त्यपरिभाषा द्वारा प्रहतसत्र ले इंकार को 

देश हो करता रसस्‌ + ओ = “मध्यौ? प्रयोग सिच होता है ।. 
भ्रश्री + घस्‌? (जस्‌ ) . यहां सचंप्रथम “इको ग्रशचि' 


यह अजादि 


यण-यकार 


-(११) से यण , उस को 
णंदीघ ¢ दीर्घाउ १ 01 Ri `? - 
न्धे कर पूर्वेसबणदीघ, उस का ज्जास चः ( १३२) से निषेध, पुनः “इको यणचि' 


वे बण प्राप्त दै, तत्र उस को बान्ध कर “प्रचि श्नु --`-- 
| है, उस को बान्ध कर एग्नेकाच:'"“! (२००) सूत्र से यस्‌ हो कर सकार को रुत्व 
बसे करने पर “पध्यः प्रयोग सिद्ध होता है। 

आवघी + अस्‌? यहां भी सर्वप्रथम “इको यणचि? (११) से यण्‌ , उस को वान्ध कर 
मि पूर्व (१३४) से पूर्वरूप प्राप्त था । उसे परस्व के कारण "चि रनु”? (१११) 
रन्ध लेता हे । तच उस के भी अपवाद 'एरनेकाचः'"'? (२००) से यश्‌ हो कर “ध्यम! 
प्रयोग सिद्ध होता हैं । पट ४ १ 

प्रधी + असृ? (शस ) यहां पुर्वसवखंदीधं प्राप्त होता'हे । इसे परत्व के कारण 
अचि श्नु “` `"? /१६8) सूत्र बान्ध लेता हे । पुनः 'एरनेकाचः-*'“'? (२००) से यण 
करने पर सकार को सुस्व विसर्ग हो प्रध्यः? प्रयोग सिद्ध होता है। ध्यान रहे कि यहां 
पू्व॑सचर्णदीर्घ न होने से “तस्माच्छुसः `'``'' (१३७) द्वारा सकार को नकार भी नहीँ होता। 

प्रधी+श्राः (टा) या इयङ्‌ प्राप्त होने पर 'पुरनेकाचः `` `` ! (२००) से यण्‌ 
हो कर 'प्रध्या' प्रयोग सिद्ध होता दै । 

तृतीया, चतुर्थी शौर पञ्चमी के द्विवचन में प्रधीम्याम! । 

तृतीया के बहुवचन में 'प्रधीभि? । 

'प्रधी + ए' (के) यहां भी पूर्ववत इयेंड को चान्ध कर गण करने मे प्रेध्ये' प्रयोग 
सिद्ध होता द्दै। E ५ 
चतुर्थी और पज्चमी के बहुबंचन में प्रधीम्यः । 
'प्रधी + अस्‌? '(ङसि वझ्स्‌) यहाँ भी “एरनेकाचः “ 
हे जाता है--प्रध्यः । इसी प्रकार ग्रध्योः । 
| 'प्रधी+थाद/ यहां नदीश्च नं होने से चुद प्रस नहीं होता । उ हैक क 
मे बस्‌ हो कर 2 बो गोला है कमि रदे हि “वुरतेकाचचः' "00 | (२००) 


०००३ ( २०० ) से यण्‌ 
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पि मो के विप्रतिषेध हान पर परत्य के कारण नुर छ . « 

आर (इस्वनथाफः (१४ ) को ह हेग, 
यश्‌ नहीं । 
डे सवर्णदीर्घ को बान्ध कर इर्ग्रेड प्रास दोना है. 

अ्रधी+ह (डि) यहा ६ पुनः पे 


र घ्रा रूप सर हो 
भी बान्ध कर 'पुरनेकाचः “” से यण्‌ करने पर सान्त छ होता हे 


दां: थयो?” (१९०) से सूधन्य्र आदेश हो... 
प्रधी+सु (सुप ) ग्रहा श्रादशप्रर ) स्‌ ह रीषु । 


सम्बद्धि श्रथांत सस्बाधन क्रे एकवचन म नद्यन्त न ब्रास स अग्वाथनयो:'-- ( २२) 
द्वारा इसर नहीं होता । है प्रधीः ! । प्रधीः शब्द की रूपमाला पथा-- 
प्र० प्रधीः प्रध्यौ ` प्रध्यः ` | पं० प्रध्यः प्रधीन्यास्‌ प्रधोन्य, 
द्वि० प्रध्यम्‌ 2 » घ० 5, प्रध्योः प्रध्याम्‌ 
त्‌० प्रध्या प्रधीभ्याम्‌ प्रधीमिः स० प्रध्यि ह! प्रधीष 
र नि कत». 
चं मध्ये क प्रश्नीम्यः सं० हे प्रधीः! हे फ्रध्यो ! हे प्रथः 


बिशेष वक्तव्य--ऊपर कहा गया “प्रधी! शब्द प्रयूर्वक , “ध्ये चिन्ताय्राम' धातु हे 
विप प्रत्यय करने से सिद्ध होता हे । इस प्रकार से निष्पन्न हुआ "प्रधी? शब्द नित्यस्त्रीलिह 
नहीं होता । यह पुर्ने लिङ्ग, स्त्रीलिङ्ग ओर नपु'सकलिङ्ग सब्र प्रकार का हो सकता हैं। अत; 
“यू स्व्याख्यो नदी? (१९४) से इस की नदीसध्का नहीं होती । यदि प्रथम “धये चिन्तायाम्‌ 
धातु से क्विप्‌ प्रत्यय कर के धी' शब्द बना दिया जावे तो वह नित्यस्त्रीलिङ्ग होने मे 
नदढीसञ्जक होगा । तब 'प्रकृष्टा धीर्यस्य स प्रधीः' इस प्रकार समस्त किया हुआ एलं लिइ 
प्रधी शब्द भी प्रथमलिङ्ग्रहणञ्च' ( चा० १७ ) से नढीसञ्ञक हा जायगा । तब बाट्‌ 


बुट्‌ , आदि नदीक्राय भी होंगे । 


। प्रधी ( प्रकटा धीर्यस्य स प्रधीः । उत्तम बुद्धि बाळा ) 
प्र० प्रधीः प्रध्यो प्रध्यः पं० प्रथ्याः$ मरधीन्याम्‌ प्रथौम्यः 
द्विनप्र्यमा ,, न ष० ,, & प्रध्यरोः अघीनामु; 
तृ अध्या प्रधीभ्याम्‌ प्रधीमिः' | सण प्रध्याम्‌ ११ री 
च० प्रध्ये& न ए'चीम्यः सं० हेप्रथि!% हे प्रध्यौ |. हेम ! 


% “आण्नद्याः, आटश्च एर नेकाचोञ्संयोगपूवस्य”” । 
| यहां 'प्रनेकाचः"*-? से यण्‌ तथा इस्यनद्यापः``? से नुट्‌ का विप्रतिषेध, होरे 
प्रकाय नुद्‌ हो जाता है । 


1 यहाँ डिराम्‌'""१ से कि को आम आएनया:” से आट आगम आटरच, से ष 
तथा एरनकाचः 
से यश्‌ हो जाता हे। न 


५ १ Ren नर्स, एड्एस्वापलउकुक्केक ७612101. 
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पशन ३ -एनित्यस्त्रोलिङ्ग श्री! शब्द में “अचि श्नु ०००२ w 5 
चेक द्वारा इये हो--पिय्रो, 


८... 71५ i 
= आदि रुप बना करते दे । परन्तु जिस नित्यस्त्रीलिङ्ग शब्द करे न 
हे प्रथम ल्‌ ° (२२३) सूत से नदीसब्का ऽ =. र रवे उङ 
| हौ बरव प्रथम ३ स ७ सूत्र 104 नदोसन्ज्ञा का सवेत्र ५2> *. ~ टे 
७ ~~ 1 ( २ ज 1 Nn we निषध हवा जाता है, 
पत्‌ "ङिति दस्वश्च (२२ ) स डत विभक्तियों में तथा नाऽऽ Rr ग 1 
तत्पर्श्च > ¢ = ८३ ०७ टे श्राम्‌ 
5 नदीसम्श्षा का विकल्प किया जाता है; जेसा कि अ्रजन्तस्त्रीजिकप्रकरण न 
“ता है । तो इस प्रकार प्रकृष्टा धीयरेस्थ' इस विम्रद्द वाले प्रधी शब्द 
०७ = कै = 
जाहिमे । आप के घेसा न करने का क्या कारण है १ | 
RD a 4 ~ 
उत्तर निर्यद्‌ ˆ (२२६) सूत्र वहां पर निषेध करता है 
नहीं जज ० 1७५ च» ७ 1 
प्राप्त नहीं किन्तु साक्षात्‌ हुआ करत्त ह । श्रतणुव डृग्रडुवँहोरस्त्रा' 
म्यान शब्द का ग्रहण किया गया है । 'प्रधी' शब्द में प्रत्यक्ष यण दयता 


में 'श्री' शब्द पर 
नद में भो आप को वैसा 
करना 
जंहो इयॅड, उवॅहू 
न कह कर सूत्र में 
है इयेंड नहीं अतः 


~ न पेग [1 ० ४७ धः - ~ ५७ छ 
नदीत्व का निषेध न होगा । डित हस्वश्च' तथा बा55मि' में 'इयेडुरवडस्थानो' की अनुवृत्ति / 


ञ्राती है अतः वे भी प्रवृत्त न हाँगे। 
[नघु०] एवं ग्रामणीः । डो तु ग्रामण्याम | 

ब्याख्या- आमे नयतीति आमणोः । राम’ केमापपदे 'णोम्‌ प्रापरो' (सतरा ०३०) 
धातु से कर्ता में क्विपू 'च' (८०२) सूत्र से क्विप प्रत्य् करने पर 'ग्रामणी'(आम का नेता, \ 
नम्बरदार) शब्द निष्प होता दै । 'अग्रआमाम्यो नयतेणों वाच्यः? वात्तिक से गह भकार को . 
यकार हुआ है । । ) 

भ्रामणी' शब्द में 'नी' इवर्शान्त धातु है । इस के इवण से पूवे धातु का कोई 

अवयव संग्रोगयुक्त नहीं । तदन्त 'ग्रामणी' शब्द श्रनेकाच्‌ अङ्ग भी हे । अतः जादि 
धत्पयों में सवेत्र 'एरनेकाचः"?”? (२००) से यण्‌ हो जायंगा । अचिश्नु””' (१३३) से 
थेह न दोगा । “प्रामशी? शब्द नित्यस्त्रीलिङ्ग नहीं, किन्तु सब लिङ्गो में साधारण है; अतः 
यू स्व्याख्यौ नदी' (१६४) से नदी सज्ज्ञा न होगी । तब आट्‌, चुटू आदि नदीकाय न होंगे 
सम्बुद्धि में इस्च भी न दो सकेगा । समध रूपमाला यथा-- । 
प्र ग्रामणी:७ ग्रामण्यौँ.. आमण्यः | पं० ग्रामण्यः ' प्रामणीभ्याम्‌ आमणीभ्यः 


न 


दवि ग्रामण्यस्‌ ,;, घ० ३, आमण्यरोः ग्रामण्यास्‌ 
पृ० आमण्या आआमणीभ्याम्‌ ग्रामणीभिः | सं० आमण्यामी १  मामणोपु 
च आमख्ये „` ्रामणीम्यः | सं० हे प्रासणीः ! ; दे म्रामण्यो ! हे मामस्मै! 


इस प्रकार अभ्रणी' तथा 'सेनानी शब्द होगे । | 
$ ङयन्त न होने से सुलोप नहीं होता । 2 
हः † 'डिराम्नद्माम्नीभ्यः? सुत्र में 'नी? के साक्षात्‌ निदेश के 
श हो जाता हे । तदीसञ्जञा न होने से आटू का आगम्‌ नहीं होता। : 


कारण “दि! -को -'आम्‌' 
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पब “एरनेकाचः. को अधिक स्पष्ट करने के लिये उस के प्रत्युदाइरण इरा 
9 | i नियः सर 
[लघु०] अनेकाचः किम्‌ नी? निया, नियः । अमि शसि च पूर बाद 


उयैँड---नियम्‌) नियः । डेराम्‌--नियाघ्‌ । 


व्याख्या--'पए्रनेकाचः'* सूत्र में कहा गया है कि अङ्ग अनेकाच हो! यह क्यो 


र यण न होना । नो” ( 'णीज प्रापणे’ ७ 
कट्दा ) इस का फल है “नी शब्द में ( र आह से किए 


“नी? शब्द निष्पन्न होता है । इस का अर्थ 'ले जाने चाला --नेता' ; 


प्रत्यय करने पर ग. 
शब्द पुकाच्‌ है अनेकाच्‌ नहीं, अंतः इस में यण्‌ आदेश न हो सकेगा; “शचि श्नु"-(1) 
सूत्र से इये दो जायगा। इस की समग्र रूपमाला यथा-- 
प्र नीः † नियौ नियः मं नियः नीभ्याम्‌ नीभ्यः 
द्वि० नियम्‌ | टाकन Ee) घ० ,, # नियो: व्य 
तृ० निया नीभ्याम्‌ नीभिः स० नियाम>  ,, इ 
न (ते ` „ -म्वः, 1 कः नो 7९,३ नमो ` 
+ ङ्यन्त न होने से सु लोप त़हीं होता । 

| अम आर शस में क्रमशः अमि पूर्वः? तथा “प्रथमयोः पूर्व॑सतरणेः? सूत्र को पर्ल 

के कारण 'अचि श्नु “' बान्ध लेता है । इसी प्रकार “एरनेकाचः ' द्वारा विहित यण मी 


इन का बाधक समझ लेना चाहिये । 

% सब लिङ्गो में साधारण होन से 'नी' शब्द की नदीसन्ज्ञा नहीं द्वोती। ग्रतः 
आद्‌ आदि नदीकार्य नहीं होत । 

% 'हेराम्नद्याम्नीम्यः' । 

. बुट नदीत्व न होने के कारण 'अम्बार्थ'''' द्वारा हस्त न होगा । 

[लघु०] असंयोगपूर्वस्य किम ? सुश्रियो, यघक्रियौ । 
 व्याख्या--'ष्रनेकायः'-`? (२००) सूत्र में कद्दा गया या कि धातु के इवणं पै 
पूर्व संयोग नहीं होना चाहिये--यद्द क्‍यों कहा ? इस का फल है 'सुक्लिबी? और यवत 
में यण्‌ न होना । इन स्थानों पर धातु के इनण से पूर्व सेयोग हैं अतः यण्‌ न हुआ, म 
"इदः हो कर रूप. बना .। | 

[ ध्यान रहे कि संयोग भी जब धातु का बव होगा, तभी यथ निषेध होगा! | 
ुश्री' आदि. शब्दों सें संयोग धातु का अवयव हैं। 'ढन्ली? शब्द में संयोग धा १4 
श्रवयघ नहीं, उपसर्ग के तकार को मिला कर चना है अतः निघेध न होगा यश हों जाए | 

'उन्न्यौ, उन्न्यः आदि रूप बनेंगे । ] : | 
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सष यतीति सुश्रीः (अच्छी तरह आश्रय करने वाला) । सुपूर्वक 'धरित्र ने 
श्रत्र खंवायाम्‌' 


ऱ्य उ०) धातु (24 स्त्रि्जचिमुडिळु (उणा २१ ६) इस सूत्र से विक Le णो 
1 ~ ६ 
करने पर 'सुश्री' सब्द निप्पन्न होता है दोनों लि मे साधारण होने के कारण 
होगी । छस अर रूपमाला यथा--- नी 


१०१ 


द्वीप 


री तदीसञ्नी 


सुश्रीः सुक्यो शिक | ०० सुधियः! सुधरोम्याम्‌ सुदीम्य: 


द्वि सुश्रियतर ४ अल: छ: 4 ७५ ग्री i सुधियोः , सुश्रियाम्‌ { 
च्छु श्र हि र ७ Tr न 
सुश्रिया सु सुश्राथ छन सुशश्रयि ,, सुश्रीषु 


> अङयन्त होने से छुँ लोप नहीं दोता। 


३ भदीसब्ज्र न होने से राट्‌ आदि नदोकाय नहीँ होते | . प 
१. यहां न तो नदीलज्छर हे आर न ही नीशब्द है श्रतः 'हेरास्‌'"? द्वारा हि को 
अन्‌ नहीं होता । | 


सचना सु=शोभना श्रीयस्य स सुश्रीः । इस प्रका विग्रद्द मानने पर भी 


“ुश्री! शब्द के स्स में कोइ अन्तर नहीं आता । 'प्रथमलिङ्गअद्णब्च' (या० १७) वासिक .. 


फो सहायता से “यू स्त्याख्यो नदी! ( १३४ ) द्वारा नदीधन्जञा प्राप्त होने पर इयॅड्स्थानी 
होने के कारण 'ने्थे्वैड्‌ ` ' २२६ ) सूत्र से निषेध हो जाता है । इसी प्रकार श्रागे 
शुद्धघी, सुधी? आदि शब्दों में भी समक लेना चाहिये । | यहां “हिति हृस्वशच' (२२२ ) 
से डित्‌ विभक्तियों में ठथा 'चा$5मि” ( २३० ) से श्राम्‌ में वैकल्पिक नदीत्व को भी 
आशङ्का नद्दी करनी चादिये; क्योंकि जिस स्त्रीलिङ्ग अङ्ग से ङित्‌ च आम का विधान हो 
उस की उन सूत्रों से । बैकल्पिक नदीसब्झा को जातो है ( देखो--शेखर में “हिति 
इस्वरच?) । यहाँ डित्‌ और आम का विधान तो सुश्री, सुधी आदि पुलँ लिङ्ग शब्दों से किया 
गया है और नदोसळ्जञा उन के अयच श्री, धी आदि शब्दों की करनी है ।:त्रतः नदीसन्झा 
सतथा न होगी । लंघुकोसुदी और मध्यकोमुदी के विवृत्तिकार, खन्ना के संस्कृतकाल्ेज के 
प्रिसिपल, श्री पण्डित विश्वनाथ जी शास्त्री प्रभाकर तथा लघुकोसुदी के हिन्दी व्याख्याकार 
पं» श्ीधरानन्द जी शास्त्री व्याकरणाचाय को 'सुश्री' शब्द पर महती आन्ति दो गई ह । 
बै यहा नदीसऱ्य्ञा करमा बतज्ञाते हैं । यदि वैसा हो. तो सुधी -भादि शब्दों में भी नदोत्व 
प्सक्त होगा, जो उनके भो मत में अनिष्ट है। “यू ख्माख्यौ नदी' ( १९४.) के महाभोष्य 
| “श्रिये अतिश्रियें जाहारये; क्च मा भूत- शिये ग्रतिश्चिये बराह्मणाव ये वचन यहां 
F विशेष मननीय हैं । क 
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(जौ खरीदने वाला ) शब्द के रूप होते हैं । यह भी शदो 
ह्वै । यवान्‌ क्रीणातीति यवक्री यवकर्मोपपदात्‌ करन 
इति धातोः क्विप्‌ च? (८०२) इति क्विप्प्रत्ययः । इस झी 


२८२ 
इसी प्रकार “यवक्री 
गपूर्वस्थ” का प्रत्युदाहरण 
दन्यविनिमये' ( कया ३० ) इ 


समग्र रूपमाला यथात 


हा; यिनी यवकियः | प° यवकियः यवीयाम्‌ः 
१० री”. हु ष० ,, यवक्रियोः यवक्रियाम्‌ 
द्वि त यवक्रीभिः | स° यवक्रियि 19 यवक्रीपु 
तु० स्की यत्रक्रीम्यः | सं० दे यवक्री: ! हे ग्रवक्रियो ! हे यवक्रिय;। 
च० सव १३ । 


इस शब्द की सम्पूणं प्रक्रिया 'सुश्री' शब्द के संमान होती हे । सर्वत्र अजादि पश्य 

हो जाता है । नदीसञ्जञा कहदी नहीं : ह्दोती'। 

] सन्ज्ञा-सृत्रम-- २ ० १ गातश्च ।१।४।४.६॥ 
प्रादयः क्रियायोगे गतिसञ्ज्ञाः स्थुः | 


थ; क्रियायोग में प्रादि शब्द गतिसन्जञक होते दें 1 


_ में इयैङ 


[ल्घु० 


व्याख्या प्रादयः ।१।३। [प्रादयः से] क्रियायोगे ।७।१। [ उपसर्गाः क्रियायोगे 
से ] गतिः ।१।१। च इत्यब्ययपदम्‌ । अथः--( प्रादय' ) प्र आदि बाईस शब्द (क्रिया 
योगे ) क्रिया के ग्रोग मं.( गतिः ) गतिसञ्ज्ञक (च ) भी होते है । 
ग्रह सूत्र एकसञ्जाधिकार के अन्तगत पढ़ा गया है। इस अधिकार में ' उपसर्गाः 
_क्रियायोगे! (:३५ ) सूत्र द्वारा क्रियायोग में प्रादियो की उपसगसञ्छा कद्द आए हैं। एक 
दो सन्जञा न हो सकने से पुनः इन की गतिसज्ज्ञा सिद्ध नद्दी हो सकती अतः दाना 
सञ्जाआओ के समावेश के लिये.सुनि ने सूत्र में “च? शब्द का ग्रहण किया दै । 


ध्यान रहे कि 'प्रागरोश्‍वरात्निपाताः' ( १।४।१६ ) के अधिकार में पठित दवन से ई 
दो सञ्ज्ञाओं के साथ निपातसञ्जञा का भी समावेश होता है । निपातसब्ज्ञा का फल स्वरा 


दिनिपातमव्ययम्‌? (. ३६७.) द्वारा अव्ययसक्ज्ञा करना दै । 


प्रन क्रियायोग मे प्रादिया की गतिसञ्ज्ञा करना -अनावश्यक है । क्योंकि क्या 
योग में इन की उपसर्ग सन्ज्ञा है ही । जहां २ गति को कार्य कहा है वहां २. उपसर्ग का 
नाम कर देना चाहिये । इस से सर्वत्र कार्यं चल सकता है । 


उत्तर गति सन्ज्ञा केवल इन बाईस प्रादियों की दी नहीं, जिस से आप ह | 
कॉम चलाने की ठान रहे हें । ग्रतिसज्ज्ञा तो बहुत से अन्य शब्दों की भी इस शास्त्र छ 
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८ ऊर्यादि च्विडाचश्च च्चडाचश्च” दि 
गई है। अथात ऊर्यादि 5 Bc ) [इयां दि, च्यन्त तथा डाजन्त शद 
टच्च ऊर्यादि, च्य्यन म ब्द 


म्‌ ( १।३।६१ )[ इति परे न्‌ हो 
यदि सर्वत्र “गति? 


क्या गाते होगी, उन 
लिये पुनः गतिग्रदण करना पड़ेगा । अतः प्रादियों को भो क्रियायोग में 


सब को एक कोटि में रख समान भाव से कार्य करना उचित है। 
अब गातसञ्जञा करन का यहाँ फल दर्शाते ह 


[लघु०] वा०--१८ गतिकारकेतरपूर्वपदस्य यण नेष्यते | 
शुद्धधियो । त न 


अथः जिस शब्द का पूर्वपद गतिसंन्ज्ञकं या कारक से भिक्त हो उस के स्थान पर 
| ° द्वारा यण्‌ नहीं होता । 


गात सञ्जा कर 


व्याख्या--कर्त्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, श्रपादान ओर अघ्रिकरण' ये छुः कारक 
हैं। इन का विशेष विवेचन आगे 'कारकप्रकरण' में किया जायगा:) * जिस शब्द मॅ.'पुरने 
(२००) सूत्र प्रवृत्त दो उस का पूवपद या तो गतिसल्ज्ञक होना. चाहिये अथवा 
कोरक । यदि. इन दोनों से भिन्न कोई श्रन्य होगा तो 'पुरनेकाचः ` ¦ द्वारा ग्रणु, न होगा । 
शुद्धा धीर्यस्य स शुद्धधीः (शुद्ध बुद्धि वाला), बहुव्रीहिसमासः । यहां (दधा शब्द 
पूर्वपद और “धी? शब्द उत्तरगद है । पूर्वपद न तो गतिसब्जञक है और न कारक है ।. ग्रतः 
मब शत्ते पूर्ण दोने पर भी श्रजादि प्रत्यय में "एरनेकाचः"? द्वारा यण न .होगा, ‘चि 
रच"? (१३१) से इयेंढ हो जायगा । ; 
शुद्धधी' शब्द में समास से पूर्व "धी? शब्द नित्यस्त्रीलिङ्ग था, रतः अब “प्रथम- 
हिझ्महृणन्च' ( वा० १७ ) की सहायता से “यू स्थ्याख्यों नदीः (१६४) द्वारा इस की 


नदीसन्ज्ञा प्राप्त होती है। इस पर "नेयडुचेंढ “? (२२६) से निषेध हो जाता:है। सम्पूर्ण > 


अर शुद्धधी शुद्धांघयां . शुद्धघियः | प० शुद्धधिय; शुद्धपीभ्याम्‌ शुद्धघीम्य 


हा EE ष० ,, . गुद्धघियोः .शुद्धधिय़राम्‌ 


धिया शुद्धधीभ्याम्‌ शुद्धधीभिः मण शुद्धवियि „ शुद्धधीषु 
` शिवे शद्धीम्यः | सं० हे शदधीः! दे्दधियौ! दे शद्धधियः ! 


21 : 


इसी प्रकार 'मन्दधी, तीक्षणघी, सूच्मधी' आदि शब्दों के रूप होंगे । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collectio 
शुद्धधी? शब्द का “शुद्ध ध्मायति’ इस प्रकार यदि विम इष्ट हो तो कर्म 


र 
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` उ -्यास्यौपड हिताया लबुसिदान्तकौमुधास्‌ छ 
द्ग छ 


जायगा । तब शुद्धध्यौ, शदध्य 
रक के पूर्वपद होने के कारण यण्‌ द्वौ जाय शु $ इस पश्र रु 
वहां भी न होंगी ;. क्योकि वहा स्त्रीलिङ्ग “वी? शब्द हो 
बगे । परन्तु नदीसच्छा' नही 
रद्देगा ॥ 


विधि-सूच्रमू-- रै. ७१ न भूसुधियोः १६१४८५५ | 
एतयोरचि सु पि यण्न ! सुश्रियो, सुधियः इत्यादि | - 


*----अजादि सुँप्‌ प्रत्यय परे रहते मू ओर सुधी शब्द को यण्‌ न हो। 


[लघु० 


अथ 


व्यार्या--श्रचि 151१ [ अचि श 
यण 1411 [ 'इणो यण्‌” से] न इत्यष््यपदम्‌ । मूखुविया ।६।२। “अचि! पद 'सुंपि' पर 


विशेषणं है, अत ध्यस्मिन्विधिः*' (द्वारा तदादिविश्ि दो कर “अजादौ-सुँपिः ऋ 
का 

---भूरद सुघीशचम्धसु चित्रा तयोः=भूसुवियोः, इतरेतरइन्द्रः । अथो-- 
सुँपि) खुप परै होने पर ( भूसुधियोः ) भू आर सुधी शब्द के खान 


"सेम है सुप 1७1१1 [ श्रो सुँ पि' हे] 


जायगा । समास 

. (अचि) अजादि ( 
“पर ( यण.) थण ( न ) न्दी होता | : 1 । 

सुध्यायत्तीति सुधीः ( भली प्रकार चिन्वल-करने चाला = बुझ्िसान्‌ ) । सुपेः 

“ये चिन्तायाम्‌” (म्वा० प०) घातु से ध्यॉयतेः सम्प्रलारखकच? वाचक द्वारो क्विप प्रत्यय 

होता हे! -इस में पूदपद (सु) गति 


लथा सम्प्रसारण करने पर सुघी' शब्द सप्पन्न 
सूत्र द्वारा गतिसञ्जक हे, श्रतः अजादि प्रत्थया म प्रण निवेध नहीं होता ' एरनेकाच 


द्वारा यण श्राप्त होता हे इस पर इस सूत्र से उस का निपा हो इङ दो जाता ह । {7 | 


की रूपमाला यथा-- द 
प्र. सुधीः ` सुधियौ सुधियः  : | प० सुधियः खुघोम्याम्‌ सुधौम्यः 
दविः सुधियम्‌ ,, छ 'घ० ,„ सुधियोः “सि 


तृ* सुश्रि्ा सुधीभ्याम्‌ सुधीभि स० सुधिर सुधीषु 
च० सुधिये ` „ सुधीभ्यः सं० हे सुधीः ! दे सुधियो ! है सुय 


त 
नोट--'सुः= शोभना धीयस्य स सुधीः? इस विग्रह में भी उच्चारण ई 


होगा । नदीसञ्जा प्राप्त होने पर 'नेयेड ` ? (२२६) सूत्र से निषेध दो जायगा ! 


क्या 
छचना- इस सूत्र से 'सुड्युपास्यः म यण्‌ का निषेध नहीं होता । 
क्र 
यण्‌, अजादि सुप्‌ को मान कर नहीं किन्तु 'उपास्य' के उकार को मान 
होता है। ` कळ । अक आग ति ळ्त 
अह, जि? (७-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection डा म. = ॥ 0 


ॐ “रको अरुचि? इत्यत “आचि' इत्युत इति मन्वानो. बलिम नोरमाकारोऽशे 


४७ ५१ 


Digitized By Siddhanta 898190 ठा (० 
` ® अजन्त-पुलू लिक़-प्रकरणम ७ .. > 
[लुः] सुखमिच्छेतीति--सुखीः । सुतपिच्छतीति--सुतीः । सुख्यौ 
सुत्यो । सुख्युः । सुत्युः | शेषं प्रधीबत्‌ । 

व्याख्या--सुलखम, आत्मन इच्छुतीति--सुखी; । जो अपने लिये सुख चाहे उसे 
सुखी कहते हँ । सुतम्‌ आत्मन इच्छुतीति--सुतीः । जो श्रपने जिये सुत-पुत्र चाहे उसे 
है! द कहते हें । इन शब्दों की साधनप्रक्रिया पर विशेष ध्यान देना चाहिये । तथाहि--- 
, “मुख अस तथा सुत+ शम्‌ इन सुबन्ता से 'सुप आत्मनः क्य्रच' (७२०) सूत्र 
यच प्रत्यय दो. कर “सनाद्यन्ता धातवः’ (३६८) से 'सुख अम्‌ क्यच' तथा सुत श्रम क्यच' 
हून समुदायों की 'घातुसऱ्यज्ञा हो जाती दै । अत्र “सुपो धातु-प्रातिपदिकत्रोः? (७२ १) सूत्र से 
श्रम का. लुक हो कर क्यचि च' (७२२) से अकार को ईकार करने पर सुखीय, सुतीय' 
बन जाते हैं । इन का अर्थ क्रमशः अपने लिये सुख चाहनां और “अपने लिये पुत्र चाहना' 
है। श्रब इन धातुओं से कर्ता अर्थ में क्विप चः (८०२) सूत्र से क्विप प्रत्यय कर “रतो 
जोप? (४७०) से अकारलोप तथा “लोपो व्योवेलि (४२६) से यकार का लोप हो कर-- 
सुखी' ओर “सुती' शब्द निष्पन्न होते हँ । “क्विबन्ता धातुस्वं न जहृति’ इस नियमानुसार 
इन की धातुसञ्ज्ञा भी अक्षत हे । ४ 


सुखी + स्‌ ( खु), सुती + स्‌ ( सु )' यहां डयन्त न होने से सु का लोप नदी 


होता । राँ्च विसर्ग हो कर--सुखीः, सुती: । 
सुखी--श्रो, सुती + औ' यहां अजादि प्रत्ययों में सवंत्र धातु के ईकार को 'एरने 
काच:“*'? (२००) से यणु होता चला जायगा--सुख्यो, सुत्यो । 


सुखी + अस्‌ ( ङसि व ङस्‌ ), सुती + अस्‌ ( ङसि व ङस्‌ )' यहां प्रथम “परंन `` 


काचः ' से यश्‌ हो सुख्य्‌ + अस्‌ , सुत्य्‌ + श्रस्‌? बन जाता हे। तब 'स्यत्यात्‌ परस्य 2 
(१८३) सूत्र से अकार को उकार हो 'सुंख्युः, - सुत्युः' प्रयोग निष्पन्न होते हैं। इन शब्दा 


के उच्चारण यथा--- 
सुखी ' सुती 
१० सुखी: सुख्यौ सुख्यः प्र* 'सुतीः सुत्यौ चु 
| हू सुख्यम्‌ 99 0) , द्रि० सुत्यम्‌ „» र > 
१० सुख्या सुख्ीम्याम्‌ सुखीमिः , | १० सुत्या . सुतीम्याम्‌ - सुतीभिः , 
3 सुख्ये 39 सुखीभ्यः न वी सुत्य र हें सुलीम्य 
क सस्य... बर प« सुत्युः खो (99 श 
एर क न च्य जरला, ss, : सुत्याम्‌ 
१ सुख्यि स० सुत्य » सुतीषु 


| » ___ सुखीषु ।! ` हेसुत्यः! ` 
।। ११ हेसुखो:] हे स्यो ° ह सुख "सं दी घड़ी! ब 


क्रोई बाधा, नहीं होती । 
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न्न & सैमी-म्याख्ययोपब हितायां जघुसिद्धान्तकीमुद्याम्‌ छ 
इसी प्रकार--लूनी, ज्ञामी प्रस्तीमी आदि शब्दों के रूप होते हैं । इन रो 
प्रत्यथ के तकार के स्थान पर नकार, मकार आदि आदरा दाते हृ । ये आदेश लपा 
९ 
थे 'ख्यत्यात्‌ परस्य! (१८३) सूत्र की दृष्टि में असिद्ध है अतः उस से उकार आदेश के 


अभ्यास ( २६ ) 


( १ ) यदि प्रादियो की गतिसब्छा न कर उपसगसन्जञा से ही काम चलाया जाय हो 


क्या दोष उत्पन्न होगा ? 
धीः । श्रयतीति सुश्रीः 
७) (मासि प सभी डवि कुट 
प्रकृष्टा धीयस्य स प्रधीः । सु (शोभना) श्रीय॑स्य स सुश्री: ) 
सुध्यायतीति सुधी: । शुद्धा धीयस्य ख शुद्धधीः। - 
सु शुद्धधी . लय 
सु (शोभना) धीर्यस्य स सुघीः। शुद्धं ध्यायतीति शुद्धधीः । 


इन चार शब्दों में विग्रहभेद से रूपां में कोन २ सा भेद हो सकता है) 
सविस्तर लिखो । 


. ( ३ ) श्रजादि प्रत्ययां के परे रह ते निम्नलिखित शब्दों में कहां यण र कहां इह 


होता हे-? कारणनिदुंशपूर्वंक तत्तद्विधायक सूत्र लिखो-- 
१. प्रस्जीमी । २. ग्रामणी । ३, सुधी । ४. यवक्री । १. मन्दधी । ६, सुश्री। | 
प्रधी । ८. सुखी | ९. नी । १०, सुती । 


` ( ४ ) निम्नलिखित शब्दों में यण्‌ हो या इयेंड ? समझ कर लिखो-- 


१. पपी । २, बहुश्रेयसी । ३, अतिलक्ष्मी । ४. ययी । 

(५) (क) किस २ विभक्ति में नदीसन्छा के कारण अन्तर होता है ? 

(ल) अमणी तथा सेनानी शब्द के श्रम्‌ तथा म्‌ में क्या रूप बनेंगे ? 
'(ग) 'सुध्युपास्यः” में 'न भूसुधियोः? द्वारा यण्निषेध क्यों नहीं दोता ? 

( ६ ) सन्धिअकरण में सवर्णदीर्घ यण का और इस प्रकरण में यण्‌ सवरणं 
बाधक होता हे--इस कथन की पुष्टि सोदाहरण । माणनिदेशापू्वक करते हुए गग 
आर पपी शब्द के सप्तमी के एकवचन का रूप. लिखों । 

(७) सूत्रों की ब्याख्या करो-- 

१, श्रचि श्‍नु“' । २, एरनेकाच; यू स्त्याख्या नदी । ४, न भू-सुधियोः! 

(5) >दागमास्तद्गुणीभूता: `, क्विबन्ता धातुत्वम्‌ `` , प्रथमलिज्रम्हणज, ति 
तर””, विप्रतिषेधे यदू `` इन वचना का तात्पय ब्यक्त करो । र 


( < ) सूत्र निदेशपूर्वक सिसि करी? Vrat Shastri Collection 


००० अन्तु लिङ्क Gyaan Kosha 


ज्जचम्यं । ७ सुधियि । ८ यवक्रियौ । ३. प्रध्ये । दा. ९. पपी | ६. श्रत्ि- 


[.यहाँ ईकारान्त पुल लिङ्ग समाप्त होते है । ] 
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अब इस्व उकारान्त शब्दों का वर्णन करते हे. 


[लघु ०] शम्भु रिवत्‌ । एवम्‌- भान्वादयः 


अर्थः शम्भु (भगवान्‌ शिव) शब्द के रूप हरिशब्द के समान होते 
प्रकार भाजु (सूर्य) आदि अन्य उकारान्त पुलं लिङ्ग शब्दों के भी रूप होते है । वका 
व्याख्या- राम्म राजद का हस्व उकारान्त होने से 'हरि' के समान 'शेषो धयकष 
(५०१) सूत्र से घिसन्ज्ञा होती दै, अतः घिसञ्जञा के कार्य इरि शब्द के समान ही होंगे , 
हां गुण उकार के स्थान पर ओकार दी ढोगर । रूपमाला ग्रथा- 


प्र० शम्भुः / श्म्भू शाम्भवः { प° शम्भाः ॐ शम्भुभ्याम्‌ राम्भुभ्यःः 
दवण शम्भुम्‌ ११ रम्भूनू , | प० ,, शम्भ्वोः शम्भूनाम्‌ 
त° शम्भुना † शास्भुभ्याम्‌ शम्सुभिः | स० शम्भौ ६8 „ ` शम्मुपु 
| शम्भवे % 5 शम्भुभ्यः - | सं. हे शम्भो ! १ हे शम्भू ! हे शम्भत्रः! 
; “जि च? से गुण हो अब्‌ आदेश दवो जाता हे । ` ; 
† घिसञ्जञा होने से 'आङो नास्त्रियाम! द्वारा टा को ना हो जाता है। 
* “विपति? से गुण हो अन्‌ आदेश हो जाता है 2 
# वेर्डिति' से गुण तथा 'ङसिङसोरच' से पूर्वरूप -हो जाता है । 
८० अश्च घे से ङि को औं तथा घि को श्रत्‌ हो जाता है। 
% हस्वस्थ गुणः? से गुण हो सुलोप दो जाता दै । 
इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों के रूप बनेंगे-- 
हि उमे अर्थ शब्द | र्थं | शब्द अर्थ 
| । जाश युधिष्ठिर - अंशु | किरण सः इषु $ ` बाण 
“या परमा `` | आखु चूहा ` उन्दुरुक | चुदवा 
वियु  । यजुर्वेद का ज्ञाता ` इक्नुरँः `| गन्ना ११ऊरू # | पट्ट 
। न | स्य का सारथि. | १ हंचताकु | एक राजा उर्शायु | मेषा ' 
॥ ' किरण व लगाम इच्छु | चाहने बाला ऋजु सरख 
भु मौसम 


डम i 
माण ८ इन्दु | चन्द्र आनु 
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2६0 ड जैमी-ब्याख्ययोपढ्‌ हितार्या लघुसिद्धान्तकामुच्याम्‌ $ 
५ २८८ 
224 ु 00 «शव्द क्थ शब्द | अर्थ 
| व के पह वक्त | ७०प्रज्चु ञे घुर्ने ह 
ह † तीखा ४१तिम्मा | सूर्य स्स स्वामी 
टु (मरिचवत.) तितड . | चंलनी प्रांशु उन्नत 
. कार्म | कारीगर ठ॒हिनांश | चन्द्र न्डु | बान्धब 
त्स र्र तलवार की मूड | बाहु : सुजा 
कृशानु अग्नि १ कदत ss: | 8 | 
केतु झण्डी,एक ग्रह | ददु” रोग विशेष बक भूखा . 
करू€॑ | गीदड श्न्द्याल | दया वाढा i याचकः 
२कतु | यज्ञ दस्यु डाकू २. शीर डरपोक ' 
चत्र | खांसी | दिद्चुक दुर्शनामिलापी खगुक - | एक ऋषि 
गुग्गुलु गूगल देवदार | दियार का दच | भन्छ | खूबसूरत 
गुर गुरु सातु . | सुवर्णादि धातु. | म०मचु . | पहला राजा 
गृध्नु ` | लालची ३९निद्रालु | निद्राशील मन्यु क्रोध 
३०गोमायु | गीदद पङ्क | लङ्गड़ा मस्र रेगिस्तान 
चण्डांशु .| सूर्य पढ़ | चतुर मित्रयु | मित्रवत्सन् 
चरिष्णु | चालाक परमाणु | रा सुमूघु ** | मरणेच्छुक 
चरु | हब्यान्न पशु जानवर ८९ खगयुकेँ शिकारी 
चिंकीषु # | करने का ६०परशु कुर्हाड ख्व्यु मौत 
३₹जन्तु प्राणी पत्नाण्डु | प्याज़. मेरू# | एक पर्वत 
जायु | | औषध पाण्डुं | प्रसिद्ध नुप यदु | मसि नप 
जिज्ञासु | जाननेका पांश. | धूलि रघु | प्रसिद्ध क 
जिष्णु इन्द्र व व अजुन | पायु | गुदा . । ३०रकूक | अइ 
जीवातु | जीवन-श्रौषध | ६४पिचुं ` | कपास राहु शौ ग्रह विशेष 
४०तनु पतला पिपासु | प्यासा 9 रिपुक | शत्रु 
` तन्तु तागा पीलु | पीलु का बृत्त | रेण | मद्दी 
तन्दालु | बहुतउँघनेवाला| पुरु¥ं ¦ प्रसिद्ध नुप | लघु | छोटा 
RT er | न 
नि आदि 


1 भाषा में आजकल मरिच, पिप्पल्ली आदि को तिक् श्रथोत ,तीखा तथा 
कडवा समझा जाता हे । परन्तु वैधकशास्त्रों में टोक इस से विपरीत होता है । वहां मरिच 
कड़' तथा निम्ब आदि को 'तिक्त' कहा जाता है । अतएव 'त्रिकड' शब्द से , शास्त्र मै 
पिप्पलो, शुण्डी? इन तीनों का ग्रहण 
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न्त 
उक्ष लिङग्रकरणम्‌ 8 
छ. ९८३. 
र शब्द्‌ | भ्रथं . शब्द | 
बायु || अरब देश | र 
अन्‍्दार | जन्दनशील तकु | कील १२ स 
[| | | छ 
रमु. | चमन सनुरू | दुश्मन ४ सीधु 
(सूड का पानी)| ११ ण्शयालु | निद्राशील t 
| ० | १०८... 
वायु ह शयु अजगर सूनु 
४००विध चन्द्र सरासर हिल सेतु डं 
व पुल 
भर बृन्द शिशु 
क्न ० थ बालक ,| २९स्तनयिष्नु| बादल 
विभावसु | शराग्नि, सूय शीतथु चन्द्र `` स्थाणु रल 
विभु |व्यापक' |११९श्रद्धालु श्रद्धालु स्वर्भाजु तरा र 
विष्णु | सगवान्‌ विष्णु रवयथु | सूजन-शोश्र स्वादू र ट 
ढु. द 
| ०१बेखु ` | बांस खक्तु | र हिमांश | व 
वेपु | कांपना साधु | सजनः १३०नु | ल 
शम्भु शब्द की अपेक्षा क्रो 
भुश हा क्रोष्टु ( गीदड़ । “शगाल-वन्चक क्रोप्दु-फेरु-फेरव-जम्बुका? 


इत्यमरः ) शब्द के रूपों में अन्तर पड़ता है । शतः अब उस का बसन करते हैं-- 
[लघु०] अतिदेश-यूत्रम--२ ० २ तृज्वत्‌ काष्टुः ।७।१।६५॥ | 
असम्बुद्धं सवनामस्थाने परे कोष्टुशब्दस्य स्थान क्रोष्ट! शब्द 
प्रयोक्कव्य इत्यथः | 
¢ प र 
अथः सम्बुद्धिभिन्न सघैनामस्थान परे द्दोने पर क्रोष्द' शब्द के स्थान पर ष्ट? 
शब्द का प्रयोग करना चाहिये---यह्द सूत्र का तात्पर्य हे (अर्थ भहों। अर्थ व्याख्या में देखे ।) 
व्याख्यो--घृज्वत्‌ इत्यव्ययपदम्‌ । ष्टुः ।१।१। असम्बुद्धौ ।०1१। ['सख्युरसम्बुदौ' 
से] सवेनामस्थाने ।७।५। [(इत्तो5त्सवेनामस्थाने' से] तृचा. तुल्यम्‌--तृज्चत्‌ , “तेन तुल्यं 
, किया चेद्वति ( १६४८ ) इति वतिप्रत्ययः । प्रध्ययग्रहणपरिभाषा से तृजन्त का ग्रहण 
रीता हे । 'तूज्वतः का अर्थ है--तृजन्त के समाव । श्रर्थ:--( असम्बुद्धी ) सम्बुद्धिभिन्न 


( सवेनामस्थाने ) स्घनामस्थान परे रहते ( क्रोष्टुः ) क्रोष्टुशब्द ( वृञ्चत ) तृच्भत्ययान्त 


४ समान होता हे । ग्रह भ्रतिदेश-सूत्र है; अतिदेश कई प्रकार के होते हैं; यहां रूपकातिदेश 
कितन. ` से 4 अ 
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तृजन्त शब्द---कतृ', हेतृ', दातृ आदि अनेक हैं; इन में से यहां कोष्द शब्द के । 
"न पर कौन सा तृजन्त हो !: इस का उत्तर यह है कि “स्थानेऽन्तरतम (१७)से. 
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& सैमी-ब्याख्ययोपब दितायां लघुसिद्धान्तकोमुद्याम्‌, & 
२३० 


4 आन्तयै [अर्थ के तुल्य होने से जो सादृश्य देखा जाता है उसे अर्थकृत धान 


` पर्थक 
नि जे क्रोष्ट जन्त आ ने 
कहते हैं ] द्वारा कोष्ड के स्थान पर कोष्टू दी टू देश दोगा । क्रोष्ड और कष्ट दोगे 


का एक ही अर्थ है । अ नः 
ष्डु+स्‌? (सु) यहां सम्बुद्धिभिन्न सरबनामस्थान “सु” परे है, अतः षडु के 
[लघु ] विधि-सूत्रम-- २०४ अता ङि-सवेनामस्थानयो; | 
न , ।७।३।११०॥ 
नतोऽङ्कस्य गुणो डो सर्वनामस्थाने च । इति ग्राप्ते 
अथः--हि श्रवा सर्वनामस्थान परे होने पर ऋदन्त अङ्ग के स्थान पर गुण हो 
जाता है । इस सूत्र के प्राप्त होने पर ( अग्निम इसे बान्ध लेता हैं। ) |; 
व्याख्या-- ऋतः ।६।१। अङ्गस्य ।६।१। [यह अधिकृत है] गुणः ।१।१। [इसर 
गुणः? से] हि-सव॑नामस्थानयोः 1७1२! समासः--ङिश्च सर्वनामस्थानन्च-डिसवंनामस्थाने, 
तयो: = डिसर्वनामस्थानयोः, इतरेतरद्वन्द्वः । ङ्गस्य’ का विशेषण होने से “ऋतः? से तद- 
स्तविधि दो जाती है। अर्थः--( ऋतः ) ऋदन्त (अङगस्य) अङ्ग के स्थान पर (गुण) गर 
होता है ( झिसर्वनामस्थानयोः ) डि अथवा सर्वनामस्थान परे हो तो । 

छ ग्लोऽत्यपरिमाषा तथा “इको गुणब्वद्धी' (१1१1३) परिभाषा से अन्त्य कवणे के 
स्थान पर द्वी गुण होगा । किञ्च इसके साथ “उरण्रपरः ° (२६) सूत्र द्वारा” रपर हो 'श्रर' 
द्दी जायगा । 

'्रोष्टु+स्‌ः यहां “घु सर्वनामस्थान परे है अतः प्रकृत-सूत्र से ऋनं के स्थात पर 
, अर्‌? गुण प्राप्त होता है । इस पर अंग्रिम-सूत्र निषेध कर अनङ आदेश करता दै-- 


[लघु०] बिविसतस--२०५ ऋदुशनस्पुरुदंसाऽनेहसां च । 
obs ॥७१॥६४॥ 
- क्ाइन्तानाम्‌ उशनसादीनां चानङ्‌ स्यादसम्बुद्धौ मौ | 


९ 
` अथः सम्बुद्धिसिन्न सुँ परे होने पर आदन्तों तथा उशनस्‌ (शुक्र आचार), 
पुरुदंसस्‌ (बिल्ली) श्रोर अर्नेद्रस्‌ (समय) शब्दों को अनङ्‌ आदेश हो । | 
व्याख्या--शरसमबुद्धौ ।७।१। [ 'सख्युरसम्बुद्दौ' से ] सौ 1७1१1 ग्रन 1111 


[| डु ँ १ 1६22 का 
[अनङ्‌ सौ' से] ऋदुशनस्पुरुदसोऽनेहसाम्‌ ।६।३। अङ्गानाम्‌ ।६।३। [ अ्क्नस्प अधिकार 
* (७-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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विपरिणाम दो जाता है । ] च.इत्यब्ययपढम्‌ | ह$ २३१ 
रा अ-ऋदुशनस्पुरुदंसो 5नेहस तेषाम-ऋुशनस्पुरुदेसो हि उशना च पुरुदंसा च 
5 
दसाम इतरेतर ट्र, । अङ्गाः 


होने से 'ऋदुशनस **? पद्‌ से 
नाम का विशेषण तदन्तविधि हदो जाती 
नि (सो) परे दो वो (शुनो. (म) 


पनेहसशग्दान्त ( अङ्गानाम्‌ ) अङ्गों के स्थान पर (ne न तथा, 
पादश होता हे । 


है “अनू? ही अवशिष्ट 
अन्त्य अल्‌-_ऋवण्‌ या.. 
नस आदि शब्दों के स्थान 


अनङ्‌ आदेश में डकार इत्सन्छक है, अकार उच्चारण 
दता है । डित्‌ होने से यह आदेश 'किच्च' ( ४६) सूत्र द्वारा 
सकार के स्थान पर होगा । किल्च ध्यान रहे कि केवल उश 
पर भी ब्यपदेशिवज्भाव ( २७८ ) से अनछ आदेश हो जायगा । 

'क्रोष्टु + स्‌ यहां सम्बुद्धिमिन्न सु परे हे अतः प्र्त सा से ऋकार को अ्रनङ 
श्रादेश दो अनुबन्ध-लोप करने पर--'क्रोष्टन +स्‌’ हुआ । इस अवस्था में आग्रमसूत्र 
प्रवृत्त होता ह र 


[लघु ] विधि-सृत्रम्‌--२ ७ ६ अप्‌ -तृन्‌-तृच-स्वस्ट-नप्त- नेष्ट ६ 
वष्टू-चत्तु-होतृ-पोतु-प्रशास्तगाम ।६।४।१ १॥ 


अबादीनाग्नुपधाया दीघोऽसम्बुद्धौ सर्मनामस्थाने । क्रोष्टा, क्रोष्टा 
क्रोष्टारः । क्रोष्टारम्‌ , क्रोष्ट्रन्‌ । | 


अथ - सम्बुद्धिभिन्न सर्वेनामस्थान, परे होने पर अप तुन्पत्ययान्त, तृसप्रत्ययान्त. 
| नष्ठ, नेप्टु, स्वप्टर, चत्त, होत, पोतृ और प्रशास्तृ शब्दों की उपधा को दीष हो। 


र व्यार 7! अप्‌-तृन्‌"*` """ प्रशास्तणाम्‌,।६॥३॥ उपधायाः ।६।१। [नोपधायाः से] 
रषः ।1।१। [ढूलोपे पूर्वश्य दीर्घोऽणः? से] असम्बुद्धौ ।७1१। सर्वनामस्थाने 1७1१। 
[सवनामस्थाने चासम्बुद्धा' से] समास:--श्रापश्च तृन्‌ च तृच्‌ च स्वसा च नप्ता च नेष्टा च 
लप्टाच चत्ता च हाता च पाता च प्रशास्ता च=अ्प-तृन्तूच प्रशास्तारः तेषाम्‌=्रप्तृन्‌ | 
स्तृणास्‌, इतरेतरदवनद्रः । तृन्‌ और तच्‌ प्रत्यय हैं श्रतः प्रत्ययग्रहणपरिभाषा द्वारा 
उदन्तविधि हो जाती है। अर्थः-«-( अपू-तृन्‌“ ““ प्रशास्तणाम्‌ ) अप्‌, तन्प्रत्ययान्त 
रत्ययान्त, खस. नप्त. नेष्ट त्वष्ट, चत्त, होत, पोत तथा प्रशाध्त शब्दों की (उपधाया:) 
| स्थान पर ( दीधः `) दीर्घं होता है ( असम्बुद्धौ ) सम्बुद्धिभिन्न ( सव॑नामस्थाने ) 
न स्थान परे होने पर । श्रन्त्य वर्ण से पूर्व वर्ण उपधासम्जक होता है--यह पीछे 
१) सूत्र पर कहा गया हे । यी क | 
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& मैमी-न्याल्ययोपड दिताया लघुसिद्धान्तकौमुयाम्‌ ® 
२९२ 
इस सूत्र पर विशेष विचार स्वयं अन्धकार आगे ऋदन्त प्रकरण में करेंगे, भरत, 


हम भी उस की वहीं व्याख्या करगे । त्स 
क्रोष्टननस्‌' यहां पुकदेशचिङृतमनन्य्वत के अनुसार “क्रोप्टन” शब्द तजन्त । 


की उपधा नकार से पूर्व टकारोत्तर अकार है। सम्बाद्धाभन्न सु =सतरनामस्थान परे 


हो, अतः प्रकृतसूत्र से उपधा का दीर्घ हो गया । क्रोष्टान्‌+स” इस स्थिति में हलच्याच्य 
(१०६) से सकार लोप हा न लाप' प्रातिपढिकान्तस्य' ( १८० ) से नकार का है 
लोप हो गया तो-- क्रोष्टा? प्रयोग सिद्ध हुआ । 
सूचना-यद्यपि . सूँ में “सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ? ( १७७ ) सूत्र द्वारा औ 
उपधादीर्ध सिद्ध हों सकता है; तथापि औ, जस्‌ आदियों में नान्त न होने से उपधादीई 


| नहीं हों सकता । अ्रतः प्रकृतसूत्र का रचना आवरय़क हैं। तब यहद सु में न्याग्रवशात्‌ प्रवृत्त 


हो जाता है । 

१ क्रोष्टुम्ओऔल्क्रोष्ट्म्थौ' यहां सुँ परे न ह्वोने से अनङ्‌ आदेश नहीं होता ।'ऋते 
हि: (२०४) सूत्र से गुण दो 'अप्तुत्‌ **'।'? (२०६) से उपधादोधे द्दो जाता है- 
क्रोष्टारों । 

क्रोष्टुमश्रस ( जस्‌ )८क्रोष्ट+अंस्‌ । यहां भी पूववत्‌ गुण आर उपधादीघ करने 
पर क्रोष्टार;! सिद्ध होता है! - 

क्रोप्+श्रम्‌-करोष्टू+श्रम्‌ । गुण आर उपधादीध हो कर क्रोष्टारम्‌? सिद्ध हुआ। 
ध्यान रहे कि यड गुण, पूर्वसवर्णदीर्घ तथा "भ्रमि पूर्व ( १३४ ) आदि प्राप्त कार्यो का 
अपवाद दे । 


७. 


ष्टु + अस्‌ ( शस्‌ ) यहां सर्चनामस्थान न होने से तज्वद्धाव नहीं होता। 


पूवसवणंदीध हा कर सकार का नकार करने ख क्राप्ट्न्‌ ट्न? सद हाता है । 
क्रोष्ट॒ + ग्रा ( टा)! यहाँ चेकल्पिक तञ्चद्धाव करने के लिये अग्निमसूत्र प्रवत 


कर ते हुन 
[लघु०] विधि-सत्रर--२०७ विभाषा तृतीयादिष्त्रचि (७1१1६५ 
अजादिषु तृतीयादिषु क्रोष्ट्वा तज्वत्‌ । क्रीष्ट्रा | कोष्ट 
अर्थः --श्रजादि तृतीयादि विभक्ति परे होने पर 'क्रोप्ट' शब्द विकल्प से वृज्वव हे! 
व्याख्या --ओप्टु: ।१1१। तुज्वत इत्यब्ग्रयपदम्‌ । [ 'तुज्वस्क्रोष्टु” से ] वित 


इत्यन्ययपदुम । तृतीयादिषु ।७।३। अचि ।७।१। श्रचि' पद 'ततीयादियु' का 


NAN ~ ग्रा 
छ, अतः तदादिविधि हो कर 'श्रजादिषुः बन जाथगा । अर्थ (अचि) अच्‌ जिस कै 
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डं ही (दृतीयाविड) तृतीया आदि विभक्ति परे हो तो 
शी कर के ( तज्वत्‌ ) तृजन्त के समान होता है । 
विकल्प बा रि विभक्तियों में अजादि विभक्तियां आढ हैं ।, रा (आ), २छे(ए) 
मल (स्‌), * चत. उत्‌), * भ सरल रित हो्‌ 
जिस पक्ष मे क्रोप्टू आदेश न होगा वहां सर्वत्र घिसन्जा हो कर “शमभु? 
` रान प्रक्रिया होगी । , 
तृतीया के एकवचन में 'क्रोष्टु + आ! 


२३३ 


(कोप्ड:) करोष्टुशब्द (विभाषा) 


शब्द के 


इस स्थिति में श्रजादि तृतीयादि व्रिभक्ति परे 
होने से बिकल्प से तज्वज्ञाव हुश्रा। तज्वज्ञात्र पच्च में क्रोष्टु + श्रा' इस स्थिति में (रको 
हिः ( १६ ) से ऋकार को रेफ आदेश हो कर कोष्टा! प्रयोग सिद्ध हुआ । तृज्वत्‌ के 
प्रमाव में घिसञ्ज्ञा होकर टा को ना श्रादेश करने पर “क्रोष्टुना' , रूप सिद होता हे । 
्याम्‌, भिस्‌, ` भ्यस्‌, और सुप्‌ तृतीयादि होने पर भी हलादि हैं, अतः इन में. 
तज्बद्भाव न होगा । 
चतुर्थी के एकवचन में “क्रोष्टु + ए? इस दशा में विकल्प कर के तज्वद्भाव हुआ । 
, तृज्कदाव पक्ष में यण्‌ हो-- क्रोष्ट्रे” रूप सिद्ध हुआ । तदभावपत्त में वेति” ( १७२ ) 
द्वारा गुण हो अब आदेश करने पर--्रोष्टवे” रूप सिद्ध होता है। 
तृज्वद्भाव पक्त में पञ्चमी और षष्टी के एकवचन में क्रोष्ट + श्रस्‌' इस दशा में 
श्रम्रिमसूत्र प्रवृत्त होता दै -- व Es 
[लघु ०] विधि-सूत्रम--२०८ ऋत उत्‌ ।६।१।१०८॥ 
ऋतो ङसि-ङसोरति उदू एकादेशः । रपरः | 
अर्थः ऋत से ङसि अथवा ङस्‌ का अत्‌ परे हो तो पूव॑+पर के स्थान पर उत 
एकादेश हो । “उरण्रपरः? ( २३ ) से रपर भी हो जायगा । | 
व्याख्या---ऋत: ।५।१। ङसि-ङसोः ।६।२/ ['ङसि-ङसोश्च'से] अति ।७॥१ 
[एङः पदान्तादति’ से] पूवपरयोः ।६।२। एकः 1१1१ [एकः पूर्वपरयोः यह अधिकृत है'] 
उत्‌ ॥॥॥ अ्थोः--( नहतः ) इस्व ऋकार से ( छसि-उसोः ) इसि अथवा इस का 
(अति ) अत्‌ परे हों तो ( पूर्व-परयोः ) पूवं +पर के स्थान पर ( एकः ) एक ( उत्‌ ) 
इस्व उकार आदेश होता है। ' उरण्रपरः? (२३) से रपर हो कर उर' आदेश बन जायगा। 
प्रश्न; प्रत्यय श्र्थात्‌ -विधीयमान श्रण अपने सवर्ण का साधक नदी होवा 
i पीछे “शुदि .? ( ११) सूत्र में कहा गया है। इस्‌, नियमानुसार हत डत्‌' सार) 
_बिधोयमान उकार से सी का ग्रहण न द्वोगा। इस से दीघं उकार ' आदि के एकादेश 
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होने को आशङ्की नहीं की जा सकती | ता पुनः ऋत उत. म उकार कों लप्र छ ने 
क्या प्रयोजन है? । / न 
उत्तर-- यहाँ उकार को तपर करन स आचाय यह जनाना चाहते 
“आाव्यमानो5प्यण क्वचित्‌. सवर्णान्‌ गृह्वाति'” अर्थात कहाँ २ वियन 
जण अपने संवण का ग्राहक हुआ करता है। अतपुव--यवलपरे यवला वा! (वा है 
वातिक द्वारा अजुनासिक यकार आदियों का विधान हो जाता है । इसी प्रकार- "रत 
असेः? (३४६) सूत्र में प्राचीन वयाकरणों ने उकार से इस्व ओर दीर्घ दोनों प्रकार के 
डकारों का ग्रहण किया है। यहां का विशेष विवेचन हमारी “सिद्धान्त-कौमुदी' में देखे 
क्रोष्ट + श्रस' यहां ऋत्‌ से परे ङसि व ङस्‌ का अत विद्यमान हे, अतः प्रसृत 

पूर्व (ऋ) और पर (अ) के स्थान पर उर्‌ एकादेश हो--क्रोब्दू उर्‌ स्‌", हुआ। इन 

श्र्रिम नियम-सूत्र प्रवृत्त होता है 


लिघु० ] नियम-सूत्रम--२० ६ रात सस्य 151२1२४॥ 


रेफात्‌ संयोगान्तस्य सस्यंव लोपो नान्यस्य | रेफस्य विसर्ग; 
क्रोष्टुः | क्रोष्टोः । 
अर्थे;--रेफ से परे यदि संथोगान्त लोप हो तो सकार का ही हो, अन्य कानहो। | 
व्याख्या--रात्‌ ।४।१। संयोगान्तस्य ।६।३। सस्य ।६।१। जोपः 1१1१] ['संयो- 
भान्तस्य लोप; ' से ] रेफ से परे संयोगान्त सकार का लोप संयोगान्तस्य लोपः? से ही 
सिद्ध हो जाता है; पुनः इसका कथन "सिद्धे सत्यारम्भो नियमार्थः? के अनुसार नियमार्थ है। 
अतः एव! पद्‌ प्राप्त हो जाता है । श्र्थः--(रात्‌) रेफ से परे (संयोगान्तस्य) संयोग के 
अरन्त में वत्त॑मान (सस्य) सकार का (एव) ही (लोपः) लोप होता है, अन्य. किसी वसं 
का. नहीं । 
उदाहरण यथा--ऊक ? । ऊज्‌ शब्द से सुँ का लुक होने पर 'संयोगान्तस्य लोपः 
(२०) द्वारा जकार का लोप प्रास होता हैं, वह अब इस . नियम के कारण नहीं होता । 
नोट ध्यान रहे कि नियमसूत्रो के उदाहरण बही होते हैं जो नोक में प्रत्यु 
- दाइरण समके जाते हैं । नियमसूत्रों की चरितार्थता भी. इसी में है। पतिः समां एवं 
(१८९) का उदाहरण वस्तुतः 'पत्ये! ही है भूपतये? नहीं, इसी प्रकार रात्सस्य 
(२०३) का. उदाहरण "अक्‌ हो हे 'ऋ्रोश्ट नहीं । बालकों के बोध के लिये ही 
भूपतये? आदि रूपों में नियमसूत्रो की प्रत्रत्ति दर्शाई गई है । 


काष्ठ उर्‌ स्‌' यहां पर 'राव्सस्य? (२७६ ) की सहायता छे 'संयोगान्तस्म लोई 
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(इन) से सकार का लोप दो कर वसान में 'खरवानयो ( 
६३) से रेफ को विसरे 


छ द क्रोष्टु? रूप सिद्ध दोता है | पृज्वद्भाव के अभाष में घिसन्ज्ञा 
(०0 ले युश तथा 'डसि-डसोर्च' (१०३) से प होकर 'कोष्य 
र बष्ठी के द्विवचन मं 'क्रोष्ड + श्रोस्‌ इस दशा में तृज्वद्धाव हो 
चो? रूप हु । तदभाव पक्ष मं भी उकार को षकार होकर... 
सिद हुआ । | 

बष्ठी के बहुवचन में 'क्रोष्टु + आम्‌? इस दृशा में तृज्वद्भाव तथा 
(1०८) से चुटू युगपत भराष्त होते हें । इस पर विग्रतिषेधे परळ 
पर होने के कारण तृज्वद्धाव ही माप्त होता है । इस पर अग्रिम वात्तिक प्रत्रत्त 


केर यस्य करने से 
क्रोष्टवो:! प्रयोग 


दस्वनथाप 
(1१३ ) हे 
हेता हैं-- 
[लिघु१] वा०-- १३ लुप्‌-अचि-र-तज्वद्भावेभ्यो सुट्‌ पूव विप्रतिषेषेन । 
क्रोष्टूनाभू। क्रोष्टरि । पक्ष हलादों च शम्भु । 


अर्थ; जम, श्रच्‌ परे होने पर रेफादेश ( अचि र ऋत ) और द्स्वञ्चाव--इन से 
पूर्वविप्रतिषेध के कारण जुटे हो जाता दै । 


वयाख्या--तुल्य बल वाले दो कायों' का बिप्रतिवेभ् होने पर “विप्रतिषेधे पर 
कायम! (११३) द्वारा अष्टाध्यायीकमानुसार परकायं विधान. किया जाता है | इस से. 
मनोरथः, वृक्षाम्याम्‌ आदि प्रयोग सिद्ध दो जाते हैं। परन्तु ऐसा करने से व्याकरण में 
कहाँ २ दोष भी आ जाते हैं। क्योंकि वहां परकार्य करना इष्ट नहीं हुआ करता पूर्वकार्य 
इष्ट होता है । तो उन दोषों की निवृत्ति के लिय्रे “विप्रतिषेथे परं कायम्‌? सूत्र को 'विप्रतिः ` 
उपर कायम! इस प्रकार पह अपर अर्थात्‌ पूर्वकार्य का विप्रतिषेध में विधान कर ष्टं 
मिद्ध किया जाता है । परन्तु कहां २ “अपरम्‌ कार्यभ्‌' छेद करें--इसके लिये भगवान्‌ 
कात्यायन ने अपने वार्सिको में उन २ स्थानों का परिगणन कर दिया हे । यह वासिक उन 
-भ एक दै । इन परिगणित स्थानों के खतिरिंक्त .सनत्र परकाग्र आर इन में पूर्वकाय होगा । 
भाष्यकार भगवान्‌ पतञ्जलि पर” शब्द को इष्टवाची मानकर दोष निवृत्त कर 
ते हं ।. यथा--'“अस्तीध्टनाची परशब्दः तद्चथा--“परं धाम गत.” इष्टं धाम गत इति 
"ते । तदू य इष्टवाची परशब्द्रस्तस्मेद अणम्‌ । विग्तिबेधे परं यद्‌ इष्टे तद्‌ भवतीति” 
चुम [इकोऽचि विभक्तो!], अच परे होने पर रेफादेश ['श्रचि र ऋतः] और तृज्चद्धाव 
(लोष्टः, विभाषा तृतीयादिप्वखि' |--इन तीन कार्यो के साथ यदि चुटू 
(इस्बनयापो चुट्‌'] का विभ्रतिवेध दो तो नुदे दी होता है । ये दीनों यद्यपि श्रष्टाध्यायी में 
सिक्रम से पर है और इन की अपेक्षा नुद पूर्व है तथापि नुट्‌ दो जाता है । नुम्‌ का 
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२६६ 


उदाहरण विसु' शब्द पर आगे मूल में हो स्पष्ट हो जायगा । यहां तृज्वद्धाच का दह 
€ कर 


दिया जाता है-- पह 
षु + आम यहां चुद का तृज्वज्ञाव कै साथ विप्रतिषेथ है अत. प्रकृतवा इ 


द्वारा पर्वविश्रतिषेष से लुटू दो “नामि? ( १४३ ) से दीष करने पर "कोटनम्‌ स्प हि 


हुआ [| 


ह". oS 


वक डि ॥ ई' यहु श्रजादि तृतीयादि विभक्ति परे FS 
क्रोष्टु + इ? ( ङि ) यदद ह्‌ द्द हि र रे हे अतः विकल 
हो गया। तृज्वज्ञाव पक्ष में “ऋतो दि"? (२०४) से अर्‌ गुण हो कर ष 


he च 


ुज्वज्ञाव 
। तदभाव पक्ष में 'अच्च घेः! ( १७४ ) से डि को ओ तथा उकार को श्रकार 5 | 


'रूप बना 
- वृद्धि करने से “क्रोष्टौ' हुआ। 
हे क्रोष्ट + स्‌” यहां सम्बुद्धि में ठृज्वद्भाव के निषेध के कारण “तृज्वत्ोष्टुः र 
` न हुआ। दिस्वस्य गुणः (१६६) से गुण हो 'पुङ्हस्वात्‌”'' (१३४) द्वारा सम्बुदि डे 
सकार का लोप करनें पर हि क्रोष्टो! ! रूप बना । हि क्रोष्टः' लिखने वाले सावधान रहें। 


प्रथमा कष्टा क्रोष्टारौ क्रोष्टार: 
द्वितीया क्रोष्टारम्‌ ~ नु क्रोष्टून्‌ 
तृतीया कोप्ट्रा, क्रोष्टुना कोष्टुभ्याम क्रोष्टुभिः 
चतुर्थी क्रोष्ट्रे, क्रोष्टवे 29 क्राष्टुम्प्रः 
पञ्चमी क्रोष्टुः, क्रोष्टोः म पा 
बची जज्छ डर क्रोष्ट्रो:, क्रोष्ट्चोः क्रोष्टूनाम्‌ 
सप्तमौ क्रोष्टरि, कोष्टी 3१ ११ क्रोष्ट्यु 
सम्बोधन हे क्रोष्टो ! है क्रोष्टारो ! हे क्रोष्टारः ! 
> अभ्यास ( ३० ) 


( १ ) "ऋत उतः में तपर करने का क्या प्रयोजन है ? सविस्तर पूर्वपक्ष का प्रतिपद . 
कर उत्तरपक् का निर्देश करें । क | 

( २ ) पूर्वविप्रतिषेध और परविप्रतिषेध किसे कहते हैं ? इभ दोनों का 'विग्नतिषेष ; | 

कार्यम्‌” इस एक दीं सूत्र केसे प्रतिपादन किया जाता दै ? 

(३.)  'रास्सस्य' सूत्र की ब्याख्या करते हुए इस कात को स्पष्ट करो कि लियमसूत्र र 
प्रत्युदाहरण दी वस्तुतः उदाद्दरण होते हैं । 

( छे ) किस आन्तय के कारण क्रोष्ट शब्द के स्थान पर कोष्ट आदेश हातां द! 

(५) "रे ओष्टः !: प्रयोग के शुद्धाशुद्ध होने का विवेचन करें । 
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) सूत्रनिर्देशपूर्वक निम्नलिखित प्रयोगों को सिद्धि कर २६५ 


. १. क्रॉष्टः: । २ क्रोष्टः। ३ कोष्ट्रन 
म्‌ । ४ क्रोष्ट 


७, शाम्भवः | ८. शम्भो । ६ कष्टा । व रौ । *. भानोः । ६. क्रोष्टा । 
ष्ट 


रि 
€ यहां. हृस्व उकारान्त पुल लिङ्ग समाप्त ह॑ | 
लिक |) 


श्रब ऊकारान्त पुल लिङ्ग शब्दों का वर्णन किया जाता है 
1 है । 


[न°] हः, हद्दी, हद्द: । हूहून्‌ इत्याद । 


व्याख्या---'हूहू' अच्युत्पन्न प्रातिपदि 
क है । इस का अथे “गन्धर्व? > 
न्धव' है। हस को 


हपमाला यथा 

प्र हूहूः ह्हो 1... हह ' ५०,  हुह्ढ: हहूग्याम्‌ 

द्र् हूहूस्‌ > 99 हुन्‌ ष्‌ रै हृह्लीः# ॥ यको. 

१० हूहाई हूहूग्याम्‌ हूहूभिः स० हुहि* क ४४ 
.] हो मु क 0 । ; र 

ब हह ”. ईहः त 00 त. 


) न्स > 3 शांदीर्घ ४* ७ अ 
गं दीर्घाजसि च' से पूर्वसवर्णदीर्घ का निषेध हो कर 'इको ग्रणाच! त यण हो 
जाता है। .. ह 
" `' * यहां “अमि पूरः? से पूर्वरूप हो जाता है। 

4, एवंसवरण-दी्घ हो. कर 'तस्माच्छस!"**? से नत्व हो जाता है | 


* सर्वत्र “इको यणचि’ से यण हो जाता है । 


[ 
(लषघुळ] 'अतिचमू' शब्दे तु नदीकार्यं विशेषः। हे भ्रतिचमु! | अतिनम्बै । 
अतिचम्बाः | अतिचमूनाम्‌ । अतिचम्वाम | 


*यार्या-:-“चस्र शब्द ऊदन्त. नित्यस्त्रीलिङ्ग दै | इस का श्रर्थ है--सेना। चमूम्‌ 


न त आातिचमूः, अत्यादयः क्रान्ताद्यर्थे द्वितीययेति समासः । जो सेना का अतिक्रमण 
“या हो. उसे “अतिच 


पहबवा से यू स्म्य 


मू" कहते हं । “श्रतिचमू’ शब्द्‌ की 'प्रथमल्रिङ्रग्रहणन्च' वार्सिक की 

ख्यौ नंदी? ( 1६४ ) सूत्र द्वारा नदीसम्क्ञा हो जाती है । अतः नदी 

| क. येडे में इस्व, छिंतों में आदू 'का आगमं, आम को नुट्‌ आराम भौर ९ 
श॑ ये छुः काये हो जाते हैं रूपमाला यथा-- [ 


. ३८ , 
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1५ धातु से क्विप्‌ प्रत्यय करने पर 'खलपू' शब्द निष्पन्न होता दै । काडू द्वारा स्थान को 
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छ अैमीब्याख्ययो पढ्‌ द्वितायां लघुसिदास्तकीसुद्याम्‌ & 


२६८: 
: प्रभा अतिचमूः† ` अतिचम्बी श्रतिचम्वः 
द्वितीया अति चमूम्‌ १ * अतिचमून्‌ 
- तृतीया तिचम्वा , अतिचमुम्याम्‌ श्रतिचमूभिः 
८५ चतुर्थी हक ग्रातचम्च { 99 * अआंतचमभ्य:ः 
पञ्चमी अतिचम्वाः + 2) क 
षष्ठी १9 1 ५. 4४ श्रतिचम्वो: अतिचमूनाम्‌ % 
सप्तमी श्रतिचम्वाम्‌ छः  » अ्तिचमूणु 


सम्बोधन दै अतिचसु ! * दैः अतिचम्वौ ! हे श्रतिचम्बः ! 
+ ब्यन्त न होने से सुं लोप नहीं होता । 
| आणनद्याः, आटश्च, इको यणचि । 


% हस्वनद्यापों चुटू । 
* इराम्बद्याम्नीभ्यः, आण्नथाः, आटश्च, डेका ग्रणचि ! 


ॐ अम्त्रार्थनद्योः „-. , एङईस्वास्सम्बु : । 


[लघु०] खलपूः.। 


व्याख्या--खलं पुनातीति खलपूः । 'खल' कर्मोपपद्‌ पूल प्चने' ( क्रयाऽड ) 


करने वाले नौकर को “खलपू? कहते हं । खलपू' शाब्द म ऊकार धातु का 'अ्रवयव है! 
खलपू +स्‌ यहां ङथन्तादि न हान से सु जाप नहीं होता । रु त्व विसंग ह 
कर--'खलपूः' बनता है । जि १ / ४ 
खलपू? + भौ! यहां पूर्वसवर्णंदीघं प्राप्त ददोते “पर 'दीर्घाञ्जास च' (१६२) पे 
उस का निषेध हो जाता दै । अब 'इको यण्चि' ( ११ ) से यण्‌ प्राप्त दोलें पर्‌ "विव्रता 
घातुत्व न ` जहृति’ के अनुसार घातु होन से उस को बान्ध कर "च र्नुःधातु 


(१६१ ) से उव प्राप्त होता हे । इस पर अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[लंघु०] विषिससन्रम्‌-२१० ओः सु पि।६।४।८३॥ 


धात्ववयवसंयोगपूर्वो न भव्ति य. उत्रणुः, तेद्न्तो पा 16! | 
तद्न्तस्यानेक्ाचोऽङ्गस्य यणु स्याद्‌ अचि सु पि । खली) खत । | 

# | 
ह ग्र्त्त 


अर्थ;-- धातु का. श्रवयव संयोग पूव में नहीं जिस :उबर्ण के, वह उवणं त 
॥ 


जिस धातु के, वह धातु हे..श्रन्त में जिस. के, ऐसा जो अनेकाच्‌. न्ग उस को बर 
अजादि सुप परे होने पर । ७ 
व्या या-क. ऽके; ष ऑलधोपूर्वस्य 1६191 [ रेम 


> अजन्त-पुल्‌ लिङ्ग प्रकरण 
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४ ।६।१। आच ।७।१। [' चि 
से श्रातोः 1६ अचि रनु-घात. ? 
] उनरातु  ? से ] सुषि ।01१1 यण 1१।१। 


६ शब्द 
(शी यण से] थ्रि न्दे क षष्ठी. का एकवचन है। इस का अर्थ है-- 
धघातोः' पद की आवृत्ति की जाती हे | एक 'श्रातो;' पट मको, - 
पदे श्रो का विशेषय बन 


धातोः? ऐसा हो जाता हे । 


दबर्शस्य ! 
a जिस से “रोः? स तदन्तचिधि हो कर उवर्णान्तस्प्र 
1 धातोः? पद श्रसंयरोगपूर्वस्य पद के 'संयोग! 


स्मः यह अविकृत हैं। इस, का ओर्धातो:' ( उवर्णान्तस्य धातोः ) यहद विशेषण है। 
प्रः विशेषण से तदन्तविधि हो कर--'उवणांन्तधात्वन्तस्य ङ्गस्य 


है। अतेकाचः पद अशर का विशेषण दै । “असंग्रोगपूर्वस्थ” का ए? के साथ सामाना- 


रकरण दै । शर्थ (वातो, अ्संयोगपूर्वस्य) धातु का अवयव संयोग जिस के पूर्व में नहीं 


(ओः ) जो डवे, तदन्त ( धातो: ) जो धातु, तदन्त (-श्रनेकाचः ) ग्रनक श्रचों 


( भङ्गस्य ) शद्ग के स्थान पर ( यण्‌ ) यण आदेश हो ( अचि ) ग्रजादे ( सुपि ) 


सुप्‌ परे होने पर । ताव्पय--श्जादि सुप्‌ प्रत्यथ परे रहते उस अनेकाच्‌ अङ्ग को यण्‌ आदेश 


हो५ है जिस के अन्त म उत्रणान्त धातु हो परन्तु धातु के उवण से पूर्व धातु का अवयव 
संयोग न हो.। र 
प्रनेकाचः“”” """ १( २००) सूत्र का विषय इवर्णान्त हे और इस का विषय 
उवर्णान्त धातु है । वह प्रत्येक प्रकार के भ्रजादि प्रत्ययो में यण करता है और यह केवल 
अजादि सुप्‌ में । शेष सच बाते दोनों में समान हें । दोनों “अचि श्नु-/ (१६६) के 
अपवाद हैं । 3012 | 

खन्नपू + अ? यहां “पू? उवर्णान्त घातु है, इस के उव से पूर्व धातु का कोई, 
भ्रवयव॒संग्रोगयुक्त नहीं । अनेकाच्‌ अङ्ग 'खल्षपू है इस से परे 'ओ' यह श्रजादि सुप 
वत्तमान है हो । अतः श्रल्लोऽन्स्यपरिभाषा की 'सद्दायता से प्रकृतसूत्र द्वारा उकार को 


यण्‌ - वकार द्रो कर--'खलप्वो! रूप बना । 0 RE 


स्त्रीलिङ्ग न होने के कारण 'खलपू' शब्द की नदीसम्ज्ञा नहीं होती; अतः आर्‌ 


भादि नदीकार्यं नहीं होते । सर्वत्र भ्रजादि सुपाँ में यणु हो जाता है । रूपमाला यथा-- 


प्र खल्रपुः खलप्चौ खलप्वः प्रर खलप्वः सखलपूम्याम्‌ खंलपून्य 
हि खलप्वम्‌] ह SP rire हा १९ ] Sd घ० a ॥ खलप्त्रोः खंलप्वाम्‌ नई 
खलप्वा खलपूम्याम्‌ खल्लपूमिः | सं खलप्वि » खल्लबूचु रछ 
22 Moa tv हज 
{श्रम्‌ ओर शस मं परस्व के कारणं यण्‌ ह्ोजाता है। 


निघु०] एच सुल्वादय |. ५ ही करा? 


७ 0 «न 
है; » RFS ३ १ 
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अंश के साथ सम्बद्ध होता है.। 


पुसा श्रथ हो जाता 


>> 5. 
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छ मैमीव्याख्ययोपत्र द्वितायां लघुसिद्वान्तकौसुद्याम्‌ & 


'व्याख्या-'खलपू?' शब्द के समान ही 'सुलू , उल्लू” आदि शब्दों के 
हैं। सुष्ट लुनातीति सुलूः ( अच्छी प्रकार से काटने वाला ) । उत्कृष्ट लुनाती 
(उत्कृष्ट रोति से काटने वाला ) । 'लूज्‌ छेदने’ ( क्रपा० उ० ) धातु से कर्ता में विद 
प्रत्यय करने से इन की निष्पत्ति होती है । सर्वत्र श्रजादि सुपों में यण हो जाता है। घ्या 
रहेकि उल्लू में संयोग धाठ का अवयव नहीं. उपसर्ग के तकार को मिला कर बना है पर," 


के 


यण करने में कोई बाधा नहीं होती ' ईन दोनों की रूपमाला यथा-- 


लू ८ cr 


प्र० _ सुलूः सुल्वी सुल्वः प्र उल्लू: उल्ल्वौ उल्ल्व: 
द्वि० सुल्वम्‌ कु मि द्वि० उल्ल्वम्‌' 5 9 
वृष सुल्वा सुलूम्याम्‌ सुलूभिः तृ० उल्ल्वा उरलूभ्याम्‌ इत्वं / 
. श्व« सुल्वे 02 सुलूम्यः च० उल्ल्वे Fs, ` उललूभ्यः 
प्र सुरंवः 07 25 प० उल्ल्वः त त 

ष० ,, सुल्वो: सुल्वाम्‌ घ० ,, उस्स्वोः उल्ल्वाम्‌ ` 
स सुल्वि 35 सुलूषु स० उल्ल्वि आ उल्लूपु 


` सं+ हे सुलू:! हे.सुल्वो ! हे सुल्वः ! | सं० हे उल्लू: ! हेउल्ल्वो! हे उद्रः 
[लघु ०] स्वभूः । खजुबी । स्वभुवः | 
व्याख्या- स्वस्माञ्चवतीति स्वभूः । 'स्व'पूर्वंक “भू सत्तायाम्‌? ( म्वा० प० ) 
धातु से क्विप्‌ प्रत्यय कर ने पर 'स्वभू' शब्द निष्पन्न होता है । ब्रह्मा को “स्वभू! कहते हें। 
स्वभू+सु >स्वभू: । ड्यन्तादि न होने से सु का ळोप नहीं होता। 
स्वभू + औ' इस दशा में प्रथम इको यणचि’ ( ५% ) से यण प्राप्त है। उसको 
पि कर पूवसवणदीष प्राप्त हुआ। उस का -'दीर्घाज्जसि च? (१६२) से निषेध हो गया। 
पुनः इको यणचि’ से यण्‌ प्राप्ति, उस को बांध कर “अचि श्नु" › ( १६६ ) से उवः 
श्रादेश की प्राप्ति, उस को बांध कर “थ्रो सुपि’ (२१०) से यख ्राष्त होता है । इस 
यखूका न भूसुधियोः" `° (२०२) से निषेध हो जाता है। तब उवे आदेश हो का 
'स्वसुचो? रूप सिद्ध होता है । इस प्रकार आगे श्रजादि बिभक्तियों में स्त्र उर्वें कर लेन! 
चाहिये । रूपमाला यथा 


प्र«. स्वभूः i | 
भूः स्बभुवौ स्वभुचः प० स्वभुवः स्वभूम्यास्‌ स्वभूम्यः 


द्रिॅ*्खसुवम्‌ - 
22 लम 29 99 . र ष्‌० क स्वभुवोः 2 स्व भुवाम्‌ 
च स्वभुचे 0 लि € स्वभुवि १9 स्वभूड 

शु 99 स्वभू*्य स॑० हे स्वभूः! हे स्वञ्चो ' दे खर्सुवः-! 


(८-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
® अजल्त. 


ड इल्‌ लिङ्ग-प्रकरणम्‌ क 
इसी प्रकार" स्वयम्भू, (जहा), आत्मभू (कामदेव) प्रतिभू 
[लघु० ] वर्षाभू | 
व्याख्या बा अवतीति वभः (बुरे, डक ) | ५०४ 
त! (स्वाप ) धातु से क्विप्‌ प्रत्यय करने पर वर्षाभू? शब्द 
दियो में ओः सुप’ ( २१०) द्वारा प्राप्त यण का 
निषेध हो जाता है । पर आग्रेमसूत्र से पुनः यण करते हें-..... 


[लघु० | विधि-सूत्रम-- २ १ १ वषभ्विश्च ।६।४ ।८9 ॥ 


अस्य यण्‌ र स्याद्‌ अचि सु पि । वर्षाभवी इत्यादि । 
अथः- अजादि सुप्‌ प्रत्यय परे होने पर वषाभू शब्द को यण्‌ हो | 


३०१ 
भू (जामिन) शाब्द हागे | 


>> 


पूवक भू सत्ता 
"४ निष्पञ्न होता है । यहां 
न भूसुधियो” (२०२) से 


व्याख्या---अचि ।७।१। [ अचिश्नु-**? से ] सुपि ।७॥॥। [ओर सुपि’ से] वर्षाम्क 
1६१1 च इत्यब्ययपढ्म्‌ । यण्‌ ।१।१। ['इणो यण्‌? से] अर्थ (अचि ) अजादि ( सुपि ) 
हुए परे रहते ( वघ/भ्व: ) वर्षांभू शब्द के स्थान पर ( यण ) यण्‌ हो । अलो$न्त्यपार 
भाषा से अन्त्य अल्‌ ऊकार को यण होगा । रूपमाला यथा-- 
४ वर्षाभूः वर्षाभ्वौ वर्षाम्बः प० वर्षाम्वः वर्षाभूम्याम्‌ वर्षाभूम्यः : 
दि" वर्षाम्वम्‌ ,, के ष० ,, चर्षाग्वोः वर्षाभ्वाम्‌ 
तृ वर्षाम्वा वर्षाभूभ्याम्‌ वर्षाभूमिः स० वर्षाम्बि » वर्षाभूषु - 

६१ वर्षाम्वे ह वर्षाभूम्यः | सं० हे वर्षामूः! हे वर्षाम्वौ! हे वर्षाम्वः ! 

ध्यान रहे कि नदीसञ्ज्ञा न होने से आर्‌ आदि कार्य न होंगे । IES 


[बषु०] 


व्याख्या- “इन्‌” अच्यय के उपपद होने पर भू? धातु से क्विप्‌ प्रत्यय करने पर 
| क निष्पन्न होता है। इन्‌=हिंसां भवते-प्रांप्नोतीति इन्भूः। वत्तमान उपलब्ध संस्कृत 
ह. दे के प्रयोगों के उपलब्ध न होने से इस के श्रथ में बढ़ा विवादं है । कई इस 
| विशेष व वज्र करते हैं, कोई इसे वानर व सूर्यवाची मानते हैं 

. जादि विभक्तियो में 'ओ सुपिः (२१० ) से प्राप्त यण्‌ का “न भूसुधियो 
| न) से निषेध हो जातां है । तब अग्रिमंवार्सिक से पुनः यण्‌ हो जाता है-- 


] ब्रा५---२० हन्करपुन पूर्वस्य भुवो यश्‌ वक़व्यः | | 
च्न्म्वो ॥ एवं करक ror Satya Vrat Shastri Collection. 


६. 


हस माह्वयीयक दिखाएं ताइ िबसहतकोसुचाम ® 


३०२ 


स्थान पर यण आदेश करना चाहिये । 
व्याख्या-“ यह वास्तिक वर्षाम्वरच? ( २११ ) सूत्र पर महाभाष्य में ह 


को यण हो श्रजादि सप 
है। दन्मू. करभू ओर पुनभू शब्दा के ऊकार ह सुप परे हो त्तो--यह 


वासिक का तार्प्यं है । 
इन्भू. शब्द को इस वार्सिक से ग्रधास्थाने यश्‌ हो जाता हे । रूपमाला यथा 


ग्र० दन्भू; 9 इन्भ्चौ टन्भ्चः प० रन्भ्वः दन्भूभ्याम्‌ इन्भूम्य; 
द्वि० इन्म्वम्‌ ३, gy छ पी पामि 
तृ० इन्म्वा इन्भूभ्याम्‌ इन्भूमिः. | स० दन्भ्वि, 99 हन्भूषु ` 
र i दन्भूम्यः सं० हे इन्भू: ! हे इन्भ्वौ ! हे इन्स्व 


इसी प्रकार करभू और पुनभू शब्दों कं रूप बनते हैं । करे अवतीति करभू: (मसः 

नाखून), पुनर्भवतीति पुनभू. (पुनः पदा होने बाला) । कर आर पुनर्‌ के उपपद रहते भू 

सत्तायाम्‌? (स्वा० प०) धातु सेः क्विप्‌ प्रत्यय करने पर करभू अर पुनभू शब्द निषपन् 
_ होते हें । भ्रजादि विभक्तियों में पूवाक्त चार्सिक से यण हो जाता हैं । रूपमाला यथा- 


करभू | पुनभू 

प्र करभूः करम्वौी ` करभ्चः | प्र० पुनभूः पुनर्भ्वो पुनम्बः 
ट्रि> करभ्वम्‌  ,, मु ह्वि० पुनभ्वंम्‌ 2; » 

१० करभ्वा करभूम्याम्‌ करभूभिः तृ० पुनर्भवा पुन भूभ्याम्‌ पुनभूमिः 
वष रन र ८ कर भूभ्यः च० पुनभ्वे - 11 पुनभू म्य: 
ए० करम्वः 2१ Pe पर पुनभ्वेः पकन 1३ 
0000 करम्चोः करभ्वाम्‌ | ष० ,, पुनभ्वोः पुनर्भ्बाम 
स०. करम्वि रि करभूषु स० पुनर्भ्व „८ पगु 


2 (२, ९, 
सं० हे करभू: ! हव कःभ्वौ !  हेकरम्वः! | सं० हे पुनभूः ! हे पुन्यो! दै पुन ' | 
सूवन 7 पुनः व्याही हुई स्त्री'. द) ऽर्थे मं "पुनभू' ' शब्द नित्यस्त्री लिङ्ग होता ह, 
पुल लिङ्ग नहीं । स्त्रीलिङ्ग में इस का उच्चारण ' सिद्धान्त-कौसुदी' में देखना चाहिये । 
अभ्यास ( 3१ ) 


प 
) “लुल्‌ + अतुस्‌ = लुलुक्तु पुपू + अतुस = पुपुषतुः? इत्यादियों मं श्रः सु | 


यश क्‍यों न दो? हक 
( ( पू! तु ह 
२ ) .'खल्षप्वौ, खल्तप्व आदि में “एरनेकाचः::?”” सें. यण क्यों नहीं:होता! क्या 
नहीं हे ? 


(2 


CC-0. गर्ग. Satya Vrat Shastri Collection. 


(३) 


(४ ) उवेइ आदेश "ओः सुपि’ के यण का बाधक § या 


दोगा । 


, ते अत्येक शस्व विधायक सूत्र में इस की प्रबृत्ति होंती है। इससे जिस 
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६ hos 
छ श्रजन्त-पुञ् ।लङ्ग-प्रकरयाभ्‌ & 
र ३०३ 
खमू, वर्षाभू, आत्मभू, केर भू, खजपू, शरतिचमू अर 


20 ` हूहू शब्दों के द्वितीया तथा 
सप्तमी के एकवचन में रूप सिद्ध करों । 


माण स्पष्ट कर । इको यणचि' के यण्‌ का? 
सप्रमा 


( ५) 'एरनेकाचः "” सूत्र को पेक्षा “ओः सुपि’ सूत्र.में क्या बिशेषता हैं १ 


न्य ) “रो सुपि' सूत्र का सादाहरण (ववेचन कर ; 


[ यहां दीघ उकारान्त पुल लिङ्ग समाप्त होते हैं ] 


“७० : ९३१ ७-->< 


अब ऋकारान्त पुन्‌ लिङ्ग शब्दों का बर्णन करते हें. 


[लघु७] धाता । हे धातः ! । घातागे । धातार; । 


` व्याख्या--“धान्‌ घारण-योषणयो?' (जुद्दो०3० ) धातु से कत्ता में तृन्‌ व तृच 
प्रध्यय करने पर “घात्‌' शब्द निष्पन्न होता हे । दधातीति धाता, धारण पोषण करनें के . 
कारण परमात्मा का नाम “धातू? हे । 
धातृ? शब्द के सर्वनामस्थान प्रत्ययों में क्रोष्टु शब्द के समान रूप. बनते हैं । 


Ro 


सु में ऋदन्त होने से 'ऋतदुशनस्‌'““” सूत्र से श्रनङ्‌ आदेश, 'श्रप्तुन्तच्‌"””” से उप- 
घांदीघे, “इलूङ्यावभ्यः' `` ˆ से अएक्त सकार का लोप और “न लोपः? (१८०) से नकार 


का लोप हो कर “घाता” रूप बना । 


सम्बुद्धि में 'हे घात + स्‌' इस दशा में अनह आदेश नहीं होता । ऋतो हिसव॑- 
भांमस्थानयो:' ( २०४ ) से गुण = श्रर्‌ हो, सुं जोप और रेफ को विसग करने सेड 
घातः-!' रूप सिद्ध होता हे । ध्यान रहै कि सम्बुद्धि में निषेध $ कारण उपधादीे नद्दौं 


लिघु०] बा०--२१ ऋतरशोन्नस्य शत्वं वाच्यम्‌ । 
धातणाम । 
अथ्‌ः---सम्पूण खव्वप्रकरण से ऋवण से परे. भी नकार का णकार आदेश कहना 
चहिये । 


व्याख्य|---थद्द घार्सिक सम्पूणं . रंवविधायक , सूर्जा का शेष तमफना चाहिय । 


२ व्यवधान या तिबस 


कै अरीन रेफ व कारः से परे शत्व करना कहा गया दै कदा २ र्त्र ऋवर्ण का भी सङ्ग 


फेर देना चाहिये-यहूं इर्सअरसिक कढ! है. Collection. 


Dig योय प हित्र सैवीसिद्धीमतिकोमृयाम्‌ ड 


“घात + नाम यहाँ कवण स परे इस वार्तिक की सहायता से रषाभ्यां 
सूत्र द्वारा नकार को णकार हो कर घातृणाम्‌' प्रयोग सिद्ध हो 


३.०४ 


नो णः 
बरमानपदे' ( २६७ ) त्ता है। 
बन के एकवचन में 'ऋतो ङि" (२ ०४) स गुण हो कर धातरि’ सूप बना। 


हुप में 'ग्रादेश--' ( १६० ) से घत्व हो “घातूपु' रूप सिद्ध द्वोता हे | 
प्रात! शब्द की रूपमाला यथा र; 
प्र० धाता घातारौ धातारः | प° चाठुः धातृभ्याम्‌ धातभ्भः 
व० धात्रा - धातृभ्याम्‌ धातृभिः स० धातरि धातुषु 
जोते र, घातम्यः सं० हे घातः ! हे धातारौ ! हे धाता. 
निम्न लिखित शब्दों के रूप भी इसी तरह होते हें-- 
शब्द अथं शब्द्‌ अथं 
१ ग्रध्येत पढ़ने वाला पठितु पढ्ने वाला. ' 
कथयित कहने वाला २० पातु रक्षक व पीने बाज 
कत्त* करने वाला पूजयितु | पूजने वाला 
प्र सारथि व द्वारपाल पोतु क्रास्विज्‌ विशेष 
हि गणयितृ ` |“गिनने वाला ` ` प्रशास्तु | ऋस्विज्‌ व राजा 
गन्तु ` जाने वाला : ः प्रष्टु | पूछने वाला 
केतु काटने वाला २ बोदूछ | जानने वाला 
जेत जीतने वाला 5 ०५ अत्तः | स्वामी व पति 
_ ' ज्ञातृ जानने वाला. ` मेत्त ` | तोइने वाला . 
1० तरित ` | तैरने वाला : | ` भोक्तु `` | खाने वाला 
त्वष्टु विश्वकर्मा योद्‌ युद्ध करने वाला 
दातु देने वाला... ... | ३०' रचित रस करन बज 
देष्टृ देखने वाला रचयित . रचने वाला 
धत्तः धारण करने वाजा . , वक्तु | बोलने वाजा 
१३ घ्यात ध्यान करने वाजा वसितृ पहनने वाला 
:.. नप्तू . पोता व दोइवा वस्तु रहने वाला 
सेतु . ` | नेता व सम्चाल्लक . | ३९ वेत्तु . जानने वाला 
नेष्टु Ea सोमयज्ञ कराने बाळा १ +; चोड उठाने वाला 
+ ऋस्विज्‌ हि शङ्कितु ` | शङ्का करने वाल्या 
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'पकरणल्‌ छ 
| अर्थ! ; ग 
शब्द शब्द ॥ 2 र्र 
> 21 
ह शान्त करने च ४ & 
तत | शा गा सता EE, 
शमर्थि टि द्‌ तात करन वा 
सोने वाला । - वाळा 
शर्यित | स्थात उहरने 
चत । शासन करने चाला हा । लार 
इण शासि Su स्नान करने वाला 
सूर्य च प्रक | | यु अस ला 
सातु | XE चष्ट | पदा करने वाला 
9. ससल्ली दन वाला « |e 
सान्त्वथितु । र हत्त | हरन वाला 
> सहन करने वाला ` हो | 
ब | गत्‌ ‡ | यश करने वाला 


५१ स्खलित स्खलित होने वाला 


[लघु०] एवं नप्त्रादयः । 


व्याख्या--नप्तू, नेष्टू, त्वष्टृ, क्षत्त, होत्‌, पोतृ थोर प्रशास्तृ शब्दों के रूप भी 
धातू शब्द के समान होंगे । सम्बुद्धिमिन्न सर्वनामस्थान में “श्रप्तन--? ( २०६ 
इन की उपधा को दीधे हो जायगा 


) सूत्र सले 


प्त्‌, नेष्टू अदि शब्द श्रौशादिक तृज्ञन्त व तृजन्त है । उणादियो में तीन सूत्रं 
. द्वारा प्रायः बीस शब्द ठृञ्चन्त च तृजन्त सिद्ध किये गये हैं । यथा 
१ शंसू + तुन्‌ =शांस्तृ 4 [ यह ऋस्विज्‌ या भाट की सम्न्ञा है । ] 
२ शास्‌ + तुन#-शास्तु । | यह ऋत्विज्‌ या भगवान्‌ बुद्ध की सन्ज्ञा हे । ] 
३ चद्‌ + तच्‌ क्षत्त । [सारथि, द्वारपाल, वेश्या में शूद्र से उत्पन्न 
अथवा दासीपुत्र जसे विदुर । ] “ 
४ भुदू + तृच्‌ >क्षोत्त ।,[ मुसल | 
र प्रशासून- तूच =प्रशास्तृ। [ ऋत्विजू च राजा । |, 


( उणा० २२१ ) 


६ उद्‌ नी+तृच्‌ =उन्नेतु । [ ऋत्विज ] 


चौ शसि-त्तदादिम्थः सञ्जायाँ चानिटी' 


० प्रत हृततृच >प्रतिहत [ ऋस्विज्‌ ] 
८ उद्‌ गा+तुचू >डद्‌गात [ यज्ञ में साम का गान करने वाला | 


ग्तन्त 
€ ट 


NNR HT SY 


पै ध्यान रहे आम्‌ भें सब ऋदनतों को णत्तरं हो जाता हे । अतः चिद्व नहीं लगाया । 
* तत्वबोभिनीकाराः श्रीशनेन्द्रस्वामिनोउन्ये च उज्ज्वलदत्तप्रेतयो इत्तिक्तोध्त कुपयः 
हुः, पर्‌ भाष्यमरमंविन्नागेशस्त्वत्र तृचमेवा मिदधात्ति १ 'दृश्यत्ताम वत्यः शेखरः । प्रक्रियाकोमुदीप्रर द 
कर्‌ श्रोबिट ठल्ला चार्योउप्यत्रानुकूल ५ 
1 चदिः सोत्रो धातुः । शकलीकरणे भक्षणे चागमिति दी विचा: । सम्बृताबिति उज्ज्वलदत्तः । 
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गोर व. डा. OS 
बहने तचत्त | [ चार कू] >: 
। - मन्त। [ विद्वान टि ; 
१० मन्‌" तुच्‌= मन्तु । [ वि ] si 
९ —— Rio 
पौत्र, दौढित्र । तुन्नन्त व तुँजन्त निपातित है । ] 
११ नप्तु [ पोत्र, I कीच , 
त्विग्विशेष । ठ 
१२ नेष्टू [ ह 39 9? 22 22 3505 ] क 
८ विश्‍वकर्मा । ह 
१३ त्वष्टु [1 , “HE Bo 
१४ होतु. [ऋत्विजू । इ ह 
पो) त्यी 99 21 99 | 
११ पोतृ [ ऋत्विग्विशेष । eo ह 
। 97 99 99 3 ] is 5 
१६ आतु [भाई Eo 
1 9) 22 99 9? 99 ] 1 तू ने 
१७ जामात [ दामाद | 
टु 3 97 97 22 97 ] छ ® 
१८ मातृ [माता ॥ 20; BF 
< इ 
a ४ । 22 22 5? 72 35 ] ॥ २: 
१३ पित [पिता न 
२० दुहित [ लड़की प. 13 29 ] [3 छुः 


0001: सि 

इस ग्रकरण में प्रतिप्रस्थातू, प्रस्तोतृ, दस्तु 1, शस्त्‌ और अप्त { इतने शब्द अधिक 
अन्यत्र देखे जाते हैं । उपदेष्ट्‌ और धातु शब्द को भी यहां उज्ज्वलदत्त ने न जाने किस 
लिये गिन रखा है । और न जाने श्रीस्वामी दयान्द सरस्वती ने भी उस का किस लिये 
अपनी उणादिवृत्ति में अनुसरण किग्रा है ? सरस्त्रतोकण्ठाभरणकार धारेश्वर महाराज 
भोज, दण्डनारायण, प्रक्रियासवंस्वकार नाराग्रणभट्ट, प्रक्रियाकौसुढी की प्रसादटीका के 
रचयिता श्रीविट्ठलाचार्य और ढुगंसिह्या प्रभृति इन का उल्लेख नहीं करते । यद्यपि ये सज्जा 
शब्द हैं तथापि गण में इन के पाठ की कल्पना करना निष्प्रयोजन, लोकविरूद्ध और प्रमाण” 


शून्य दै। | | 
सर्‌ दे ~ ~ से 

चना- स्वस, यातृ, देवू, ननान्द, न्‌ और सब्येष्ट ये छः शब्द भी यद्य श्राया 

दिक हैँ तथापि ये क्रप्रत्ययान्त हे, तुन्नन्त व तृजन्त नहीं । श्रतः इन के दो या दीर्घाभावं 


—— 


1 दस्ता चयङ्कत्‌ इति प्रक्रियासर्वस्व नारायणभट्‌टः । न कवाध्यन्यन्रायं शा टोऽन्खोब्तै । 

1 महाराज भोजदेव ने "आपे' हस्वरच' इसप्रकार सूत्र बना कर 'श्रप्तू शब्द सिड किवा 
इं । दण्डनारायण ने अपनी वृत्ति मै "अप्त का अर्थ 'यज्ञ' किया है । वर्तमान उपलब्ध संसत 
में इस का पता नहीं चलता । परन्तु अप्तोर्याम, श्रप्तयाम न्‌? ्रादि शब्दों के देख्ने से प्र तीत होता 
कि यश शर्थ में इस का कहीं प्रयोग अवश्य हु आ होगा । इसी प्रकार 'चोर' आदि श्रो म इन्द” शब्द के 
प्रयोग श्रन्वेषणीय हं । ७ 
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का यही प्रश्‍न ह्वी उत्पन्न नहीं होता । इन में से स्स 
ते दी दीर्घे होगा अन्य किसी शब्द को न होगा । 


र्र ३०७ 


प्रश्‍न!“ यदि नप्तृ, नेष्ट आदि सातों शब्द 


ठ भु र 
गो दोघे 'अप्‌-तन्‌-तच-स्वसः क द न हैं तो 
हन की उपधा को दौर्घ “अपू-तृन्‌-तृच्‌-सू 


ह इतने से दी सिद्ध हो सकता है; क्योंकि सूत्र में 
त और दुच्‌ को: दीर्घे कद्दा ही है । पुनः सूत्र में इन के पृथक्‌ उल्लेख का क्या कारण है ? 

उत्तर इस प्रकार सिद्ध होने पर सूत्र में इन के पुनः ग्रहण का एक महान्‌ प्रयोजन 
हे । ग्रन्थकार के शब्दों में ही देखिये-- | 


[लघु०] नप्तादीर्ना ग्रहणं व्युत्पत्तिपक्षे नियमार्थम्‌ । तेनेह न--पिता, 
पितरो, पितरः । पितरम्‌। शेपं धातृवत्‌ | एवं जामात्रादयः | 


अर्थः --नप्ठृ आदि तृन्नन्त व तृजन्त शब्दों का ग्रहण व्युत्पत्तिपक्ष मं नियम के 
लिये है । अर्थात्‌ यदि च्युत्पत्तिपक्ष में औणादिक शब्दों को तुन्नन्त व तृजन्त सममा जाय 
तो नप्तु, नेष्टू, त्वष्टू, त्तु, होत्‌, पोत और प्रशास्तृ इन सात शब्दों की उपधा को ही 
'अ्रप्तन्तच्‌-- सूत्र खे दीघे हो अन्य किसी श्रोणादिक तजन्त तुक्षन्त को दीघे न दो ।# 


` ब्याख्या--कुछ लोग औणादिक शब्दों को युन और कुछ ग्रब्युत्पन्न मानते हँ । 
श्रथ्युत्पन्न मानने वालों के पक्ष में नप्तृ आदि शब्दों में न कोई धातु और न कोई प्रत्यय 
माना जाता है । अतः उन के मत में 'अप्-तुन्‌-तच्‌-स्वस' इतने सूत्रमात्र से काम नहीं 
चलता । उन के मत में नप्तू, नेष्ट आदि शब्दों का दीर्घ विधानाथं ग्रहण करना वश्यक 
है ही । 
अव रद्दै व्युत्पत्तिपक्ष चाखे, ये लोग श्रोणादिक शब्दों में प्रकृति, प्रत्यय, आरम, 
विकार श्रौर आदेश आदि सब यंथाचत्‌ मानते हैं । नप्तृ आदि शब्दों को ये लोग तृन्नन्त व 
स्त मानते हैं । अतः इन के मत में “अप्तृन्तृच््वस्‌' इतने मात्र से ही दीघे सिद्ध हो सकता 
है। इस लिये इन के मत में इन शब्दों का सूत्र मं ग्रहण व्यर्थ हो जाता दै । इस पर अन्य 
कार यह उत्तर देते हैं कि इन का ग्रहण नियम के लिये दै । जैपे-- 
आप ने अपने नौकर को कहा कि--तुम बाज़ार से फल और बेर लाओ । इस से 
सा विदित हुआ ? यही न, कि आप की दृष्टि में बेर फल नहीं हैं; क्योंकि यदि होते तो 


थाप बेर को पुनः लाने के लिये न कहते! 


[| > OEE : र इति 
* 'उणादिनिष्पञ्नाचां तृन्तृजःत्मनां दीपस्वेर ! नप्जादीचामेव, न तु पित्रांदीनास... 


नियमोच्तर बां 
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इन ब्राह्मणों को दक्षिणा दो अर वसिष्ठ को भी दे देना । इस से क्या आया ॥ 


न कि. प की दृष्टि में वसिष्ठ ब्राह्मण नहीं; यदि होता तो आप पृथक्‌ निर्देश न करते । 


जदो बलदेत्रसिह को भी 
इन हिन्दुओं को दो २ आने दे दी आर बलदेत्रसिंह देना । 


के आप की दृष्टि में सिख हिन्दु नहीं; तभी तो आप बलदेवसिंह 


श्राया ? यही न, 1 का पथक 


निर्देश करते हैं । 
उसी प्रकार पाणिनि जी केला तृन्नन्त तुजन्त शब्दा को दौघ हो तथा न्न ग्राटि 


हि १ यद्दी न, कि वे यहां तृत्नन 
शब्दों को भी दीर्घ हो” इस वचन से क्या आया द्दी हा तृज्नन्त तृजन्त शब] 


औशादिक तृन्नन्त तृजन्त शब्दों का ग्रहण नहीं मानते, अष्टाध्याग्रीस्थ तृचन्त तजन 


शब्दों को दी यहां तिन्‌. तच! से ग्रहण करते हैं; तभी तो अऑणादिक तत्चन्त तुजन्त शब्दों $ 


दीर्घ के लिये उन्होंने इन का एथक्‌ उल्लेख किया ह । 


तात्पर्य यह है कि नप्त, नेप्ट आदि सात श्रोणादिक तृन्नन्त तजन्त शब्दों के त 
रिक्त अन्य किसी औणाढिक तन्नन्त तुजन्त शब्द की उपघा को दीघ न होगा। | 
तृन्‌, तुच' 
को ही दीर्घ होगा । 


से श्रप्टाध्यायीस्थ तन्नन्त तृजन्त शब्दा का महण द्वी कर कचल उन को उपधा 


ऋकारान्त ओणादिक शब्द . 


उंपधादीध हो जाता है । . | उपधादीध नहीं होता | 


१. नप्तृ । २, नेष्टू । ३. त्वष्ट्‌ । ४. क्षत्त | | १. शास्तु । २. शास्तु । ३. चोत । ४ 
१. होत । ६. पोतू । ७. प्रशास्तु । ८. | उन्नेतृ । ९. प्रतिद्दत्त । ६. न्त । ७. मत्त! 
उदगात्‌ । ६. स्बस्‌ । ८. प्रतिस्थातु । ३ प्रस्तोतु । १०. दस । 
[ यद्यपि सूत्र में 'उद्गातु' का ११ शस्तृ । १२. अप्त । १३. आत्‌ | 1४. 
उल्लेख नहीं तथापि भाष्यकार के जामात । १४. मातु । १६. पित । 1° 
'उद्गातारः ( २.१.१पर ) प्रयोग दुहितृ। १८. नु। ५8. यातू । २० त 

से इसे भी दीघं हो जाता है। ] [HO SEIS enn २१. ननान् | २२ सब्येष्ट । | 


पितृ ( पिता ) शब्द का उच्चारण यथा-- 


Se 280883 उ ग छुकाई रे जा! ; 
ना (गति | 


~ I |; 


# यदि इन शब्दों में कहीं श्रष्टाध्यायीस्थ तन्नन्त व तृजन्त मानगे तो तब दीर्घ 
नव केवल ओणादिकों के लिये ही है । यथा --माता (मापने बाला ), मातारौ, मातारः । ६ 


वाला ), इन्तारौ, इ: तारः । म है 
११ र ८-0 ना पुन बला), गार रम तार: । 
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पिता पितरों पितरः पवित) 

र पितर पित < ग पितृभ्याम्‌ पितभ्यः 

fo म्‌ 00 है ष्‌० NN पु £ 

7 पि पितम्याम्‌ पितभि रर पन्नाः पितृणाम्‌ 
पत्रा दु ८ ८ ३ स: Ne द 

तू? न ~ तार, 99 पितपु 

“ह पित्रे 99 पतृभ्यः दट 


पे सं० है पितः! हे पितरौ ! हे पितर: | 
इस की सम्पूर्ण प्रक्रिया 'धातृ! शब्द के समान होती है। केवल सनात 

५ उपधादीर्घे का अभाव द्वोता दै । “सु में 'सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धो? ( १७७) से के 
ट्री हो जाता हैं । 0 
इसी प्रकार पूर्वोक्त शंस्तृ आदि शब्दों के उच्चार 


~ बो [a ९ . 
ण॒ होते हं । निदर्शना आतृ? शब्द 


CN ० ॥ 
प्र भ्राता भ्रातरो भ्रातर: प आतः 
र ४". त्रातृम्याम्‌ भ्नातुम्यः 
क नार म; „ॐ आदून बर; भ्रात्रोः  भ्रातणाम्‌ 
न, | ६ ह 
त्‌० श्रात्रा आतुम्यास्‌ श्रातभिः स० तरि र 
ह पि iis सं० हे श्रातः ! हे भ्नातरौ ! हे आतरः ! - 


पूर्वोक्त उपधादीर्घामाव वाले ंणादिक शब्दों में “मातू, ढुहित्‌, ननान्द॒ और यातृ 
ग्रे चार शब्द स्त्रीलिङ्ग हं अतः इन का विवेचन आगे भ्रजन्तस्त्री जिङ्गप्रकरण में किया 
जायगा । अ 

अब लृ ( मनुष्य ) शब्द का वर्णन करते हें । नृशब्द को सम्पूर्ण प्रक्रिया पितृ शब्द 
के समान होती हे । सर्वनामस्थान में इसे उपधादीध नहीं हुआ करता । षष्टी के बहुवचन 
में यहां केवल अन्तर हुआ करता है र 

“नृ + आम्‌? इस दशा में इस्व को नुट्‌ का श्रागम हो कर “न्‌ + नाम! । अब 'नासि' 
(१४६ ) से नित्य दोघे प्राप्त होने पर अग्रिमसूत्र विकल्प करता है-- 


[लघु ०] विधि-सत्रम--२१२ नृ चं ।६।४।६॥ 
अस्य नामि बा दीः । नृणाम्‌ । नृणाम्‌। 
अर्थः-_नान्‌ परे हो तो “नु? शब्द के ऋकार को विकल्प कर के दीष हो । 
व्यारूया--नु ।६।३। [ यहाँ षष्टी का लुक्‌ समझना चाहिये ] च इत्यन्ययपद्म्‌ । 
उभयथा इत्यव्ययपदम्‌ । [ 'छन्दस्युभयथा? से ] दोघे: ।१।१। ['दूलोपे- से] नामि ।०1१। 
[नामि' से ] अर्थैः--( नामि ) नाम्‌ परे होने पर (नु ) टशब्द के स्थान पर (ES 
यथा ) विकल्प कर के ( दोघ: ) दीं आदेश हो जाता है । 'अचरच' ( १.२.२८ ) परि. 


भा - ~ ८८ 2 
पा द्वारा ऋचणं को दोघ होगा । ै 
CC-0. Prof. Satya Vrat, Shastri Collection. 
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® जैमीव्याख्ययौ पढ्‌ हितार्या लघुसिद्वान्तको मुद्याम्‌ छ 
३१० न 
न ~ न ~ € ० 

'नु+नाम्‌' यहां प्रकृतसूत्र से वकास दीर्थ हो कर दोनों पदो मं 

'ऋचर्णात्रस्थ णत्वं वाच्यम' (वा? २१ ) वाक्तिक की सहायता से “षाम्यां क 
र ७) सूत्र-से णत्व दो कर “नृणाम्‌ और नृणाम्‌' ये दो प्रयोग सि... 

समानपदे? ( २६७ ) सूत्र ` से णर ६ र दी प्रयोग सिद्द- होते 
है । नृशब्द की रूपमाला यथा-- बु 
शील प्रापणे’ ( भ्वा० उ० ) इत्यस्मात्‌ “नयतेडिञ्च' 


(उणा० २१८) इति ऋग्रत्यये, डित्वाट्टेलापे नृशब्दः 
सिध्यति । नयति कार्याणीति ना=पुरुषो नेता वा । 


त्रश ना नरौ नरः : प० जुः नुभ्याम्‌ नृभ्यः 

द्विश नरम्‌ „ नन | ष० ० त्रः नृणाम्‌,ृणाम्‌ 
त० त्रां नृभ्याम्‌ नृभिः स» नरि ऱ्षु 

न्रे नृभ्यः |सं हेनः! हे नरो! हे नरः! 


1 
नोट--'नरो गच्छन्ति’ इत्यादि वाक्यों में अकारान्त “नर? शब्द का प्रयोग नहीं, 
इसी नृशब्द के प्रथमा के बहुवचन का प्रयोग दै अतः वाक्य शुद्ध दै । | 
 सूनना--इस शब्द पर एक श्लोक प्रसिद्ध है-- 
“ल्च्म्या वै जायते भानुः, सरस्वस्यापि जायते । 
.भ्रत्न षष्टीपदं गुप्तं, यो जानाति स पण्डितः ॥? 
( भा=कान्तिः, नुः = पुरुषस्य ) 
अभ्यास ( ३२ ) 
( १ ) (क) नन्‌! में नकार को णकार क्यों नहीं होता ? 
(ख) ऋ और लू शब्दों का उच्चारण लिखो । 
(ग) 'धातदेहि, पितरत्र, नगंच्छ? इत्यादि में उस्व क्यों न हो ? 
(घ) “द॒ च! यहां "नृ? में कौन सी विभक्ति है? 
(ङ) ्रौणादिक तृजन्त होने पर भी “उद्गात' को क्यों दोघं हो जाता है! | 
( २ ) निम्नलिखित शब्दों में कहां २ उपघादीर्ध करना चाहिये और कहां र कही! | 
कारण निर्देश पूर्वक लिखो-- । 


& 


र र 1 | 
१ अति | २ पातृ। ३ दातृ। ७ नेतृ । ¢ प्रशास्तृ । ६ इन्त । ७ उदूगातु । म अर | 
रक 781 ध्यात। | 
३ सचितृ। १० जामातृ । ११ स्तोत्‌। १२ नेष्टु । १३ अध्येत्‌। 19 ४ | 
१९ नृ। र 
Cs fr i क : करते इ 
दमहण र्‍्युस्पत्तिपत्ते नियमार्थम्‌! इस पङ्क्ति का भाव स्पष्ट, | 
' लिखो कि ईस twa Vrat Shastri Collection. 
लिखो कि ईस का शपि पर क्या प्रभाव पढ़ता दै? 
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०अबनतचषि 2००६ 
गौ १११ 
तर 
9) मातृशब्द याद आजाद्क न मान कर अष्टाध्यायी के तच प्रत्यय से ह 
दो क्या अन्तर होगा ? य से निष्पन्न माने 


पू ) क्या व्यवधान म॑ भी 'ऋवर्णान्नस्य णत्वं वाच्यम? 
( ६ ) शतशब्द के सु ङस, डि का क्या रूप बनेगा १ 


[ यहां ऋदन्त पुल्‌ लिङ्ग समाप्त होते हैं | ] 


ला""0०:%:9.-......__ 


न्य 
वात्तिक से शत्व हो जायगा ? 


संस्कृतसादित्य में ऋदन्त, खादन्त और पुदन्त ऐसा कोई प्रसिदध 
का बालकों के लिये वणन करना उपयोगी दो; अत अन्धकार आकारान्त 
शब्द का णंन करते हा 


शब्द नहीं जिस 
न्त पुल लिङ्ग “गो! 


१ 


हर गोतो [6 
[लघु०] . श्रविदेश-सूजम--२१३ गोतो गत्‌ ।७।१।६०॥ 
- ४२ ७ 4 ७, 
ओकारादू विहितं सबैनामस्थान णिद्वत्‌ । गौः, गावी, गावः । 
€ CS ~ 

अथेः-ओकारान्त शब्द से विधान किया हुआ सव॑नामस्थान णिद्वत्‌ हो। 

व्याख्या ---गोत: 1₹।१। सर्वनामस्थानम्‌ 11111 [-'इतोऽत्‌ सर्वनामस्थाने’ से 
्रिमक्तिविपरिशाम कर के ] णित्‌ 1१1१। यह ्रतिदेशसून्र दै, अतः 'णित्‌' का तात्पर्य 
होगा-णिद्वत्‌ । अर्थात्‌ जो २ कार्य णित्‌ के होने से होते हैं वे सब सर्वनामस्थान के परे 
होने से भी हो जाएंगे । 


14 [$ he | ५04 लिखे w य ४२ र ~ 
यहाँ पर काश्यायनजी ने दो वात्तिक लिखे हँ । (१) रोतो णिद्‌ इति वाच्यम्‌ । 


(२) विहितविशेषणञच । हून का अभिप्राय यह है कि-यदि केवल गोशब्द ते परे ही 
नामस्थान शित्‌ हो तो “सु? शब्द के--'सुद्यौ:, सुद्यावो, सुद्यावः ये रूप सिद्ध न हो 
पक श्रतः सूत्र में “गोतः पद्‌ को हटा उस के स्थान पर “श्रोत? बह सामान्प्रनिर्देश 
कना ही उचित हे । परन्तु केवल उस “ओतः” से भी पूरा काम नहीं चल सकता, क्योंकि तब 
है भानो.+ स्‌, हे वायो + सः इत्यादि स्थानों पर भी णिद्वत्‌ हो कर वृद्धि आदि अनिष्ट 
प्रसक्त होगा। अतः यहां * विदितम्‌? यद्द भी “सर्वनामस्थानम्‌? का विशेषण कर देना चाहिये । 
है वायों+स्‌ , हे भानो+स्‌? आदि प्रयोगों में सर्वनामस्थान, ओकारान्त से विधान नहीं 
या गया अपितु भाजु, वायु आदि उकारान्त शब्दों से विधान किया गया दै । त 
पढाव. न होने से कोई दोष नहीं आता । अर्थ---( गोतः=ओतः ) ओकारान्त से 
“* हितम्‌ सर्वनामस्थानम्‌ ) विधान किया हुआ सर्वनामस्थ्रान ( णित्‌ ) णिद्वत्‌ होता है। 

गो+स्‌? ( सु” ) बहां ओकारान्त शब्द 'गो'दै इस से विदित सर्वनामस्थान (सु 
६ । अत प्रकृतसूत्र से सर्वनामस्थान (णिद्वत्‌ हुआ । णिद्वत्‌ होते परं लव नियति 


7 CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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& भैमी-न्याख्ययोपवृ' दितायां लघुसिद्धान्तकौसुद्याम्‌ & 
३१२ 


सूत्र ले गो के अन्त्य ओकार को ओकार वृद्धि दो कर रुत्व विसर्ग करने ते गै 
सूः 


,( १८२) 
प्रयोग सि हुश्रा । 


आ! इस दशा मे प्रकृत 
प्रथमा और द्वितीया के द्विवचन म गो इस दु केतसूत्र से शिहृत 


अचो न्णिति' (१८२) से आकार बा और आकार को 'एचोऽयवायावः' (२२) से थाप 


आदेश हो कर 'गावो' प्रयोग सिद्ध हुआ । 
जस में भी इसी तरह 1णद्वव्‌ बृद्धि ओर आव्‌ आदेश हो कर 'गावः' रूप 
“गो+अम्‌? यद्वां पर श्रमि. पच (१३९) को बान्ध कर “गोतो णित' (२१३) त 
शिद्ठद्धाव प्राप्त दोता है । इस पर अम्रिमसून पहल होता दै-- : 


[लघु० ] विधि-सूत्रम-- ९४ आओंतो5म्शुसाी: ।६।१।६ १॥ 


ओतो5म्शसोरचि आकार एकादेशः । गाम्‌ , गावो, गा; | गया। ` 
गवे | गोः २ इत्यादि । 
ऋर्थः--ओंकार से श्रम्‌ व शस्‌ का श्रच्‌ परे द्यो तो पूर्व+पर के" स्थान पर श्राका 


एकादेश हो। हु 

व्याख्या--आ ।॥।१। [यहां विभक्ति का लुक्‌ हो जाता है] ओतः ।४।१। श्रम्शसोः 
।६।२। अचि 1111 [ इको यणचि’ से ] पूर्वपरयोः ।६।२। एकः ।१।१। [ “एकः पूर्वपरयोः 
यह अधिकृत है । ] श्रश्न:---"ओतः) ओकार से (अम्शसोः) अम्‌ व शस्‌ का (अचि) अच्‌ 


परे. हों तो (पूर्व-परयोः) पूर्वपर के स्थान पर (आ) आकार (एकः) एकादेश दवा । 


, ` "गो + अम्‌? यहां ओकार से परे अम्‌ का अच वर्तमान है; अतः प्रकृतसूत्र से कार 


ओर श्रकार के स्थान पर आकार एकादेश हो कर गाम्‌' रूप सिद्ध हुआ । 


य ~ ५०, F ° 
गो+श्रस! ( शस्‌ ) यहां भी प्रकृतसूत्र से आकार एकादेश हो रु त्व विसगें करने से | 
200) 
गा रूप बनता है । ध्यान रहे कि आकार पूर्वसवर्णंदीध्रधटित नहीं अतः 'तस्माच्छतः 
( १३७ ) से सकार को नकार न होगा । 


तृतीया और चतुर्थी के एकवचन में एचो5यवायाव;' ( २२ ) से आव श्रादेश हो 
कर क्रमश: “गवा? और “गवे” बना 


| गो 
पञ्चमी और षष्टी के एकवचन में 'हसिहसोश्च! | १७३ ) से पूर्वख्य हो कर 
सिद्ध होवा दै । स्मरण रदै कि पदान्त न होने से पूर्वरूप आदि कार्य नहीं दीते । सस 


ख्पमात्षा गथा-- 
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२३३ 
, गोन्बल (मेहः ) 
प्रजगौः गय मा रा मा गोम्यः 
द्वि गम्‌ » क. गवाम्‌ 
तुः गथा गोभ्याम्‌ गोभिः | स+ शि गोषु 
च० गवे क गाभ्न | सं० हे गो: | हे गावी । 


हे गोव: ! 
( यहाँ ओकारान्त पुल लिङ्ग समास होते हैं ) 


४-----७;२७७ ल 


न ऐकारान्त पुल लिङ्ग रे? शब्द्‌ का वर्णन करते हैं... 
| ०] विधि-चूजब--२ १ ५ रायो हलि ।७।२।८५॥ 
अस्याकोरदेशो इलि विभक्को । रा, रायौ, रायः राम्यामित्यादि । 


ग्रथेः इलादि विभक्ति परे होने पर रे शब्द के पुकार को आकार आदेश हो जाता है। 

व्याख्या शायः ।६।१। आ ।१।१। [ “अष्टन आ विभक्तों' से] हलि ।७।॥ 

विभक्ती 11११ दिलि' पद 'विभक्तो' पद का विशेषण है, अतः तदादिविधि हो कर हलादौ 

« विभक्तो' बन जायगा । अर्थे:--( हलि = हक्षादो ) हलादि ( विभक्तो ) विभक्ति परे होने 

| पर ( रायः) र शब्द के स्थान पर ( ग्रा ) आकार आदेश होता है । अल्ोऽन्स्यपरिभाषा से 

शेकार को आकार होगा । 

रा दान! ( अदा० प० ) धातु से 'रातेडः' ( उणा० २२५ ) धूम्न द्वारा डे प्रत्यय 

करे टिल्लोप करने से र” शब्द निष्पन्न होता है। राति= ददाति श्रेयो5थ वा पात्रेभ्य इलि 
रा; | रायते <- दीयत इति रा इति वा। घन, सूर्य या सुवणं को र” कहते हैं । 

छुँ, भ्याम्‌ ३, भिस्‌, भ्यस्‌ २, सुप्‌--ये आठ हलादि विभक्तियां हैं। इन में प्रकृतसूत्र 

सेरे को आकार आदेश हो जायगा । अन्यत्र अजादियों में 'शचो5ग्रवायाव;” (९२) से आय 

आदेश होगा । रूपमाला यथा--- ॥ 


प्रभ राः रायो रायः | पः रायः  रॉस्माम्‌ राम्यः 
द्विभ रायम्‌ ,, „> | प० „ _ सयोः रायाम्‌ ` 
तु राया राभ्याम्‌ राभिः | स० रामि टु रासु 
ख राये सं० हे राः ! हे रांयौ ! दें रायः! 


91 


( यहां ऐकारान्त पुल लिङ्ग समाप्त होते हैं । 


tm wot 9 % mms 


शिष्ठु] लो; । ग्लावौ । ग्लावः । ग्लौम्याम्‌ इत्यादि । 

व्याख्या--'ग्ले दर्षत्तये” (भ्वा० प०) धातु स *ल्ा-्चादभ्यां डौः? (उणा* २२३) 
जे द्वारा डो प्रय कर टिल्लोप करने से “गो” शब्द निष्पन्न होता दै । ग्लायति = क्मलख 
सं करोति ( अन्लर्भावितश्य्थः ) इति ग्लौः=चन्द्रः । 
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के श्रोकार कों सवत्र जादु प्रत्ययों में एचोऽयवायावः! 


ई अन्तर नहीं होता । सुप मेदक i 


“लौ! शब्द 
ग्राव आदेश हो जाता है। हलादि विभक्तियों में को 


बिशेष है । रूपमाला यथा 


> 
कानो क्क RR ग्लोभ्यः 


द्वि० ग्लावम्‌ - 99 99 घ० 99 ग्लाबोः ग्लावाम्‌ 
८4 bid । ऱ्य 

तुन ग्ल्लावा ग्लौस्याम्‌ ग्लोभिः |स° ग्लावि „, ग्लौपु 
च० ग्लावे 5? ग्लौभ्य: ३ सं” हे ग्लौः | है ग्लावौ [- ह ग्लाव; | 


इसी प्रकार 'जनौ? प्रश्रति शब्दा के रूप होंगे 


(लघु०] इत्यजन्ताः पुल्‌ लिङ्गाः | शब्दाः 1। 
अशथे।--यहां 'श्रजन्तपुलू लिङ्ग' शब्द समाप्त हीते हं । 
व्याख्या-_'श्रजन्त? शब्द्‌ में साष्टप्रतिपति के लिय कुस्व नहीं किया गया । यह 

अजन्त-पुल लिङ्ग-प्रकरण' समाप्त होता है। इस के अनन्तर "अजन्तस्त्रीलिङगप्रकरण' 


आरम्भ किया जायगा । 
अस्यास ( ३३ ) 


. ( १) “गोतो शित्‌ सूत्र मैं दोषों की उज्नावना कर कें भगवान्‌ कात्यायन के वचनो 
अनुसार उन. का समाधान करो । 

( २ ) क्या कारण है कि ग्रन्थकार नें ऋदन्त शब्दों के आगे थोदन्त शब्द लिखे है १ 

(३ ) “रायो इलि सूत्र में 'हल्लिः पद का ग्रहण न करे तो क्या दोष उत्पन्न होगा | 


है. 


( ४ ) "औतोऽम्शसोः' सूत्र का पदच्छेद कर यह बताएं कि यद्द सूत्र ग्लो' शब्द में क्यो 
प्रवृत्त (१) होता दै ! 


( ४ ) 'गो+अस्‌! ( ङसि व ङस्‌ ) यहां 'एचोऽयवायावः' और “एुड पदान्तादति' पूर 
में कौन प्रवृत्त (१ ) होगा ? कारण साथ लिखो । 


) बे `~ परो त 
(६) गो, रे और ग्लौ शब्दों का उच्चारण लिखते हुए गाः, गौः, राभ्याम्‌ और ग्लाति 
प्रयोगों की ससूत्र साधनप्रक्रिया लिखो । 


( ७ ) “अनन्ताः? यहां कुत्व क्यों नहीं होता ? 
( यहाँ ओकारान्त पुल लिङ्ग समाप्त होते हैं । ) 


आड मन 8 Ce 


इति 'मेमरीच्याख्ययोपन्र'हितायां 
घु-सिद्वान्त-कौपुद्याप 
अजन्तपुल्‌ लिड्डग्नकर॒रां - 
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अजन्त एल लिङ्ग शब्दों के अ्रनन्तर अब अजन्त-स्त्रीलिक़ श 


ब्दो का विवेचन किया 


जाता है। शब्दों का विवेचन प्रत्याहारक्रम मे हुआ. करता है। यथा-_ग्रऱ 


श्रकारान्त 
कारान्त । इ इकारान्त इकारान्त । उ-- 


रा उकारान्त, उकारान्त। ऋ = ऋकारान्त 
अकारान्त । ल्ट = खकारान्त । ए = एदन्त । ओ=शरौदन्त । ऐ=पेदन्त । श्रौ-औदन्त । 


तो इस प्रकार सर्वप्रथम श्रकारान्तो का नम्बर आता है, परन्तु स्त्रीलिङ्ग में - कोई 
गक रान्त शब्द नहीं रह सकता; क्योंकि संत्र “ग्रजाद्रतष्टापः ( १२४१ ) द्वारा ग्रदन्तो से 
“राप? प्रत्यय ही जाता है। 'टाप! के अनुचन्धो का लोप हो कर सवणदीघ करने से 
आकारान्त शब्द बन जाता है । अतः सर्वप्रथम आकारान्त शब्दों का ही विवेचन किया 
जाएगा । 

[लघु०] रमा । 

व्याख्या--*रञ्चुँ ` क्रीडायाम्‌’ ( भ्वा० श्र० ) धातु से "नन्दिग्र हेपचादिभ्यो 
ह्युखिन्यचः' ( ७८६ ) सूत्र द्वारा अच्‌' प्रत्यय करने पर रम" शब्द बन जाता है। तब 
शब्द निष्पन्न होता है । रमा' का श्रथ दै 'लच्मी' । 
“रमा? शब्द से स्वादिप्रत्ययों की उत्पत्ति प्रातिपदिकलन्ज्ञा किये विना द्वी हो जाती 
है, क्योंकि स्वादिप्रत्यय जैसे प्रातिपदिक से परे होते हैं वेसे ड्यन्त और आबन्त से परे भी 
होते दें ( देखो सूत्र ११६ ) | 
रमा+स्‌ ( सुँ ) यहां 'रमा' शब्द आबन्त ( टाबन्त ) है, अतः इस से परे 
'हृक्झ्याब्भ्यः-""” ( १७६ ) सूत्र द्वारा अक्त सकार का लोप दो कर रमा प्रयोग सिद्ध 
होता है । । 
नोट--यद्यपि यहां विभक्ति का लोप दो गया है; तथापि (प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌? 
(१६० ) सूत्र द्वारा यहां पदसन्ज्ञा तो रहेगी ही । विभक्ति लाने का फल भी यही है। 

रमा + औ' यहां पूर्वसवर्ण॑दीर्ध प्राप्त होने पर 'दोर्घाजसि च? (१६२ ) से उस का 

निषेध दो जाता हे । अब बृद्धिरेचिः ( ३३ ) से वृद्धि एकादेश 'की प्राप्त द्दोती है । इस. पर 
जनिम सूत्र प्रवृत्त होता है-- ` - 
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स्त्रीत्व की विवक्षा में “टाप्‌? प्रत्यय हो कर थनुबन्धो का लोप और सवणंदीधे करने से £रमा' | 
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a १६ आङ आप; ।७। १।१८॥ 


३१६ 


[लघु०] विधि 
आबन्तादङ्गात्‌ परस्य औडः शी स्यात्‌ । 'औह्‌' इत्योकारविमक्षे, 
सञ्ज्ञा | रमे । रमाः । | ७ 
अर्थ -श्राबन्त अङ्ग से परे ओझ को शी आदेश हो) “आङ्‌ यह “भरका, 
जभक्ति--श्रौ और शद्‌ की सन्जा है। | 
व्याख्या- आपः ।९।१। अङ्गात्‌ ।।1। [ “अङ्गस्य? इस अधिकृति का विश 
` विपरिणाम हो जाता है । ] औङः ।६।१। शी 1919) [ 'जसः शी’ से ] “आपः यह अहा 
पद का विशेषण है अतः इस से तदन्तविधि दो कर 'शाबन्ताद्‌ अङ्कात्‌? बन जाता है) 
श्र्थः-( आपः ) श्राबन्त ( श्रज्ञात्‌ ) अङ्ग से परे ( आङ ) अङ्‌ के स्थान पर (शी) शी 
आदेश दोता है। ८ द | ८ 
पाणिनिजी से पूर्ववर्ती आचार्य प्रथमा तथा द्वितीया के द्विवचन को "इ? इहते 
थे । महामुनि पाणिनि ने भी उसी सब्ज्ञा का अपने शाण्त्न में व्यवहार किया हे। 

“रमा +? यहां श्राबन्त अङ्ग रमा से परे ओछू को शी आदेश हुश्रा । प्रब 
स्थानिवद्धाव से 'शी' में प्रत्ययत्व ला कर प्रत्यय के आदि शकार की “लशक्वतद्धिते? (१ ३१) 
सै इत्सम्ज्ञा श्रौर 'तस्य लोप:' (३ ) से लोप हो--रमा--ई । पुनः “आद्‌ गुण? (२७)ते | 
गुण एकादेश करने से 'रमे? प्रयोग सिद्ध होता दै । 

'रमा+अल” ( जस्‌ ) यहां पूर्वसवणंदीघँ प्राप्त होता है, उस का 'दीर्घाजप्ति ७ 
( १६२) से निषेध हो जाता है । अब “श्रकः सवर्णे दीधः? ( ४२ ) से सवणंदीष हो ख | 
हत्व विसर्ग करने से रमाः? प्रयोग सिद्ध होता है । 

“हैं रमा + स्‌? यहाँ सम्बुद्धि में ग्रभ्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 


. लिघु०] बिषि-त्रम-२ १७ सस्बुद्धो च ।७।३।१०६॥ 


आप एकारः स्यात्‌ सम्बुद्धौ । 'एड्हस्वाद--' इति सम्बुद्विलोए। 
हे र्मे !, हे रमे !, हे रमाः ! । रमाम्‌ । रमे । रमाः । 
अर्थः सम्ुदधि परे होने पर “आप? को 'ए' आदेश हो । 

( व्याख्या-- सम्बुद्धौ ।७।१। च इस्यव्ययपदस्‌ । आपः ।६।१। | “डि चापः पै | | 
अङ्गस्थ ।६।१। [ यह अधिकृत है। ] एत्‌ ।१।१। [ “बहुबचने, कल्येत? से ] “ङस्य | 
विशेषण होने से 'श्राप? से तदन्तविधि हो कर 'झआबन्तस्य अङ्गस्य' बन जायगा | र्य | 
-(सस्बुद्धौ) सम्बुद्धि परे होने पर ( आपः-आबन्तस्थ ) वन्त ( भङ्गस्य ) पा के | 
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पुकार आदेश न्स्यपरि 

स्थीन पर ( छत्‌ ) देश हो । अलोऽनस्यपरिमाषा से अन्त्य आकार को 
ददिश होगा ॥ नै 

द्वे रमा + स्‌' यहां 'स्‌' यह सम्बुद्धि परे ) है 
दे रस या त क है ही अतः प्रकतसूत्र से आकर को पुकार 

ब्र ग्‌ 1 का स्‌ 

MECN 00 पद्इस्वात्‌- ( १३४ ) सूत्र से सम्बुद्धि के 
उकार का लोप होने से दै रमे !' रूप सिद्ध हुआ। #१ 


एकार 


सम्बोधन के द्विवचन और वहुवचन में प्रथमा के समान प्रक्रिया होती दै- दै समे !, 
दै रमाः ! । 
ध्यान रदे कि सम्बोधन के एकवचन श्रौर द्विवचन में एक समान रूप रनने पर भी 
प्रक्रिया में बड़ा अन्तर होता दै। 
'रमा + अम्‌? इस अवस्था में अमि पूर्व ( १३१ ) से पूर्वरूप एकादेश हो कर 
“माम? प्रयोग सिद्ध होता है । ॒ 
द्वितीया के द्विवचन में प्रथमावत्‌ रमे' रूप बनता है । 
` द्वितीया के बहुवचन में रमा + अस्‌? ( शस्‌ )। इस स्थिति में दीष से परे जस्‌ 
व्‌ इच्‌ वत्तमान न होने से 'दीर्घाज्जभि च? ( १६२ ) से पूर्वसवणंदीध का निषेध न हुआ । 
अतः पूर्वसवर्णदीध हो कर स्व विसं करने से--'रमा प्रयोग सिद्ध -हुश्रा । ध्यान रहे 
कि 'तस्माच्छ्सो नः पु सि’ ( १३७ ) सूत्र पल्‌ लिङ्ग में ही शस्‌ के सकार को नकार आदेश 
करता दै अन्यत्र नहीं, अत एव यहां स्त्रीलिङ्ग में उस की प्रबृत्ति न न होगी। एवम्‌ आगे भी 
इस प्रकारण में सर्चन्न जान लेना चादिये। ः 
“रमो + आ? (टा ) यहां सवणंदीधं प्राप्त होने पर अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता दै-- 
[लघु०] विधि-यूत्रम---२१८ आडि चापः ।७३॥१०५॥ 
आडि ओसि चाप एकारः | रमया | रमाभ्याय । रमाभिः | 
अर्थ।-_आङ्‌ अथवा ओस्‌ परे द्वो तो “आप्‌ को 'ए' आदेश हो। 
व्याख्या--श्राङि ।७।१। ओसि ।७।॥। [ 'श्रोसि च' से ] च ` हत्यव्यसपदृम्‌ । 
शपः ।६।१। अङ्गस्य ।६।१। [ यद्द अधिकृत दै । ] एत्‌ 1111 “बहुवचने मल्येत' से ] 
आपः यह 'अङ्गस्य’ पद का विशेषण दै, अतः तदन्तविधि हो कर धाबन्तस्य अङ्गस्य 
बन जायगा । अर्थः ( आकि ) आङ्‌ ( च ) अथवा (आसि ) ओस्‌ परे होने पर 
( आपः=्राबन्तस्य ) आबन्त ( अङ्गस्य ) अङ्ग के स्थान पर ( एत्‌ ) एकार आदेश दो । 
भलोऽनस्यपरिभाषा से अन्त्य आकार के स्थान पर ही पुकार आदेश होगा । 
“राः विभक्ति को दी पूर्वाचार्य “आढ? कहते हें-यह पीछे ( १०१ सूत्र पर ) स्पष्ट 
हो चुका है । हट 
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ह. & भैमी-ब्याख्ययोपब द्वितायां लघुसिंद्धान्तकोसुथाम्‌ & 


रमा 3 आ' इस दशा में थइ परे रहने पर भ्राबन्त अङ्ग "रम? के अन्त्य आंध्र 


को एकोर हुआ । तब 'एचोडय़रवा प्राव (२२) सूत्र से पुकार को 'अय्‌' हो कर सममा 


Lo 


[ल हुआ । 
रमा +मिस=रमाभिः। यहां ह 
शमा + भ्याम्‌?=रमाभ्याम्‌ । स्व अकार से परे ५ 


होने के कारण “भिस्‌? को “ऐस्‌' नहीं हुआ । 
“रमा + ए! ( हे ) यहां वृद्धि एकादेश के प्राप्त द्वोने दर अम्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है. 
[लघु० ] विधि-सूत्रम्‌-¬ २ १ ६ याडापः ।\७।३।११३॥ 
आपो डितो याद | वृद्धिः 
रमायाः २। रमयोः २ । रमाणाम्‌ । रमायाम्‌ । रमासु। 
अर्थ?--आबन्त अङ्ग से परे डित्‌ वचनों को याद! आगम हो । 
व्याख्या याट्‌ ।१।३। आपः ।४।१। अइत्‌ ।५।१। [ ङ्गस्य’ इस अधिङृति का 
विभक्तिविपरिणाम हो जाता है । ] ङितः ।६।१। [ घेर्ङिति’ से] अरथः (आपः=ञ्रबन्तात्‌) 
श्राबन्त ( अङ्गात्‌ ) अङ्ग से परे ( ङितः ) ङिद्‌वचन का अवयव ( याट्‌ ) याट्‌ हो । याट्‌ 
में टकार इस्सञ्ज्ञक है, अतः उस का लोप हो जाता ह्वै। टित होने से याट्‌ ढिद्वचनों का 


~ 


२| 


श्राद्यवयच होता हे । 


ba 


“रमा + ए! इस अवस्था में आबन्त अङ्ग “रमा? से परे ङिति प्रत्यय 'दे' को याद! 


५ 


श्रागम हुआ । तब 'रमा+या ए? इस स्थिति में 'वृद्धिरिचि' ( ३३ ) से वृद्धि एकादेश हो कर 
रमायै रूप सिद्ध हुआ । क 
पञ्चमी रोर, षष्टी के एकवचन में 'रमा+अस! इस अवस्था में प्रकृतपूंत्र से याद 
श्रागम हो 'अकः सवणे दीर्घः? ( ४२ ) से सवर्णदीर्घं करने पर 'रमायाः'.रूप॑ बनंता है। 
षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन में 'रमा + आरोस? इस दशा में 'आहि चाप: ( २१८ ) 
सूत्र से मकारोत्तर आकार को एकार हो अय्‌ आदेश करने से रमयोः? प्रयोग सिद्ध ताहे ॥ 
षष्टी के बहुवचन में रमा + श्राम्‌? इस अवस्था में आबन्त होने से 'इस्वनद्यापो 
बुट्‌' ( १४८ ) से नुट्‌ आगम तथा 'ग्रटूकुप्वाइ--' ( १३८ ) से नकार को णकार होक 


रमाणाम्‌ प्रयोग सिद्ध होता है । ] 
">>>_न्् न RM ह क A EEE WES MR त सिड ९ TC द 
# ध्यान. रहे कि यहां आगम “याट” है; आट नहीं, अतः “आटश्च? (१६७) प्रदत्त न ह 
समुदायो ह्र्थान्‌ तस्येकादरोऽनर्थक 


4 रमा$नाम्‌-इसतर, 'पर्जन्यवत्लक्षणप्रदृत्ति:' इत्तिपरिभाषया दीर्॑स्यापि दीर्घ इति की 
वखुत्त्तु नैताइरोपु सुवा स्पततिः । अत्र विस्तरभिग्राउस्मामिनैंतत्‌ प्रपन्ने । सि 
व्याख्यावसरे स्फुटीकरिष्यते । * 
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सप्तमी के एकवचन सें 'रमा+डि? इस श्रचस्था में डे 
व डि को “अम अदेश हो रामू में स्थानिवद्धाव ते हि 


s १५३ 


राम्नद्याम्नीभ्यः' ( १३८ ) सूत्र 


सप्तमी के वहुवचन में रमा" सु! इस दृशा मे इण्‌ च कवर न 
)तरा--रमाखु । सम्पूर्ण रूपमाला यथा-- 


प्र रमा रमे. रमाः २० रमायाः रमाभ्याम्‌ रमाम्यः 
` द्विश रमान्‌ 19 99 छ भ 99 रमग्रोः ल 
तु० रमया रमाभ्याम्‌ रमाभिः स० रमायास्‌ , रमासु 

च० रमायै >, रमाभ्यः सं० हेरमे! हेरमे। हे रमाः। 


[लघु०] एवं दुर्गास्बिकादयः | 
अथः इसी प्रकार सभी श्राकारान्त स्त्रीलिक्ष--दुर्गा, अस्बिका श्रादि शब्दों के 
झप बनेंगे । 


व्याख्या--इम बालकों के सिये अत्यन्त उपयोगी कुछ शब्दों का सङ्ग्रह यहां 
दे रहे हैं। इन का उच्चारण रमावत्‌ होता है । इन. में भी पूर्ववत्‌ ' # ? 


इस चिह्न वाले 
स्थानों में एत्व विधि जान लेनी चाहिये-- 
शब्द । अर्थ शब्द | रथे शब्द | श्रं 
| 9 ८५ | न स्त्री - प्रर्चा पूजा, मूत्ति भ्राशा । दिशा, उम्मेद 
: ग्रचल्ा . | पृथ्वी अवस्था | हालत : | आस्था | पूज्यवुद्धि 
श्रजा बकरी श्रविद्या' | भ्रज्ञान ' | इच्छा चाह. 
श्रद्टालिका | अंटारी श्रसूया | परगुणो में दोष |२९६ज्या | यज्ञ 
*अधित्यका | पर्वत के ऊपर 2 : छंगाना [| इन्दिरा# | लक्ष्मी 
| की भूमि ११अरहिंसा | दिसा न करना | ईप्सा | पाने की इच्छा 
श्रतामिका | कनिष्ठा के साथ | आकाङ्क्षा इच्छा ˆ ष्या « | दाइ 
हि 1 चाली अङ्गुली राख्या । नाम ईहा । ` | इच्छा, चेष्टा 
अनित्यता | नश्‍वरता | श्राज्ञा | हुक्म ० वता न 
 प्रयुश्ा | आज्ञा ` आत्मजा | पुत्री | उत्कण्ठा | प्रवल इच्छा 
भ्रमावस्या | अमावस २०आपगा । नदी | उपकार्या , तम्बू 
` "अयोध्या | प्रसिद्ध नगर | आशङ्का ; गुन...) अप 
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,छ सैसीब्याख्ययोपढ्‌ दिदायां लघुसिद्धान्तकौमुद्याम्‌ छ 


३२० री 
श ध्र शढ 
शद अर्थ शब्द ब्द्‌ ष 
5 भ्‌स्व 
पर्वत के समीप | ६०छुधा र छाया दावी अं 
उपत्यका क न 
"| की भूमि खेला | वल छु ' | छींक | 
प्रसिद्ध नदी रिकाओँ |. 
३४ उपेक्षा#ँ लापरबाही गङ्गा छु छुरी 
पार्वती गढ़ा गदा ३०्जरा | जटा 
उमां 4 
{रा उपजाऊ भूमि | गवेषणा साळ, तलास | « जडता मूर्खता 
छः ~ 
| प्रभात इश्‍युजा यती जनता | पबळिक 
उषा का गोली जलौका जोक 
एला इलायची | यु 
कथा | कहानी गुडाका | ग्मि जाया स्त्री 
४३० अ 
कनीचिका | नेत्र-पुतली गुद्दा शुफ्रा ३२जिज्ञासा | ज्ञान क इछ 
कन्था गोदडी गोशांला गोओं का स्था जिह्वा जीभ 
# | गर्दन जीविका 
कन्या क्वारी लड़की | ७०प्रीवात्रेँ | क | यास 
कपर्दिका | कोढ़ी | मेघों व हाथियो | जुगुप्सा | निन्दा 
कपर्दिक | 
४९कला चन्द्रकला श्रादि | का समूद ज्या धनुष-होरी 
कल्पना रचना घण्टिका छोटी घण्टी १०० कन्झा तूफ़ान 5 
डिक 2 तनद्रारं रे 
यही घृणा दया, अरुचि दा छु जयी 
कस्तूरिका * कस्तूरी घोषणा ढिंढोरा तनया | । 
कान्ता मनोदरा ७४चन्द्रिकाओं चान्दनी ~ तपस्था हि. तपस्या 
₹०काष्ठा | दिशा, चरमः | चपला विद्युत्‌ तासा ह; अन्धेरी रात 
सीमा चर्चा लेप, विचार १० इतरा. ` | बालीक्री पली 
क्त्सा | निन्दा चर्यात्रे चालचलन तितिज्षा # - -संहनशीलता 
कुलटा । व्यभिचारिणी | चिकित्सा | इलाज तुळा | तराजू 
कुल्या | नहर ८०चिकोर्षा #| करने की इच्छा | त्रिपथगा | रङ्गा 
कृपाओं द्या चिता चिता ४: त्रियामाळे रात्रि खे 
शश्केका | मयूर-वाणी | चिन्ता फ्रिकर | ११०त्रेता ... त्रेतायुग 
~ न्त be य 
कौशल्या | राममाता चूडा चोटी दक्तिणाई | यज्ञान्तम दे 
क्ञपा# रात्रि चेतना समक, ज्ञान दया रहम 
क्षमा माफ़ी: दश्चेष्टा दरका उरा? | दाद | 
आ श्ध्वी छरा चमक दुष्टा | दाइ 


ऱ्य: 01 Re SERIES wb ; 


| दिशावाची दक्षिणा शब्द का. उच्चारण वो “सुवा? आन्हवृत्‌ होता दै । 


“7 INS 20, 229 res LE CBee 
टट्‌ SU 
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छे “वजन्त-स्त्रीलिक्अकरणम्‌ ळू २ 
शब्द्‌ शथे ह श्रथ 
~ i, 
ने नत्र 
अश्दारा स गी 41 ख्थिति,विशयास| प्रतिभा ० 
दीर्धिका रै बावली नौका “वि Be 
र कश्ती प्रतिमा | मूसिं 
दरार | पार्वती पताका | झरी Rr a 
प्रतिष्ठा 
दिका नेत्रा का स | पति्रता | पतिबता १९०प्रभा#ः ! कस 
मध हज नि सि 
देवता इन्द्र आदि १रेश्पद्या लच्मी I 
प्रसन्नता 
१२०दोळा | पालकी, पींग | परम्पराई सिलसला प्रसूत वक 
2०.” ॥ 
वाध पृथ्वी परिचर्या# | तेवा, प्रहेजिका यी 
धारणा _| विचार परीक्षा ` | जाञ्च बाधा हर 
रुकाव 
लल धार पाठशाला | विद्यालय 
| व म १२९२भाषा% | बोली 
ध्वजा]. | ध्वजवती सेना |१४०पिङ्गला | एक नाही भजा. 
८. ब्याक नट प भुजा | बाहुं । 
१२१नवोढर | नचावच्राहता | पिपासा । प्यास भ्रातृजा 1! की 
र ; Ri र या | भाइको पत्नौ 
अ नासिका पिपीलिका | च्योंटी मजा | हड्डियों 
याका मा 
नित्यता सदा द्वोना पीडा दुःख मज्जूषा% | पे ; 
| निद्रा#ँ | नींद शिम न 
| दु पूणिमा पूण मासी 1६ «मथुरा# | प्रसिद्ध नगरी 
निन्दा ¦ शिकायत [१४५प्रतिज्ञा | प्रण , मदिरा%$ | शराब 
| निशा | रात्रि, हल्दी | प्रतिपदा | परवा तिथि भन्दुरा | अश्वशाला 


1 संत्कृतसा हित्य में स्त्रीवाची 'दार' शब्द ही बहुधा प्रयुक्त होता हे । तब यह श्रडन्त 
पल्‌ लिङ्ग तथा नित्यबहु वचनान्त ही हुआ करता है । यथा 
६ भापद्थ. धनं रुक्तेर दारान्‌ रचेद्धनेरपि । आत्मान सततं रक्षेंद दारैरप धनैरपि ॥'* 
2 [महामारत १ । १५६।२७।] 

'देशरथदारानविष्ठाय भगवान्‌ वसिष्ठ: प्राप्त: ।'! [ उत्तरराभनरित ४ अरु ] 

एते बथमभी दाराः 1११ [ कुमार० ६ । ६३ । ] 

परन्तु यह कढी २ आबन्त भी मिलता है । तत्र यह बहुवचनान्त नहीं होता । यंथा-- 
"रोडा हारा तथा दारा त्रश एते यथाक्रमम । क्रोडे हारे च दारेषु राब्दा प्रोक्ता मनी षिभिः ॥" 

श्रीमद्भागवत ७. १४. १, में एकवचनान्त दारा शब्द प्रयुक्ते भो हुआ छे । यथां 


अप्येकाम्‌ आत्मनो दारां नृणां स्वत्वग्रहो यथा ।” ° 
प्र श्रीहैमचन्द्राचा्ण 'दार' शब्द को भी एकवचनान्त मानते है । उन्डौं ने किसी ग्रन्थ का 
पय भी उद्धृत क्रिया है । यथा-- * 


“परम प्रजासम्पन्ने दारे नान्यं दुर्बीत” इति। | 
{ पताका अर्थ में 'ध्वज' शब्द श्रदन्त होता है और तब वह प्रावः पुलिङ्ग होता है । . 


+ यह शब्द प्राय अदन्त पुल लिङ्ग हीं प्रयु होता है । 
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३२२ 
शब्द रथ क ह A 
मरीचिका खगढृष्णा १३०लालसा |. अभिलाषा शकुन्तला 
माया | प्रकृति, छल | लाला ., लार २२०शक्का 
१६४माला | माला लिप्सा [ल शज 7% 
मुदा मोहर लीला क्रीडा शकराक् 
मूषार* कुठाली लेखा रेखा , | शलाका 
स्ृत्सा अच्छी मदी (१६श्वडवा घोड़ी शाखा 
हना अच्छी मद्दी वनिता स्त्री ` २२३४शारदा । 
१७०सृद्दीका | दाचा वन्ध्या बाळक शाला 
मेखला | कमरबन्द | वरटा हंस का. माद्दा | शिक्षा | 
सेना हिमाचल-पस्नी | वत्तिका ` | बटेर शिखा 
यवनिका पर्दा २००वसा चरबी, शिञ्जा 
यातना तीब्र वेदना | वसुधा पृथ्वी २३०शिला 
१७९यात्रा#ँ. | प्रस्थान वाटिका | फुलबगिया शिवा 
रक्ताओँ पालना | वात्या आँधी शिविका 
रचना बनाना, कृति वामा सुन्दरी शोभा 
रजखला | मासिक धर्मे |२०३वाराङ्गना वेश्या श्रद्धा 
वती स्त्री वार्त्ता व्यापार, संवाद |२३४४छाघा 
रथ्या गली वालुका | रेत सङ्ख्या 
१८०रसना | जीभ | विचिकित्सा | संशय सञ्ज्ञा 
राकारं | पूर्णमासी विजया | भाँग सरटा 
राजिका | राई २१०विद्या | विद्या 
राधा प्रसिद्ध गोपी | विधवा. पतिरद्दिता सक्क्रियारै 
र्जा रोग, पीडा | विसूचिका | हैज्ञा रोग (२४०सघवा 
१८४रेखा%$ | लकीर विष्ठा टट्टी, मल सन्ध्या 
रेणुका _ | परश॒राममाता | वीणा: वायव्रिशेष | सपर्याकै ` 
लक्षणा | शब्द शक्ति २१५वचेदना दुःख सभा 
विशेष वेश्या पण्य स्त्री समज्ञा 
लता बेल व्यथा दुःख `| २४४समस्या |: 
लाचार | लाख व्यवस्था नियम । 
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ह ३२३ 
शब्द ग्र्थे शब्द ग्र्थै र्न 
# | मधुमक्खी सुधा शर्त sles 
रधा अ २६० स्वतन्नता आज़ादी 
न छिपकली सुरा# .| शराब 
परट LES हरिद्रा हल्दी 
| पद्दनशीलता | सेना फौज हिमाद्रि दक 
र र द्रेजा | पावती 
१९«सास्ना | गलकम्बल सेवा सेवा माद्रि 
सीमा पन ४ हद्‌ सोदर्या सगी बहिन तनया पार्वती 
सुता लड़की स्पर्धा बराबरी करना ! २ ६९देषा# दिनहिनाइट 


२६६--दहोरा#-एक घण्टा | 

श्राकारान्त स्त्रीलिङ्ग में “रमा” 
में थोड़ा श्रन्तर पड़ता है; अब वह बताया जाता है। प्रथम सवंनामशब्दो का वर्णन करते 
हैं। ४ 

'सर्व” शब्द से स्त्रीत्व की विवज्ञा में 'टांप? प्रत्यय करने से 'सर्वा' शब्द निष्पन्न 
होता दै! लिङ्गविशिष्टपरिभाषा > से इस की भी सत्र सर्वनामसब्ज्ञा हो जाती है | 

डित्‌ विभक्तियों और आम्‌ को छोड़ कर शेष सब विभक्तियो में इस का परमा शब्द- ` 
वत्‌ उच्चारण होता दै। 

“सर्वा + ए? ( ङे ) । यहां 'याडापः' ( २१६ ) द्वारा याद्‌ का श्रागम प्रप्त होता है। 
इस पर भ्रग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता हे-- 


[लिघु०] विधि-यूत्रम--२२० सर्वनाम्नः स्याइहखश्च1७1३।१ १ ४॥ 
oo SR NM 0 त दल डक कक मनन क लि बे ~ 001 ५ थि 


1 यह शब्द नकारान्त स्त्रीलिङ्ग भीं होता हे । 

> 'युवा खलति-पलित-वलिन-जरती भि ( २।१।६७) इस सूत्र द्वारा 'युबन्‌? शब्द का 
कत्ति, पलित, वलिन, जरती? इन ममानाधिकरण राब्दों के साथ कर्मचारयसमास बताया गया है। 
न शब्दो मे जरती? शब्द स्त्रीलिङ्ग है । 'जरती' शब्द का युवन्‌? इस पु लिङ्ग के साथ तब तक 
पमानाबिकरण नहीं हो सकता जब तक 'युवन्‌! को “युवति न बना दिवा जाय। शस प्रकार “जरती? 
शब्द के महण. से यह प्रतीत होता हे कि महामुनि पाणिनि--'युवन्‌! के ग्रहण से “युवति’ आदि 
लौलिङ्गां का भी अ इण चाहते हे । अतएव परिभाषा निष्पन्न होती हे-- 

“प्रातिपदिक्यहणे लिज्ञविशिश्स्यापि ग्रहणम्‌ | 


यै 


भ्रथात्‌ प्रातिपदिक के प्रहण होने पर उस प्रातिपदिक के विशेष लिङ्गो कामी अहय हो | 


"हे । यथा“ है । इसी प्रकार सर्वनामसब्शा करते 
: --शुवन्‌? के ग्रहण से “युत्ति? का अइण होता इ । इसी प्रकार स 
i सवोदि ९. = 

ग दिगण में सवा श्रा दि स्त्रीलिङ्गो का भीं समावेश समक लेना चाहिए । इस परिभाषा का 


ऐब्दिप्त दे 
` नाम “लिक्षविशिष्टपरिभाषा' हे । 
८८-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


शब्द्‌ की अपेक्षा सवैनामशब्दो तथा कुछ भ्रन्य शब्दों 1 


bg 
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३२ ४ समी-ब्याख्ययीपद्र हित्तायाँ हघुलबान्तकासुद्याम्‌ अ 
आबन्तात सर्वेनाम्नो डितः स्याद्‌ स्यादू, आपरच हरवः । सबैस्नै , 


स्याः २ । सर्वामामू । सर्वेस्थाम्‌ । शेषं रमावत्‌ । 


[1 मे ङ्ति्‌ त्यय £ २ आगम | 
गर्थः--श्राबन्त सर्वनाम से परे डित्‌ प्रत्यय को "स्याट्‌? का आगम हो और लय 


ही आबन्त श्रज्ञ के श्राप को हस्व भी हो! 


व्याख्या---आपः ।९।१। [ 'याडापः' से'] सवनाम्नः 1९11) ङितः ।६।५। [ “बेहिति 
खै विभक्तिविपरिणाम कर कै ] स्याद्‌ ।१।१। वस्वः 1१४1 [ सूत्रपाठे तु--'कलां जशोऽन्ते 
इति जरस्वै “मो द्दोऽन्यतरस्याम्‌' इति पूर्सवर्ण्वे च कृते 'स्याड्द्स्व:' इति प्रयोग: 
प्रयुज्यते । ] च इत्यव्ययपदम्‌ । 'सर्वनाम्न का विशेषण होने ले 'आपः से तदन्तविधि 
हो कर “भ्राबन्तात्‌? बन जाता दै । अर्थ करते समय इस की आवृत्ति की जाती है । र्थ: 
( आपः ॐ भ्रान्तात्‌ ) ग्राबन्त ( सर्वनाम्नः ) सवनाम से परे ( ङितः ) ङित्‌ वचनों का 
श्रवग्रव ( स्याट्‌ ) “स्याट्‌” हो जाता ह ) आर साथ हो ( आपः = आबन्तस्य ) 
श्राबन्त के स्थान पर ( हस्वः ) हृस्व आदेश हो जाता है । 
डे, ङसि, इस, डि--ये चार ङित्‌ विभक्तियां हैं; इन में याद्‌ का आगम प्राप्त था, 
इस सूत्र से स्याद्‌ का आगस विधान किया जाता है । अतः यह. सूत्र याडापः! ( २१६ ) 
सूत्र का थपवाद्‌ है। “स्याद्‌? में टकार इस्सब्ज्ञंक है, अतः टित्‌ योने से डित्‌ प्रत्यय का 
आद्यवयव होता है । गनोऽन्यपरिमाषा पे ग्राबन्त के अन्त्य आकार को हस्व होता दै । 
सर्वा+ए? ( ङे ) यहाँ प्रकृतमत्र से “स्याट्‌? का आगम तथा श्राप को हृस्व हो कर 
सर्व + स्या ए? हुआ । अब बृद्धिरिचि' ( ३३ ) से वृद्धि एकादेश करने पर “स्वस्थ” प्रयोग 
सिद्ध होता है । 
पञ्चमी -व षष्ठी के पुच्वचन में “सर्वा + अस्‌? ( छसि व डस ) इस अवस्था में 
स्याट का श्रागाम आर श्रापू को दस्त हो जाता है। तव सवर्णदीघं' करने पर 'सत्रस्याः' | 
' प्रयोग निष्पन्न द्वोता दै । 


षष्ठी के बहुवचन में सर्वा + आम! इस स्थिति में “ग्रामि सर्वनाम्नः सुद्‌ (१९९) 
से सुद्‌ आगम हो कर अनुबन्धलोप करने से 'सर्वाथाम्‌? प्रयोग सिद्ध होता है । . 
हि? में '6र्वा+ हि? इस दशा में 'डेराम्नदाम्नीम्य (१३८) से डि को आम्‌ 
आदेश रः पकरतसूत्र से 'स्याट' का आगम और आप को हस्व हो कर सवणंदीधे करने स 
सर्वस्याम्‌' रूप बनता है । 
सर्वा? शब्द की रूपमाला यथा--- 
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सर्वे -- सर्वाः | पा 
न क 1 प ९ 
„० सर्वा | `° स्वस्थाः सर्वाभ्याम्‌ सर्वास्य: 
द सर्त्रीम्‌ छ ष० सवंयोः उ 
दर्वा. सर्वम्याम्‌ सर्वाभिः | स० समाम सवयो साम्‌ 
«_* स्यः 85 ४-0. w 1) सर्वासु 
० सर्वर bil (0 


[लघु] एवं विश्वादय आबन्ताः | 
अर्थी“ इसी प्रकार “विश्वा 
चाहिये । ; 
व्याख्या-- निम्नलिखित श्राबन्त सव॑नामों के रूप 'सर्वा! क 


८ होते हैं 
१, विश्वा । २, उभा#। ३. कतरा†। ४ कतमा। १, यतरा | ६ 


ea 
आद श्रावन्त सवंनामों की प्रक्रिया भी जान लेनी 


यतमा | ७. ततरा । 
६, ततमा । 8. एुकतरा । १०. एकतमा | ११. भ्रन्या | १२, अन्यतरा 11 १३. इतरा। 
१४, त्वा। १४. नेमा %1 १६. समा +। १७, सिप्रा । १८ पूर्वा--। १३ 
MET TTT मालाले TN त पत हिट त | 

नहीं होता । “अइशच रात्रिश्च उभे च सन्ध्ये धर्मरच जानाति नरस्य वृत्तम” । 

“हभय' शब्द से स्त्रीत्व की विवक्षा में राप! प्रत्यय नहीं होता किन्तु गौरादिगण में पाठ होने 
के कारण श्रथवा तयप्मत्वयान्त होने से 'रिड्ढाणज--' (१२१७) दून, से दीप! प्रय हो कर "उभयी! 
गछ निष्पक्ष होता है । इस का द्विवचन में प्रयोग नहीं होता, उच्चारण “नदी” शब्दवत्‌ होता है । 
“एमबी सिडिमुभाववापतु:” (रघुबंश ५. २३.) । 


परा । २०. ग्रतररा । 


1 कितरा! आदि शठ शब्द डतरण्त्ययान्त और डतमप्रत्यान्त हैँ । इन का पीछे (१९१) 
पू पर सष्टीरण कर चुक्रेहे। | पह क 
4 इसे डतरप्रत्ययान्त नहीं सममना चाहिए,। 'अन्य' शब्द से डतर और डतम प्रत्मयों का 
बिन नहीं । अन्यतर और अन्यतम शब्द स्वतन्त्र अन्युत्पन्न हें । इन में से प्रथम “अन्यतर' शब्द 
दिगस में पठित होने से सवंनामसब्दक है, दूसरा नहीं 1 अतः 'अन्यतमा! शब्द का रमा' शब्दवत्‌ 
उच्चारण होता है । 1220 गमक 
% “र्धः अर्थ में ही इस की सर्वनामता इष्ट है, अन्यथा “ग्मा' शब्दवत्‌ उच्चारण होया । 
र्मम? (१ ६०) स्न का स्त्रीलिङ्ग में कुछ प्रभाव नहीं पढ़ता । ८ 
+ सब" अर्थ में ही सर्वनामता इष्ट है । 'तुल्य' शर्थ में तो रमा" शब्दवत्‌ उच्चारण होगा । 
२ 'पूर्वा' आदि नौ शब्दों का उच्चारण सर्वावत्‌ ही होता है, उंच भी अन्तर नहीं पडता । 
0 जसू में इन की सवेनामसञ्चा १५६, १५७, १५८ ज्ञा से विकल्प कर्‌ के 00-00 


` रा सीलिङ्ग में कोई भेद नही पड़ता; क्योंकि यहां अदन्त न होने, से “जसः शी! (१९२) यल मत्त 


१ सकता । ध्यान रहे कि 'पूर्वादिश्यों नवम्यो वा' (१५६) सूत्र डसि और कि में सर्वनामसन्या का 
१ नहों करता किन्तु स्मात्‌ और स्मिन्‌ आदैरों का ही बिकल्प करता ह । सुवनामसन्शा तो 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kogha र 
छ सैमीब्याख्ययीपढ्‌ दिंतायां लघुसिदान्तकी मुदाम्‌ छ 


३२६ 

कणा! २३. अपरा । २४७. अधरा । २१. स्वा. र्‌ 9 
२१. दक्षिणा! २२. उत्तरा । ६. अन्तरा, 
२ ~ दिक=उत्तरपूर्वा{ । “दि 

उत्तरस्वाश्व पूर्वस्यारच दिशोर्‌, अन्तराल कलप रपूवा । दिखनामान्यन्ताके 


( २.२.२६ ) इति बहुव्रीहिसमासः, “सर्वनाम्नो इत्तिसात्रे पु वद्भावः” इति पुवद्भाव; । 


१. पूर्व, २. पश्चिम, ३. उत्तर और ४. दक्षिण ये चार दिशाएं होती हें । दो दिशाश्रो 
७_ [| छ 
“उपदिशा? कहलाता दै। इस प्रकार उपदिशा 


के बीच में आने वाला कोना 


जाती हैं । .यथा-- 


एं मी चार हे 


उत्तरं और पूर्व दिशा की मध्यवर्ती उपदिशा "उत्तरपूर्वा? कहलाती है । 'उत्तरपूर्वा' 
शब्द की प्रथम तीन विभक्तियों में रमावत्‌ प्रक्रिया दौती दै । 


"डन में भीं नित्य बनी रहती है ! अंतएब पूर्वस्याः, पूर्वस्याम्‌? आदद प्रयोगों में सर्वनामतामूलक लार. 
भादे कार्य करने में कोई बांधा उपस्थित नहीं होती । पाणिनि की बुद्धिमत्ता का यह ज्वलन्त प्रमाण है। 
# सङ्ख्यावाची *एका' शब्द एकवचनान्त ही प्रयुक्त होगा । अन्य, मुख्य आदि भ 

शत का सब वचनों में उच्चारण होगा । 


‡ प्रायः सव वेयाकरण यहां 'उत्तरस्याश्च पूर्वस्याशच 'दिंशोयं दन्तरालम्‌? इस प्रकार बि 
ण परन्तु बालकों के लिए यह विग्रह कुछ कठिन हे, क्योंकि वे “यद्‌ अन्तरालम्‌' इस नपुंसक! 
उत्त रपूर्वा कह ~ ९६ ७ ° 

चसो इस स्वीलिक्ञ के साथ सम्बन्ध नहीं समक सकते । अतः उन के सौकर्यारथ' उपयुक्त न 
निग्रह रखो$गया हे |: : ` 


करते है 1 
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सूत्र से नित्य सबेनामसञ्जा होने के कारण ` 
आगम ओर आए को हस्व नित्य प्रप्त दर 


वे स्वादू की र 
विकल्प किया जाता हे-- 


तामसा की 
[लघु ० ] सञ्ज्ञा-सू्रम्‌- २ २ १ वभाषा दिक्समासे बहुव्रीहो 


हा नं 1१॥१॥२७॥ 
सर्वनामता वा । उत्तरपूवरये, उत्तरपूर्वायै । 


९ ४७ ~ ७७७ [a 
अर्थ:- दिशाओं के बहुवो दिसमास में सर्वादि विकल्प कर के सर्वनामखन्ज्ञक हों ! 


व्याख्या दिक्खमाले 1०11 बहुवरीही ।७,१। सर्चादीनि ।१।३ विभाषा । ५1५ 

श [५५ ~ [a ७०, न 
सर्वनामानि ।१।३। [ सर्वादीनि स्वनामानि से ] खमास:--दिशां खमाथः = दिक्समामः 

£) 
तत a ह 2 भे A 2३ ~ "= दी न 

पष्टीतत्पुरुषः । अ्रथः- ( दिक्समासे बहुव्रीदी ) दिशाओं के बहुब्रीहिसमास में ( सर्वादीनि ) 
सर्वादिगणपठित शब्द (विभाषा) विकल्प कर के (सरवनासानि) सवैनामसम्जक होते हे । ` 

~ ०. Lo ~ 

दिशाओं का बहुवीहिसमास "दिङनामान्यन्तराले' { २,२.२६ ) सूत्र से बिधान 
किया जाता है । यहां डसी का £हण अभीष्ट है । 


‘उत्तरपूर्वा? शब्द में दिशाओं का बहुधीइसमास हुआ है, अतः प्रकृतसूत्र ले इस 
की विकल्प कर के सवंनामसञ्ज्ञा द्वोगी । सबंनामसञ्ज्ञापच्च में सर्वावत्‌ स्याट्‌ का आगम्त 
ओर राप्‌ को दस्त आदि कार्य होंगे । सवंनामसन्ज्ञा के अभाव में रमावत्‌ याटू का आगम 
आदि कार्य होंगे। आम्‌ में सवंनामपक्ष में सुर्‌ आगम और तदभावपच में चुटू आगम 
विशेष होगा । रूपमाला यथा-- 


' प्रथमा उत्तरपूर्वा उत्तरपूर्वे उत्तरपूर्वा 

। द्वितीया उत्तरपूर्वाम्‌ 921 ११ र 

' तृतीया छत्तरपूवया उत्तरपूर्वाम्याम्‌ उत्तरपूर्वाभिः “ 

| चतुर्थी उत्तरपूर्वस्ये--पूर्वाये > उत्तरपूर्वाम्यः |) 

| सी उत्तरपूवेस्याः-पूर्वायाः “9१ 

' षष्ठी [ उत्तरषूर्वयोः उत्तरपूर्वासाम्‌- -पूर्वाखास्‌ 
| F पपसी उत्तरपूर्वस्याम्‌- पूर्वायाम्‌ 2 उत्तरपूर्वासु 

| सम्बोधन , हे उत्तरपूर्वे ! हे उत्तरपूर्वे ! . दे उत्तरपूर्वा: ! 
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३२ 

पर्चिमोत्तरा, पश्‍चिमद 
इसी प्रकार--दक्षिणपूर्वा, पूवी तरा 'िणा, धूंद क 


शब्दों के उच्चारण होते दे । न 
[लघु ० ] तीयस्येति वा सञ्ज्ञा । द्वितीयस्य, द्वितीयाय । एवं एृतीया 


व्याख्या--'तीयस्य ङित्सु वा! ( वा० १६ ) द्वारा तीयप्रत्ययान्त दि 
(दूसरी ) रौर तृतीया ( तीसरी ) शब्द केवल डित्‌ वचनों में ही विकल्प सबै 
सब्ज्ञक होते हँ । अतः ड, डॉस ङस्‌, डि” इन चार विभक्तियां सं दो २ रुप बने 
अर्थात जहां सत्रैनामसन्जा होती है वहां 'सर्वेनाम्नः स्याड्दूस्वरच' ( २२० ) ले म्याट र 


आगम अर आप को हस्व हो जाता दै । सर्वंनामसब्छा के अभाव में “य]डापः' (२१ र 
बाट का आगम हो जाता है । इस प्रकार ङिङ्घचनां में दो २ रूप बनते इं । रूपमाला यथा 


प्रश द्वितीया द्वितीये द्वितीयाः 
द्वि० द्वितीयाम्‌ | १९ 93 

तृ द्वितीयया द्वितीयाभ्याम्‌ द्वितीयाभिः 
० द्वितीयस्ये, द्वितीयाय 6 द्वितीयाभ्यः 
प० द्वितीयस्याः, द्वितीयायाः | 49 2० 

घ्‌० क ही” द्वितौ ययोः द्वितीयानाम्‌ 
स० द्वितीयध्याम्‌ , द्वितीयायाम्‌ हि द्वितीयासु 
सं० हे द्वितीये ! | हे द्वितीये ! हे द्वितीयाः ! 


इसी प्रकार “तृतीया? शब्द का उच्चारण होता है।' 
ध्यान रहे कि 'तीयस्य डित्सु वा! द्वारा आम में सर्वेनामता नहीं होती; अतः पह में | 
ट का आगम नहीं होता । उत्तरपूर्वा और द्वितीया के उच्चारण में यही श्रन्तर है। 
सुद्‌ Mi प 


[लघु०] 'अ्रम्बार्थ'ति हखः--हे अम्ब |, हे अक्क !, हे अन्ल | | 
व्याख्या--ग्रम्या, अक्का, अर्ला. आदि शब्दों का अर्थ 'माता=पावंती' है। हग 
की प्रक्रिया रमाशब्दवत्‌ होती है; केवल सम्बुद्धि में ही कुछ विशेष है । सम्बुद्धि में असा 
नद्योः (१३१) से हृस्व हो कर 'ए्‌ङहस्वात्‌--? (१३४) से सुलोप द्वो जागा है। शि 
` प्रकार हि अम्ब |, हे अक्क !, दे अल्ल !? आदि प्रयोग सिद्ध दोते हैं । 


'दिङ्नामान्यन्तराले' सूत्र द्वारा होने बाले बहुब्री हेसमास में पूर्व'नेपात का कोई त्रि म 
नहीं होता । अतएव--“दक्षियपूर्वा, पूर्वदंक्षिणा । पश्चिमदक्षिणा, दक्षेणपरिचमा । परिचमोच | 
उत्तरपर्चिमा । उत्तरपूर्वा, पूर्वोत्तरा ।? इत्यादि रूप कारिका (२.२.२६) में दिए गये हं! ` नदर 


पादमाभितं पूरं दवियम्‌ ” श्यादि मार्कण्डैयपुराण (५८.२०) आदि के वचन भी इस में प्रमाण ६ ! 
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७ डे १०७ ) सूत्रस्थं 
उुक्ता थे डलकाश्तद्वतां 
पन्थास्तु भाष्योक्त एव । 


धअम्बाध हृयक्षर यदे’ इति । सिद्धान्तकोमुच्चा तु “असे 
ल्न इति वार्सिकम्पठितम्‌ , तदपि भाष्यानुसारि । परं सरल 
“अस्बा? शब्द को रूपमाला यथा-- 


|, अम्बा अम्बे जस्या | पळ अम्वायाः श्रस्बाम्याम्‌ अम्वाभ्यः 

| अम्बाम्‌ po 99 बि घ० डर अम्बयोः अम्बानाम्‌ 
तुश अम्बया अस्बाभ्यास्‌ अम्बाभिः | स० अम्बायाम्‌ ,, ए 
च अम्बाये 99 अम्बास्यः सं० हे अस्ब । हे भ्रम्चे ! हे अम्बाः 


इसी प्रकारअक्का, असला आदि शब्दों फे रूप बनते हा 


नोट-“अल्ला' शब्द मुसलमानों ने बेत्तरह पकड रक्खा है; श्रम्बा थ्रल्ला आदि 
शब्द दुर्गा ( शक्ति ) के माने जाते हें । इसलिये सम्भव है कि मुसलमान शाक्त हिन्दुश्रो 
पे निकले हों और कालक्रम से आचारादिभित्रता के कारण हम से पृथक हो गये हों--इस 


में ग्राश्‍चर्य नहीं । इमी प्रकार इंसाहयों का 'गिर्जावर' भो शायद गिरिजा-गृह' ही हो; के 


भी शाक्तों से निकले हों । 


(लघु ] जरा, जरसौ इत्यादि । पत्ते इलोदौ च रमावत्‌ । 
व्याख्या---“जूष्‌ वयोहानौ’ ( दिवा० परस्मे० ) धातु से 'स्त्रियाम! (३,३.३४) 

$ ग्रधिकार में 'बिद्विदादिभ्य्रोऽङ? ( ३.३.१०४ ) सूत्र से ग्रह प्रत्यय तथा 'ऋष्दशो5ढिः 

गुण" ( ७.४.१६ ) से अर गुण हो कर टापू प्रत्यय करने से 'जरा' शब्द लि होता दै । 


। भरा' शब्द का श्रथ 'बुढ़ापा’ है । 


अजाद चिभक्तियों में सर्वत्र सर्वप्रथम 'जराया जरसन्यतरस्थाम! ( १६१ ) सूत्र 


| जरा' के स्थान पर 'जरस्‌ आदेश हो जाता है । जरस्‌ के अभाव में रमाबत्‌ प्रक्रिया 


` शैगी| रुपमाला यथा- 
प° जरा र जरसौ, जरे ४ जरसः, जराः 
ह्विण जरसम्‌, जरास्‌ बात, वि कक 
तृ« ` जरसा, जरया जराम्याम्‌ ˆ जराभिः 
च० .जरसे, जरायै ५! जराभ्यः ' 
४२ 
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छ सैँमी-ब्याख्ययोपढ छितायां लबुसिद्वान्तकौमुचाम ' , .. 
६३० 
प० जरसः, जरायाः जराभ्याम्‌ जराभ्यः ) 
र म ७ 
ष० 99 क जरलोः $ जरयोः जरसाम्‌ हि जराणाम्‌ 
91 
स० जरसि, जरायास्‌ 29 ११ जरासु | 
सं० हे जरे! द्वे जरसो!, दे जरे! दे जरस: !, हे जरा: । 
° 


नोट “जरा + औँ' यहाँ परत्व के कारण शी आदेश से पूर्वे जरस्‌ ररे 
आता है; यदि प्रथम शी आदेश होता तो 'जरसी' य अनिष्ट रूप बन जाता । एवम्‌ गो 
भी जान लेना चाहिये । 
[लघु ०] गोपा विश्वपावत्‌ । 
व्याख्या--गाँ षाति=रच्ञदीति गोषाः । गो 'कर्मोंपपदात्‌ “पा रक्षये' (अदा फौ 
इत्यस्माद्धातोः क्विपि लोकिके वा. विच “गोपा'शब्दो निष्पथते | गौओं डी रच्चा करे 
बाली स्त्री 'गोपा? कद्दाती है। | 

“गोपा + सुँ? । गोपाशब्द के, अन्त में "पार घातु है “आप' नहीं, अतः 'इल्ह्यान्य: 
--” ( १७६ ) से सु लोप नहीं होता । सकार को संब विसग हो कर “गोपाः? प्रयोग 
सिद्ध होता है । 

“गोपा + भौ? यहां भी आबन्त न होने से 'औछ आपः ( २१६ ) खे शी | 
नहीं होता ।. पूर्वसवर्ण॑दीर्ध प्राप्त होने पर उस का भी 'दीर्घाजखि च' ( १६२ ) से निषेध 
हो जाता है । अब 'वृद्धिरिचि' (३३) से वृद्धि एकादेश हो कर गोपौ? प्रयोग सिद्ध होता है। 

गोपा + प्रस? ( जस्‌ ) यहां भी पूर्ववत पूर्वेसव शंदीर्ध का निषेध हो जाता है। 
तब 'अक: सवर्णे दीर्घः? (४२) से सवर्णदीध हो कर---गोपाः” रूप बनता है। 

गोपा+श्रम्‌= गोपाम्‌ । [ भ्रमि पूवः ( १३४ ) ] 

'गोपा+अस्‌' ( शस्‌ ) यहां असञ्ज्ञक आकार का “श्रातो धातोः’ ( १६७ 


) हे हो! 
हो कर 'गोप:! बनता है । 
इसी प्रकार श्रागे सत्र मसन्जञको में आकार का लोप होता जाता है । रुपमा 


यथा--- 
प्र गोपाः गोपौ गोपाः `. प० गोप; & __ गोपाम्याम्‌ गोपाल! 
द्विशगोपाम्‌ ,, गोपः& | ष० .,, ® गोपोः # गो 
त° गोपाछ गोपाभ्याम्‌ गोपाभिः स« गोवि$ » रै Rt 
च गोषे & 2) गोपाल सं० दे गोपाः ! दे.गोषौ! है गीर र 
% इन स्थानों पर भसन्ज्ञा हो ज आकार का लोप हो जावा दै। ईर 


प्रक्रिया श्रजन्तपुः लिङ्गान्हग॑ल "विश्वपा? शब्द के समान होती दै । 
& (७७०). Prof. Satya Vrat Shastri Collection 
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र तत-स्नी लिङ्ग-प्रकरस््‌ 8 व 
क धक? प्रत्यय से खिद्ध ¢ 3 ५ है 
नोट हक र शब्द खे स्त्रोत्वविवचा में 
७ 0 2 गोषी? ; 
(1१६४ छु तिन आगे त बनता है। इसका अथे है--गोष जाडि 
ली। इस का उच्चारण आगे थाने वाले 'नदी'शब्द के समान होता है, 
यहां आकारान्त स्त्रीलिङ्ग 
{ यह स्त्रालिङ्ग समाप्त होते है ) 


a) ०. 
"छे 5२६ © om जा 


'जातेर स्त्री? 


की 


अब हस्व इकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दों का वणन करते है... 
[लघु०] मतिः | मत्या । 

व्याख्या > भ्ण जाते, ( दिवार, आत्मने ) धातु से 'क्तिनू' प्रत्यय करने छ 
पति’ शब्द खिद्ध होचा है! मन्यते$नयेति भतिः। भनने वा सतिः । बुद्धि भौर ज्ञान को 

“बि! कहते ह | £ 

इस का उच्चारण ढिट्चरनो से रन्यत्र प्रायः हरि शब्द के समान होता है 1 
बथाहि-- ; 
मति + सुं == मतिः । सकार को रूँत्व विसग हो जाते हैं । 

_ मति + औँ = सती । 'प्रथमबोः--? ( १२६) से पूर्वसवणेदीधे दो जाता है । 

: मति" अस्‌? ( नलू ) इस स्थिति में 'जसि च? ( १६८) से गुण हो कर- अये 

ग्रादेश करने से 'मतय:? रूप सिद्ध द्वोता है । ४ 

द्वितीया के बहुबचन में मति" अख! ( अस्‌ ) इस दशा में पूवेसवणदीध हो कर 
पकार,को सुत्व विसर्ग दो जाते हैं--सतीः । ध्यान रहे कि 'तस्माच्चुस--' ( १३७ ) 
सूत्र में 'पु'सि' कहने से यहां स्त्रीलिङ्ग में नकार आदेश नहीं होता । 

. “मति+ आ’ (टा) यहां घिसञ्ला रहने पर भी “आङो नाइस्त्रियाम' ( १७१ ) 
द्वारा टा को ना नहीं होता; क्योंकि 'अस्त्रिजाम! कथन के कारण उल की स्त्रीलिङ्ग में प्रवृत्ति 
नहीं होती । अब “इको खखचि' ( १५ ) से बख्‌ हो करे “मत्वा” प्रयोग सिद्ध होता है । 

'मति + ए” ( ढे.) अहा बिसब्जा होने से 'वे्डिति' ( १७२ ) द्वारा गुण प्राप्त 
होता दै । अब अग्रिम सूत्र क्रारा षच्च में.नदीसम्झा का विधान करते हैं-- 

(लघु०] सब्चा-सूत्रम--२२२ ङिति हुंस्वश्च।१।४।६॥ . - 
इयङुवङ्स्थानौ स्त्रीशन्दमिन्नी मित्यस्त्रीलिङ्गावीदूतो। _ हस्वो च 
इवर्णोबर्णो स्त्रियां वा नदीसब्जौ स्तो डिंति। मत्य, पतये । 
मत्याः २, प्रतेः २.। | | 
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थै!- -'स्त्रीराब्द को छोड कर इयङुवङस्थानी नित्यस्त्रीलिङ्ग ईका 
कर के नदीसञ्जक द्वोठे हैं । किश्व--स्त्रीलि३ में हस्र इकारा 


डिद्चनों में विकल्ष क 
द्वचनों में विकल्प कर के नद़ीसञ्जक होते हँ | 


हस्व उकारान्त शब्द भी छि 
व्यार्या- ङिति ।७।१। स्वः ।१।१। च इत्यन्ययपद्न्‌ । इस सूत्र के दो सरर । 
प्रथम यथा---अ्रस्त्री ।१।१। इयङुवङ्स्थानौ ।१।२। [ नेयंङुवँझस्थानावस्त्री' से ] स्या 
)१।२। यू 1४1२1 नदी 1118 [ यू स्थ्याल्या नदी! से | वा इत्यव्ययपद्म्‌ । [ बार 
समासः--न स्त्री = अस्त्री, नब्तत्पुरुषः । स्त्रीशबर्द वजयिस्वेत्यथ । - इथेङ्‌ च उदर ७ 
इ्ेंडुबेंडी, इतरेतरद्वन्द्वः । इरयो स्थानं-स्थितियंयोस्तौ इयङुवङ्स्थानौ ह| 
समासः । स्त्रियमाचच्ञात इति स्त्याख्यो, नित्यस्त्री लिङ्गावित्यथः! ई च ऊ च यू, हेत 
नदः । अथः--( सत्री ) 'स्त्री'शब्द को छोड़ कर ( इयङुवङ्स्थानों ) जिन के स्थान | 
इयँ उर्वेड आदेश होत हैं ऐसे ( रू्याख्यो ) नियसत्रीलिङ्गी ( यू ) ईकार उकार (कि) 
ढिद्गचनों मॅ (वा) विकल्प कर के (नदी) नदीसम्ज्ञक होते हं । 


भावः- जित्त नित्स्त्रीलिङ्ग शब्द के ईकार ऊकार के स्थान पर इय्‌ उबेर | 
श्रादेश हों उस की डिद्रचनों में विकल्प कर के नदीसञ्ज्ञा हो जाती है । परन्तु यह निप | | 
“स्त्रीशब्द पर लागू नहीं होता । उदाहरण यथा- श्री, श्रू? यहाँ क्रमशः इकार उड़ा | 
नित्यस्त्रीलिङ्गी हैं; इन के स्थान पर क्रमशः इयेड उवैँङ आदेश होते हैं, अतः खित्‌ कि | 
क्तियों में इन की विकल्य' कर के नदीसञ्ज्ञा होगी । 

सूत्र के इस प्रथम खण्ड का उपग्रोग आगे इसी प्रकरण में “श्री” ग्रादि शब्दो म॑ । 
किया जाएगा । अब 'मलि” शब्दोपयोगी द्वितीय खण्ड की व्याख्या करते हैं-- 

स्व्यांस्यो ।1।२। हस्वः ।१।१। च इत्यव्ययपदम्‌ । यू 111२1 वा इत्यब्ययपदरर| 
नंदी 1४11) ङिति ।७।१। समासः--स्त्रियम्‌ आचक्षात इति स्त्र्याख्यौ, स्त्रीलङगािस। | 
अन्न नित्यस्त्रीस्थ मविवक्तितम्‌ । 'हस्व' इति “यू” इत्यनेन सम्बध्यते । इश्च उस्चन्यू । हब | 
इंदुतावित्यर्थः । श्र्थ:--( स्थ्यास्यो ) स्त्रीलिङ्ग में वत्त॑मान ( हस्वः-दखो ) इस ( प्‌) । 
इकार उकार (च) भी (ङिति) डित्‌ परे होने पर (वा) ब्रिकल्प कर के (नदी) न | 
होते हैं । | 


भावः--बद़ि स्त्रीलिङ्ग में इकारान्त-या उक्ारास्त शब्द आएगा तो क्क 
उस की विकल्प कर के नदीसञ्जा हौ जायगी । यहाँ यह स्मरण रखना चाहिये कि 
शरीर उकारान्त शब्द चाहे निध्यम्त्रीलिङ्ग हों या भ ही, केवल स्त्रीलिङ्ग में वर्तमान 
ही उनकी नदीसल्ज्ञा्‌ होगी) Vrat Shastri Collection 
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~ ~ है ~ 
इस नियम के प्रभाव घे म्त्रीलिङ्ग में प्रत्येक हस्व इकारान्त और हृस्व उक 
र ख उकारान्त 


ल्क ७७. ळा 
> ढिद्धचनों में विकल्प कर के नदीसञ्जक हो 
शब्द जिद हो जाता है। नदीस्वपक्ष में आदू आदि नदी- 


कायै और तदभावपच्च में शेषो ब्यसखि" ( १७० ) से घिलन्ज्ञा दि चिकार्य 
तभ हो कर गुण आदि चिकार्य 

ERI में हस्व इकारान्त स्त्रीलिङ्ग भति शब्द से परे छित्‌ प्रत्यय के... 
होने से वैकल्पिक नदीसब्ज्ञा हुई । नदीत्वपत्त में 'श्राण्नद्ा:” (१६६) न डित्‌ को 
रादू आगम, "आटश्च ( १३७ ) से बृद्धि तथा इकार को यण्‌ करने से “मत्ये? रूप फम 
है । नदीसम्चा के अभाव में घिसब्ज्ञा हो जाती है । और तब "घेति? ( १७२ ) से इकार 
को एकार गुण दो कर अय्‌ आ्रादेश करने पर 'मतय्रे' रूप बनता हे । १ १ 

पञ्चमी और षष्टी के एकवचन में “मति+श्रस्‌? इस अवस्था में नदीसम्जा, आर्‌ 
ग्राम, बृद्धि, यण्‌ और सकार को रुत्व विसर्ग हो कर 'मत्याः' रूप सिद्ध होता है । नदी 
सन्ज्ञा के अभाव में घिसञ्ज्ञा, गुण और “ङसिङसोश्च (१७३) से पूर्वरूप हो कर 'मतेः' रूप 
निष्पन्न होता है । 

षष्ठी के बहुवचन में “मति + ग्राम' इस दशा में 'इस्वनद्याप---' ( १४८) से 


हम्वसूलक नुट्‌ आगम हो कर 'नामि' ( १४६ ) से दीर्घ करने पर “मतीनाम्‌? रूप सिद्ध 
होता है । 

“लि + इ? ( ङि) यहां नदीसम्जा के पक्ष में 'डेरास्नद्याम्नीम्यः' ( १३८ ) से 
ङि को आम्‌ तथा “त” ( १८४ ) सूत्र द्वारा कि को आकार युगपत प्राप्त होते हैं। 
“विप्रतिषेधे परं कार्यम्‌? ( ११३ ) के श्रनुसार पर कार्य औकार ही उचित प्रतीत होता है । 


इस पर श्रग्रिमसूत्र द्वारा पुनः आम्‌ आदेश का विधान करते हैं-- 
विधि-सत्रम--- 0 ७ । 
लिघु ०] विधि-सूत्रम--२ २ ३ इदुद्ध यास ॥७॥३॥११७॥ 
इदुळूयां नदीसछ्ज्ञकाभ्यां परस्य डरोम्‌॥ मत्या; मतो । शेष 
हरिवत्‌ | 
यथ दत क हृस्व इकार और उकार से परे हि को भ्राम्‌ आदेश हो । - 


च्यार्या--नद्रीभ्याम्‌ ।₹।२। [ 'रामनद्ाम्नीभ्यः, से वचनविपरिणाम कर के ] 


इदुञ्जयास्‌ ।४।२। इः ।६1१॥ आम्‌ 19191 [ डेराम्‌-' से ] समासः-ईच उच्ञ = इदुतौ, 
_..( नदीम्याम्‌ ) नदौसन्ज्क ( इढुद्धयाम्‌ ) 


ताभ्याम --इदुद्धयाम्‌ । इतरेतरदन्द्रः। श्रथः 
स्थान पर ( आम्‌ ) आम्‌ ध्रादेश हो 


इस्व इकार और हस्व उकार से परे ( छेः) डि के स्थ 


जाता है। यह सूत्र “यत्‌! ( १८४ ) सूत्र का अपवाद है। 
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| 


हा प्रक्ृतसूत्र से डि को आम्‌ हो कर “मति + आम्‌? हुआ। पसे 
[ट आगम और 'इस्वनद्यापः--? ( १४८ ) स जुट गमन 
दो युगपद आ होते हैं । परन्तु परत्य के कास्य भाई का लाल दी माता माध 
आट आमू । 'आटश्च' (१३० ) से डाऊ झोर इकार को अया करने पर सिया 
सिद्ध होता. दै । नदीसन्झा के अभाव म ब्रिसम्छा हो कर “अच्च घे; (१७४) से हि झे ँ 
शौकार और वि को अकार अन्तादेश हो कर ड्द एकादेशः करने- सेर मता; ख्य तर 


द्वोता दै । 
१ है मति + सु । अहा 
( १३४ ) से सम्बुद्धि का लोष 


प्रति + इ! यहाँ 
"ग्रारनद्या£ ( १६६ ) सेअ 


“इस्व श्र गुणः? ( १३६) से छुछार गुण और 'एड्हस्वात-_' 
हो कर दे मते !' रूप सिङ होता इ । रूपमाला यथा... 


/ प्र मदिः मत्री मतयः | प० मस्याः, मते सविन मतिम्थः 
द्वि० मबिम्‌ ४ न मतीः ष० ,, ११ मत्योः , सतीनाम्‌ 
तु» मत्या . मृतिभ्वास्‌ मतिभिः ख° मत्याम्‌ ,मतौ ल मतिषु 
च० मत्नै, मवे „» मतिभ्यः । सं० दे मते ! हे मती ! हेमतयः! 


[लघु०] एत्र बुद्धयादयः । 
अरथेः--इसी प्रकार बुद्धि आदि शब्दों की प्रक्रिया होती ह। 


व्या्या--बालकों की जञानबिव्रृद्धि के लिये मतिवत्‌ शब्दों का कुछ उपयोगी 
पङ यहां दे रहे हूँ । कै? इस चिह्न वाले स्थानां म दूवबत्‌ खत्व जान लेना चाहिये । 


शब्दे ¦; अर्थ | | शब्द | अर्थ शब्द्‌ ग्र्थ 

ग्रहुलि अङ्गुल | आशृत्ति | दुहराना २०उपलब्धि | प्रापि, ज्ञान 
अपकृति ¦ अपकार ्राइति | आघात ओषधि | दवाई 

अवनि | | यृथ्वी आहुति | आहुत कण्डूति | खुजली 

अक्ति | आकार दृष्टि | इच्छा कान्ति | सौन्दर्य 
श्श्राकृश्टि | आकर्षण १शउक्ति | न कुति | कार्य, प्रबल 
श्राक्रान्ति ¦ थाक्रमण उस्क्रान्ति | ,बाइर निकलना | २४कुत्ति चमड़ी 

शार्ति | दुःख उन्नति उन्नति | कृषिक | खेती 

श्रालि । पङ्क्ति उपकृति | उँपैकार केलि हंसी, उदू 
आवन)... | उपपत्ति | तर्क, उपपज्ञता,| कोटि धनुष काग, 
04021 । वाल, घर | देदु | 12) छ रू | 


1 करोड अर्थ में 'कोटि' शब्द एकवचनान्त होता है 
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क | पसार, बृद्धि | बमि । दमन 

| प्रसिद्धि | पहेनी परकर | क 

Ma ह न | मिल्न 3०वक्लि कता 
i छन्डोभेद न्य छलांग चसति | वास, घर 
छिपाना बढि अक्क वस्ति | मूत्राशय 
गिरना अक्ति श्रद्धा, भिन्नता | बान्ति | बमन 
वमन रोग ६२भशिति | कथन | विकृति | विकार 
कान्ति, चमक | भित्ति दीवार ३४विगीति | निन्दा 
सहभोज | भीति डर . | बिस्कितति |बिच्छेद,चमर्कार 
उत्पत्ति सक्ति भोजन, खाना | विज्ञलि | आर्थना, घोषणा 
मजुष्यस्ब श्षादि। सुछरिडि | बन्दूक वित्ति | ज्ञान, विवेक 
अन्घेरी रात | ७०भूति कल्याण विधुति कम्पन 
तारीखु भूमि पृथ्वी १००विनति | नग्नता, प्रार्थना 
नज्ञर } स्ति मज्ञदूरी विपत्ति ..| आपन्नि 
चमक, याभा | भेरि# नगारा विरति | हटना, समाप्त 
धूल भ्रान्ति | भ्रम विवृत्ति | रीका, ब्याख्या 
छल ७४झुकरि | भौंह चदाना | विशुद्धि | विशेष शुद्धि 
भाग्य, क्रिस्सत | सुक्ति | छुटकारा |१०९विस्टृति| भूलना 
खण्डन सूत्ति | प्रतिमा विति | मारना 
नीति, चाल्ञाशी| यष्टि | चड़ बीचि |तरङ्ग 
कतार युक्ति ` | उपाय वृत्ति |जीविका 
मागे | ८०युवति | जवान स्त्री | वृष्टि | वर्षा 
पूणता योनि उत्पत्तिस्थान १०वेखि | केशों की चोटी 
ज्ञान, प्रालि जानि रात्रि . व्यक्ति पृथगात्मक जन 
विश्‍वास राजमीति | राजनीति | व्याक्कति व्याकरण 
ससीपता (7०11०5) | ब्रतति नता 
उत्तर रीति | चाल, रिबाज | शक्ति. [पड 
प्रशंसा ८४रुचि चुरा 2 `| रकि ० 
निद्रा रूढि प्रसिद्धि सन्त प 
प्रसव, सन्तान | लिपि | वणेमाला शुद्धि ' साई 
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३९६ 
आदा थ < शब्द | श्रथ शब्द्‌ वि 
ज्ञ | nr 
| क्त 1 सुन्दर चचन स्फ्गात्त 
_ भ्रति | वेद, सुनना | सा । छ न तो 
पम्पत्ति | धन दौलत संवित्ति ज्ञान स्स्ृति द 
१२०सम्भूति | उत्पात्त १२९संहति | समूह दमाई | 
समष्टि सम्पूणंता स्तुति प्रशंसा १३०स्वाति चतर 
सिद्धि सिद्ध होना स्थिति ठहरना,मर्यादा। --०:%:०..... 
अव स्त्रीलिङ्ग में त्रि (तीन ) शब्द के छूर दिखलाते हे । त्रिशब्दो न 


_यह पीछे ( २६४ ) पृष्ठ पर स्पष्ट कर चुके हैं । 


बहुवचनान्तः 
( जस्‌ ) इस दशा में अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 


त्रि + अस्‌ 


[लघु०] विषि-पल्व--२२ ४त्रिचतुरोः स्त्रियां तिस्व-चतस्र ७२६६ 
स्त्रीलिङ्गेयोरेतयोरेतो स्तो विभक्ती । 


अर्थः--विअक्ति परे होने पर स्त्रौलिङ्ग में 'त्रि'शब्द को “तिस्‌? और 'चतुर!श॒बद 
को चतस' श्रादेश होता है । 
व्यांख्या-- विभक्ती ।७।१। [ “अन आ विअक्तो' से ] त्रिचतुरोः ।६।२। स्त्रियाम्‌ 
।191१। तिसचतस 111१1 समासः--तिस च चतसृ च > तिसचतस, समाहारद्वन्द्द: । अर्थ; 
( विभक्ती ) विभक्ति परे हाने पर ( स्त्रियाम्‌ ) स्त्रीलिङ्ग सें ( त्रिचतुरोः ) त्रि और चतुर्‌ 
शब्दों के स्थान पर क्रमशः ( तिमचतस ) तिल श्रौर चतस आदेश होते है । 
धत्रिम-ग्रस्‌' ( जस्‌ ) यहां जस्‌ विभक्ति परे है अतः प्रकृतसूत्र से “त्रिः शब्द के स्थान 
- पर तिसु’ आदेश हाँ गग्रा । तिपून-अ्रसू? इस स्थिति में पूबसनणदीधे को बान्ध कर “ऋतो 
ङिसतरनामध्थानयोः' (२०४) से गुण प्राप्त होता है । इस पर अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है- 
[लघु०] गिधिसत्रम--२२७५ अचि र ऋतः# ॥७२॥१००॥ 
तिसृचतसृ एतयोऋ कारस्य रेफादेशः स्यादचि । गुणदीरघोख न 
५ पवादः तिस्तः २ | तिसभिः । तिसृभ्यः २। आपि नुट्‌ | 


अथः-श्रच्‌ परे होने पर तिस्‌ और चतस शब्दों. के ऋकार को रेफ आदेश हो 
जाता है । 


` 
eB 


# अलोञ्न्यपरिभाषपीव सिद्धे ऋत’ इति अनुवर्ततान--“तेस चतस” इत्यस्य पष्ठबन्तलकत्यनाव | | 
EP 
अन्यथा त्रिचतुरोरित्यस्येवानुवृत्त्यापत्तौ रादेशेन तिसचतत्नोर्बाधाप से रिति रोखरे नागेशः । वस्तुत की | 
स्वरितत्वं न तत्र । अन्यथा 'अन्रि रश्चे” त्येव बदेत्‌ । योग्यतयेव तत्कल्पनासिझया तदा है| 
बोध्यम्‌ । श 
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७ अनन्त-स्रीनिवञ-परकरणन्‌ ७ ३४ 
® 


ह 2. तखा; ।६।२। [' 
सत्रां तिसचसू' से विभक्ति-विपरिणाम क ००28, 
स्त्रियां सुचल रके ] भ्रथ॑:-- ( अचि ) अ्रच परे होने पर 


तेसचतलोः ) तिस आर चतस शब्दं 
(तिसृ ट ३ शब्दों के ( ऋतः ) आकार को (रः) रेफ आदेश 


प्रश्नः अच्‌ परे होने पर ऋकार को रेफ आदेश तो 'इक्को यणचि 
, से ही सिद्ध है; पुनः इस सूत्र की क्या आवश्यकता है ? 


(११) 


उत्तर “गुणदीघाष्वानाम्‌ अपवाद अर्थात्‌ “तिस्‌ + अस्‌ ' यहां जस में 'ऋतो 
डि--' (२०४) से प्राप्त: होने घाले गुण को; “तिस + अस्‌” यहां शस्‌ में 'प्रथमयों 
पूर्वसवणेः' ( १२६ ) द्वारा प्राप्त होने बाले पूर्वसवणदीध को तथा “प्रियचतस + अस? 
यहां डास ऑर ङस्‌ स ऋत उत्‌” ( २०८ ) से प्राप्त होने घाले उत्व को बान्धने के 
लिये इस सूत्र से ऋकार के स्थान पर रेफ आदेशा किया गया है । इस प्रकार यह सूत्र 
गुण, दीर्घ और उत्व का अपबाद है । १ पी 
तिस + श्रस्‌' यहां गुणं को बान्ध कर रेफ | आदेश कर सकार को सुर विसर्ग 
करने से--'तिखः? रूप बना । 


त्रि - अस्‌? ( शस्‌ ) यहां तिसृ भ्रादेश हो कर पूवंसवणंदीधं प्राप्त होता है; पुनः & 
इसे बान्ध कर प्रकृत-सून्न से रेफ आदेश हो जाता दै--'तिखः 
न्नि + भिस्‌ = तिसृ+भिस्‌ = तिसृभिः । तिसुम्धः । 

“ज्ि+अआस! यहां त्रेस्त्रयः’ (१६२ ) से प्राप्त त्रय आदेश को बान्ध कर 
'ब्रिचतुरो:--' ( २२४ ) से तिसृ आदेश हो जाता हे । 'तिसृ+भ्राम इस स्थिति में 
` 'इल्लनद्यापो नुद्‌? ( १४८ ) से नुद्‌ आगम र चि र ऋतः ( २२१ ) से रेफ आदेश 
युगपत्‌ प्राप्त होते दै । "विप्रतिषेधे परं कायम? ( ११३ ) के श्रनुसार परकार्यं रेफ आदेश 
होना चाहिये । परन्तु “नुस्‌-श्चिर-तृज्द्भावेभ्यो चुद्‌ पू्वविप्रतिषेधेन' ( घो० १८ ) इल 
कात्यायनवचन से यहां पूर्वविप्रतिषेध मान कर पूर्वं कार्य चुद्‌ आगम हो जाता है । अरब 
“सून नाम? इस दशा में “नामि? (१४६) से दीघं प्राप्त होता है; इस पर अग्निमसूत्र से 


उसका निषेध करते द 
[लघु] निषेध-सूजम--२२६ न तिस्टचतस्टे ।६।४।४॥ 
' एतयोर्नामि दीघो न । तिसृणाम्‌ । तिसूषु । 


भ री होता । 
अर्थः नाम्‌ परे दोने पर तिस भौर चतसू शब्दा को दी नहीं होता - 
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व्याख्या- न इत्यव्ययपदम्‌ | तिस्‌-चतस्द ।६।१। [ 'छन्दोवत्सूत्राणि भवन्ति 
|; 1 स्‌ः \4 री क हे 
“परिभाषा के बल से हा “सुपां सुलुकू-, खल बा पा का लुक्‌ सममना चाहिये 
> ७ ७ € 1 
नाम्नि ।७।१। [ 'नामि से ] दीर्घः 11111 [ 'ढूलोपे पूर्व॑स्य दीघोंऽणः? ६ वा 
~ 


~ La | ७ 
( नामि ) नाम्‌ परे होने पर ( तिसूचतसू ) तिस्‌ और चतसु शब्दों को (दोर) दोष ( 


नहीं होता । _ OE अल 

“तिसृ+नाम्‌? यहां दीर्घं का निषेध हो वया णत्बं वाच्यम्‌? (वा २, ) 
इस कात्यायनवचन से नकार को शकार करन पर "तिसृणाम्‌? प्रयोग सिद्ध होता १ 
रूपमाला यथा-- 
प्र० ० 8 तिख | पेश तिसुम्पः 
द्विश ° SS bes | र तिसुणाम्र 
तुन २ ० तिसुमिः | स० ० ० तिसृषु 
क ० तिसुभ्यः सम्बोधन नहीं होता । 


इसी प्रकार चतुर ( चार ) शब्द के स्त्रीलिङ्ग में रूप बनते हँ--चतत्नः २, 


ड Ly लन 7२ च 
चतसृभिः, चतसृम्यः २, चतसृणाम्‌, चतसूथु | इसका वणन इलन्तस्त्री लिङ्ग में यथा 


स्थान ग्रन्थकार स्वयं करेंगे । 
[लघु०] द्वे २ | द्वाभ्याम्‌ ३ । द्वयोः २ । 
व्याख्या--'द्वि' ( दो ) शब्द द्वित्व का वाचक होने से सदा ड्विवचनान्त प्रयुक्त 
होता है । अत्र स्त्रीलिङ्ग मे इस को प्रक्रिया दिखलाई जाती दै । 
द्वि शब्द से प्रथमा के द्विवचन में 'द्विमओ?” इस स्थिति में 'व्यदादीनामः” ( ११३) 
सूत्र से विभक्ति परे होने के कारण इकार को अकार हुआ । तब 'दु 4 श्रो' इसदशामें 
स्त्रीत्वविवक्षा में श्रकारान्त होने के कारण 'अजाद्यतष्टाप'' ( १२४१ ) सूत्र से यप 
प्रत्यय हुश्ा । टाप्‌ के रकार और पकार इत्सञ्जञक होने से लुप्त दो जाते हैं। 5 रामश | | 
इस स्थिति में सवणैदीधे श्रौर 'औङ आप?” (२१६) ले औ को शी आदेश और गुण होश | 
“हु? रूप सिद्ध होता है। | 
भ्याम्‌ में त्यदायत्व होने पर भ्रकारान्त द्दो जाने से टाप्‌, संवणंदीध ही । | 
"द्वाभ्याम्‌? प्रयोग बनता दै । 
ओस में, त्यदाद्यस्व, टाप, सवणंदीर्ध, आकार को 'आङि चापः ( २४ ) 
एकार, श्रय्‌ आदेश और सकार को रुत्व विसर्ग हो कर 'द्वयोः' रूप सिद्ध होता 
रूपमाला यथा-- ॥ र ह... । 


त त >>>” 
सको "77 —————— oo आ 


_* ध्यान रहे कि पले और खी डिके उकड प्रयोगों में महान्‌ 6 


~ 
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र ३ र ३३६ 

प्र्ठ पष ० 

~ 6 ० हाभ्याम्‌ > © 

° 33 प्‌० ० रयोः “न 

, ० द्वाभ्याम्‌ ० र र 

तृ० कळ स ० दद र 
० ठ 39 

प्च्० ११ सम्बोधन नहीं होता । 


(यहां पर हृस्व इकारान्त स्त्रीलिङ्ग समाप्त होते ३ 


१"१7१०:%: ७००«-...... 
3 ~ खेर गो 
[लघु ०] गौरी । गोयौं । गौय; । हे गौरि ! । गो इत्यादि । 
ब्याख्या--गौर शब्द से “षिदूगोरा दिभ्यश्च’ (१२११ ) सूत्र द्वारा हीष 
त्यय करने पर भसव्झक अकार का लोप हो कर 'गौरी' शब्द निष्पज्न.होता है। गौरी 


का रथे पार्वती? दै । नित्यस्त्रीलिङ्ग होने से 'यू स्थ्याख्यों नदी’ (१६४) 


द्वारा इस को 
नदीसम्जा हो जाती द्दे || 


प्रथमा के एकवचन में “गौरी + स्‌” इस अवस्था में इयन्त होने से “हयानस्य: 
(१७६ ) सूत्र से श्रएक्त सकार का लोप हो कर 'गौरी' रूप बनता है। 

शौ में पूवेसवणंदीधं प्राप्त होता है, उसका 'दी्घाजसि च' ( १६२ ) सूत्र से 
निषेध हो जाता है । तब इको यणचि' ( १४.) से यण्‌ श्रादेश हो कर 'गौयो? रूप बनता 
है। ध्यान रहै कि “गोयों' आदि में “अचो रहाम्यां हो? ( ६०.) सूत्र द्वारा यकार यर्‌ को 
विव हो कर पक्ष में 'गोय्यों? प्रभृति रूप भी बनते हें। 

जस में भी पूर्वसवर्णंदीध का निषेध हौ कर यणु--यकार करने पर “गौ 
रुप बनता है । 

“गौरी + अम्‌ = गौरीम्‌ । 'अमि पूर्व? ( १३१ ) से पूर्वरूप हो जाता है। . 

“गौरी + शरस्‌? यद्वां शस्‌ में पूर्वसवणंदीघ हो कर सकार को रु त्व विसग करने से 
'गौरी:' रूप बन. दै । 

टा में “इको यणचि ( ११ ) से यण हो कर शौर्य! रूप सिद्ध दोता दै । 

'गौरी + ए? ( ङे ) । यहां “यू स्थ्याख्यों नदी’ ( १६४ ) से नदीसब्ज्ञा हो कर 
भायन्ाः' ( १६६ ) से आट आगम, 'आटश्च' ( १३७ ) से बृद्धि और “इको यणचि' 
(1६) से यण यकार करने से “गोयें! रूप बनता है । 

गौरी-श्रस' ( ङसि व ङस्‌ ) इस दशा में नदीसम्जा, आट आगम, बाध 

: ऐं यकार हो कर गोर्या:? रूप सिद्ध होता है । 


भोस्‌ में यण्‌ हो कर 'गोयोः' बनता दै। 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. » 
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३ ७ सैमीब्यास्थयोपड हिताया लघुसिद्धान्तकौसधाम्‌ छ 
० 
Se में 1 हो कर नदीसूलक जुट्‌ , अनुबन्धत्ञो (३ 
पष्ठी के बहुवचन आम म नदीसब्श्ञा ; उद, उवस्थलोप भ्रौर 


नकार को यकार करने से 'गौरीणाम्‌' प्रयोग सिद्ध हाता दै । 


सप्तमी के एकवचन छि में “गौरी + हि” इस दशा में डराग्र--? , १३८) से | 
2 ~ | 1 -4 यी 
को आम्‌, 'आणनद्याः' (१६६ ) से आद्‌ आगम, "श्रारशच' ( १३७) से बृद्धि तथा 
0 ५ ०७ द्र [oS = 
की यणचि? ( १४ ) से यकार आदेश करने पर 'गौर्यास्‌' प्रयोग सिद्ध होता है। 
को 


ह द्ग नदीसब्धा होने से अ (१३९) से हस्व हो कर एइ 3 
( १३४.) से सकार का लोप दो जाता है है गौरि ! । रूपमाला यथा-- 

प्र. गौरी गोयौ . गौय॑ः प० गौर्याः . 000 गौरीम्यः 
द्विश गौरीम्‌ . .„ _गौरीः घ० - २ गौयोः गौरीणाम्‌ 
तृ० ` गौर्या : ` गौरीभ्याम्‌- गौरीभिः . | स! गोर्याम्‌ „, 5 गौरीु 

० गोयें गौरीभ्यः सं० हे गौरि ! हे गोयों ! हे गोग ! , 


लिघु ०] एवं नद्यादयः । | 
अथः--इसो प्रकार नदी ( दरिया ) आदि इकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दों के रूप 
बनते हैं । 
| व्याख्या--हम बालकों के लिए श्रत्यन्त उपयोगी कुछ शब्दों का सङ्ग्रह यहाँ 
दे रहे हैं। इन का उच्चारण गौरीवत्‌ होता दै। इन में भी पूवेवत, “#? इस चिह वाले 


' शब्दों में णत्वप्रक्रिया जान लेनी चाहिये--- 


शब्द र्थ शब्द्‌ | र्थ शब्द | ' आर्थ 

$अच्षौ दिशी | विशेष परिमाण आजुपूर्वीक | क्रम, सिलसला | एकादशी | एकादशी 
वाली सेना आन्वी- | कटी कमर, नितरतर | 
अङ्गली | हुल क्षिकी% | तर्कशास्त्र ` कठिनी , | खडिया | 
ग्ररवी । जङ्गल भ्रामलकी' | आँवला | कदली | केले का पई 
अनीकिनी | सेना इङ्गदी गोंदी २कवरीै | रीत 
*अनुक्रमणी | सूची १३इन्द्राणी ।इन्त्रकीस्त्री | कमठी _ | ख 
द्वथिन 


. 'भ्रनुचरी#ँ | दासी | उज्जयिनी उज्जेन नगर करिणी _ | 
अमरावती | इन्द्र की नगरी | उदीची उत्तर दिशा कत्तंनी | कची 
श्ररण्यानी | बड़ा जङ्गल | उेवेशी . . | एक अप्सरा कस्तूरी रै | कस्तूरी 
अवाची | दक्षिणदिशा | उवार | पृथ्वी... |३०्काकमाचीमको् 

~ दद १ F [| | 
१० अरमरीक ७ | | धीमी मुहर | 
पत्थरी रोग, ०ल्ट्तुसूती ... इनस ८००). काकली रः 


[ 


E ह od 
कशी | कोडी 
की कौआ की मादा 


्वादम्बरोरँ | मदिरा 


कादम्बिनी मेघमाला 


कामिनी | स्त्री 

कामुकी | | ऐयाश स्त्री 
 कॉलिन्दी | यमुना नदी 

काली | देवी विशेष 


४०कावेरी* | एक नदी 


काशी बनारस 

किङ्किणी ` | घु'घरू 

किवदन्ती | अफ्रवाइ 

कुटी झोपडी 
शश्कुट्नी | दलाला स्त्री 

कुटुम्बिनी | भार्या 

कुमारी `| क्वारी लड़ङी 

कवेणी `  मच्छुलियो की 

| | टोकरी 

केतकी | केवडा (चुप) 
१०कोकी | चकवी ३ 

कौमुदी | चान्दनी 

कौमोदकी विष्णु की गदा । 

कौशाम्बी | एक नगर 

चत्रियाणी | क्षत्त्रिय को स्त्री 
रशादेमी गधी 

गमिणी | गर्भवती 

"शी |एक छन्द 
`'गौ `| अपशब्द 

सगै गोली 
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एजन्तः लिङ्ग ्रकरयाम्‌ 
ज्य अर्थ पलन 
१०युहूची | गिल्लोय ८१देनन्दिनी 
गुर्वीक्व | भारी र 
ग्रश्रसी | एक रोग दोइदवती 
गृद्दिणी ` | भार्या | 
या सभा, मजलिस | द्रौपदी 
'६४गोस्तनी | द्वाक्षा विशेष प 
घृत चोरो | कचौरी पिती # 
छागी बकरी ३०नगरीगे 
उता पृथ्वी एक छुन्द| नटी 
जननी माता नदी 
७०जीचनी | जीवन शक्ति नन्दिनी 
' | देने वाली ` 
ज्यौत्स्नी | चान्द्नी रात | नलिनी 
टिप्पणी | नोट | ९शनागवली 
तटिनी [नदी नाडी 
तपखिनी | तपस्या करने | नान्दी 
[वाली | 
७९तमी ग्रन्धेरी रात | नारी# 
तरङ्गिणी | नदी निशीथिनी 
तरुणी जवान स्त्री ... |००पञ्जवदी 
तामसी तमोगुण॒वती | पतिवत्नी ; 
तिरस्करिणी| परदा, घू घर | पत्नी 
८्त्रयीरै ` | क्रग्यजुःसाप | पदवी 
दासी नौकरानी. | पद्मिनी ` 
.दूती संदेश ले जाने |।०९परिपाटी 
. बाली ,पाल्चाली 
देवकी ` . | श्रीकृष्णमाता ' 
देवी :| दुर्गा, देवपत्नी पावेती : 
पितामद्दी 
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३४१ . 


"नगर 


नट की स्त्री 


1 


: | दरिया 


पुन्नी, सुरभि की . 
लड़को 
कमलिनी 

पान की बेल 
शिरा 

नाटक के भ्रारम्भ, 
का मङ्गल 


मार्ग, पद 
कसला का समूद 
सिलसला 


द्रौपदी, एक 


| शेली 


दुर्गा Fe 
दादी 
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विभावरो*. | रात्रि 
बिष्णुपद़ी | गङ्गा 
वीथी "रास्ता, गली 


३४२ ® 
शब्द्‌ | शर्थ शब्द | अर्थ 
त्यंनी) पिपली * मन्त्रिणी | मन्त्री स्त्री 
११०पुल्त्रीकँ | बेटी मन्दाकिनी | स्वगंङ्गा 
पुरन्ध्री | पति-पुत्रवती मकंटी | वानरी 
| पुरी नगरी १४०मसी स्य्राद्दी 
पुश्‍चली ` ब्यभिचारिणी मद्दती बडी 
'पुष्करिणी | थिनी महामारी # | हुन आदि 
१ १४पुष्पवती| रजस्वला महिषीर | कस, पटरानी 
पृथिवी भूमि 2 सहदी | थव 
पृथ्वी न १४९माता- | 
पेषणी |पीसने की शिला मी | नानी 
पौर्णमासी | पूर्णिमा | मातुलानी | मामी, भांग 
१२०प्रणाली | तरीका माहुली | मामी 
प्रतीची | पश्चिम दिशा | मालती चम्बेली की 
प्रतोली | गली मलता 
प्रसाधनी | कडू मुम्बापुरी # | ब्रम्बई नगर 
प्राची पूर्व हि १४०सुरली | बांसुरी 
१२१बद्‌रीओ | बेर का वृत्त खडानी पार्वती 
ब्रिसिनी | कमल का पौदा मेदिनी पृथिवी 
भट्टिनी | महारानी ˆ से्री# | ला 
भवती आप (स्त्री) मोहमयी बम्बई, मोह 
भवानी | दुर्गा वाली 
१३०भागीरथी ग$1 ५९९मोर्वीक | धनुष की डोरी 
भामिनी | कोपशीला,स्त्री | यक्षी | कुबेर की स्त्री 
भारती | संस्कृत भाषा | यवनानी , यवनों की लिपि 
भृकुटी भोंद्दों का याज्ञसेनी | द्रौपदी 
तिरछा करना |. यामिनी | रात्रि 
भेरीकँ | बडा नगारा १६०युवती जवान स्त्री 
१३<अ्रकुटी | सुकुटी रजनी रात 
मब्जरी*% | कोपल् रासी राक्षस स्त्री 
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शब्द्‌ , 


शर्थ 

राजानी | राजधाना 

राजी [रानी 
१६९रुक्मिणी कृष्ण की पसा" | 
रुद्राणी पार्वती 

रेवती बलराम पती. | 
रोहिणी. | एक नक्षत्र... 
लेखनी कलम 
१७ ०लेखिनी | कलम 

वरूथिनी | सेना 

चसुमती | पृथ्वी 

चशी बांसुरी 

वाणी बाणी 
१७४बापी | बावडी 

वामी घोड़ी 

वायसी कब्वी 


वाराणसी । बनारस 

वाणी | मद्य, पश्चिम 
व 4 

१८ वाहिनी | सेना, नदी 


विडुषी मै | पढ़ी लिखा स्त्री 


१८ श्वैजयन्ती पताका 
| 
वेतरणी | नरक की गदी 


वैदेही | सीता 
वैयासिकी | न्यास-रचना, 
बारीक | माहा बा 
१६०शातध्नी | तोप . 
शतपदी | काग | 
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® अजन्त-स्त्रो 
स्त्रीलिङ्ग-प्रकरणम्‌ ® 
शब्दे ; अथं शब्द्‌ श्रथ 
र | १ थे 

SF विशेष मछली | सपस्नी सौकन Ne डर 
श : जण्डी का वृक्ष ता च 
| स द | सरस्वती | वाग्देवी सेरन्धी$ गी 

०१% रात्रि सरोजि न 
न रोजिनी कमल-समूह सौदामनी | विद्यत्‌ 


| वस्त्र साडी र ~" 
५६९शाटी १ २०४साध्वी | पतित्रता २) *सोतस्रली| नदी 


शुण्डी 50 सामग्री | सम्पूर्णता, द्रब्य | सन्ती अगी 

शुनी कुत्तिया सिंहवाहिनी भगवती दुर्गा, | दरिणी पि ८ 

(क ना हिंदों 2 मिल छ दारन की माद्दा 
परी | पंक्ति, किसम | सोमन्तिनी | स रिजन । 
२००सली |सदेली ` |२१०सुन्दरी#| रूपवती | “ द्वादिनी क. 
सङ्ग्रद्देणी | एक रोग सूचो सूई, नोक | त 


Pi 
[लघु०] लक्ष्मी: | शेष' गौरीवत्‌ । 

व्याख्या--'लक्ष दर्शनाङ्कनयोः ( चुरा०उ० ) धातु से न 
(उणा० ४४० ) सूत्र द्वारा ; इं प्रत्यय ओर सुट्‌ का श्रागम करने से 'लच्मी' 
होता है। लच्मी शब्द ङयन्त नहीं अतः इस से परे 'हल्ड्याब्भ्यः-- 


शब्द निष्पन्न 


? ( १७९) सूत्र 
द्वारा सुलोप नद्दीं द्वोता। शेष सब विभक्तियों में गारीशब्दवत्‌ . प्रक्रिया होती है। 
रूपमाना यथा--- 


प्र लच्मी: लक्म्यी _  लच्म्यः | प? ल्चम्याः& लचमीम्याम्‌ लदेमीभ्यः 
द्विभ लक्मीम्‌ `, लक्ष्मी: घ० ,, ® लक्ष्योः जच्मीणाम्‌ % 
तृ० लच्म्या लच्सीम्याम्‌ लच्मीभिः स० लक्त्याम्‌& ,, ` जच्मीघु 
च० लच्म्येक्  ,, लक्ष्मीभ्यः | सं० हे लचिम ! हे लचम्यो ! हे लच्म्यः ! 


$इन स्थानों पर नदीसञ्ज्ञा हो कर श्रादू आदि नदीकाये होते हैं । 


[निघु०] एवं तरी-तन्त्रयादय; 

अथ:---तरी, तन्त्री आदि अन्य श्रौशादिक ईप्रस्ययान्त शब्दों के रूप भी लचमी- 
शब्द के समान होते हें । . 

व्याख्य1---'अवि-त-स्त-तत्रिभ्य इः? ( उणा० ४३८ ) इस ग्रौणादिक सूत्र से 
"1; अबी ( रजस्वला स्त्री 3, २. तरी ( नौका), ३. स्तरी ( धूम ),' ४. तन्त्र 
( बौणा 0” इन चार इप्रस्ययान्त शंब्दों की निष्पत्ति होती है। इन का उच्चारण भी 


शेष्मीवतू होता है । ङयन्त न होने से इन में भी सु लोप नहीं होता । इस विषय पर ै 
७ रखोक प्रसिद्ध है-- “कक जा 
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| i 8 सैमीब्यास्ययोपड द्वितायां लघुसिद्धान्तकौसुयाम्‌ & 
| “अ्बी-तन्त्री-तरी-सच्मी-धी-ही-श्रीणासुणादिषु | ` 
| तप्तस्त्रीलिज्ञशब्दानां सुलोपो न कदाचन |” 


परन्तु इन में स्तरी शब्द नहीं आता; भ्रतः यह श्लोक इ प्रकार पढ़ना शा 


| “दी-तन्तरी-स्तरी-लच्षम्यः, तरी-धी-ही-श्रियस्तथा । 
| उणादावष्ट निष्पन्ना न सुलोपस्य भागिनः ॥" | 


क्र [लघु०] स्त्री । हे स्त्रि ! । 
व्याख्या--'रूये शब्द-सङ्घातयोः' ( म्वा० प°) धातु से | 
( उणा० ६०४ ) सूत्र द्वारा डट्‌ प्रत्यय हो कर.अनुबन्धलोप, टिलोप, 'लोपो बयो | 
( ४२३) से -यकारलोप, टिड्डाशजू-- (१२४७) से डीप प्रत्यय और 'यस्वेतिक | 


' (२३६ ) से भसज्ज्ञक, अकार का लोप करने से स्त्री शब्द निष्पन्न होता है। स्त्री शर | 


इन्त है । 
स्त्री + सुँ” यहां ड्यन्त होने से 'दल्ड्याव्म्य:--', ( १७६.) सूत्र द्वारा ग्रह । 


सकार का लोप हो जाता है--र्त्री । 
ः सम्बुद्धि में यू छ्य़ाख्यो नदी? ( १६४ ) सूत्र द्वारा स्त्रीशब्द की नदीसन्ता हो | 
जाती है | तब 'अम्बार्थ--' ( १३१ ) सूत्र से हस्व और 'एङ्हस्वात्‌-' (१४) | 
सूत्र से सकार-लोप हो कर हि स्त्रि !” प्रयोग सिद्ध होता द्दै। 


सत्री + औ? यहां धातु का इंकार न होने से इयङ्‌ प्राप्त नहीं होता । पूर्वसवणंदी | 

का भी 'दीर्घाजसि च? (१६२ ) से निषेध हो जाता दै । 'इको यणचि? (११) मे | 

केबल यण्‌ प्राप्त होता है । इस पर अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है— - जी 

[लघु०] बिधि-वत्रम-२२७ स्त्रियाः ।६।४।७8॥ 

अस्येयँङ्‌ स्याद्‌ अजादौ प्रत्यये परै । स्त्रियों स्त्रियः 

अर्थ -- अजादि प्रत्यय परे होने पर स्त्री शब्द के ईकार को इयडः आदेश हो। | 

च्यार्या-- स्त्रियाः ।६।१। इयङ्‌ ।१।१। श्रि ।७।१। [ श्रचि रबुघाठु | 

प्रत्यये” का अध्याहार कर 'यस्मिन्‌ विधिस्तदादावल्प्रदय' द्वारा तढादिबिधि रै 

अज़ादों प्रत्यये’ बन जाता है। अर्थ:--( श्रचि= अजादी ) श्रजाँदु ( परत्य > | 

परे होने पर ( स्त्रियाः ) स्त्रीशब्द के स्थान पर ( इयँड ) इये आदेश ही । 0 | | 

परिभाषा से स्त्रीशून्द केस, ळा. केअर. हू सादेश दोगा । 
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र ® अजन्त-स्त्रीलिड़ प्रकणभ्‌ छ 
ग्रादेश हो कर स्त्रिया बना | 
3 
स्त्री + अस्‌" ( जस्‌ ) यहां भी इथँक हो कर 
& 
स्त्री + श्रम्‌' यहां “असि पूर्व ( १३६ ) 


३४२ 
प्रध्यय 


ड को बान्ध कर 
हयेंड प्राप्त द्वीता ६; इस पर अप्रिमसूत्र से विकल्प करते हैं-... 


[लघु० ] बिधिन्सूत्रम--२२८ वा$म्शसो ।६18159॥ 


आमि शास च स्त्रिया इयँड 
स्त्री: । स्त्रिया | स्त्रिये । स गा स 
" ` 1 परत्वान्तुद्‌-- स्त्रीणाम्‌ । 
त्रीषु | हे 
अरथः श्रम्‌ व सस्‌ परे होने पर स्त्रोशव्द को विकल्प कर के इथे हो । 
व्याख्या था इत्यच्ययपुद्म्‌ । अम्शसोः ।७। २। स्त्रया 1६1१ | 
[ "स्त्रियाः? से ] इयङ्‌ ।१।१। [अचि रनु“--' खे | भरथेः--( भ्रम्शसो ) श्रम और ˆ 
शस्‌ परे होने पर ( स्त्रियाः ) स्त्रीशब्द के स्थान पर ( बा ) ब्रिकल्प कर के ( ह्ये ) 
हयँड होता हे । 
| ` “स्त्री + अस्‌? यहां प्रकृतसूत्र से देकार को विकल्प क इयङ्‌ दो गथा । इ्येङ्प 
~ भें अनुबन्धों का लोप हो कर--स्त्रियम्‌। इयङ्‌ के श्रभाव सें 'अमि पूर्व? ( १३३ ) से 
पूर्वरूप हो कर- स्त्रीम्‌ । इस भ्रकार श्रम्‌ में "स्त्रियम्‌, स्त्रौम्‌' ये हो रुप सिद्ध होते हैं । 
. ) स्त्रो+अ्रस्‌' ( शसु) यहां भी “वाऽम्शसोः सूत्र से इयङ्‌ हो कर--स्त्रिय: । 
“पन्च मं पूत्रसवणंदीघं हो कर--स्त्री: । इस प्रकार शस में 'स्त्रितरः, स्त्री? ये दो रूप सिद्ध 
होते हैं । 
तृतीया के एकवचन लें “स्त्री + आ? इस अवस्था सें 'स्त्रियः' (२२७) सूत्र से 
हो कर "स्त्रिया! रूप बनता है । 
चतुर्थ के एकबश्चन में सस्त्री +ए' इस दशा में 'थू सतरयाख्यो नदी' ( ११४ ) 
सूत्र से तित्य नदीसञ्जञा हो जाती है । यद्यपि स्त्रीशब्द के स्थान पर इयछ होता है, तथापि 
,सत्रोशब्द का वर्जन होने से. 'डिति हस्वरच' ( २२२ ) से डित्‌ प्रत्ययो में नदीसन्ज्ञा का 
विकरप नहीं होला। सदीसञ्जञक होने से "आररनद्याः/ ( १३६ ) से रट्‌ का आगम 
भौर इश्च ( १९७.) से वृद्धि *्होगे के अनन्तर 'स्त्री+ऐ! इस स्थिति सें 'स्त्रिया? 
(२२७ ) सूत्र से इयँङ्‌ हो कर रित्रनै' प्रयोग निष्पन्न होता है। | 
1 स्त्रीमअस्‌? ( ङसिँ ष इस्‌ ) यहाँ भी पूर्ववत्‌ नदीसब्जा होने से आट्‌ बडि 
| भौर इयङ्‌ हो कर--'स्त्रिया:” बना । 
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१७६ & सैमीब्याख्ययी पत्र द्विठायां लघुसिद्धान्तकौमुद्याम्‌ & 


आस में स्त्रिया: ( २२७ ) से इयङ्‌ दो कर 'स्त्रियोः बना 

षष्ठी के बहुवचन में 'स्त्री + आम्‌? इस दशा में इयँङ्‌ और जुट दोनों को ई 
प्राप्ति होने पर परत्व के कारण लुटू का श्रागम हो जाता दै । अब 'अट्कुप्चाइ 
(१३१८ ) से नकार को णकार हो कर सत्रीणाम? प्रयोग सिद्ध होता है । 

सत्री+ङि” प्रहां पर नदीसब्ज्ञा होने से 'डरामू--' ( १३८) सूत्र से हि ड 
राम्‌, आटू का आगम, वृद्धि और “स्त्रिया” ( २२७ ) से इर्येङ्‌ हो कर 'स्त्रियामः 


क ४६ प्रयोग 
बनता है । रूपमाला यथा-- र 
प्र स्त्री स्त्रियो स्त्रियः | प० स्त्रियाः स्त्रीभ्याम्‌  स्त्रौभ्य: 
द्विश स्त्रियम्‌ । । स्त्रियः घ० ,, स्त्रियोः स्रीणाम्‌ 
स्त्रीम्‌ | '. स्त्री: स" स्त्रियाम्‌ , , त्रीपु 
तृ० स्त्रिया स्त्रीभ्याम्‌ स्त्रीभिः | सं० हे स्त्र! ` हे स्त्रियौ ! हे स्त्रि: 
च० स्त्रिये ह स्त्रीभ्यः द rr 


नोट--स्त्रीशब्द अपने ढंङ्गका श्रवेला हो दै। इस प्रकार के उच्चारण वा 
स्त्रीलिङ्ग में अन्य कोई शब्द नहीं है । 
[लघु०] श्रीः | श्रियौ | श्रियः । | 
व्याख्या-- अथि हरिम्‌ इति श्री: । लक्ष्मी व शोभा को “श्री? कहते हैं। नि 
सेवायाम्‌? ( भ्वा० उभ० ) धातु से क्विव्वचि-प्रच्छि-श्रि-ख्‌.-दु-प्र-ज्वां दीघो ऽमम्पसारणन्च' 
( उणा० २१% ) सूत्र द्वारा क्विप्‌ प्रत्यय तथा प्रकृति को दीघ करने 'से श्री 
निष्पन्न दौता है । श्रीशव्द इ्थन्त नहीं, इस में ईकार धातु का अवयव है। भरत 
हर्झ्थाब्भ्यः--' ( १७३ ) से सु लोप नहीं होता--श्री 
श्रीपश्रो' यहां धातु के अवयव इकार से पूर्वं धातु का अवयव “श्र! यह संयोग 
वत्त॑मान है; अनेकाच्‌ भी नहीं, अतः 'पुरनेकाचः--? ( २०० ) से यण्‌ नहीं होता। 
“चि श्नु ` `"'? ( १३३ ) से ईकार. को इयङ्‌ आदेश हो कर “श्रियो? प्रयोग बनता है। 
श्री +अस्‌. ( जस ) = श्रियः । यहां भो 'अचि श्नु `` -' ? (१६७) से र्‌ 
हो जाता द्दे । 
है श्री +स्‌’ यहां सम्बुद्धि में यू स्त्र्याख्यौ नदी? ( १३४ ) से नित्य्नदीसम्ब 
होने के कारण '्रम्बार्थनद्योः-- ( १३ ) द्वारा इस प्राप्त होता है । परन्तु यह नि 
है, श्रतः इस के वारण के लिये नदीसम्ज्ञा का निषेध करते हैं-- 


[नघु०] निषेध-चत्रम--२२६ नेयँडवँङस्थानावस्त्री ।१।४।४॥ 
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इयँडुवंडो स्थितिययोस्ताबीदतो नदीसञ्ज्ञौ 
हे श्री: ! । शिश्ये | श्रिया; २, श्रिय ९ न हु ली। 
अर्थः जिन ईकार ऊकार के स्थान पर र. 
रहीं दोती | परन्तु स्त्रीशब्दु की तो होती ही दै । ह उन की नदीसन्ज्ञा 
व्याख्या न इत्यव्ययपदम्‌ | र्व ङस्थ न 
[यू राख्यौ . नदी! से ] अस्त्री 1१19 समास 


३४७ 


नं 
ह ।१।२। यू ।५।२। नदी | १।१। 


इयह च उच्च च-- 
हरेवरइ्न्दः । इयेंडुःवेडो: स्थानं ( स्थितिः ) योसौ - यस्था दर इयंङुवँझौ 
हुत्रीहिसमास; । 


[चऊचत्त्यू, इतरेतरद्वन्द्वः । न स्त्री = अस्त्री, नन्समासः । ग्रथ 
जिव फे स्थान पर इयङ उवङ आदेश होते हैं ऐसे 
| (न) नहीं होते । ( स्त्री ) परर 
होता । 
श्रीशब्द के ईकार के स्थान, पर जादि प्रस्ययो मे 'अचि श्नु 
पूत्र द्वारा इयंङ्‌ आदेश होता दै, अतः प्रकृतसूत्र द्वारा भ्रजादिप्रत्ययो में तथा 
, इ में नदीसञ्ज्ञा का निषेध हो जायगा । 
| दे श्री+स्‌” यहां नदीसन्ज्ञा का निषेध हो जाने से नदीमूंलक हर नहीं होता । 
| पकार को रु त्व ओर रेफ को विखरग आदेश करने से--'हे श्री: ! 


अन्यत्र ॐ भी 


प्रयोग सिद्ध होता दै । 
+म्‌ = श्रियम्‌ । श्री + अस्‌ ( शस ) = श्रियः | श्री + आ (टा ) = श्रिया । 


र्त्र श्रांच श्चु--? ( १३:६ ) से इयँङ द्वो जाता है । 


चतुर्थी के एकवचन में "श्री + ए' इस दशा में यू स्त्याख्यौ नदी' ( ३६४) 
शत प्राप्त नदीसञ्ज्ञा का "नेयडवैंड---? ( २२३ ) से निषेध हो जाता दै । पुनः “ङिति 
खरच ( २२२ ) सूत्र से विकल्प कर के नदीसम्जञा हो जाती है। नदीसन्जञा के पच्च 
| "भाद्‌ को थागम, वृद्धि और इयँङ हो कर 'भ्रिये' बनता है । इस प्रकार के सें 'श्रिये, 

ब्रिये' ये दो रूप सिद्ध होते हैं। | 
| o ज्ञा व षष्ठी के एकवचन में 'श्री+अस! इस स्थिति में पूवंचत्‌ नदीसन्ज्ञा का 
| है gr दै । नदीपक्ष में आद, वृद्धि और इयँ हो कर "श्रियाः! बनता है । 

तक वि म केवल इयंङ हो कर “श्रियः? सिद्ध होता है । इस प्रकार ङसि और» ङस्‌ 
20 थिय” ये दो रूप निष्पन्न होते हैं। 


श * ध्यान रहे कि नदीसन्शा का निषेध केवल वहां ही नहीं होता जह। इयेंड रवँड होते हे । 
श्र! शब्द इेवङ्स्थानी शब्द में अन्यत्र भी-जहां इचॅड खँड नहीं होते--निषेध हो जाता हे । यक्ष-र 
रगड तो अजा:दि विभक्तिया में ही होता है परन्तु नदीसन्शा का निषेष अजादियों में 


सर 
अम्बुद्धि मै मी हो जाता हे । 
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& मैमी-ब्याख्ययोपद दितायां लघु मिद्वान्तकोसुद्याम्‌ ® 
` ३४८ 


ष्टी के बहुवचन में “श्री+अआम्‌, इस स्थिति में “यू स्त्याख्यौ नदी' ( ११५ 2 
प्राप्त नित्यनदीत्व का 'नेयँडुवँड--? ( २२६ )स निषेध हो जाता है । आम के हद 
होने से 'ढिति दृ्वश्चा (-२२२ ) द्वारा नदीस्व का विकल्प नहीं हो सकता | त 
अग्रिमसूत्र द्वारा नदीसम्जञा का विकल्प करते ई 


[लघु>] सन्ता-सूत्रम्‌ २२० चाऽऽम ।१।४।५॥ 


ळे . इयडबडप्याना स्तर्याख्यो यू आप्रि वा नदीसञ्ज्ञौ स्तः, न पु 
स्त्री । श्रीणाम्‌, श्रियाम्‌ । श्रियाम्‌, श्रियि । 
अथः--जिन के स्थान पर इयङ्‌ उवङ्‌ होते हैं, ऐसे नित्यस्त्रीलिक् इंकार उकार: 
राम परे होने पर विकल्प कर के नदीसन्जञक हों । परन्तु यह विकल्प स्त्रीशब्द में प्रदृ 
नहीं हॉता। डर 
ब्याख्या-- इथँडवँस्थानी ।१।२। [.नेर्यङुचङ- - से] स्व्याख्यो ।१।२। यू ।१।२। नदी 
1911 [. 'यू स्त्याख्यौ नदी? से ] वा इत्यव्ययपद्स्‌ । आमि ।9।१। अथ ( इयैहुदँइ 
स्थानौ ) जिन के स्थान पर इयङ्‌ उवङ्‌ आदरा द्वोते हैं, ऐसे ( स्त्याख्यों ) नित्यस्त्रीलिङ् 
( यू ) ईकार ऊकार ( आमि ) आम्‌ पर हाने पर (वा) विकल्प कर के ( नदी ) नदी 
` सन्ज्ञक होते हें। | । है 
` '्रीम्आम्‌' यहां इयँडस्थानी निध्यस्त्रीकिङ्ग इकार की आम परे रहते प्रकृतसूत्र 
से विकल्प कर के नदीसन्ज्ञा हो जाती है । नदीसन्ज्ञापक्ष म नद्यन्त होने से 'हस्वनद्यापः- 
(१४८ ) से नुद्‌ ्रौर 'अट्कुप्वाइ--” ( १३८ ) से नकार को णकार होने से 'श्रीणम्‌' 
और भ्रभावपक्त में 'अचि श्नु? ( १३६) से इयँइ हो कर 'श्रियाम्‌” प्रयोग सिद्ध 
< होता है । छ; 

अ ` सप्तमी के एकवचन में 'श्री+ इ! इस दशा में 'छिति हस्वश्च' (२२२ ) से नदी 
सनजा के विकल्प होने सें नदौत्वपक्ष में 'डेरामू--' ( १६८ ) सूत्र से डि को शराम देश 
हो कर आदू का आगम, बृद्धि और इयँङ आदेश करने से “श्रियाम्‌? रूप बनता है । नदीला 

१ में केवल इयँछ आदेश हो कर 'श्रियि' रूप निष्पन्न होता दै । रूपमाला यथात 


2 प्रर श्री - श्रियौ श्रियः 
; द्वि० छै जियम्‌ ० ८ न | 
: तृ श्रिया . श्रीभ्याम्‌ श्रीभिः 

1 ख श्रिये, श्रिये > ल्ला 


- a 
प° श्रियाः, श्रियः कै 
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2 ३३३ 
1546 घर श्रियाः श्रियः प्रिया श्रीणाम्‌ , भ्रियाम्‌ 

स० श्रियाम्‌, श्रियि रीषु 2 

सं० हे श्रीः ! दे श्रियौ! दे श्रियः || 


इसी प्रकार धी ( बुद्धि), ही (लज्जा), भो (डर) प्रकृति शब्दों के रूप 

. होते हैं । 42027: | 

# विशेष ध्यातव्य # ~ 

(१ ) घ्यान रहे किं. नदीसब्ज्ञा का उपयोग-केवल् 
सम्बुद्धि’ इन छः स्थानां पर दी होता है। 

(२ ) जिस शब्द में इयँङ्‌ डर्वेङ्‌ आदेश होते हों उस शब्द 


६ [oS ॥ सट < ५ 
क, कलि) इस्‌, छि, आम और 


की प्रथम 'तेयेडुवॅढ-- 
(२२६ ) सूत्र से सवत्र छः स्थानों पर नदीसव्ज्ञा का निषेध हो जाता द्दै। 


( ३ ) नदीस्व के निषेध के बाद डिद्रचनों तथा श्राम्‌ में क्रमशः "ङिति स्वश्च? (२२२) 
और 'वाऽऽमि’ ( २३० ) से नदीस्व का विकल्प हो जाता है। 

(४ ) शेष सम्बुद्धि ही बच रहती हे जिसमें देले का वैसा नदोत्वनिषेध बना रहता दै । 
इस प्रकार नेयङुग्वङ--' ( २२६ ) सूत्र केवल सम्बुद्धि में ही चरितार्थ द्दोता है । 

( ही ) उपयु'क्त किसी नियम से स्त्रीशब्द प्रभावित नहीं होता; क्योंकि सत्र 'अस्त्री'_ 
कह्दा गया दै । अंतः स्त्रोशब्द की 'यू स्त्याख्यौ नढी' (१३४) से नित्य हो नदी- 
सब्ज्ञा होती है । 


( यहां ईकारान्त स्त्रीलिङ्ग समाप्त होते हैं| 


««__ 0 १९६8६ ० ००-- 


अब उकारान्त स्त्रीलिङ्ग घेजु' ( गाय ) शब्द का वर्णन केरते हैं-- 
(लघु०] घेनुर्पतित्‌। ` रु pe 


व्याख्या--'घेनुः शब्द की सम्पूणं प्रक्रिया “मति' शब्दवत्‌ होती है। रूपमाजायथा-- 


` प्रक घेनु घेन. धेनवः प० घरन्वाः, घेनोः& घेनुम्याम्‌ पेलुम्य 

| द्वि० धेनुम्‌ 11 घेन्‌ः ष, » >> अ 
तृ धेन्वाः धेनुभ्याम्‌ धेनुभिः स० भेन्वाम्‌, घेगो ७ „ ह 
च. घेन्वे, धेनवेऽ ,,  धेनुम्यः सं० देघेनो! हेघेन्‌! दे 


1 स्त्रीलिङ्ग होने के कारण घिसन्ज्ञा होने पर भी “दासो नाउस्त्रियाम! ( १०१ ) 
शरा टा को ना नहीं होता । 


& छिद्वचनो में 'छिति इखश्च” ( २२२ ) द्वारा नदीसब्शा का विकल्प हो जाता 
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हें । नदीपश्ष में नदी कायं द्दोते नि । 'यथा--छ म आद का ग्रागम भौ 
हो कर यण्‌ हो जाता है । ङसिं र ङसू में भी ऐसा ही होता हे) किङ्ग । रेदि 


(२२३) से कि को आम आदेश, आर्‌ और वृद्धि होकर यण हो जात) ह्यो Pi 
में ढिद्रचनों की प्रक्रिया “शम्भु' शब्द के समान होती है । "तामाका 
संस्कृतसाहित्य में उदन्त नित्यस्त्रीलिङ्ग शब्द बहुत कम हैं । फिर भो र 
यौगी कुछ शब्दों का सङ्ग्रह यहां दे रहे हैं । प 
शब्द्‌ . अर्थे ERT, | अर्थं शब्द्‌ श 
"१अचिरांशु | बिजली १०काङु | शोक व भय से रछ धू 
श्रव्म्रसुक | ऐरावत हाथी | . |, विकृतस्वर ।२व्वार्तताकु बेन 
की स्त्री कुहु | कोडिलालाप वित हुक त नदी 
- ग्रलाबु | लताविशेष खजु | खुजली सरयुत्र॑ | , , 
वा ३ | ककड़ी गण्डु तकिया, गांठ | सिन्धु क यु 
शउडुः | नक्षत्र, तारा चल्चुई | चोंच स्नायु | नस 
कच्छु |रोग-विशेष |१जम्डु | जामुन २९हनु कपोलो का 
कण्डु | खुजली तनु शरीर | उपरला भाग 
कन्दु{ | कडाही दनु | देत्यों की माता 
करेणु ' हथिनी रञ्जु र्स्सी डक 


उकारान्त म्त्रीलिङ्गो में 'क्रोष्ड' ( गीदढी ) शब्द में अन्तर पड़ता हे । अरब वह 
बताया जाता है-- | 
[लघु ० ]- अतिदेश-सूत्रम्‌--२ ३ १ स्त्रयाञ्च ॥७॥१॥६६॥ 
: स्त्रीवाची क्रोष्टुशब्दस्तृ जन्तवदूरूपं लभते । 
अरथः-स्त्रीवाची क्रोष्दु शब्द तृजन्त के सदश रूप को प्राप्त होता है अर्थात 
स्त्रीलिङ्ग में क्रो'्ट के स्थान पर क्रोष्ट आदेश हो जाता है। ˆ 
. ठैपाख्या - स्त्रियाम्‌ ।७।१। च इत्यब्ययपद्‌ म्‌ । क्रोष्टुः ।१।१। तृज्वत्‌ इत्यव्ययपदम्‌। 
[ वृज्चतकोष्डुः” से ]। तृचा एस्यम्‌ = तृउवत्‌, तृजन्तवदित्यथेः । श्र्थः- (स्त्रियाम्‌ ) 
स्त्रीलिङ्ग में ( च ) भी ( क्रोष्टुः ) क्रोष्टु शब्द्‌ ( तृज्वत्‌ ) तृजन्त के समान होता है। 
अथङृत न्त्यै (सादृश्य) द्वारा क्रोष्टु के स्थान पर क्रोष्ट आदेश ही होता है । 
क्रोष्टु के स्थान पर क्रोष्ट आदेश हो जाने पर अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 


७, 


क ० आ 
1 अस्य क्लीबत्वमपीष्टम्‌ । 
‡ भ्रस्य पुंस्त्बमपीष्टम्‌ । 


क 
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[हह] १-२३२ चभो झै 
त्रादन्तेम्बो नान्तेम्यश्च स्त्रिया डीप 


९ ~ ग 
अर्थः स्त्रीलिङ्ग सें ऋदन्त आर नकारान्त शब्द 


5 | 
पू।४।१।५॥ 
| क्रोष्टी गो 
ह गारीवत्‌ ¦ 
खक 
ळू दे झोपू प्रत्यय हो । 
ब्याख्या स्त्रिपास ७100 नह भ्रधिकत है । ] प्रातिपदिकेभ्य ) 
[ 'ब्याप्पातिपदिकात्‌' सै वचनविपरिणाम कर छे ] अननेम्यः ।₹।३। डौप क 
टि :, तेभ्यः = ऋन्‍ने टु प, ६11111 समासः 
क्तश्च नाश्च = चाः, तेम्य: > ऋन्नेभ्यः | इतरतरदन्ह: । 'कान्नेग्यः' से तटमा ~ 
जने से श्रदन्तनान्तेस्य बन जाता है । अर्थ; Me 


--( ऋन्‍नेभ्यः ) है 
ह... 3 A ४८ ww ~ १ . नदन्त , और नान्त 
(प्रतिप दिकेभ्यः )प्रातिपदिकों से परे ( स्त्रियाम ) स्त्रोत्व की विवचषा मे ( ढीप ) होप 


प्र्यय हो जाता दै । 
ऋदन्त प्रातिपदिकों से यथा 
e be ९ b+ ९ ८ , 
कठ्‌ +.डीप्‌=कठ्‌ + इै=कत्री । इत + छीपू = हतृ' + इं-हन्नीं । नान्त प्रातिपदिको 
पैयथा-- हि र 
दण्डिन्‌ + डीप्‌=द णिडन्‌+इ=दशिडनी । योगिन्‌+डीप्‌=थो गिन + इ=योगिनो । 
क्रोष्टु' शब्द ऋदन्त है, अतः डीप प्रत्यय 


हो गया । 'डीप? का है? 

है। इकार की “लशक्वतद्धिते ° ( १३६) से और Be है” बच रहता 
क्क (, 180: £ 

| एसम्हा हो जाती है । तब 'क्रोष्ट + ई? इम स्थिति मे यण्‌ आदेश हो कर 'क्रोष्ट्रो' यह 

ईकारान्त शब्द बन जाता है । ८ 


ड्यन्त होने से क्रोष्ट्री शब्द के रूप गौरी शब्द के समान होते हें | रूपमाज्ञा यथा-- 
n= = ~ ~ 

| "° कोष्टी. कोट्यो ` क्ोष्ट्यः - | ०० क्रोष्ट्या; क्रोष्रीम्याम्‌ क्रोष्टीम्यः 

| रिषक्ोष्टीम्‌ ,, क्रोष्टीः ष० ,,  क्रोष्ट्योः . क्रोष्टीणाम्‌ 


| ९ कोट्या , क्रोष्टीम्यास्‌ क्रोष्टीभिः स० क्रोप्टयाम „ करोष्टौपु . य 
ते 


| मद्य, ,;  करष्ीम्यः संग हे क्रोष्टि! हे कोयी ! हेकरोष्यः! 

| इसी प्रकार--कर्त्रो ( करने वालो ), धात्री ( धारण करने वाली), पात्री. 

| (पाइन करने घाली > प्र्यृति शब्दों के रूप होते हैं. 

( यहां उकारान्त स्त्रीलिङ्ग समाप्त होते हें । ) 
----०४७१०---- 


| 
श] भूः श्रीचत्‌ | क 
साख्या अनवस्थाने? ( दिवा० परस्मै० ) धांतु सै 'अमेश्व दः 
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३२२ ७ मैमीव्याख्ययोपढ द्वितायां लघु सि सद्याम्‌ # 
सूत्र द्वारा डू प्रत्यय कर टिलोप करने: से “भर! (औं) ॥ ४३ 


( उणा० २२६ ) ee ५ ८. १२. दे निधगत ५ 
श्री शब्द के समान बनेंगे | इस म आंच श्नुधात 


होता है । नू शब्द के रूप 4७ की स्थिति 2 भुवाम्‌; 
EC : उचङ की स्थिति इस म॑ होने से "३९-७. 

( १६३ ) सत उचङ्‌ आदेश द्दोता है । अत कू वं जे की: £ छ हाने से छछू, 

से नदीसन्ज्ञा का निषेध और डिद्वचर्नो में डिति हस्वश्च! ( २२२ 


(२२६ ) 2 ) से तया 
आम में (बा$$मि? (२३०) से विकल्प “श्री” शब्द के समान ही होता है । रूपमात्रा यथा. 
0 

हि 00 ro श्रः श्रवा श्रवः 

द्र” श्रवम्‌ र 93 १9 

५ तृष स्रुवा अभ्यास भ्रूमिः 

प्ख्छ रवे, म्रुवे 39 श्रुभ्यः 

प० ` शरुवाः, शुः ११ 91 छे 

द. 0 59 म्रुवोः म्रुणाम्‌ १ म्रवास 

सं० श्रुवाम्‌ , भ्र्वि. ५ - न्ष 

संश ` देशः! श्रुवौ! हेभ्ुवः! 


इसी प्रकार भू ( थ्वी ) शब्द के रूप होते हैं) 


[लघु०) स्वयम्भूः पु वत्‌ । 

अर्थ।--स्वयम्भू. शर्व्द का उच्चारण पु लिज्ञप्रौक्त 'स्वद्रस्भूर शब्द कै समान 

'हीता दै । - | 
व्याख्या---खयस्भू शब्द नित्यस्त्रीलिङ्ग नहीं, किन्तु विशेष्यलिज्ञ के श्राश्रित है। 
अतः इस. को “यूस्थ्याख्यौ नदी” (१६४ ) से नदीसब्ज्ा नहीं होती । “गरौ: सुपि’ | 
(२३०) से प्राप्त होने वाले यण्‌ का 'न भूसुधियोः? ( २०२ ) से निषेध हो जाता है। | 
पुनः "अचि श्नु- (१६९४) से उवङ्‌ हो नाता दै । | 
खयम्भू ( दैवी, आदि शक्ति ) शब्द की रूपमाला यथा-- | 
प्र स्वयम्भू; स्वयम्मुवौ स्वयम्भुवः | प० स्वयस्झुचेः स्वयम्भूम्याम्‌ स्वयम्पू | 
५ दविः स्वयम्भुवम्‌ ,, न च. स्वयम्भुंवोः ` स्वयम्भुवा | 
तु स्वयम्भुवा स्वयम्भूम्याम्‌ स्वयम्भूभिः | स० स्वयस्सुवि ,, स्व | 
० स्वप्रम्भुवे 077 स्वयम्भूस्य; | सं० है स्वयम्भूः है स्वयम्भुवौ ! हे वयु 
नोट वद, म्द, चस, गुल्‌, शवश्रू कमण्डलू; संहितोरू, वसोर शर | 
- कटरे आदि शब्दों के रूप 'गौरी? शब्दवत होते हैं । केवल ङयन्त न हवने से सुबोप | | | 
पि 


डन र ६ 
होता - निदर्शनाथे वधू, शब्द Pri खाद रय यथा न न 
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® अजन्त-स्त्रोलिङ्ग म 
व्रण वूः वध्वौ वनः पण बक हे । ३२ दे | 
६ 43 द द्वि० बधूम्‌ १३9 7 चक्षू; ष व्र बधूम्यः 
21 ५ . 
तूर गण्यः मास क वात तासा वध्वाम्‌ 354 
० वध्ये ड ८ 9१ बधूणु 
> वधूभ्यः | सं० दद बु | हे वध्चौ ! हे बच्चः ] 


( यहां उकारान्त स्त्रोलिङ्ग समाप्त होते हैं। ) 
> 
श्रवः ऋदन्त स्त्रीलिङ्गों का वर्णन करते नि | 


< - स्वस ( बहिन रादि 
शब्दों से स्त्रीलिङ्ग में “आन्नेभ्यो ङीप्‌? ८ ) दे ऋदन्त 


( २३२ ) से छोप्‌ ठा 
सूत्र से निषेध करते हें--- [प्राप्त होता है। इस का अग्रिमः 
रि षेध- कनल [a क जी 
[लघु०.] निषेष-सूत्रम--२३१ न षट्-सखस्ादिभ्यः ।४1१।१०॥ 

डीप्टापो न स्तः । 


खसा तिखरश्चतस्रश्च ननान्दा दुहितां तथा । 
टे याता मातेति सतते स्वसादय उदाहताः ॥ 
- खसा । खसारों । 


अर्थः षद्सञ्ज्ञकों तथा स्वस आदियों से परे डीप भर टापू नहीं हुआ करते । 

) स्वसृ आदियों का कांरिका में परिगणन करते हैं--1. स्वसृ ( बहिन 001२ तिस्‌ 
(त्रि को स्त्रीलिङ्ग में हुआ आदेश ), ३. चतस्‌ ( चतुर्‌ को स्त्रीलिङ्ग में हुआ आदेश ) 
४ननान्दु ( पति की बहिन, ननन्द ), २. दुहितृ (लड्को .), ६. यात्‌ (पति के भाई 
को पत्नी ), ७. मातृ ( माता )। थे सात शब्द स्वखादि कहे गये हैं । 


. व्याख्या---न इत्यच्ययपदम्‌ । षट्स्वस्रादिभ्यः ।१।३। ङीप्‌ 1१1१। [ “ऋन्नेम्यो ` 
कीप से ] राप्‌ ।१।१। [ “अजाद्यतष्टाप' से | समास=षट्‌ च स्वस्रादयश्च=षट्स्वस्रादृयः, 
भ्य, == षट्स्वस्रादिभ्यः, इतरेतरद्वन्दरः । ग्रथेः ( षद्स्वखादिभ्यः ) षट्सब्ज्ञकों तथा 
सादि शब्दों से परे ( ङीप्‌ ) ङीप्‌ ओर ( टाप) टापू (न) नहीं होते । 

स्वखादिगाण मूल में श्लोकबद्ध दे दिया - गया [1 1 षद्सम्ज्ञा पीछे (१ ८७ ) 
पुष द्वारा. षष्‌, पञ्चन्‌, पप्तन्‌ आदि शब्दों की कह गई है । 

स्वस्‌' शब्द की सम्पूर्ण प्रक्रिया अ्रजन्तपु छिड्ञान्तगंत 'धातू' शब्द के समाम 
शेतो है। केवल शस्‌ में ही सकर को. व्शा ततो कर स्वसः बनता है। रूपमाला यया- 


hastri CoRection. 


३ ला 
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& सैमीब्याख्ययीपढ्‌ दितायां लघुलिद्वान्तकौमुथाम्‌ 8 
३२४ । 
खसारगी | १० स्वसु स्वसृभ्याम्‌ स्तर) 


प्रर स्वसा & स्वसारौ। 


= | नः घ्‌ 3 3 स्वस्रोः ह र 
५ द्वि स्वसारम्‌ 3) र्ग स्वसृ स्वस्णाम्‌ 
मिः ल० रु x 
तृ» स्वस्रा  स्वसूम्यास, क व हु स्व्सपु 
बल » स्वसम्थ सं० दे स्वसः !% हे स्वसारौ । सवसा, 
च० रु 59 


नक्कोप-- ` १५०)” ) 
“लो छि--( २०४ ) अप्तृन्‌--( २०६)” । 
- { “ऋत उत्‌ ( २०८ ), रात्सस्य ( २०३ 9१7 ] 
> “कतो डि-- ( २०४ ) । 
# “कतो डि--( २०४ ), इल्ड्याव्म्याः--( १७३ )'' । 


[लघु ०] माता पितृवत्‌ । शसि मातुः । 


व्याख्या-- मातृ ( माता ) शब्द की प्रक्रिया अजन्तपु लिङ्ग प्रोक्त पत! शब 


` होती दै । केवल शसू में नश न होने से “मातः? यद्द विशेष हँ । रूपमाला यथा-- 


प्र. माता मातरौ मातरः ष० मातुः मातुभ्याम्‌  मातृम्यः 
Mk - ५, 

द्वि० मातरम्‌ /,, मातुः . . घ० ,; मात्रः मातृणाम्‌ 

तृ० मात्रा मातृभ्याम्‌ . मातृभिः ` | स० मातरि ग मातृषु 


> 3 है [1 दु त न | 
च० मात्रे „7. _ ` सातुभ्यः | से० हे मातः ! दे मातरो. ! दे मातरः| | 


इसी प्रकार--भनान्ड, दु्दिठ और याठू शब्दों के उच्चारण होते हें । 
1 


( यहां ऋदन्त स्त्रीलिङ्ग समाप्त होते हैं । ) 


a0 १9४०-०० 


च्य 


[लिघु०] द्योगोवत | | 


इत्थौणादिकपदाण॑वे श्रीपेरुसूरयः । 'द्यत दीक्ौ' ( ३चा० श्रातमनै० ) भा से 
कारण भ्रौणादिक 'डो? प्रत्यय करने से 'दयो? शब्द्‌ निष्पन्न होता दै । ह 
प्रक्रिया अंजन्तपुलँ जिक्षन्तगत“सो “८६७३ शहद" के लमान होती है। खप 


% 'प्रजन्त-स्त्रो 
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थि क ३११ 
द्याच : प° द्योःॐ#' + 
पद द्रौ भा | याभ्याम्‌ थ्योम्यः 
Ee." र 
* १ न द्याभ्यास्‌ द्याभ: सब द्यवि ड 
हु 1 सी : र ११ द्याषु 
चवे 2३०७ व सं« हे यो: ! हे चावौ ! हे द्याव: ! 

1 श्रोतो णिदिति वाच्यम्‌, अचो न्णिति ( १८२ )। यै 

| श्रौतोऽम्शसोः (२१४ )) रक - 

कै 'ङसि-ङसोरच' ( १७३ ) । 

इसी प्रकार स्त्रीलिङ्ग गो ( गाय ) शब्द का उच्चारण होता ह । 

( यहां ओकारान्त स्त्रीलिङ्ग सपाप्त होते 
— 0 १९9१७ ---- 

ट 2 Cr : ; 
 लिघु०] राः शुवत्‌। ` | र 


व्याख्या--”रे' शब्द पु लिङ्ग और स्त्रीलिङ्ग दोनों प्रकार का होत ही स्त्रीलिङ्ग 
मी उच्चारण पु लिङ्ग के समान होता है, किल्िन्मात्र भी अन्तर नहीं होता । रूपमाला 
यथा-- 


> 


प्र० राः रायौ रायः प० रायः राभ्याम्‌ राभ्यः 
द्विण्रायम्‌ ,, सा घ० ,, रायोः रायाम्‌ 
त० राया राभ्याम्‌ राभिः | स० रायि ,,  रासु 

च० राये. व राभ्यः सं० हेराः! हे रायौ ! हे राय 


हलादि विभक्तियों में 'रायो हलि” (२१५) से आकार' आदेश तथा अजादि 


विभन्तियों में श्राय आदेश हो जाता है । 
[लघु०] नोग्लॉवत । 


व्याख्या--“युद प्रेरणे' ( तुदा० प०) धातु मै “ा-ुदिम्यां डौ' ( उणा० 
२२२ ) सूत्र द्वारा डौ प्रत्यय हो कर टिका लोप करने से 'नौ' ( नौका ) शब्द निष्पन्न 
होता है । इस की समग्र प्रक्रिया अजन्तपुः लिङ्गान्तगेत पत्नौ! ( ए० ३१३) शब्द के 
| ` समान होती है। रूपमाला यथा-- छ 
प्रण नौः नावौ . नावः । प० नावः, नौम्याम्‌ नौम्यः 
द्वि० नावम्‌ | चः „नावोः तावा, 


53 न 99 न = 


त० नावा नोम्याम्‌ नौभिः |स मावि `» .. नौषु , 
*च० नावे नौम्यः संन्दैनौः! दे नावौ! हे नावः ! 


39 
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ठा 7 ७ अभि टवयस्थिथि वक शित धु लिङजन्सकोघुयासू छ 
सर्वत्र अजादि विभक्तियों में 'एचोञ्यवायात्र” ( २२ ) घे शौकार को थि 


भादेश हो जाता है । 
[लघु०] इत्यजन्ताः स्त्रीनिज्ञाः [ शब्दाः ]! 
अधथे।---यहां अजन्तस्त्रीलिङ्गः शब्द समाप्त हें । 


अभ्यास ( ३४ ) 


( १ ) निम्नन्षिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिये-- 
(क) क्या कारण है कि इयङस्थानी होने पर भी स्त्री शब्द में नदीसञ्ज्ञा 
का निषेध नहीं होता ? 
(ख ) 'रमाये! में 'आटश्च' सूत्र क्यों प्रवृत्त नहीं होता १ 5 
(ग) क्या कारण है कि अजन्तसस्त्रीलिङ्ग-प्रकरण में हस्व अकारान्त शब्दों का 
वर्णन नहीं किया गया ? । 
( घ ) “आड? किसे कहते हें श्रौर उस का किस सूत्र में ब्यवहार रिया गया है? 
( २ ) लिङ्गविशिष्टपरिभाषा का सोदाहरण विवेचन कर । 
( ३ ) 'गुणदीघोंतानामपवादः? का तात्पर्यं उदाह्दरणप्रदशनपू्वंक व्यक्त करें। ` 
(४ ) निम्नलिखित रूपों की सिद्धि करते हुए यथासम्भव वैकल्पिक रूपों का भी 
प्रदर्शन करें । 
१. तिखः । २, मातृः । ३. द्य: । ४. अक्क ! । ९. रमयोः । ६. स्त्रियम्‌ । ७. श्री 
शाम्‌ । ८. मतौ । ६. दें । १०. स्त्रि !। ११. मत्ये । १२. उत्तरपूर्वायाम्‌। 1३. 
_ श्री: !। १४. रमायाम्‌ । ११. स्त्रियों । 
( ५) 'हे श्रीः !? यहां इयङ्‌ आदेश न होने पर भी कैसे 'नेयँडवँड--' सूत्र प्रवृत्त हो 
जाता है?। र्‌ 
इति भैमीव्याख्ययोपब हितार्या ४ 
लघुमिद्वान्तकोमुद्याम्‌ 
अजन्त-स्त्री लिङ्ग-प्रकरणं 
समाप्तम्‌ | 


| 
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ग्ब क्रमप्राप्त अजन्तनपु'सक शब्दो का विवेच ५ न 
१ । न करते हँ । सवेप्रथम भ्रदन्त शब्दों 
“ज्ञा अवबोधने? ( क्रधा० परस्मे० 


| ) घातु से स्थुट्‌ प्रत्यय करने पर 'ज्ञान' शब्द 
१ | 


ज्ञान +स्‌? ( सुँ ) । यहां श्रग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है 
[लघु०] विबि-बय-२३४ अतोऽम्‌ ।७।१।२४॥ 


अतोऽङ्गात्‌ क्लीबात्‌ स्वमोरम अमि पृवः- -ज्ञानम 
स्वादू---' इति हज्ञोपः-हे ज्ञान ! । 


९ 
अथ अदन्त नए सकलिङ्ग अङ्ग से परे सु और रम्‌ को श्रम्‌ आदेश हो | । 


व्याख्य।- अतः ।₹।१। अङ्गात्‌ ।£111 [ 'श्रङ्गस्य' इप्त अधिकृति का वचन- 
बिपरिणाम हो जाता है । ] नपु'सकात्‌ ।१1१। स्वमोः ।६।२। [ श्विमोर्नेपु'सकात' से ] 
।१।१। समास;-- सुश्च अम्‌ च=स्वमौ, तयोः=स्वमोः, इतरेतरद्वन्द्वः । “भङ्गात्‌? का 
विशेषण होने से अत? से तदन्तविधि द्वो कर 'अ्रदुन्ताद्‌ अङ्गात्‌? बन जाता है । अरथः 
। ( ग्रत: = अदन्तात्‌ ) अदन्त ( नपु'सकात्‌ ) नपु सक ( भ्रङ्गात्‌ ) भङ्ग से परे ( स्वमों: ) 
हुँ ग्रोर श्रम्‌ के स्थान पर ( अम्‌ ) अभ्‌ आदेश हो। अनेकाल्‌ द्दोने से अम्‌ आदेश 


| स्वदेश होगा । _ 


| 


| कई लोग 'अतोम्‌" सूत्र का “अंतः ।६।१। म ।१।१।” «इस प्रकार पदच्छेद करते हुए-- 

“दस्त नपुंसक अङ्ग से परे सुं और अम्‌ को “म्‌' आदेश हो” ऐसा.अर्थ करते हें । इस प्रकार झुमे 
| केर को “म्‌' आदेश हो कर--'ज्ञानम? प्रयोग ठीक सद हो जाता हे । अम्‌ के विषय में “आदेः परस्य? 
| "णपा द्वारा अम्‌ के आंदि अकार को मकार आदेश हो कर संयोगान्त लोप करने से 'शानम्‌' भी सिद्ध 
| ऐ बता है । किव्च सम्बुद्धि में प्रक्रिया अतीव सरल हो जाती है अर्थौत्‌ ज्यॉही सम्बुद्धि के सकार को 
| "र काते है त्यही एङ्हस्वात्‌ सम्बुद्धेः’ से उस का लोप हो जाता हे, अन्तादक्च्च से पूर्वान्त 
। नाका इष्ट नहीं उठाना पडता । “ 
| | रोखरकार आदियों ने इस मत की खूब ्रालोचना'की इ । उन का कथन ह कि “म्‌? आदेश 

नै पर 'शानम्‌' आदियों में 'सुपि च से दी प्राप्त होगा जो अनिष्ट है । किल्च 'एड्दस्वाद 
असे स्पष्ट प्रतीत होता है कि“माव्य कार श्रम आदेश ही मानते ह म्‌ आदेश नहीं । 
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(२४४ ) सुत्र स सु और अम्‌ का लुक्‌ प्राप्त था ८. 
सूत्र उस का वाघ करता है । अस्‌ का अम्‌ इसीलिए विधान 


स्वनोनपु सकात 


अकारान्त शब्दों म॑ यह 


किया गया है। “दिबेडं सुर भवति 


ज्ञान + स्‌? यहां प्रकृतसूत्र से सुँ को अस्‌ आदश हा कर आम पून” (१३१) ३ 
पूर्वरूप करने पर शॉन अम्‌-- ज्ञानम्‌? प्रयोग सिद्ध हाता हे । 

ध्यान रहे कि सु विभक्तिपशज्ञक है अत: इस के स्थान पर आदेश होने वाला भ्रम 
भी विभक्तिसञ्जक द्वोगा | अत एव हलन्त्यम्‌ (१) द्वारा प्राप्त अम्‌ के मकार कौ ससज 
का “न विभक्तौ तुस्माः (१६१ , से निषेध हो जायगा । 

सम्बुद्धि में 'हे ज्ञान+स्‌' इस स्थात में परत्व के कारण सम्बुद्धिोप को बान्ध क 
प्रकृतसूत्र से सुँ को अस्‌ आदेश हो कर 'अमि पून” (१ ३१) से. पररूप करने पर 'ज्ञामम' 
हुआ । पुनः 'एङ्ह्वतसमबदधेः' (१३४) से सम्बुद्धि के हल्‌ सकार का लोप करने पर हे 
ज्ञान! प्रयोग सिद्ध होता हवै । 

प्रथमा के द्विवचन में 'ज्ञान+ औं! इस स्थिति में अभ्रिमसूत्र प्रद्धत्त होता हे 
[लघु०] विधि-सत्रम- २३३. नंपु सकाञ्च ।७ १।१६॥ ८ 


[ol 


क्जीबाद्‌ ओड! शी स्यात्‌ । भसञ्ज्ञायाप्‌-- 
थः नएुंसकलिङ्ग अङ्ग से परे 'श्र' को 'शी' आदेश हो जाता हे । भसज्जा 

करने पर ( अग्निमसूत्र प्रवृत्त दोता है । ) 
व्या र्पा--नपु'सकात्‌ ।१1१। च दृत्यव्ययपदम । अङ्गात्‌ ।£1१। [ अङ्गस्प | 


श्रधिङ्गति का वचनविपरिणाम हो जाता है । ] औङः ।६।१। [ मोड आपः से ] शी 1111 


 [ 'जसः शी! मे ] अ्रथः--( नपु'सकात्‌ ) नपु सक ( अङ्गात्‌ ) अङ्ग से परे (ङः) गोर 


के स्थान पर (शो) शी आदेश हो । प्रथमा तथा द्वितीया के द्विवचन की ओझ सञ्जा दै- 
ग्रह पीछे श्रौङ आपः' (२१६) सूत्र पर लिख चुके हैं । 

` "ज्ञान + शरौ? यहां शी आदेश होकर अलुबन्धलोप करने से 'ज्ञान+ई' हुआ। र 
ई” यदद औ' के स्थान पर आदेश होने के कारण स्थानिवत्वेन स्वादि हैं । 'सुडनपु सक 
(1६३) में नपु'सक.का वर्जन होने से सवंनामस्थान भी नहीं । किञ्च यई अजादि भीहै 
अतः इस के परे होते पर “यचि भम्‌? (१६४) से ज्ञानशब्द की भसल्ज्ञा हो जाती है। | 
भसञ्ज्ञा होने से अग्रिमसूत्र द्वारा नकारोत्तर श्रकार का लोप प्राप्त होता दै । तथा 


च ॥॥ पूव 
+ हे शान--सज्है शञान+अम्‌=हे शान+म ' यहां पूर्वरूप अकार को “अन्तां दिवच्च द न 
अन्त मान लेने से ज्ञान” यह हस्वान्त अङ्ग हो जाता हे। तब इससे परे सम्बुद्धिहत्लमक 
हो जातः है । ` । १ 


चि 
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[लधु०] तििषम--२३६ यस्येति च ।६।४।१४८॥ 
ईकारे तद्धिते च परे भस्मेवर्णाबर्णयोलोंप इत्यल्षोपे प्राप्ते-- 


अर्थः ईकार या तद्धित परे होने पर भसल्जक इए भषण का लोप हो जाता ई । 
व्याख्यो- बस्य ।६।१। भस्य ।६।१। [ यह अधिकृत है। ] 
हृत्यब्य़रयपदम्‌ । तद्धिते ।७।१। (नस्तद्धिते? से] ज्लोपः 
हुश्च ग्रश्‍चन्न्यस्‌ तस्यम्व्यस्थ, समाहारद्वन्द्र: । प्रश्र 


१२३ 


ईति ।७।१। च 
।१॥॥॥ [अल्लोपोञन? से] समाः 


¬~(इति) इकार (च) श्रथवा (तद्धिते) 
तद्धित परे ने पर (भस्य) भसञ्ज्ञक (यस्य) हवण श्रवणे का (लोप ) लोप हो जाता है । 
हस सूत्र के उदाहरण आगे यथास्थान बहुत आएंगे | 


“ज्ञान + ई? यहां ईकार परे है अतः भसब्जक अकार का होप प्रास होता है, पर 
भ्रह अनिष्ट दै । अतः इस के निषेध के लिये श्रग्रिम वात्तिक प्रवृत्त होता है-- 


[लघु] बा०--(२२) झोड! श्यां प्रतिषेधः 
ज्ञाने । 


अथ३--- श्रौष्ट के स्थान पर आदेश हुए 'शो! के परे होने पर 'यस्येति च? सुन्न को 
निषेध हो जाता दे । > 


~ 


च्याख्या-- बह घात्तिक "धस्येति च' सूत्र पर महाभाष्य में पढ़ा गथा है. रतः 
इस से डसी का निषेध होचा दै । ङः 1६11 श्याम्‌ ।४।१। प्रतिषेधः ।1।१। श्रथः 
(अडः) अङ्‌ के स्थान पर हुए ( शयाम्‌ ) शी के परे होने पर ( प्रतिषेधः ) “द्यस्थेति चः 
सूत्र का निषेध हो जाता है । 


ज्ञान + ह? यहां प्रकृत वात्तिक से 'यस्येति 'च' (९६६) द्वारा प्रा श्रुकारलोप को 


साता है । 
प्रथमा के बहुवचन में 'ज्ञानभ जस? इस स्थिति में अग्रम सूत्र र्त्त होता हेन 


[लघु०] विधि-यत्रम-२ ३७ जश्श्साः शिः ।७१।२०॥ . 


कॅलीचादू अनयोः शिः स्यात्‌ ।. 
अर्थः--नघु'सकलिङ्ग से परे जस और शस्‌ को 'शि' 0000 हो) ह 
व्याख्य 1+-नपु सकात्‌ ।£1१। [ &मोनपु सकात्‌ [| ] जश्शसो ।६।२। || 


पमास:--जशच शश्च = जश्शसौ, तयोः = जश्शसो 
॥ 
भ्पु सकलिङ्ग से परे (नश्शखोः) जस्‌ भोर शस्‌ के स्थान पर (शिः) शि आदेश द्दो 
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निषेध हो जाता हे । अर आदू गुणः (२७) से एकार गुण हो कर ज्ञाने” प्रधोग सिद्ध 


इतरेतरः । श्र्थ““( नपुसकात्‌) = 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३६ & सैमीब्याख्ययो पश छवियाँ. लघुसिंद्वान्तकोमुद्याम्‌ % 
०. 
ल और शस्‌ प्रत्यय हैं अतः स्थानिवद्धात्र से शि भी प्रत्यय है । प्रत्यय होन 
इत्सश्ज्ञा हो जाती दै । शेष 'छ 
३ ही 
बत 


इस के शकार की लशक्वतद्धिते’ (१३६) से 


रहता है । 
; ज्ञान+शिम्ज्ञान+इ । श्रबं अग्निमसूत्र प्रदत्त हाता है-- 


“शि? इत्येतद्‌ 3क्कस5ज्ञं स्यातू । 
श्र्थे!--'।शि? यद सवंनामस्थानसन्ज्ञक हो ॥ 
व्याख्या--शि ।१।१। सर्वनामस्थानम्‌ 1१1१। अथः--(शि) शि (सरनामा 
सर्वनामस्थानस्ज्ञक हो * 
नपु सककिक मैं जस की सर्वनामस्थानसञ्जञा नद्दीं होती--यद्द पीछे 'सुडनपु सक । 
(1६३) सूत्र पर बताया जा चुका द । आर शस्‌ की तो सुद्‌ न होने से किसी भी हि | 
सर्वनामस्थानसन्ज्ञा नहीं द्दोती । तो यहां नपु सक में जस्‌ ओर शस्‌ के स्थान परः हो । 
वाला शि' आदेश स्थानिवद्भाव से किसी भी प्रकार सवनामस्थानसञ्छक नहीं हो सकता; 
परन्तु इस की सर्वनामस्थानसब्ज्ञा करनी इष्ट है। अतः इस सूत्र ले उस का विधान क्रया | 
गया है । 


ज्ञान+इ? यद्वां शि की सर्वनामस्थान-सब्ज्ञा हो गई । अब इसका | । 
दिखलाते हँ-- १ 


[लघु०] विधि-सून्रम्‌-२३६ नप॒ सकस्य फलत; ।७।१।७२॥ 


झलन्तस्याजन्तस्य च क्लीवस्य नुम्‌ स्यात्‌ सबेनामस्थाने। 

र्थः सर्वनामस्थान परे होने पर झलन्त और अजन्त नएु'सक को नुम्‌ का ग्रा | 

हो जाता है । | 
व्याख्या -- नघु'सकस्य ।६।१। झलचः ।६।१। नुम्‌ ।१।1। [इदितो नुम्‌ घातोः] | 
सर्वनामस्थाने ४।१। [ ‘उगिदचां सर्वनामस्थाने? से ] समासः--मल्‌ च अच्‌ चण । 
समासान्तविधेर नित्यत्वाद्‌ 'द्न्द्वाच्चुदु--? इति न टच । तस्य= फलचः समाद्दारई | | 
नपु'सकस्य' का विशेषण होने से 'फलचः” से तदन्तविधि हो जाती है । | 
(सर्वनामस्थाने) सर्वनामस्थान परे होने पर (झलचः) झलन्त और अ्रजल्त# (नड ह । 


मपु सकलिक्क का अवयव ( नुम्‌ ) जुम्‌ दो जाता है | । | | 
मि । 
F 


| 1 


# "अनः परस्येव कलो नुम्विधानम्‌' इस भाग्य क नियम से “मांसि (मास्‌) 
(पूजार्थक)' आदि में नुम्‌ न होगा । क्‌ 
| यहां हम मिदचोच्न्यात्परः” (१४०) परिभाषां का किञ्चित्‌ आश्रय ल कर दी 
इ । “नपुंसकस्य! में ग्रवकषडी छै ऽश्ष्कावनेशिेऽप रिदी होता दै 


PS» 0५।द्‌० ही इ तीइ सकलिका क्र Kosha 
“ज्ञान + इ' यदद ज्ञान! यह ्रजन्तनपु'सक है 
मान द । अत नपु सकस्य झेल चः? सं जान? 


कह गरन उत्पन्न होता है डि यदद नुम्‌ आगम नपु'सक 
अवयव हो या. अन्त अवयव ! अथवा और हो 


४१६३ ` 


इस से परे 'इ' 

को नुम्‌ को गम प्राप्त होता हे । भ्र 
क फा कौन सा भ्रवयव हो 9 क्था ध 
ऊँडे हो!। इस को अग्रिम परिभाषा ले 
इ्यंवस्था करते हँ 


[लघु ७ ] परिभाषा-सूत्रम-- २ ४ ० मिद्चोऽन्त्यात्‌ पर; | १।१।४ ६॥ 


अचां मध्ये योऽन्त्यः, तस्मात्परस्तस्वैवान्तावपदो मित्‌ स्यात्‌ | 
उपघादीथः--ज्ञानानि । पुनसद्वत्‌ । शेषं पवत | 


अथ समुदाय के भ्रचों में जो न्त्य प्रच , डस हे परे मित्‌ का भागम होता 
है । किञ्च वदद उस ससुदाय का अन्तावबव माना जाता है। 


. च्याख्यो- सित्‌ ।१।१। अचः।६।१। अन्त्यात्‌ ।९।१। परः ।१।१। अन्त 1१1११ 
[“धा्यन्तो टकितो' घे ] समासः--म्र.हत यस्य स मित्‌, बहुव्रीहिसमासः । श्रच इति 
निर्धारणे षष्ठी, सौत्रमेकवचनं जात्यभिप्रायेख । बस्य समुदायस्य मिद्‌ विदित तस्य 
समुदायस्य श्रचाम्मध्य इस्यरथंः। अरथः ( सित्‌ ) मित्‌ आगम .( श्रचः ) . जिस समुदाय 
को विधान किया गया हो उस समुदाय के भ्रडो के मध्य में ( अन्त्यात्‌ ) जो अन्त्य ्रच 
उस से ( परः ) परे होता है । किल्च वह उसी समुदाय का (भरन्तः ) भरन्त भ्रबचवः समका 


जाता है % । 


भावः--जिस समुदाय को मित्‌ ( म्‌ इत्‌ वाला-चुम्‌ भ्रादि ) कहा जाय इश 
समुदाय में जितने अंच हों, उन में से अन्तिम भ्रच्‌ से परे मित्‌ रखा ज्ञाना चाहिये, तथा 
, उंस मित्‌ को डस समुदाय का अन्तिम श्रवयघ समकना चाहिये । 


oD NE 
व्य / «०४७ 
१८ यदि मित्‌ समुदायमक्तत्समुददाय का ्रवयव न माना जाय तो 'बहृलिहः' आदि प्रयोगों में 


पदमूलक अनुस्वार न दो सकेगा । तथाहि--वहं लेढीति वहं लिहः । वह कर्म उपपद रहते “लिह' धातु 
से 'वहाम्रे लिहः' (३.२.३२) से खश प्रत्यय हो कर भनुभन्यलोप करते से बइलिइ' होता हे । अब 
भ्ररद्षदजन्तस्य दुम्‌? (७६७) से बह” को मुम्‌ का आगम हो कर धवहम+लिह” बनतो है । “वह 
पदसन्ध॒क था; अब यदि सुम्‌ को उसका अवयव नहीं मानते तो (वम यह मान्त पद नहीं हो सकता-- 
जो अनिष्ट है । अब मित्‌ के अन्तावयत्र स्वीकृत दोनि से मान्त पद हो जाता हे और इस प्रकार भ्रनुस्वार 
सिद हो जाता दै । 
ध्यान रहे कि सूत्र का यह भ शा जहां उपयो 
का उपयोग न होगा । [ देखो शेखर और 12202 ] 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. हे 


गी होगा वहीँ प्रवृत्त दोगा; प्रयोजनाभाव में इस 


यहे सवेनामस्थान _ 
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, यहाँ 'ज्ञान' इस समुदाय को मित्‌-नुम्‌ विधान किया , 
ज्ञाननइ' यहाँ शान . गया है | त. 


ॐ. एक नकारोत्तर थ्राकार और दूसरा नकारोत्तर अकार। » 
Tl 0 यगा और यह ज्ञा "ज्ञ भ 
4 ६ रखा जा नशब्द का द्र: १ 
त्तर अकार से परे नुम्‌ 281 2०८ अन्तावः 
नकारो यव सप 
जायगा । * 


'जञाननुसू+इ? यहां लुम के उम्र का लोप हो कर 'ज्ञानन्‌+इ' हुआ । वक 
` पूर्व 'ज्ञान! अङ्ग था; परन्तु श्रब नुम्‌ के अन्तावयव हो जाने से 'ज्ञाननू? यह नानत ग्रह | | 
गया है । नान्त द जाने पर 'सवेनामस्थाने चासम्बुद्दौ' (१७७) से उस की उपधा कति | 
हो कर ज्ञानान्‌ + इ = जञानानि’ प्रयोग सिद्ध होता है। 
द्वितीया के एकवचन में ज्ञान + अम्‌' इस स्थिति में “अतोऽम्‌? (२३४) से ह 
अम्‌ आदेश हों जाता दै. इस का लाभ 'स्मोनंपु'सकात' (२४४) से अम्‌ का नुक 
' होता । पुनः “रमि पूवः? (१३९) से पूर्वरूप हो रर 'ज्ञानम! प्रयोग सिद्ध होता है। 
द्वितीया के द्विवचन में ज्ञान + औ' ( ट्‌ ) इस स्थिति में पूर्ववत्‌ "नपु । 
(२३४) से औ को शी आदेश हो कर अनुबन्ध-लोप और गुण करने से 'जञाने' प्रयोग बि | 
होता दै । ध्यान रदे कि यद्वां भी पूर्ववत्‌ भसञ्ज्ञा, भसञ्ज्ञक्रः अकार के लोप की पापि ता | 
उस का वारण कर लेना चाहिये । 
द्वितीया के बहुवचन में 'ज्ञान + शस्‌? इस स्थिति में पूर्ववत्‌ ‘जश्शसोः शिः' (२७) | 
हे शि आदेश; अनुबन्धलोप्र, "शि -सर्वनामस्थानम्‌’ (२३८) से सवंनामस्थानसम्त । 
'नपु'सकस्य कलचः' (२३६) से नुम्‌ श्रागम तथा नान्त अङ्ग की-उपधा को दीधे हो | 
` 'ज्ञानानि’ प्रयोग सिद्ध द्दोता है। 


नोट--नपु' कलिङ्ग में प्रायः प्रथमा और द्वितीया थिभक्ति के रूप तथा उडी | 
प्रक्रिया एक समान हुआ करती दै । हम आगे प्रथमा विभक्ति की ही सिद्धि करेगे EE ग्य 
द्वितीया की भी सिद्धि समझे लेनी चाहिये । ः | 

नपु सक में प्रायः तृतीयादि विभक्तियों के रूप पुलिङ्ग के समान होते हँ; धत 
यहां उन की भी सिद्धि नहीं करेंगे। दां जहां कुछ विशेष होगा वहां पूरी २ प्रक्रिया बिह! | 
ज्ञान शब्द की रूपमाला ग्रथा--- हट 


प्र ज्ञानम्‌ ज्ञाने ज्ञानानि प० ज्ञानात ज्ञानाभ्याम्‌ शार | 
द्वि" 95 3’ 19 घ॒० ज्ञानस्य ज्ञानयोः ज्ञाबानार 
ठृ० जञानेन ज्ञानाभ्याम्‌ ज्ञानः स० ज्ञाने 29 शर नारि! 
च० ज्ञानाय भ्य FR 


ज्ञानेभ्यः | सं), हे ज्ञान ! दै ज्ञाने ! 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Siddhgnta eGangotri Gyaan Kosha 


4 अजन्त-नपु सकाञङ्ग-पकर णम्‌ ® ३६३ 


4०] एवं धन-वन-फलादयः | 


त ~ 
अथ इसी तरद धन, चन, फल आद इस्व अकारान्त नपु'सक शब्दा के रूप 


तै हें । ७७ द 5 र 
ति व्याख्या- बालकों की ज्ञानविज्द्धि के किये ज्ञानवत्‌ शब्दों का कुछ उपयोगी 
| हि वहां दे नरहे हैं। कि इस चिह्न वाले स्थानों में पूर्ववत्‌ णत्वप्रक्रिया जान लेनी 


| वे अनुवाद के जिज्ञासु छात्त्रॉ को :क्रियाशब्द' hi देखने चाहिये । 

हिः ` ` भं की सन्द ७110 भय 
त अकारादि वणे | आवक | अदरक - चेत्र# | खेत 
गार | यह. श्रासन | आतन गवेषण | खोज 
प्त्रिकोण दृखिणपूर्वीकोना|२४ स परलोक ४५गौरवर् | गुरुत्व, प्रतिष्टा 
होत्र, होम | करना | चन्दन | चन्दन 
श्र |पाप आर्य | सुस चरण `| (पु०न०) पेर / 
प्र .| काय का अवयव| उद्र | पेट _ चरित | चालचलन' ( 
प्रश्न सुरमा ऋत । मानसिक सत्य | चाञ्चलय | चञ्चलता त 
प्रतत | झूठ ` ऐक्य र एकता ९०चातुये% | निपुणता 
श्रन्तरिक्त*| आकाश ३०अओदन | भात चामीकर+#| सुवण 

| ।१प्र्तःपुर *| रनवास ग्रौस्सुक्य | उत्कण्ठा चिबुक. | ठोडी 

| श्रई बादल | कङ्कण | कंगन चिह्न निशान 
श्रकै | अभ्रक कळल |काजल | चौय# | चोरी . 
मृत | जल, अमृत | कनक ' | सुवणं, धत्त्रा | ४९जठर* | पेट 
अम्भोज | पद्म क क कमल जल. पानी 

| "भ्न | छाछ, खट्ट कच्य | पितरों के लिये | जाड्य | मूखंता 
प्रविन्द | पद्य दिया गया अन्न, जातिफल्ष | जयफल 
शवसान विराम, समाप्ति | काञ्चन | सुवणं जाम्बूनद | सोना 

| र फेंकने योग्य | कार्य# | काम ६०टङ्कण | सुहागा 

|  |बाण्ादि कुण्ड द्वाण्डी तस्व यथाथ रूप 

| का अफ्रीम ०कुम्रद | रात में खिलने |. ` तथ्य सत्य | , 
दिक मद्दीन ज वाल्वा श्वेतकमल। क शास्त्रविशेष . 
पौ gr कौटिल्य | कुटिळता | - तर्पण | देवता ऋषिर ` 

४ सिधाई 
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३६४ 
| का. । 
६५ ताम्बूल | पान रय) | शिककपन खवितने दरांती, चाकू 
तारुण्य | जवानी बीज डू लन ` | लहसुन 
तिमिरे |-शअ्रम्धकार. विरेमय | डर जाङ्गल हल 
-- उ थोथा भुवन | लोक लाङ्गूज प्‌'छ 
तण तिनका भोजन | खुराक 1२४लाघव | हलकाप्न, 
के ह नइ. र 
ठोक. | सन्तान मार्दव | कोमळता लालम . | लाड करना 
तोय पानी १००मित्त्रकै | दोस्त लालित्य | सौन्दर्य 
` दाविण्य [चतुरता . | सुख . मुँह लेख्य | दस्तावेज़ 
दास्य दासता . मूल्य ढाम, कीमत वक्न्रकै , | मुख 
७३दु;ख दुःख मौन | चुप्पी १३०्बङ्ग रांगा, कली 
दुभि | अकाल यन्त्रै | कल च औज्ञार | वचन | कथन 
दैव भाग्य १०शयवस | घास, तृण | वञ्च इन्द्र का अस्त्र, 
द्वारे दरवाज़ा युद्ध लड़ाई ' | हीरा . 
धन धन योजन | चार कौस | चन जंगल 
द०्नयन | आँख यौतक | दहेज का धन: | वसन वस्त्र 
नवनीत | माखन यौतुक | दहेज्ञ का धन |१३श्वाक्य | वाक्य 
नास्तिक्य | परलोक स्वीकार |११०्यौचन | जवानी वाङमय शास्त्र 
न करना रन मणि वाय बाजा 
नेत्र | भांख रसायन | जरा-व्याधि वात्त | तन्दुरुस्ती 
नेपुण्य | निपुणता नाशक औषध | वार्धक्य | बुढ़ापा 
२पङ्ज | कमल रहस्य | पोशीदा १४०चासर# | (य° नं०) दिन 
पलक | पत्ता [ राज्य |राज वाहन | सवारी 
पारिडत्य | विद्वत्ता ११२रामठ- | हीङ्ग -वितुज्ञक | धनियां 
पर्य्य जुदाई : .| लक्षण | भेदद्शक चिह्न | विवरम | विद्र, बिल 
उ शेले | - ललाट | माथा विश्वमेषज | सों 
२०पशुन्य | चुगलखोरी ललाम | प्रधान, सुन्दर | १४९विषरँ | ज़हर „ 
a अल लवङ्ग | लॉग वीर्य | बल, पराक्रम 
फेन | माग "| सदाचार 


° ००५ भत वु 1101 astri Collection. वत्त 


प्रण 


शस्त्रम 
शास्त्र °` 


॥६१शूल 


शेथिल्य 
शैशव, 
सख्य 
सङ्गीत 


| सत्य 


EEE 


पाष 


Ly 


यअथ 
जिस से फल 
बन्धे रहते ह 
समूह 
तनख्वाद 
विचित्रता 
हिकमत 
विधवापन 
दुर्मनी 
अपकार, अप्रिय 
विपत्ति, कामज 


व क्रोधज दोष 


(पु०नं ०) इत, 


घाच 

हथियार 
घसंग्रन्थ 

दर्द, एक अस्त्र 
शिथिलता 
लड़कपन 
मित्रता 

नाचना, गाना, . 
बजाना तीनों 


सच 


कमल, पद्य 
गचाही 
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® अजन्त-नघु'सकलिङ्ग प्रकरणम्‌ 8 ३६४ 
शब्द | र्थ शब्द | श्रं ` 
साध्वस | डर - २००इवन | होमः 
_सान्स्वन | दिलासा देना | इष्य | देवयोग्य 
१७२ सामथ्ये | ताकत | हाटक | सुवण 
साहस | जबरदस्ती | हशालाहल | विषविशेष 
साहाय्य सद्दयोग,सद्दाय | हास्तिक | दाथियों का टोला 
सिकय | मोम  ।२०९दास्य | हँसी १ 
सिन्दूर रै. । सिन्दूर हित भलाई 
५८०सिद्दासन| राजा का तरतत | हिम बरफ़ 
सुकृत [पुण्य |` हिरण्य सुवर्ण 
सुख | सुख हृदय दिल 
सुदर्शन | विष्णु का चक्र १० हैयज्ञवीन| माखन 
सुवणं | सोना "2: 
१८४सोपान | सीढ़ी अथ क्रिया-शब्दा! | 
सौकये# | आसानी . १अन्वेषया | हृढना | 
सौभाग्य | खुशनसीबी अपक्षेपण | नीचे फेंकनां 
स्तेय : | चोरी अन | पूजना | 
स्तोत्रं | स्तुतिग्रन्थ अवरोहण | उतरना 
१३० स्थणिडल| यज्ञाथ संस्कृत | शझाक्रमण | दमक्षा करना 
भूमि आचमन | आचमन करना 
स्थान . | जगद्द आदान | लेना 
स्थाविर *| बुढ़ापा अनयन | लाना 
स्थेयं# | स्थिरता आरोहण | चढ़ना 
स्फुलिङ्ग | (त्रि०) अप्रिकण[१०श्रावरण ढांपना 
` |३६२स्यन्दन | रथ आश्रयण | आश्रय करना 
स्वस्तिक | गणेशचिह् उस्तेपण | ऊपर फेकला 
हरिताल | हड्ताल उत्थान | उठना 
ह्ये | नियं का घर, | उद्धाटन | खोलना 
महल १४उन्मज्जन . | जल से निकळना 
जि Prof. Ge Shastri ।०प्षेशन बैठना 
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३६६ ७ सैमोब्याख्ययौपब्‌ द्वितायाँ लघुसिद्धान्तकोमुयास्‌ ७ 
बात रथं शब्द अथं शब्द | अर्थ 
उपार्जन | कमाना ४२बिन्तन चिन्ता करना निरीक्षण | द्रे भब 
देन कहना . चुम्बन | चूसना ७निवसन । निवास क 
कम्पन | कांपना चूर्णक | चूणं करना | निष्कासन निकालना 
करण करना चोरण चुराना निष्पीडन निचोइना 
कत्तन काटना छेदन | छेदून करना पचन | पकाना 
क्रन्दन | रोना, पीटना |९०्जपन |जपकरना | पठन पढ़ना 
क्रयण |खरोदना | जल्पन | बकवाद करना (८०पत्तन . | गिरना 
क्रीडन | खेलना जागरण | जागना पलायन | भागना 
२ श्चरण मरना जीवन जीना | पान पीना 
खण्डन | तोड़ना, निषेध | ज्ञान. |जानना | | पालन [पालना ` 
करना ४५ज्वलन | जलना | पिधान | ढांपना 
लादून | खाना डयन डड्ना दशपूजन पूजना 
खेलन | खेलना तपन तपना , पेषण | पीसना 
गणन |गिनना . | तरण | तेरना पोषण | पालना, पोसगा 
३०रन्धन | सू घना१ सूचन | ताडन | ताइना करना प्रक्षालन | धोना 
गमन | जाना ६०तोलन | तोक्षना प्रक्षेपण | फेंकना 
गजेन | गरजना _ तोषण | खुश होना ९० प्रशंसन | प्रशंसा करना 
गहंण | निन्दा करना' त्यजन | छोड़ना प्रसारण | फेलाना 
गवेषश | हव'ढना त्रोःन _ | तोइना प्रेषण | भेजना 
` ३९गान गाना | दहन जलाना | प्रोन्छुन | पोंछुना 
गुञ्जन | गू'जना . |६द्‌शेन देखना - बन्धन | वान्धना 
ग्रसन | असना दान पता ३४बोधन `| जानना 
अहण | अहण करना | दोहन | दोहना अचण | खाना 
घर्षण | घिसना ध्यान चिन्तन करना भरण | पालना 
२०घोषण | घोषणा करना | नमन सुकना अजन ' | भूनना 
म | चुंनना ७०नत्तन | नाचना मासँन | मिडकना : 
द खाना, घूमना निगरण | निगलना १००भाषण | बोलना 
चवण | चत्राना निन्दन : | निन्दा करना मिक्षण | भौख माँग 
'बजत [चलना निमजन ' डबकी, लगाना भेदन | तोड़ना 
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र्थ 
धूमना 
पढत स्जाना, पुट 
करना 
1१२मथन > | 
परश | मरना 
प्रात | मापना 
राग | हूं ढना 
मिश्रण मिलान 
"मेन | मिलना, 
मोचन | छोड़ना 
यजन | यज्ञ करना 
ग्राचन | मांगा 
रहण | रक्षा करना 
॥शचन | रचना, बनाना 
सूजन, रंगता, प्रसन्न 
० करना 
रोदन | रोना . 


करना 


दिखाते प 


शू न .. .. 


का 


बृहन लाइना, उपवास) वेष्टन 
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® 'श्रजन्त-नपु सरकोलिङ्गःप्रकर्णामन छ 


शब्द श्रथ 
` सेखन लिखना 
१२ ०त्वेपल | लीपनग 

लेद्दन | चाटना 


चञ्चन `¦ उगनः 


1 
बन्दन | नमस्कार करना 


वपन | बोना, मू'डना 
१२१वसन | घमल करना 
चयन बुनना 
चरण | वरना 
वषण | बरसतता 
बजाना 


१३०विक्रयण बेचना 
विक्षेपण 
विखनन 


विखेरना 
| गाइना 
विलेखन | खरोचना 
| छोड़ना 


१२विस्मरण, भूलना 


विसर्जन 


। घेरना 


| 
न्रजन ' जाना 


३४७ 
शब्द्‌ अर्थ, 
शयन होना 
शिक्षष | शिक्षा देना 

१४०श्रवण | सुनना, कान 
छीवन थूकना 
सङ्ग्रह | सङ्ग्रह करना 
संयोजन | जोड़ना 
सान्त्वन | दिलास। देना 
१४४सीवन | सीना 
सूचन | सूचित करना 
सेवन सेवा करना ठा 
| इस्तमाळ करना 
स्तव | स्तुति करना 
स्पशेन | छूना 
१९०स्मरण | याद करना 
स्वीकरण | स्वीकार करना 
इनन | मारना 
दरण |दरना 
दसल | हँसना 
१२९हिंसन । हिंसा करना 


कतर ( दो में कौन )-शब्द अजन्तपु' लिङ्ग में डतरप्रत्ययान्त बताया जा चुका है । 
| क शब्द विशेष्यलिङ्ग के श्रित होने से त्रिलिङ्गी है। यहां नपु'सक में इस की प्रक्रिया 


. तर +स्‌ ( सु ) । यहां “श्रतोऽम्‌? ( २३४ ) से श्रम्‌ आदेश प्राप्त होता है; इस 
प अभ्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- र 


लिघु०] विधि-सूत्रम--२४ १ अद्डूक$ डतरादिश्यं: पञ्चभ्यः । 


७१॥२५॥ . 


१०१ मे य डतरादिभ्यः०' यहां “धना ष्ट:' (६४) से दकार को डकार हो कर “संयोगान्तस्य लोपः 

न्त्लोप र पर “ श्र डतरादिभ्यः०? हो जाना चाःहेए था; परन्तु ऐसा नहीं किया: 

ता भरण यह हे कि वैसा करने से “अड! आदेश है. या 'अदड्‌' इम का पता नहीं चल्न 
अत्तः स्प्प्रतिर्पान्त के लिए भृति त्वि महीर की हैं Collection. क 


ह पमा उवाख्ययो पके वितोर्थी जधु सिड न्तिक्ीमुथाम्‌ ७ 
एभ्यः क्वीबेम्यः स्वमोरदूड्‌ आदेशः स्यात्‌ । 
अर्थ--डतर भ्रादि पाञ्च नपु सक शब्दो से परे सुँ और सन छ छे. 


आदेश हो । क | ट्र ठे 
व्यार्या--डतरादिभ्यः ।४।३। पब्चभ्यः ।९।३। नपु सकेभ्यः ।१॥३| [सवो 


३६८ 


` जकात? से वचनविपरिणाम कर के ] स्वमोः ।६।२। अद्ड्‌ ।१।१। समासः उतर भादि 
ते डतरादयः, तेम्यः = डतरादिभ्य तद्गुणसंविज्ञानबहुत्री हिसमासः । डतरादि पान्द शन्‌ 
सर्वादिगण के अन्तर्गत आते दै । १. डतर, २. डतम, ३. अन्य, ४. अन्यतर, १, इतर 
ये पान्च डतरादि कहाते हैं । इन में डतर आर डतम प्रत्यय हें; अतः 'प्रत्ययप्रहरो तह 
ग्रहणम्‌ : परिभाषा द्वारा डतरप्रव्ययान्त और डतमप्रत्ययान्त शब्दों का ग्रहण होगा) 
: अथः--(डतरादिम्य:) डतरप्रत्ययान्त, डतमप्रत्ययान्त, अन्य, अन्यतर आर इतर (पचम) 
इन पाञ्च ( नपु'सकेश्यः ) नपु'सक शब्दों से परे ( स्वमोः) खुं और अम्‌ को ( अदूर) 
अदूड आदेश दो । १ 
यह सूत्र अतोऽम्‌? (२३४) का अपवाद है । 
'कतर + स्‌! “यहां सकार को अदूडू आदेश हो कर--कतर + अदूड' । 'इलन्त्यस! 
(१) से अन्त्य दलू>डकार की इत्सव्ज्ञा होने से लोप दी कर--कतर + अदू? । अब यहां 
_ रमयोः पूर्वसवर्णः (१२६) से पूर्वसवणंदीघे प्राप्त होता दै, परन्तु यह अनिष्ट है; टिल्ञो 
ही दृष्ट है । अतः इस का अग्रिमसून्र से विधान करते दै-- 
[लघु०] विधि-सूत्रर--२४ २ टेः ।६।४। १४ ३॥ 
डिति भस्य टेलोपः । कतंरतू, कतरद्‌ । कतरे | कतरणि । 
हे कतरत्‌ । शेषं पुंवत्‌ । एबं कतमत्‌, इतरत्‌, अन्यत्‌, अन्यतर्‌ 
अन्यतमस्य त्वन्यतप्रमित्येव । 
अथ,“ डित्‌ परे होने पर भसब्ज्ञक टि का लोप हो । 
व्याख्या--डिति ।७।१।.( 'तिविशतेडिति' से ) भस्य ।६।१। (यह श्रधिक्ृत है) 
डे; ।३।१। ल्लोपः 191१) ( “श्रह्लोपोऽनः से ) अथः--( डिति.) डित्‌ परे होने पर ( मध्य) ` 
नसन्त (३) टि का ( लोपः ) लोप होता है । 
कतर + अद्‌? यहां स्थानिवद्भाव से “अदू” स्वादि है । तथा अजादि और र 
'नामस्थान भी है; अतः इस के परे होने से 'यचि भम” (१६२) द्वारा पूर्व की मसन्द्ा i 
बावी है । भसन्शा होने से 'अदूड' इस डित्‌ के परे होने पर भसज्जक टिरअकार । 
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छ अजन्त नेषु सकरसिङ्ग-प्रकरणम छ ३६६ 


~ 
> 


द्वीप हो--केतर्‌ +श्नदूळकतरद्‌ । तने वाऽवसाने’ (१४४) से दकाई को विकल्प 
कार हो कर-7 1. कतरत्‌ , २. कतरद्‌' ये दो रूप सिद्ध होते हें ॥ 

क 1 „आ? यहां *लपुसकाच' ( २३ ) छे 'यो' को 'शी? आदेश अनुबन्ध” 
| हक छ करने से “कतरे” प्रयोग सिद्ध होता है । 

| शप तरस (जल्‌ ) यहां 'जशशसोः शि? (८३७) से जस्‌ को शि श्रादेश हो कह 
1 तमस्थानम्‌ (२३८ ) से डसकी सवणामधश्थानसञ्ज्ञा हो जाती दै । पुनः 'नपु'> 
कालच? ( २३६ ) से चुका आगमे हो “सवेनामश्याने चाऽसम्बुद्धौ? ( १७७ ) 
पे का-नकार को शकार करने से--'कतराणि? प्रयोगा सिद्ध होता है । 


ह कतर+स्‌” (सु) यदं भी पूववत्‌ सकार को अद्ड्‌ आदेश हो कर भशब्ज्ञक रि का 
त अ चत्वे करने से-- हे कतरत्‌ , है कतरद्‌ बे दो रूप सिद्ध होते हें । ध्यान रहे 
छह 'एङ्हेस्वात्‌ सम्बुद्धेः ( १३४ ) से तकार का लोप नहीं होता, क्योंकि कतर्‌? 
बह सान्त अङ्ग जहीं; अन्त का 'अकोर तो प्रत्यय का श्रवयव है प्रकृति का नही' | 

प्रश्न अदूडै आदेश को डित्‌ स करके केवक्ष 'अद्‌' आदेश का ही विधान 
| छो ने किया जाय ९ । 
उत्तर- थद्दि केवल 'श्रद्‌? आदेश का विधान करते तो 'अ्रम! में तो कुछ अन्तर 
| होता क्योंकि अभू के स्थान परे हुए “अद्‌? को स्थानिवत्‌ मानने से “अमि पूर्वः 
(१३४) से पूवेरूप द्वो कर 'कतरत्‌' सिद्ध हो जाता । परेन्तु 'सु' में 'अद' श्रादेश होने 
|" प्रतो गुणे! ( २७४ ) कों बान्ध कर पूर्वेसवशंदीधे हो कर (दे कतरात्‌ !, दे कतराद्‌ 
| ऐप अनिष्ट रूप बन जाते । अत इसे डित्‌ करना ही युक्त है । 


परन--बदि पू्ंसवणुदीर्घ का निवारण ही अभीष्ट है तो केवल 'दू? या “त? 
| परश छा ही विधान क्‍यों नहीं करते ? । 


उत्त---बदि केवल दकार व तकार अ्रादेश हो विधान करते हैं तो प्रथमा और 
| वामे तो कोई दोष नहीँ आता किन्तु सम्बुद्धि में 'एख्हस्वास्सम्बुद्धे' ( १३४ ) ले 
, Pi कर हि कतर” यह अनिष्ट रूप बने जाता दै । श्रतः 'अदूड' आदेश-ही 
| डिस्वाभवे$मि सिदृधेऽपि सावनिष्ट प्रसज्यते । | 
| द।५ऽदेशे तु कृते शुद्धे सम्बुद्धो तत्स्थितिः कुतः ॥ | 
| र रितोबा विभक्ति में भी प्रर्थसी,विअकिचित प्रक्रिया हीत हैत तृतीयादि विभक्तियों 


त्‌ प्रकिया जाननी चाहिए । रूपमाला यथो-< 
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नक जैमीकयाख्ययो पढ्‌ द्वितायां लघुसिन्धान्तकी मुचाम्‌ क 
१७०७ र 


° , कतरत्‌ःदू कतरे कतराणि प० कतरस्मात्‌तर कतराभ्याम्‌ न 
क UD ad 5 ९0|| श कतरस्य ` कतरयो रा 
ठ्‌ कतरेरा कतराभ्याम कतरेः स+ कतरस्मिनु# ५, करेषु 

ख० कतरस्मे जळ क कतरेभ्यः सं० हे कतरत्‌-द्‌ ! दे कतरे! हे स्व 


> सर्वनाम्नः स्मे ( ११३ ) । 
- # ङसिङ्योः स्मारिध्मनौ (११४ ) । 
+ आमि सर्वनाम्नः सुद्‌ ( १२% १, बहुवचने कल्येत ( १४९ ) ¦ 
इसी. प्रकार--1. यतर ( दी में जो ), २८ ततर ( दो में ब्द ), १, कतम ( बहुत 
में कौन ), ४, ततम ( बहुतो में बद ) ६, एकतम ( बहुतों में एक), ७, अन्य ( दूसरा ) 
अन्यतर ( दो में एक ), ६« इतर (भिन्न) शब्दों के जञ्चारण होते हँ । ध्यान रहे 
कि ये सब शबद त्रिलिङ्गी हें विशेष्यसिङ्ग के आशित रदते हैं इनका विशेष्य नपु'सक 
ऐगा तो ये नपु'सक म प्रयुक्त होगे । 
नोट--श्रभ्यतर और अन्यतम ये दोनों शब्दं अब्युस्पन्न हं, डतरान्त घ डतमान्त 
नहीं ।इनमें प्रथम तो सर्वादिगण में पढ़ा गया दै ओर डतरादि पाञ्चों में भो श्राता है 
अतः इसका उच्चारण कतरवत्‌ होता है । परन्तु भ्रम्यतम शब्द सर्वादिगण में नहीं भ्राता 
अतः इसका उच्चारण ज्ञानवत्‌ होता है । अदूडू आदेश नहीं होता । तथा स्म, स्मात, 
सुद्‌ और स्मिन्‌ भी नहीं होते । > 
एकतर ( दो में पुक ) शब्द डतर प्रत्ययान्त. दै; अतः इसको" प्रक्रिया कतर 
शब्दवत्‌ प्राप्त होती दे; परन्तु यह अनिष्ट दै । इसके प्रथमा और द्वितीया विभक्ति में शान 
` बत्‌ रूप हो इष्ठ हें, अतः अग्रिम वासिक प्रवृत्त होता हे-- . ् 


[लघु०] बा०--( २३ ) एकतरात्‌ प्रतिषेधः 
एकतरम्‌.। ढ | 
अर्थः---नडु'सकलिङ्ग में एकतर शब्द से परै सुँ और अम को श्रदूडू और 
नहीं होता । 


व्याख्या -पुकतशत्‌ ।₹।1। प्रतिषेधः ।$191 यै वात्तिक भाग्य में श्रदृद 
के प्रकरण में पढ़ा गया है अतः यह उसी का निषेध करता हे । अर्थः--( एकतर ) 
एकतर शब्द से परे ( प्रतिषेधः ) सु और श्रम्‌ को अदूद आदेश नहीं होत! । 


“ अदूडू शलश त दोते , से. जज गदल अस्मा होशी । रूपम न 


ग्रादेशॉ 
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- छ चअजन्त-नएु सकळिङ्ग-भ्रकरयाम्र्‌ ® ३७१ 
न्य एकतरे पकत्तराणि | प° एकतरस्मात्‌ एकतराभ्याम्‌ एकतरेभ्यः 
प्‌ ~ |) 
‘0 ट | प | ष° एकतरस्य पुकतरयोः एकत्तरेषाम* 
~ ७. 
हि रेश `एकतराभ्याम्‌ एकतरेः | स« एकतरस्मिन्‌ ,, . एकतरेषु 
पु 
तू 


पकतरम्मैरी ¬  (कतरेम्यः: ।सं० हे एकंतर ! हे एकतरे! हेएकतराणि ! 
एन रहे कि ## इन स्थानों पर सर्वनामकाय निर्वाध हो जाते है । 


अभ्यास ( ३४ ) 
( १) नपुसकलिक से अरम्‌ को पुनः अम्‌ विधान करने का क्या प्रयोजन है ? 


(२) अदि “सिदचो5न्त्यात्परः' परिभाषा न होती तो क्या २ दोष उत्पन्न हो जाते-- 
सोदाहरण विदेचन कर । 


म्व्9 


(३ ) “अदूड' आदेश को डित्‌ करने का क्या प्रयोजन है १. 
9 ) श्या 'एकतर' शब्द डतरप्रत्ययान्त है यदि है तो किस सूत्र ( १ ) से अदूड आदेश 

किया जाता दे ? र 

(५ ) क्या श्रन्यतस शब्द का उच्चारण कतस' शब्द की तरह होता है | यदि नही 
तो क्यों ? क्या यह डतमप्रत्ययान्त नहीं ? , 

(६) ज्ञाने’ आदि प्रयोगों में ओड्स्थानिक ` शी? को दीघे करने का क्या प्रयोजन दे ? 

(७ ) "ह? की सर्वनामस्थानसब्ज्ञा क्यों विधान की गई दे? क्या जस्स्थानिक होने ` 
से उस की वह नज स्वतः हो भ्रात नहीं हो सकती थी ? ' 

( ८ ) सूत्रनिर्देशपूवक सिद्धि करें-- 
१. कतरत । २. श्रन्यतमम्‌ । ३. ज्ञानानि । ४. जञाने । १. एकतरस्‌ । 
६. अन्यतमात्‌ । 

( ६ ) 'अतोऽम्‌ः सूत्र में अमू का चेद करे या म्‌ का ? अपने विचार प्रकट कर । 

( यहां इस्व अकारान्त नपु'सक्र ममाप् होते है । ) 


fe YT HL 
श्रियम्पातीति --श्रीपम्‌ ( कुम्‌ ) । जो कुल आदि, नच्मी को रहा. करे उसे . 
श्रीपा' कहते हैं। यद्द शब्द दिशेष्यलिङ्ग के आश्रित द्वोने से त्रिलिज्ञी हे । पुल जिन 
भौर स्त्रीलिक में इसका उच्चारण 'विश्वपा' शब्दवत्‌ होता दै । नए'सकजिङ में इसके 
उच्चारण में कुछ विशेष दे--य हृ अग्रिम सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है-- 
[घु ०] बाध-सत्रम--२४३ हस्रो नपु सके घ्रातिपदिकस्य। 
- ९१।२।७७॥ 
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३७२ & मैमी-ब्याख्ययोपञ्च हितायां लघुसिद्ान्वकीसुयाम्‌ ® 


अजन्तस्येत्येब । श्रीपम्‌ | ज्ञानवत्‌ । 


अथः--नपु'सकलिङ्ग में अजन्त प्रातिपदिक को हस्व हो जाता दै। 


व्याख्या- हृस्वः 1११। नपु सके ।७।१। प्रातिपांदिकस्य ।६।१। हृस्व दी 

ब्लुत सदा अच्‌ के स्थान पर ही हुआ करते हँ । जहां इनका विधान होता है व्हा 

( श्रच्‌ के स्थान पर ) यह षष्ठयःत पद उपस्थित द्दा जाता हे । [ यह “चर्चः र 
का तात्पर्य है । ] यहाँ भी “अचः? पढ उपस्थित हो कर 'प्रातिपादिकस्य' का विशेषण क 
जायगा । तब 'येन विधिस्तदन्तस्य’ द्वारा इससे तदन्तविधि हो कर-.'अजन्तस्य व 
` पदिकस्य' बन जायगा । अर्थः--(नपु'सके) नपु सकलिङ्ग म (श्रचः) अजन्त (पातिप दू) 
प्रातिपदिक के स्थान पर ( हस्वः ) हस्व हो जाता हे । अलोऽन्स््रपरि माषा से श्रन् ग्रथ 

क स्थान पर ही हस्व द्वोता है । 

'श्रीपा! यहाँ अन्त्य आकार को हृत्व हो कर श्रीप' शब्द बन जाता हे श्रव ष 


हे म्वादिग्रत्यय उत्पन्न हो कर सम्पूणं प्रक्रिया ज्ञान! शब्दवत्‌ होती चली जाती ह) | 


रूपमाला यथा 
प्र० श्रापम्‌ श्रीपे श्रीपाणि प० श्रीपात्‌ श्रीपाभ्याम्‌ श्रीपेभ्यः 
द्वि० 3 र डाय घ० श्रीपस्य श्रीपयोः श्रीपाणाम्‌ 
तृ० श्रीपेण श्रीपाम्याम्‌ श्रीपेः | सन श्रोपे $ ` पेषु 
च० श्रीपाय श्रीपेभ्यः सं० हे श्रीप | हे श्रीप ! हं श्रीपाणि! 


नोट--'श्रीपाणि' आदि प्रयोगों में 'एकाजुत्तरपदे णः' (२८६) से ही णत्व होता 
है। भिन्न २ पद होने के कारण 'अटकुप्वाङ--' (१३८) से शत्व नहीं हो सकता । 
इसी प्रकार विशेष्य के नपु'सक होने पर- विश्वपा, गोपा, कीलालपा, सोमण 
आदि धात्वन्त आकार!न्त शब्दों के उच्चारण होते हैं । सजा 
( यहा आकारान्त नपु'सक शब्द समाप्त होते हैं). 


| लल छै १९9 ३ 60 ०० 
[लघु०] इ२| * 
. व्याख्या--'हिः (दो) शब्द त्रिलिङ्गी दै । विशेष्य के नपुसक होने. पर गई 
नपु'सक हो जाता है । (२ 
'द्विन-श्ौ' यहां “त्यदादीनामः (1३३) से इकार को अकार, “नपु सकाच्च 


१ 3 
से-ओ' को 'शी' आदेश, अलुवन्धलोप तथा आदू गुण: (२७) से गुण एकदै 
दे? प्रयोग सिद्ध होता है । 
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® अजन्त-नएु सकालङ्ग-प्रकरणास्र & २७३ 


बृ + भ्याम्‌ । स्यद।्यप्व दो कर सुप च' (१४१) से दीघं करने पर 'द्राम्याम्‌' 


“द्विस्‌ । व्यदाद्यत्व आसि च' (१४७) से अकार को एकार तथा 'एचोऽयचा- 
(२२) से श्य्‌ आदेश करने पर सकार को रु स्त्र और रेफ को विसग हो कर द्रयो? 


प्रयोग सिद्ध धीता है । सम्पूण रूपमाला यथा 22 
र ० टे ० प०. ० ह्राम्याम्‌ ० 
EE ष ° द्वयोः. ० 
तृ० ° द्वाभ्याम्‌ र ° स ठ 
es © © | सम्बोधन नहीं द्दोता | 


नोट--ध्यान रहे कि यद्यपि स्त्रीलिङ्ग और नपु'सकलिङ्ग में 'द्वि' शब्द के एक 
, समान रूप होते हैं । तथापि इन दोनों में प्रक्रिया का महत. अन्तर है 
[लघु०] त्रीण २। -.: 
व्यार्या--न्रि (तीन) शब्द भी विशेष्यलिङ्ग के आश्रित होने से त्रिलिङ्ी होता 
है। यद्द सदा बहुत्रचन!न्त द्वोत। दै। नपु सकलिङ्ग में इस को प्रक्रिया यथो-- 

'त्रि+ अस्‌’ ( जस्‌ च शस्र ) इस स्थिति में शि आदेश, सर्चेनामध्थानसन्ल्ञा, नुम्‌ 
आगम और “सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धों' (१७७) से उपधादीघं दो कर 'अट्कुप्वाइ--' 
(१३८) से नकार को णकार श्रादेश करने से “त्रीणि' प्रयोग सिद्ध द्वोता है । . 

त्रि + सिस्‌ = त्रिभिः । त्रि + भ्यस्‌ = त्रिभ्यः । 

षष्ठी के ब्रहुचचन में “त्रि + श्राम! इस दशा में त्रेस्त्रयः' (१६२) से त्रय आदेश 
इस्वमूज्क नुट्‌ भ्रागस तथा “नामि? (१७९) से दीघं कर नकार को णकार करने से “त्रयाणाम्‌ 
प्रयोग सिद्ध होता है । 


त्रि+ सु ( सुप्‌ ) = त्रिषु । सम्पूणं रूपमाला यथा-- 


प्र ० . ०, . त्रीणि प० ० ° निभ्यः 
द्रि ० ३३-३ SS ० त्रयाणाम्‌ 
Rs 2 ° त्रिभिः स० ०. "००-०७ मिय: 
य र्र ० ब्रिम्य. |... सम्बोधन नहीं होता । 


इन्‌ वरणे' ( स्वा० उभ० ) धातु से औणादिक 'इम्‌' प्रत्यय करने से 'वारि' 

सिद्ध होता है। यद्यपि सरस्वती अर्थ में 'वारि' शब्द स्त्रीलिङ्ग सी होता है यथा-- 

पारस्तु सरस्वस्यां स्त्रियां मता! ( इस्यौणादिकपदाणवे श्रीपेरुस्रिमहोदया: ); 
यापि जच’ अथे मे नित्यनरपु'सक हैं हुआ? करती छै 7०००० 
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$सैसी-न्याख्ययोपड्‌ {हतायां लघु सिद्धान्तकोसुथाम्‌ कु 
३७४ 
न्त न द्दोने से “अत्तो5 
वारि+स्‌ (सुँ) | यहाँ अद ह म्‌ ( | 


को अम्‌ आदेश. नहीं होता । अब अरग्रिमसूत्र धवृत्त होता है-- 


.[लघु०] दिधि-चूत्रम-- २४ ४ स्वमोनेपुसकात्‌ ।७।१।२३॥ 
| लुक स्यात्‌ । वारि । 


अथः--नषु'सकलिङ्ग से परे सु र अम्‌ का लुक्‌ हो । 
व्याड्या-? स्वमोः ।६।२। नपु लकात. ।९।१। [षड्भ्यो लुक! से ] समास ट 
अम्‌ च = स्वमौ, तयोः = स्वसोः। इतरेतरद्रन्द्रः । अथः--( नपु सकात्‌ ) नपु'सक 
परे ( स्वमोः ) सु और अम्‌ का लुक्‌ दो जाता दै । | | 
यंह उत्सर्गसूत्र दै । इसका अपवाद “अतोऽम्‌? ( २३४ ) सूत्र र उसका 
'अदुड ढतर'दिम्यः पञ्चभ्यः (२५१ ) सूत्र पीछे लिख छुके हैं। ग्रह लुक सुँ र भ्रम्‌ 


सम्पूर्ण स्थान पर प्रवृत्त द्वोता है। 


प्रश्न--'आदेः परस्य' ( ७२ ) द्वारा यह जुक्‌ श्रम्‌ के श्रादि अकार के स्थान ण 
क्यों न हो जाय? ु ै : 

उत्त --'प्रत्ययस्य लुकरलुलुषः' ( १८६ ) सूत्र सें बताया जा चुका है हि हु 
प्रत्यय के अदर्शन को कहते हैं।.यहां अम्‌ का लुक्‌ करना है । श्रम्‌ का श्रकार या मभा 
प्रत्यय नहीं, शिन्तु सम्पूर्ण समुदाय 'श्रम्‌' दी प्रत्यय है। अतः यदि सम्पूणं श्रमका 
2 अदर्शन करेंगे तो तभी लुक सार्थक होगा, अन्यथा नहीं। इस से सम्पण श्रम का हुए. 
होता है, केवल आदि श्रकार का नहीं । 


चारि+स्‌ । यहां प्रकृतसूत्र से सकार का लुक हो कर “वारि? प्रयोग सि 


होता है । र | 
प्रथमा के द्विवचन में 'वारि + अ? इस स्थिति में 'नघु सकाश्च' ( १३ ) रे... 

“शी' हो कर श्रनुबन्धलोप करने से “वारि नई” हुआ। अब अग्रिम सूत्र श॑ | 
होता है-- 1 


[लघु०] विधि-यत्रम--२४५ इकोऽचि विभक्रो।७।१।७३। 


इगन्तस्य क्लीबस्य नुम अचि विभक्ती । वारिणी । बौरीणि | 
का दाग ह 


अथः--अजादि विभक्ति परे दोने पर हरन जसको र 


१को5छि युति हेड कु र॑चम०एकि बारिश) मरते. २ कच्च्या 
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क्वाड्या-7 इक ।६।१। नपु सकस्घ ।६।१। [' नपु'सकस्य झलचः? से ] नुम्‌ 1319 
व्रातो” से ] त्रचि ।७।॥। विभक्तो ।७।१। 'नपु'सकस्य’ का विशेषश होने 

ह रि ह्यो कर 'इगन्तस्य नपु'सकस्य' बन जाता है । 'श्राच' से तदादि- 
| भै र “अंजादी विभक्तो” बनं जाता है। अथे -+( 'ग्रचिर अजादो ) श्रजादि 
११ कौ ) विभक्ति परे होने पर , इकः=हगर्तस्य ) इगन्त ( नपु'सकस्थ ) नयु'सक 
नुम्‌ ) नुम्‌, दो जाता हे । मित्‌ होने से यह नुम्‌ का आगम अन्त्य श्रच खे 


ब्रवते ( 


होता दै । 
बारि दे? यहां वारि’ यद्द हगन्त नपुसक हे। इस से परे द, यह अजादि 


जि वर्तमानं है । अतः प्रकृतसूत्र स इगन्त को घुस्‌ का आगम दो कर श्रनुबन्धल्लोप 
पो तकार को णकार करने से 'वारिणी” प्रयोग सिद्धे द्दोता दै । 

प्रथमा के बहुवचल में “वारि + अस्‌” ( जस्‌ । इस स्थिति में पूर्ववत्‌ शि आदेश 
असकी सर्वनामस्थानसन्ञञा, जुम्‌ आगम, अनुबन्धबोपर, उपघादीघ तथा नकार को णकार 
प्रदेश हो कर 'वारीणि प्रयोग सिद्ध होता दे । 

हे वारि+स्‌। यद्दां 'स्वमोर्नेपुसकात्‌’ ( २२४) से सु का लुक्‌ हो कर हे 
रि !' हुआ | अब यहां 'प्रस्थयलोपे भत्ययलक्षणम ( १३° ) से सम्बुद्धि को निमित्त 
रान कर 'हुस्वस्स गुणः? ( १६६ ) से गुणं प्रासं होता है । परन्तु “न ज्ुमताङ्गस्य’ 
(1३१ ) के निषेध के कारण प्रस्ययलचण नद्दीं दो प्कता। हमें बद्दां पाक्षिक गुण करना 
प्रमीषट है । अतः “न लुमताङ्गस्य? ( १६१ ) की अ्रलित्यता सिद्ध करते हे-- 


= 


द्र 


(लघु० ] “न बुमता- ?' इत्यस्यानित्यत्वात्‌ पक्ष सम्बुद्धिनिमित्तो गुण 
हे वारे | हे वारि | । डो ना-- वारिणा । 'घेडिति' इति गुणे 
प्राप्ति - | 

| ग्रथ! न लुमताङ्गस्य? (१६१) यद्वै निषेध अनित्य है । अतः पक्ष में हिस्वस्थ 

| एए" (१६६) से सम्बुद्धिनिम्नि्तक गुण भी हो जाता दै । गणपक्ष में--दे वारे ! औरं 

| ऐराभाव में- है वारि ! । 


| व्यार्या--प्न लुभताङ्गस्य ' (१.३ १) सूत्र भ्रनिष्य है । इस में ज्ञापक 'इको5सि 
| (९४२) सूत्र में “खि” पढ्‌ का अदण दै । दस इसे समझाने के लिये पक्षाससक . 
विचार करते हें । तथादि--~ 


एपच्षी कोअर विर्मस्ते? सू “लि: पदे' के अहण/ को क्या प्रयोजन दै? | 
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द & सैमीब्याख्थयौपब हिताया जघुलिद्धान्तक सुदास्‌ & 
१७६ | 


` उत्तरपत्ती--'वारि + म्याम्‌' इत्यादि रूपों में भ्याम्‌ आदि दलादि विभक्तियों $ 


म 
नुम्‌ न हो जाय इसलिये सूत्र मैं "अचि? पद का ग्रहण किया गया है । 


पूवपच्ची-¬'वारिभ्याम्‌ ग्रादे रूपा सें यादे नुम्‌ द्वा भी जाये त्ता भी उस कोन 


दोष नहीं श्राएगा । $ 
होप:---१ (१5° ) द्वारा लोप हो जान स कोड दोष नदे अतः 'श्रचि’ पद्‌ का 


अहण ब्यथ दै ! 
उत्तरपच्ची--तौ है वारि !' यहां लुक्‌ हुए सम्बुद्धि कौ निमिस मानं कर जुम न 
हो जाग्र, इसलिये "ञ्चिः पद का ग्रहण किया दै । 


पू्ेपत्ती--सम्बदि में भी न लोपः--? से नकार का लोप दी जायगा । 


उत्तरपच्ची--ऐसा नहीं दी सकता ; क्योंकि सम्बुदि म न ङिसम्बुद्दयो (२५१) 
धूज नकार का लोप नहीं करने देता । अतः 'हे कारिन,!' आदि अनिष्ट प्रयोगों की निवृत्त 
क लिये “आचि! पद का अद्दश करना आवश्यक दै । 

पूर्व पत्ती --आदो । सम्बुद्धि में तो जुम्‌ प्राप्त हीं नद्दी हो सकता; क्योंकि विभक्ति 
का लुक्‌ होने से “न लुमताङ्गस्य? ( १९१ ) से प्रर+यलक्षण का निषेध हो जात! है । ग्रतः 
"अचि? पद्‌ का ग्रहण व्यर्थ है 1 

= उत्तरपत्ती--आप का कथन सत्य है। इसे प्रकारं “अचि” पद के विना भी वारि" 
भ्याम्‌, दें वारि' आदि प्रयोगों के सिद्ध ही जाने पर आचाय के पुनः “अचि' पद के ग्रहणं 
से “न लुमंताइ॒त्य” ( १६१ ) सूत्र की अनित्यतां स्पष्ट प्रतीत होती है । 
पूर्वेपज्ती--'अचि! पद के ग्रहण से भला आप केसे 'न लुमताङ्गस्य' ( १६1 ) 
सूत्र की अनित्यता का अनुमान करते हें ? - 
उत्तरपक्षो--यदि "न. लुमताङ्गस्य’ (१६१) निषेध नित्य होता, तो संम्बुदि मॅ 
उस का आश्रय कर के जुस्‌ दी प्राप्त न हो सकता । पुनः उस के निषेध के लियें “अचि पद 
की कोई आवश्यकता दी न होतो | परन्तु आकां का उस के निषेध के लिये यत्न करण 
सिद्ध करता दै कि आचार्य 'न लुमताङ्गस्य (१३५) निषेध को नित्य नहीं मानते । 
दे वारि? यहां सम्बुद्धि में 'न लुमताझस्य” (१६१) निषेध के श्रनित्य होने से 
आनिस्यपच में 'इस्वस्य गुण:? (१२६) से गुण हो कर--'हे वारे !” और नित्यप मे गुण 
न होने से--'हे वारि !' इस प्रकार दो रूप सिद्ध होते हद । 


१ Wo See व म 
यद्यपि झ्कोइचि (मकी f कअ य्‌, 3द्विज पे कौर एड्हस्वात्स म्ह हक !' 
हरि त्रपु !' ऐसे दो प्रयोग पाये जाते हें ; तथापि इमारा मन प्रत्येक इगन्तं नपुंसक के सम्बुद्धि की 
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क्ति में भी प्रथमावत प्रक्रिया होती है । 
द्वितीया विभ 


था के एकव चन में 'वारि+्ा' (टा) इस स्थिति में 'इकोडचि--! (७.१.७ ३) 
द्वापर होने के कारण “श्राङरे नाऽस्त्रियाम्‌' (७.३.१२०) से टा को ना आदेश ह 
५ 
की ) शकार करने से “वारिण प्रयोग सिद्ध होता है । 


है + भ्याम्‌ = वारिम्याम्‌ । वारि+भिस्‌ = वारिभिः । 
वा 


तुर्थी के एकवचन में वारि + ए! इस अवस्था में घिसन्ज्ञा दो कर नुम्‌ की श्रपेत्ता 
न के कारण 'वेङिंति? (१७२ ) छारा गुण प्राप्त द्वोता है । परन्तु यहां नुम्‌ करना ही 
ट है । अतः अम्रिस वातिक से पूवेविप्रतिषेध का घिधान करते हैं-- 


(लधु०] वा०-(२४) बृद्धयीत्वतज्वद्धावगुणेभ्यो नुप्‌ पूर्वविप्रतिषेधन ॥ 
वारिणे । वारिणः २ । वारिणोः २ । 'नुमचिर्‌--' (बा० १६) 
इति चुद्‌--वारीणाम्‌ । वारिणि । लादौ हरिचत्‌ । 


अर्थः बृद्धि, औस्व, तृज्वद्भाव और गुण इन के साथ विपतिषेध होने पर, दूवे 
जुम वृत्त दो जाता द्दै। ; 


व्याख्या 'अचो ङ्णिंति? (७.२.११%) से प्राप्त वृद्धि, अच्च घेः? (७.३.१ १९) 
पे प्राप्त श्रौत्व, 'तृज्वस्करोष्डुः? (७.१.९४) और 'विभाषा तृतीया--! (७.१,६७) से प्राप्त 
पृक्‍द्वाव तथा 'घेडिंति! (७,३.१११) सें प्राप्त गुण यद्याप जुम्‌ (७.१.७३) से पर हैं और 
'बिप्रतिषेधे पर कार्यम्‌? (११३) के भ्रनुसार इन की हो प्रवृत्ति उचित है; तथापि नुम्‌ की 
प्रवृत्ति पूर्वविप्रतिषेध से द्दो जाती दै । अर्थात्‌ इन के साथ नुम्‌ का चिप्रतिषेध होने पर 


विप्रतिषेधे परं कार्थेम्‌? (१५३) का दूसरा अर्थ--'श्रपरं कार्यम्‌? मान कर नुस्‌ की प्रबृत्ति 
हो जाती है 1% 


>= आओ 


स्पबनानो स्वीकार नहीं करता। “न लुमताङ्गस्य’ निषेध के अनिल होने से केवल कहाँ २ 'त्रपो ]' आदि 
“हुं के लिखे रूपों में ही गुण का समाधान करना चाहिये, न कि सवत्र विकल्प; नहीं तो फिर 
शा हो जायगी । थर से ' इको5चि विमक्तौ? सूत्र के प्रदीप में इस का उल्लेख मी किया इ । 


"सन के उदाहरण भोज्य में भतीव सरल उपाय से समभाए गये हें । तथधा-- 
६६ छि 
गुणबद्धयौत्वतृज्वद्धावेभ्यो बुम पूवेविप्रतिषिद्धम । तत्र गुणस्याव- 
काशः-अग्नयै, वायवे । नुमोऽवकाशः-त्रपुणी, जतुनी । इहोभर्थ 
भाप्नो ति त्रपुणे ज्तिरनि वृद्वको! 9।वख्षथौ क्षायः । मुसः 


७४८ ` 


बा 
ar च 
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१७८ 
ए? यहां पूवं विश्रतिषेध के कारण गुण को बान्ध कर 'ह्को अद 
[गम हो कर नकार को शकार करने से 'वारिणे' प्रयोग सिद 


बारे + 


(२ ४२) से जुम्‌ का नप वेकि दता 
भं ईति’ (१ से 
पारि + अस्‌ (छसि व ङस्‌ 3 यहां गी (६७ २) प्राप्त गुण को पई 


विप्रतिवेध के कारण चुम बान्ध लेता दै--वारिणः । 
र ` ब्वारि + श्रोस' यद्वां परस्व के कारण 'इको यणचि? ( १९) को बाल्य आ 
प्रवृत्त हो जाता दै--त्रारिणीः 
षष्ठी के बहुवचन में “वारि त॑ श्राम्‌ इस दशा में 'इस्वनद्यापो चुद' (१४५) ते 
को बुट्‌ का और “इकोऽचि विभक्तौ’ (२४२) से अङ्ग को नुम्‌ का आगम प्राप्त आ 
बुमचिर--? ( वा० १३ ) वात्तिक के द्वारा पूर्वविप्रतिषेध से लुट्‌ द्दो गया । तब पनन 
(१४३) से दीघं और नकार को णकार करन पर वारीणाम्‌? प्रयोग सिद्ध हुआ। 


नोट--बदि नुम्‌ दी जाता तो वह वारि” का ही श्रवयव होता, राम्‌ का नहीं। 

तब 'नांम्‌? परे न रहने ते 'नामि’ द्वारा दीर्घ न दो सकता । किञ्च तब अङ्ग के भ्रजन्त न 
होकर नान्त दो जानें से 'वारिणाम्‌' ऐसा अनिष्ट प्रयोग बन जाता । 

` सप्तमी के एकवचन में 'वारि+ह' इस अवस्था में “अच्च घेः' (१७४) पे हिन 
शत्व श्रौर इकोऽचि विभक्तो’ (२४%) से अङ्ग को जुम्‌ प्राप्त होने पर 'वृद्धधौत्व-----' 
(-बा० २४ ) वासिक से पूर्वविप्रतिषेर्ध के कारण जुम्‌ द्दी जाता है। तब नकार को शकता 
होकर--'वारिणि? प्रयोग सिद्ध होता दै । सम्पूणं रूपमाला यथा-- 
प्रक वारि वारिणी वारीणि प० वारिणः वारिभ्याम्‌ वास्यि 
द्वि, FREES, ब० ,, वारिणोः वारौण्‌ 
तृ« वारिणा वारिभ्याम्‌ वारिभिः स० वारिणि छ वारि 
च० चारिणे `, वारिभ्यः. | सं० हेवारि! वारे! है वारिणी हे वारौ 
नोट--'बारि शब्द की तरद्द उच्चारण वाले शब्द संस्कृत-साहित्य में शायद हौ | 

कुछ दो । नपु'सक में इदुन्त शब्द प्रायः भाषितपु'स्क दी मिलते हें । डन का उथारण गर | 


आने वाले 'सुधि' शब्द की तरह होता दै । 


--स एव । इद्दोभयं प्राप्नोति--असतिसखीनि ब्राह्मणकुक्षानि । स्वस्याः 
वकाश:--ग्रभ्नौ, वायौ i चुमः स एव । इद्दोभयं प्राप्नोति--त्रपुणि, 
जतुनि । तृज्वज्ञावस्थावकाशः--क्रो्टा, क्रोष्टुना | चुमः स एव । 
इददोभयं. प्राप्नोति--कृशक्रोष्टुनेऽरण्याय, द्वितक्रोष्डुनें वृषणकुलाय | 
चुम्‌ भवति पूतं विप्रतिषेधेन । 

मह्वाभाष्ये 'स्त्रियाञ्च' इत्यत्र दृष्टव्यस ] 


द 
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हि" (ददी) शब्द के उच्चारण में वारि की अपेक्षा कुछ अन्तर पड़ता है । प्रथमा 
विभक्ति की प्रक्रिया तो वारिशब्द के समान ही होती हे, कुछ विशेष नहीं 
हि या आदि अजादि विभक्तयो में निम्नध्रकारेण प्रक्रिया होती है । 
+ झा' (टा) यहां घिसब्ञ्ञा होने से “आङो ना--' (१७१) द्वारा टा को ना 
ला होता है । इस पर अग्रिम-सूत्र प्रवृत्त होता दै-- 


धुर] वधि-सत्रम--२४६ अस्थिदधिसवथ्यदणामनडदात्तः 
| ७।१।७५॥ 
एषामनङ्‌ स्याट्‌ टादावचि। . द 


7 
[| दु 11: 1 


अर्थ!-- तृतीयादि अजादि विभक्ति परे धोने पर-अस्थि, दधि, सक्थि ओर अछि 


दं कें स्थान पर उदाततओ अनङ आदेशं दो । 


व्याख्या-- अ्रछ ।७।३। विभक्तिषु. ७।३। [ “इकोऽचि विभक्तो’ से वचनविपरिणाम 
द के ] तृतीयादिघु ।७।३। [ वृतीयादिघु भाषित--' से ] भ्रस्थिदधिसक्थ्यच्णास्‌ ।६।३। 
पर 1111 उदात्तः 1१1१। समासः--अस्थि च दधि च सक्थि च अक्ति च = ग्रस्थिदधि 
पति तेषाम्‌  अस्थिदघिसक्थ्यच्णाम्‌ । प्रकृतिवदनुकरणं भव॑ति’ इति परिभाषया- 
त्राप्यक्षिशव्दस्यानड । “अछ? से तदादिविधि हो कर “अजादियु ततीयादिषु विभक्तिषु’ बन 
नाता दै । अर्थ:--(अछु) अजादि (तृतीयादिषु) तृतीया आदि ( विभक्तिषु ) विभक्तियों के 
पे होने पर ( अस्थिदधिसक्थ्यच्णाम्‌ ) अस्थि, दधि, सक्थि थोर श्रक्ति शब्दों के स्थान पर 
(प्रनह ) श्रनङ आदेश द्वो जाता दै भर वद्द (उदात्त) उदात्त होता है! 


श्रनङ आदेश में ङकार इत्सब्ज्ञक हे । अतः 'ङिञ्च' (४६) सूत्र द्वारा यह अन्त्य 
इकार के स्थान पर आदेश द्वोगा। अनढ में नकारोत्तर श्रकार उ्चारणाथं हे। इसकी 
'सब्जा नहीं होती ।† 

टा, के, ङसि, ङस्‌ , ओस्‌ , श्राम, हि और आओस्‌ ये आठ तृतीयादि अलादि 
विभ्क्तियां हं . ज 


दधि+श्रा' यहां प्रकृतसून्न से अन्त्य इकार को अनङ्‌ आदेश होकर--दधन्‌आ । 
भव श्रप्निमसूच्र प्रवृत्त होता है--- 


—_ 
Se शपापाप२?"पा2८-८-202:-:>>> 


षः * लघुकौमुदी में स्वरप्रकरण नहीं दै , अतः हम स्वरप्रक्रिया पर बिचार नहीं कर रहे; 
भासु कारिका आदि का अवलोकन करें । - 
1 उच्चारणार्थकोंकी स्थिति उच्चारण के अनन्तर नहीं रहती अर्थात्‌ अक्रियाकाल में वे नहीं 


भा 
तै या यहां उच्चारण करते समय तो “अन? करेंगे परन्तु प्रक्रिया के समय “अनूछ” रखेंगे। 
ह Prof. Satya Vrat Shastri Collection 


~ 


| 


>> 


3७ 2 


श्रन्‌ के अकार का लोप करने से “दध्नः? प्रयोग सिद्ध होता है । 
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ze ८ द्वान्त ८.1 
१ & मैमीब्याख्ययोपब हितायां लघुसिद्धान्तकोम्रृद्याम्‌ 9) 
Zo 


[लघु०] विधि-सूत्रम॒-- २ ४७ अल्लोपोऽनः ।६।४।१ ३४॥ 


अङ्गावय ोऽसर्वनामस्थान-यजादि-स्वादिपरो योऽन्‌, सा 
लोपः। दध्ना । दघ्ने | दध्नः दध्नोः २ | 


अरथः--श्रङ्ग के अवयव अन्‌ शब्द के अकार का लोप हो जाता है यदि त 


श्याम भिन्न यकारादि अजादि स्वादि प्रत्यय परे हो तो । 


व्यॉख्या--अत्‌ ।६।१। [यहाँ “सुपां सुलुक्‌"? से-षष्टी का लुक हुआ है।] 

लोपः 1१1१। अनः।६।१। भस्य ।६।१ [ यद्द आधरकृत द्दै ] अङ्गस्य ।६।१। [ यह भधिङृत 
है ], जिससे परे सर्वनामस्थानभिन्न यकारादि व अजादि प्रत्यय हों उसे “भ” कहते हैं... 
यह पीछे ( एष्ट २३९ ) स्पष्ट कर चुके हैं । अर्थः--( अङ्गस्य ) अङ्ग के अवयव, ( मस्य) 
सर्वनामस्थानसब्जक प्रत्ययो से भिन्न यकारादि व अजादि स्वादि प्रत्यय परे वाहे 
( अनः ) अन्‌ के ( श्रतः ) अत का ( लोपः ) लोप हो जाता है ।# 
'दृधन्‌+झआा? यहाँ सवैनामस्थानभिन्न अजादि प्रत्यय टा परे होने से अङ्ग के अवयव 

अन्‌ के अकार का लोप हो कर 'दध्ना' प्रयोग सिद्ध होता है । 
दधि+ए! (ङे) यहां श्रनङ्‌ आदेश होने पर प्रकृतसूत्र से भसन्जक शरन्‌ ढे 

अकार का लोप हदो कर 'दध्ने? प्रयोग सिद्ध होता है । 
'दधि + अस्‌? ( ङसिँ व ङस्‌ ) यहां भी पूर्ववत्‌ अनङ्‌ आदेश हो कर भसम्शक 


>. 


ओस में दध्नो? और आम्‌ में “दध्नाम्‌? भी पूर्वोक्त-प्रकारेण बनते हैं । | 

हि में 'दधि+इ” इस अवस्था में अनङ्‌ 'ग्रादेश होकर ' वन उ 

# यहां 'भस्य' और "अङ्गस्य? ये दो श्रधिकार आ रहे हें । “मसब्शक अङ्ग के वयव भर 

अकार का लोप हो” इस प्रकार यदि अर्थ करे तो--श्रनसा, मनसा आदियों में आदि श्रकार का भौ होर 

हो जायगा । यदि--“श्न्तन्त भभन्शक अङ्ग के अकार का लोप हो'” इस प्रकार अर्थ करें तो 

शादियों में तकारोत्तर भकार के लोप की भी प्राप्ति आएगी । यदि--“अन्नन्‍्त गसन्धक झक् के अन्‌. । 

अकार का लोप हो” इत प्रकार भ्रथ करें तो -अनस्तक्णा इत्यादियों में भी आदि अकार कॉ लोप प्र | 
होगा । अतः इन सब दोषों से बचने का उपाय केवल यही हे कि उप्यक्त अर्थ किया जाय | यहां वह च” 

रखना चाहिये कि मूलंगत अर्थ और इन अर्था में केवल यही मेद हे कि मूलगत अर्थमै म ४ 

सम्बन्ध “अनः? से किया गया है और इस सब अर्था में इस का सम्बन्ध 'अङ्गसख' के साथ किया गया 

स विषय पर बिस्तृत विचार प्रौढमनोरमा शब्दरल आदि व्याकरण के उच्च अगं में दै 021 

यहां इतना जानना ही पर्याप्त हे । 
(७-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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Dc Se म ७ ३८५ 
( १४७ ) सें अन्‌ के अकार का नि्यल्लोप प्राप्त होता है। इस पर अग्रिम 
हे विकल्प करते है 
[लहु०] रिजियतए--२४८ विभाषा ङिश्योः ।६।४।१३६॥ 
ग्ङ्कावयवोऽसबनापस्थान-यजादि-स्वादिपरो योऽन्‌, तस्याकारस्य 
लोपो वा स्याद्‌ डिश्योः परयोः | दध्नि, दधनि । शेष 
वारिवत्‌ | एवम्‌ अस्थि-सकथ्यक्ति | 


अर्थैः अ्रङ्ग के अवयव अन्‌ शब्द के अकार का विकल्प करके ळोप हो जाता 
है यदि सर्वनामस्थानमिन्न यकारादि व अजादि स्वादि प्रत्ययां सें से केवल 'छि व शी! 


परे ही तो । 

व्याख्या--विभाषा ।१।१। ङिश्योः ।७।२। अत्‌ ।६।१। जोपः ।१।१। शनः ।६।१। 
[ 'अहह्लोपोऽनः’ से ] भस्य ।६।१। अङ्गस्य ।६।१। [ये दोनों अ्रधिकृत हें । ] समास:-- 
ङश्च शी च = डिश्‍्यो, तयोः=ङिश्योः । इतरेतरद्वन्द्धः । अथः--( अङ्गस्य ) अङ्ग के 
श्रवयव ( अस्य ) सर्वनामस्थानभिज्ञ यकारादि व अजादि स्वादि प्रत्यय परे वाले ( अनः ) 
अन्‌ के ( अतू ) अकार का ( विभाषा ) विकल्प करके ( जापः ) ल्लोप ददो जाता है 
( दिश्योः ) छि अथवा शी परे द्दोने पर। म 

यहां शी? यह नपु'सकलिङ्ग वालो दोघे ही लिया जाता है । इस्व 'शि' तो “शि 
सर्वनामस्थानम्‌? ( २४८ ) से सवेनामस्थ्रानसन्छक होता है; उसके परे होने पर भसब्जा 
 काहोनाद्दी असम्भव दे । 

'दुघनू + इ? यद्वां ङि परे है, अतः प्रकृतसूत्र से अन्‌ के अकार का विकल्प कर के 
दोप हो गया । लोपपक्ष में--'दश्चिः और ल्ोपाभावपत्त मे--'दर्घाने' इस प्रकार दो रूष 
` सिदध हुए ! सम्पूर्ण रूपमाला यथा-- 


प्र दधि दघिनी ' ढुधीनि घ० दध्नः दधिभ्याम्‌ दधिभ्यः 
द्वि १9 99 गे बे = दन्नोः दन्न।म्‌ 
ऐ दध्ना दधिभ्याम्‌ दधिभिः - स० दल्नि, दधनि ५ , दधिषु 
च दृध्ने 7 दधिभ्यः सं० दे दधे!, दधि! दे दधिनी! हे दधीनि! . 


इसी प्रकार--अस्थि ( ट्टी ), सक्थि ( उरु, जङ्घा ) और अछि ( अँ ) शब्दों 
के रूप बनते हैं। 


(बु तुच सुधिनी | सुधीनि | हे सुधि ! । 


hastri Collection 
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। & मैमी-न्याख्ययो पत्र द्वितायां लघुसि्दान्तको सुधाम्‌ & 
३८२ 


व्याख्या--'सुधी! शब्द विशेण्यलिङ्ग के श्राश्रित होने ले. त्रिलिङ्गी है । । 


आदि के विशेष्य दौने पर यह नछु सक बा जात? है। नपुसक में 'हृस्वो नपु ए बा 
ए दिक! (२०३) से दस्त हो कर 'सुधि? शब्द बन जाता दै । प्रथमा और द्वितीया त 
द इस की प्रक्रिया वारिशच्दवत होती दै । ,तुतीयादि विभक्तियों में कुछ विशेष होता है। 


दष्ट अग्रिमसूत्र द्वारा बतलाया जाता हे 
[लघु ७ | अ्रतिदेश-सूत्रम-- २४६ तू तायादषु भाषतप स्क 
पृ वदृगालवस्य ।७1१।७४॥ 


्रवृत्तिनिमरिनेक्ये भाषितएु स्कम्‌ इयन्तं क्कीषं पु वढा टादावचि । 
सुधिया, सुधिनेत्यादि । 
अथ;--यढि प्रवृत्तिनिमित्त एक हौ तो इगन्त नए सक भाषितपु रुक शब्द ग्रजादि 
तत्तीयादि विभक्तियों के परे होने पर विकल्प कर क पु वत्‌ हाता ह। ' [ 
व्यार्या-- तुतीयादियु ।७।३। अछु ।७१३। विभक्ति ।७।३। इक्‌ ।\।१। [इकोऽचि 


पि 


विभक्तो! से वचन और विभक्ति का विपरिणाम कर के ] नपु'सकस्‌ ।१।१। | 'नपु सच्स्य 


` कलचः! से ] भाषितपु स्कम्‌ ।१1१। घु'वत्‌ इत्यब्ययपदभ्‌ । गालवस्य ।६।१। “शरुः से 


तदादिविधि तथा 'इक्‌' से तदन्तविधि हो जाती है । समासः--भाषितः पुमान्‌ येन प्रवृत्ति 


2 ह. ४. € 
निमित्तेन तत्‌ .भाषितपु' र्कम्‌ , बहु्री्िसमासः । तदू अस्यास्तीति--भाषितपु स्कम्‌ । श्रश 


आदिस्यो 5 च' इति मस्वर्थीयोऽच्प्रत्ययः । शब्दस्वरूपम्‌? इति विशेष्यमध्याद्यायंम्‌ । श्रथः 
(-ततीयादिपु ) ततीयादि ( अचु = अजादौ ) अजादि ( विभक्तिपु ) विभक्तियों के प्रे 


होने पर ( इकरसद्वगन्तम्‌ ) इगन्त ( नपु'सकम्‌ ) नपुंसक शब्द ( भाषितपु स्कम्‌ ) जा 


युद लिङ्ग में भी उसी प्रवृत्तिनिमित्त से भाषित हुआ हो, ( गालवस्घ ) गालव श्राचाय के 


मत में ( पु वतू ) पु'लिङ्गवत्‌ दोता है । 
- गालव के मत में पु'वत्‌ आर अन्यश्राचायों के मत में पु'वत्‌ न होनेसे पुवद्भाव का 
विकल्प हो जायगा । पु'वद्धाव का अभिप्राय यइ है-कि जो २ कार्य पुः लिङ्ग में दोते है, बे 


, यहां नपुसक में भी हो जाएं । ० 


( 'प्रवृत्तिनिमित्त’ किसे कहते हैं ? ) 


प्रत्येक शब्द का अपने वाच्य को बोधन कराने का कोई न कोई निमित्त श्र 


हुआ करता दै | इस निमित्त को ही प्रवृत्तिनिमित्त कहते हें । यधा-- घट शब्द क बद 


को बोध कराने का निमित्त 'घटत्व हे, श्रर्थात्‌ घट को घट इसी किये कद्दते हैं क्योकि इस 


(७-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection 


=. 


» Di ॐंट्रर्क५भुरेवषकिअ ५०) र ~ ha बाई 
पय पाया जाता है । यदि घटस्व न पाया जाए तो उसे कोई भी घट न कहे । तो या 
बिट नट दन क. 
बट प्रदत्तिनिमितत डमा । शङ को शङ कदने का प्रवृत्तिनिमित्त 'शुक्कस्व' है । यदि 
हे 2) किक ० ९ ती 
र यस्व न पाया जाए तो उस कोई भी शुक्ल न कहे । 'पाचक' को पाचक कद्दने कः 
4 ०५ ९.9 ०९ _€ ४ र 2 ४ 
तिनिमितत 'पाककत्‌ त्व अर्थात पकाने की क्रिया को करना है । थदि रसोइये में पकानः 
, 4 पाया जाब तो उसे कोई भी पाचक न कदे । इसी प्रकार 'देवदत्त' आदि शब्दों का 
ग्रवृत्तिनिमित्त तत्तदू (विशेष आकृति दी होती है । सोर थह, है कि जिस विशेषता के कारण 


क ट्र त a ~ ;.. 
कोई शब्द अपने अर्थ को जनाता दै; डस शब्द की वइ विशेषता ही उस का प्रबृत्तिनिम्नित्त 


होता दद । वथाहि-- 
न त व... rN ती ०40 & रक व न 
१ प्घट' शब्द की 1वशपता घडतच” ही प्रवृत्तिनिमित्त दद | 
“पट? 9१ ` 55 99 “परत्ब!* £ > 


9) 1] 31 1 


330 . 5) 95 । 


२ 
३ 'यज्ञदत्त' „ » » आक्कत्विशेष” - 
४ 'सुधी' ५, ७ >»  शोभनध्यानवत्त्व!? 
४ सुल ६. 37) शक) “शोभनलवनकत शव” हे 

६ "धातुः ,, 99 9 ' धिारणकत स्व” 
७ 'अनादि’ ,, ,, „»  “आदिद्वीनता! 
द ज्ञातु? जेलम “'ज्ञानकत्‌ स्व”? 

६ 'प्रथ' , ,, „ ` नि्मेल्ाकाशवत््व”’ 

३० प्ररि’ “'प्रकृष्टघनवच्व'’ 


vy SR 
११ सुनु' .,, ,, „ “शोभननौकावत्व? )) ,. , ऋ 

पत्रका भावार्थ--जिस इगन्त नपु सङलिङ्गी शब्द का जो प्ररृक्तिनिमित्त नपु'सक 
में हो यदि वही प्रबृत्तिनिमित्त उस का पु'लिङ्ग में भी हो तो तृतीयादि | अजादि विसक्तियों 
के परे होने पर उस में विकल्प कर के पु लिङ्गवत्‌ कार्य दोते हें । . 

. 'सुधि’ शब्द इगन्त नपु'सक है । इस का प्रवृत्तिनिमित्त 'शोभनध्यामकत्‌ स्व! है । 
ल लिङ्ग में भी इस का यही प्रवृत्तिनिमित्त होता है। अतः तृतीयादि श्रजादि विभक्तियों 
में इसे विकल्प कर के पु'वत्कायं होंगे.। पु'वत्पक्ष में पुनः वही दीर्घान्त 'सुधी” शब्द आ 
जायगा । तब “न भूसुधियोः? (२० २) से यण्‌ का निषेध हो कर 'अंचि श्नु? (३ ३&) से 
SS. CJ TN RN 


अप्र वृत्तिनिमित्तम्पदशक्यतावच्छे दकम्‌ 1 यथा घटत्बं घटपदस्य प्रवृत्तिनिमित्तम । एवं शुक्लादि- 
दस शुक्लत्वम्‌ , पाचकादेः पाकः, देवदत्तादेस्तर्स तिपण्डादौ प्रवृत्तिनिमित्तम्मवति । प्रवृत्तिनिमित्तशब्दल 
र ' अइत्ते:-राब्दानामथेबोषनशा्त : निमित्तम्‌=योजकम्‌ इति। तच्च शक्‍्यतावच्छेदकम्भवतीति 
. ` शिषणन्च प्रकारतया शक्तिअह यव? “शत सस नन्तनिशी'श्रीगह्ठशोपाध्याया: । 


. ७ सुध्वनि = अच्छी आवाज़ वा (वाद्यम्‌)। | १३ अतिमणि = मरिंयो का उलङ्घन 


, ३ सुसूरि > श्रच्छे विद्वानों वाला (कुलम्‌)। | १४ अतिध्वनि= ध्वनि को खादी हुना 
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् ` कमैमी-ब्याख्ययोपब्‌ हितायां लघुँसिद्धान्तकौसुथाम्‌ छ 
Ef) 
करने पर “सुधिया! आदि रूप बनेंगे । जिस पक्ष में एत्‌ न होगा उस पद में 


ङ 
ह प्रक्रिया द्दो करे सुधिना! श्रादि ख्य सिद्ध होंगे । इस की रूपमाला यथा... 
31208 सुध सुधिनी सुधीनि 

द्वितीया „ 11 हक 

दीया सुविया, सुंधिना साधम्याम सुधिभिः 

उत्थ  सुधिये, सुधिने ह द 

र है पञ्चमी सुधियः, सुधिजः 22 मक 99 हि 

यष्टी र न सुधियोः, सुधिनोः सुधियाम्‌ , सुधीनाम 

सप्तमी सुधियि १ सुधिनि 3 ४१ खुधिघु | 

सम्बोधन दे सुधे !, दे सुधि ! सुधिनी ! ` हे सुधीनि ! 

इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दै भी भाषितपु'स्क हैं । इन में भी बेकल्पिक पु'वद्वाव 
हो जाता है । पु वव्पक्ष मे हरि! शब्द की तरद्द तथा उस के अभाव में 'बारि' शब्द झी 


तरह प्रक्रिया होती दै । | 
१ भ्रनादि= जिस का भ्रादि न दौ (ब्रह्म) । | १० अंतिकवि = कवियों का उल्लङ्घन झा 


२ सादि =जिस का आदि हो (कार्यम्‌) । वाला ( कुलम्‌ ) । 
३ सुकवि अच्छे कवि वाला ( कुलम्‌ )) | ११ श्रतिमुनि = मुनियों का उलङ्घन करने 
३ सुमुनि = अच्छे मुनियों वाला (वनम्‌ ) । याला ( कुलम ) | 
१ सुनिधि = अच्छे खज्ञाने वाला (राष्ट्रम्‌) । | १२ अतिनिधि = निधि का उल्लइन काते 
३ सुमणि = अच्छे मणियों वाला (भूषणम्‌)। चाला ( कुल्म्‌) । 


5 निरादि = आदिद्दीन (बह्म) | ( कुनम्‌ ) । 


( वनम्‌)! , 


[लघु० ] मधु । मधुनी । प्रधूनि। हे मधो ! है मधु ! । 

व्याख्या--'मधु' शब्द पुक्षपु'सक होता दै। पु सिङ्ग में इस का अर्थ “1. वहत 
ऋतु, २, चैत्रमास, ३, दैत्यविशेष' आदि द्वोता है। लपु सक में इस का अर्थ १, रद) है 
मद्य' आदि होता है । श्रत एव प्रवृत्तिनिमित्त के एक न होने से यह भाषित 


होता । नपु'सक में इस की सम्पूर्ण प्रक्रिया वारिशब्दंवत्‌ होती दै; किंग्रित भी अन्तर 


होता । रूपमाला यथा--(मधु = शाद्दब्‌ 
Prof. SatyaA/rat Shastri Collection 
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ध्रअन्त-नेपु'सक ङ्ग-प्रकरणम्‌ & दरे 
र मंधुनी मधूनि प० मधुनः - मधुम्यास्‌ मधुभ्यः 
प्रि शं तर न र 
9० 22 ष० ,, - मधुनोः मधूनाम्‌ 
१० 11 Sy ~ 
मधुना ET A लल उन ११ मधुषु 
न 7 महरा सं हे मधो !, मधु ! दे मधुनी ! दे मधूनि ! 
इसी सकार निम्नलिखित शब्दों का उच्चारण होता है ।#? यह चिह॒ णत्व-प्रक्रियो 
होतक है 


/ १,वसुन््धन । २. वस्तुन्पदाथ, चीज । ३, भ्रभ्चु= जल । ४. जतु-लाख । 
५ भभुऱ्यरांसु । ६. मश्रुकॅ=्दाढी, सू छु । ७ तालु= दान्तों, के पीछे कठिन मुख की 
Es हिङ्गसह्वीङ्ग । &. शिलाजतु = शिलाजीत | १०, जन्न # = गले के नीचे की दो 
वं स्कन्धसन्धि । ११. पीलु†=पीलु का फल । १२, उडु! =नचतत्र, तारा। १ ३, 
दाल = लकड़ी%। १४ त्रपु = जो अग्नि को पा कर मानो लज्जा से पिघल जाता है-- 
ता ब रांगा । 

१ पीलु' शब्द पु लिंग ऑर नपुसक दोनां' लिङ्गो में प्रयुक्त होता है। परन्तु 
हश इ बिङग में 'पीलु-व्च” ओर नपु'सकै में 'पीलु-फल' अर्थ होता है । अत्तः परवृत्ति 
निमित्त के एक न॒ होने के कारण यह भाषितपु'स्क नहीं होता । इस विषय पर एकं | 
होड़ प्रसिद्ध है— 

“पोलुर्वु क्षः फलं पीलु पीजुने न.त पीलवे। १ | 
वृक्षे निमित्त पीलुत्वं तज्जस्वं तत्फले पुनः ।।” 

1उड' शब्द स्त्रीलिङ्ग और नपु'सकलिंग दोषों में प्रयुक्त दोता है; अतः यह 
भाषतपु स्क नहीं द्वोता । 

% कुछ लोगों के मत में 'दारु? शब्द पु लिङ्ग भी माना जाता दै । तब यद्द भाषि- 

ए स्क भी हो जायगा । इसी प्रकार देवदारु? शब्द के विषय में भी समर्फना चाहिये । 
| श पुरः पश्यसि देवदारुम्‌”? रघुवंश--२, ३६। 


नोर व्यान रहे कि विशुद्ध उदन्त नंपुःसक शब्द संस्कृतसाहित्य में बहुत थोडे 
है। 
हँ! भाषितयु रक पर्याप्त मिल सकते हें । इनका वर्णन आगे देखें । 


(िधु ७ 
| ३०] सुलु । सुलुनी । सुलूनि । सुल्वा, सुलुनेत्यादि । 
| क व्याख्या- सुषु लुनातीति सुलु ( शस्त्रम्‌) । जो भली प्रकारं काता है ञ्से 
|. दे हं । विशेष्यलिङ्ग के आश्रित होने सै यइ शब्द त्रिलिङ्ग है । नपुसक में 


(२०३) सूत्र ले दसन दर पुच पक ही है । मिनिम * 
£ ४३ न - a 
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` & सैमीब्याख्ययोपब्‌ दितायां लघुसिद्धान्तकौसुद्याम्‌ छ 


३८६ - 
एक दवोने से वृतीयादि अज़ादि विभक्तियो में इसे भी वेकल्पिक पुवद्भाव हो ग 
पु'वत्पक्ष में “ओः सुपि' ( २१० ) से यण्‌ द्दोता दै । रूपमाल्ञा यथा-- अ 
प्रथमा सुलु सुलुनी सुलूनि 
द्वितीया ,, he र 
_ तृतीया सुल्वा, सुलुना > सुलुभ्याम्‌ सुलुभिः 
चतुर्थी सुल्वे, सुने ४४... सुसुम्यः, 
पञ्चमी सुल्वः, सुलुनः क hs 
षष्ठी Dd सुल्वोः, सुलुनोः सुल्वाम, सुलूनाम 
_ सप्तमी सुल्वि, सुनि Fe सद 
सम्बोधन हे सुलो !, दे सुलु ! हे सुलुनीं ! हे सुलूनि ! 


र . ~ ० 
इसी प्रकार निम्नलिखित शब्द भी भाषितपु स्क हैं । पु'वत्पक्ष में इनका उच्चारण 
भाजुवत्‌ तथा पुवद्भाव के अभाव में मधुवत्‌ होता है-- 
¦ १७, सब्ज़ुरूमिले हुए घुटनों वाला. 


१, गुरुन्बढ़ा 
२, लघुरुछोटा | १८, प्रज्ञु-टेढ़े घुटनों वाला हि 
३. साधुन्सरल, सूधा | १९, तनु- सूक्ष्म | 
४. पढुस्चतुर ¦ २०. वत्तिष्णु=्वत्तनशील, होने वाला 
२. विसुच्ष्यापक . २१, विजिगीषु-जीतने का इच्छुक 
६, व्यसु-मरा हुआ २२, वर्धिष्णु-बृद्धि शील 
७, जिज्ञासु-जानने की इच्छा वाला _ २३. कटु=तीखा ( मरिचवत्‌ ) 
८. पिपासु-पीने की इच्छा वाला २४. स्पृदयालु=इच्छा करने वाला 
३, श्रद्धालुन्श्रद्धा करने वाला २%. संशयालु=संशयशील 
. १०, सहिष्णु=सद्दन करने वाला | २६. कमण्डलु =सन्न्यासियों का जलपात्र 
११. वन्दारु=्चन्द्नशील | २७, कम्बु =शंख ड 
१२. ऋजु=सरल | २८; शीशु{=गन्नो से निर्मित शराब 
१३, द्यालु=दया करने वाला ' । २६, जीवातु{=जीवन औषध 
१४. दिदचु-देखने का इच्छुक ३०. जाजाँस्घुटना 
१९. चिकीयु“-करने का इच्छुक : ३१. सानु + =पद्दाड़ की चोटी 
' १६, स्वादु =स्वा दिष्ट ३२. मृदु=कोमल क 


क “अस्त्र कमण्डलुः कुण्डी इत्यमरप्रामाण्याद्भा षितपुंस्कोऽयम्‌ । 
व र राह यी इलमरप्रामाणयाद्भाषितपुंस्कोऽयम । > ओकी 
पुंनपुंसकयोदारू-जीवातु-स्थाणु-शीधव:' इति त्रिकाण्डशेषः । 'जीवातुरस्त्रियां मक्त + 
जीवनौषधे' इति मे दिनी । ग 
1 बानुशब्दोध्वचांदि: । + 'स्नुः प्रस्थः सानुरस्त्रियाम्‌' शत्यम् एख पुन्नपुसकता । 
: प्रस्थः स्‌" श्त्यमरप्रामाण्यादस्य पुग्न 
* विशेषस्तु सिद्धान्तकौमुयामवसेय: । ie 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, 


0०254 By अर लकी लीड मकर शक Kosha ! र 
ती प्रकार सुशिछ, सुतरु, सुवायु, सुगुरु, सुप्रभु, सुक्रतु सुपरशु, सुबाहु 
सुत्छ सुकेतु, खुनन्चु, सुवन्तु, सुपांशु, सुलघु, सुपट्॒ प्रभृति शब्द द्वोते हँ । 

नोट भावित स्क शब्द प्रायः विशेषणवाची दी होते हैं; विशुद्ध भाधितपु'स्कों 
र्ना तो नगयय सी दै । [ विशुद्ध यथा-- कमण्डलु, कम्बु, शीधु, जीवातु आई ] 
ष्य के गए सक द्वीनें पर ही ये नपु सक होते हं । 
अब ऋकारान्त नपु'सक शब्दों का वर्णन करते हे 


लघुः] धातृ । धातृणी। घातृणि । हे थातः |, हे धातु । थात्र | 
भ्रातणा । धातणाप्‌ । एव ज्ञात्रादयः | 


व्याख्या-- दधातीति धात ( कुनम्‌ ) | जो धारण करे उसे 'धात्‌' व्हत हें । 
गह शब्द भी विशेष्यलिङ्ग के आश्रित होने से त्रिलिङ्गी है। विशेष्य के नपु'सक होने पर 
हमे नपु'सक में रूप बनते हें । इसकी रूपमाला कथा-- 


। 


प्रथमा धात धातृणी थातृणि 
द्वितीया 99 ११ (० 99 
तृतीया धाश्रा, घातृणा> धातुभ्याम्‌ | घातुमि: 


. चतुर्थी धोत्रे, धातृणे> 


AFA “१ ११ n 


पञ्चमी धातुः, धातृणः% 


शी 
99 33 


षष्टी हु „ > धात्रोः, धातृणोःश चातणाम» 
सप्तमी धातरि, धातृणि> ति पथ धातुषु 
सम्बोधन दे धात !, दै धातः !. 'हे धातणी ! हे धातणि ! 


इन तृतीयादि अजादि विभक्तियों में "तृतीयादिषु भाषित--' ( २४६ ) सूत्र. से 
बकल्पिक पु'वद्धाव हो जाता द्वै। पु'वत्पक्ष में अजन्तपु'क्षिज्ञान्तगंत 'धातृ” शब्द के समान 
क्रिय होती है । पु'वद्धाव के अभाव में “वारि' शब्दवत्‌ कार्ये होते हैं । किन्तु टा में ना 
'प्रदेश न हो कर नुम्‌ ही होता दै । ध्यान रहे कि “धात” शब्द की घिसब्ज्ञा नहीं है 
भतः हे, ङसि, छस्‌, ङि विभक्तियों में 'वेर्डितिः ( १७२ ) और “श्रच्च घे? ( १७४ ) 
$ साथ जुम्‌ को झगड्ना नद्दी' पड़ता । ४ 


आम्‌ में यद्यपि दोनों पक्षों में एक जैसे रूप बनते हैं तथापि पुवद्धाव के अभाव 
कता हा में कुछ अन्तर होता है । अर्थात्‌ बुट का आगम पूर्वविश्रतिषेध से जुम्‌ को बान्ध 
तहे | 


हे धात्‌, दे घातः में दो 0 कारण दो रूप बनते हें । 
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दद छ सैमी-ब्याख्ययोपब्‌ दितायां लघुसिद्धान्तकोमुदाम्‌ ® | 


झनित्यतापक्ष में सत्रैनामस्थानता होने से अतो छि- से गुण न हो कर दखस्थ 


` गणः’ से गुण दोगा । 
डली प्रकार ज्ञातृ आदि. शब्दों के नपु सकक्षिज्ञ में रूप होते हैँ - 


5 


१ ज्ञात्‌ = जानने वाला कुन आढ | ६ छेत्त = कारने वाला कुल आदि 

२ कत्‌ = करने वाला ,, 9५१ ७ दात = देने चाला न 
३ कथयितृ > कहने चाला स्स वक्त = बोलने वाला डे 

४ .गणयितृ-- गिनने वाला ,, „, ३ श्रोतु = सुननेचाला `, 

१ जेवू = जीतने वाला ,, ३, १० दत्त = हरने चाला ह 


ध्यात, गन्त, रचयित, पांठत प्रश््ति शब्दों की स्वयं कल्पना कर लेनी चाहिबे। 


नोट-_ऋदन्त विशुद्ध नपु'सक शब्दों का संस्कृत-साहित्य में प्रायः अभाव हो 
हे । सब के सब ऋदन्त शब्द नपु'सक में पायः भाषितपु'स्क ही मिलते हें । 
अब ओकारान्त 'प्रद्यो) शब्द का वणन करते हें-- र 
प्रकूषा यौयंस्यः यस्मिन्‌ वा तत्‌=प्रद्य॒ ( दिनम्‌ ) । प्रकृष्ट अर्थात्‌ सुन्दर व 
) निर्मल आकाश वाले दिन को 'प्रद्यो) कहते हैं । प्रद्यो शब्द में 'इस्वो नपु सके प्रातिपदि- ' 
कस्य' (२४३) से इस्त करना है, परन्तु श्रोकार के स्थान पर स्थानकृत आन्तरे से अकार 
. और उकार दोनों प्राप्त होते हँ । 'इनमें से कोन सा हृस्व चिया जाय? हसझा निणंय 


श्रग्निमसूत्र करता है-- ˆ 

(लघु० ] नियम-सूत्रम--२४० एच इखस्वादंशे. । १।१।४७॥ 
आदिश्यमानेषु हस्वेषु ( मध्ये# ) एच इगेव स्यात्‌ । प्रदूयु । 
प्रदूयुनी | प्रद्यूनि । प्रद्युनेत्यादि । 


९ 
अथ;--जब इस्व आदेश का विधान हो तब -एचों के स्थान पर इक्‌ही 
हँस्वद्दी। र्म i + 


व्या्या--एचः ६।१] इक्‌ 1919) इस्वादेशे ।७।१। समासः--हृस्वस्य आदेशः= ' 
हृत्वादुश तस्मिन्‌ = हृस्वादेशे षष्ठोतत्पुरुषः । अथेैः--( एच ) एच क स्थान पर, 4 
.( इस्वादेशे ) हृख आदेश विधान करने पर ( इक्‌ ) इक हृस्व दाता है । यद्यपिए९ | 
` और इक्‌ दोनों चार २ हैं; तथापि यहाँ यथासङ्ख्यविधि नहीं होती । यथासङ्ख्यबिध | 


अपूवविधि में ही प्रवृत्त हुआ करती है, नियमविधि में नहीं । अतः 'स्थाने$न्तरतमः 
ह कवा मकर 


* सध्य झ्यपपाठ:, तयोगे षष्ठया एवोचित्याइ--इति शेखरे नागेश. । 


am 
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) से यह एकार और ऐर के स्थान पर इकार तथा ओकारे और कार के 
( एर उकार दी जायगा । 
गान रदे कि एचों के अपने हृस्व नही होते, “पुचासपि द्वादश, तेषां इस्वाभावात्‌ 
डरे कहा जा चुका है । एच्‌ संयुक्तस्वर हैं अर्थात्‌ दो दो स्वर मिलकर बने हें। 
कार और इकार के संयोग से एकार ऐकार तथा अकार भौर उकार के संयोग से श्रोकार 
कार की उत्पत्ति हुई ह्दै। इस अवस्था म॑ एचां को अकार और इकार तथा डकार प्राप्त 
कह हैं। अब इस सूत्र के नियम से इकार थर उकार ही हस्व होंगे अवर नहीं । 


प्रद्यो' यहाँ ओकार का उकार हस्व होकर प्र॒” हुआ । शब इस की रूपमाला 
शब्दवत्‌ होती दैं-- 
१ शरु यनी प्रथूनि प« प्रद्यनः . प्रचुभ्याम्‌ द्युभ्यः 
ह, ११ १३ 20) युनोः _ अद्ुनाम्‌ . ' 
70 501 1 म्युभः स प्रधान “>. 0 मचय 
४ प्रने ` ५, - प्रञय॒भ्यः सं० हे प्रद्यो |, प्रद ! हे प्रद्॒नी! हे प्रचूनि! 

यहां पर धातुबृत्तिकार श्रीमाधव जी लिखते हैं कि ठृतीयादि विभक्तियों में 
पुवद्धाव नहीं होता । क्योंकि नपु'सक में--प्रथु आर पु'लिङ्ग में-प्रथो शब्द होने से . 
दोनों इगन्त नहीं रहते । इगन्त शब्दों की हवी “तृतीयादिषु भाषित? ( २४ ६”) सूत्र 
गे भाषितपु स्कता कही गई दै । परन्तु अन्य कई लोग इसे स्वीकार नहीं करते, वे कद्दते 
कि पु निज्ठगत 'प्रद्यो” शब्द ही नपु'सक में 'प्र्च' शब्द बना है अतः एकदेशविकृतन्याय 
ऐ दोनो एक ही हैं । नबु'सकगत इगन्त प्रद्य शब्द पु'लिङ्ग में भी वर्तमान होने से पु काव 
है जायगा । ऐसा मानने बालों के मत में--गप्रद्यवा, प्रधना (रा); अद्यवे, प्रद्यने (हे ) 
मप; प्रचनः ( झसि व ङस ); प्र्यवोः, प्रद्यनोः ( ओस्‌ ); प्रथवाम्‌, प्रयुनाम्‌ ( श्राम्‌ ) 
| पे, प्रचुनि ( हि )--इस प्रकार दो २ रूप बनेंगे । 


अब ऐकाशन्त 'प्ररे शब्द का. वर्णन करते हँ--- 


| सुश] ररि । प्ररिणी । प्ररीणि । एकदेशविकृतमनन्यवत्‌-- प्रराभ्याम्‌ । 
र्या परकृष्टो रा घनं यस्य तत= ।रि ( कुलम्‌ ) । जिसका विपुल « 
उसे परे! कहते हैं। नपु'सक में “एच इंग्म्स्वादेंशे! ( २९० ) की सहायता से 
Ee ( २४३ ) द्वारा इस्व--इकार हो कर 'प्ररि' शब्द बन जाता है। 
उच्चारण वारि' शब्द्क्त््‌ होच हे. Vrat Shastri Collection 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


मी. न्याख्ययोपब हतायां लघुसिदान्तक मुरा ® . 


३१५ | द 
क परिणो प्ररीणि प० .प्ररिणः प्रराभ्याम्‌ 'प्रराम्वः 
® ~ ०० £ 
दि हि प. व? - रिण्होः  प्ररोणाम 
८: ०17 डर 2 ~~ “ 
० प्ररिणा प्रराभ्याम प्ररामिः स० प्ररिणि १३ प्ररासु 
र Ee त सं० हे प्ररि!, परे! दे प्ररिणी! हे प्ररीणि; 
° 37 क 


नोट-म्याम्‌, मिस्‌, भ्यस्‌ और सुप्‌ में "एकदेश विकृतमनन्यवत्‌’ ( पृष्ठ 
२३५ ) की सहायता से पुन बही रे शब्द माना जाने से 'राग्रों इल्लि ( २११) द्वारा ` 


इकार को आकार होकर प्रराभ्यारू आदि रूप सिद्ध होते हं ' 


२ नोट--यदां मी पूर्वोक्त 'प्रद्यो' शब्द की तरद्द श्रीमाधक के मत में पुःवद्धाब 
नहीं होता । अन्या के मत में द्दो जाता है। पु'वऴाव में--प्रराया, प्ररिणा इश्यादिप्रकारेर 
दो २ रूप बनते हैं । ० - 

३ नोट--“प्ररि + आम्‌? यहां 'नुमचिर'"'' ( वा० १६ ) से नुम्‌ को बान्ध इर 
नुट्‌ हो जाता है । पुनः 'नामि' ( १४३ ) से दोघे तथा 'धुकाजुत्तरयदे णः? ( २८६) 
से णस्व॒ हो का 'प्ररीणाव? बनता है । ध्यान रहे कि प्ररि) नाम्‌ यहाँ जुट्‌ हा चुक 
पर रायो ह्नि! (२११ ) से आत्व नहीं दोगा, क्पाकिं तब सन्निपात परिभाषा (देखो 
पष्ठ २३६ ) विरोध करेगी । नामि' -यह दोघे तो श्रारम्भसासथ्य से ही ' सद्धिपात- 


` परिभाषा की सर्वत्र अवहेलना किया करता हे । 


= पत 
अब श्रौक्ारान्त 'सुनो' शब्द का वणन करते हँ-- 


[लघु०] सुन | सुनुनी । सुनूनि | सुनुनेत्यादि । 


व्याख्या--सु = शोभना .नोर्यस्य तत्‌ = सुनु ( कुलम्‌ ) । जिस की, सुन्दर नौका 
हो उसे 'सुनौ? कहते हैं । नपु'लक में 'एच इग्प्रस्वादेशे! ( २१० ) के नियमानुसार हति 
_ भपुस$--' ( २४३ ) से आकार झो उकार हस्व हो कर 'सुनु' शब्द वन जाता है । 


` इसका उच्चारण 'मधु” शब्दवत्‌ होता हे ! रूपमाला यथा-- 


प्र सुनु सुनुनी. सुनूनि. प० सुनुनः सुनुम्याम सुड 

द्वि 21 Fy) ष्‌ क; सुनुनोः सुनूनाम, 
त० सुनुना सुनुभ्याम्‌ सुनुभिः ४ स० सुनुनि र ह | 
च सुजुन » सुनुम्यः सं० हे सुनो!, सुनु! हे सुनुनी ! देसु 


स्तुत 
यहां भी पूर्ववत्‌ श्रीमाधव के सताबुरोध.से पुव द्वाव नहीं किया गया ! र 
। 
यहां भी पु वज्ञाव हो जावन. 5 छु अ स्द०/सत आहार बन जाता 


अजन्त 
ds By ज dhanta 6 सकस, झु क, Kosha / ३२१ 
प्रादेश करने से-- सुनावा, सुनावे, सुना्षः २, सुनःवोः २ खुनावास्‌, सुनावि-- थे 
पद में बन जाले है ॥ = 


[लघु०] इत्यजन्ता नपु सकलिज्ञा: [ शब्दाः ] । 
यर्थः थहा अनन्त पु सकलिङ्ग शब्द समास होते हे ; 
अभ्यास ( ३६) 
(१) 'न छुमवाङ्गस्थ सूत्र की शनिध्यतर कसे और क्यों सिद्ध को जातो है) सप्रमाण 
सोदाहरण व्याख्यान कर 4 ८ 02 व 
(२) “बारीणामए में च्‌ दोतर है था चुस? दोनों में क्या अन्तर दै? सद्देतुक प्रतिः ` 
पाइन करें 4 - 
(३ ) भ्रदृत्तिनिमित्त' किसे कहते हँ ? पौलु शब्द पर उसे घटाएं १ * 
(४ ) अद्यो? शब्द नपुसक में. भाषितपु स्क सानना चाहिये यग नहों ? सहेतुक दोनों 
पक्षों का प्रतिपादन कर श्रपली सम्मति बताओ । 
(४ ) “एच इग्घस्वादेशे' सूत्र की च्याख्या करते हुए इस को घ्यावश्‍्यकता पर पक 
विस्तृत नोट लिखो 4 
(६) निम्नलिखित सूत्रों की विस्वृत घ्याख्था करें 
१. तृतीयादिषु'"`` 1 २. अल्लोपोऽनः । ३, अस्थिद्‌धिः` । ४, चिआषा ङिश्योः । 
४. स्वमोनंपु'सकःत्‌ १ 
(७) सूत्रनि्देशपूर्चक सिद्धि करें-- 
१ अच्णा । २ प्रराभ्याम्‌ । दे .थारिणे । ४ दे धातः ! । ९ सुच्चा । ६ त्तीणि ¦ 
७ दधनि | ८ट्द । 


° 


५०) सक्थि, सुनौ, पोलु--शब्दों का डच्चारण लिखें.। 
इति भैमीब्याख्ययोपब्‌ हितायां 
लघु-सिद्धान्त-कोमुद्याम्‌ 
अजन्त-नपु'सकलिङ्ग-प्रकरणं 
पूत्तिमगात्‌ | 
"क ७-0 २ ९१५ worry 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


, लिघु०] 


3 ~ .. गते च्छ. | ८07 
प्रातिपदिंकसब्श। हो कर सुँ आदि प्रत्यय उत्पन्न द्वोते है । \ 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


७५ ९”. 


 & 'प्रथ हलन्त-पुल लिङ्ग-प्रकरणम्‌ ® 


न्स ०७ ७५ ० ६ हु 
अबे क्रमप्राप्त इलन्तपु किङ्ग शब्दा का विचेचन करते हैं । 'दयव र द्‌? { बा 


सूत्र ४) के क्रमानुसार सर्वप्रथम इकारान्त शब्दों का लर झार है। 
विधियतप-२५१ हो ढः। ८।२।३१॥ 

-इस्य ढः स्याज्फलि पदान्ते च । सिद्‌+ लिड्‌ | लिहों। लिह 
लिड्भ्याम्‌ । लिदूस्सु, लिद्सु । 

 अथे।---अल्‌ परे होगे पर या पदान्त में इकार के स्थान पर ठकार हो जाता है। 


व्याख्या--मलि ।७।१। [ “रलो कलि” से ] पदस्य ।६।१। [ यह अधिकृत है। ] 
नन 1७1१1 | 'स्कोः संयोगाद्योर्‌ अन्ते च? से ] हः ।६।१। ढः ।१।१। अर्थ:--(मक्ति) मलू 
_ वरे होने पर या (पदस्य ) पद कें ( अन्ते ) अन्त में ( ददः) हूं के स्थान पर (ढः) दु 
हो जाता है । सूत्र में ढकारोत्तर अकार उचञ्चारणाथं है. । 
_ ल्ञेढीति=लिट्‌। चाटने वाले को 'लिह? कहते हैं । “जिह आख्वादैने' (अदा० | 
ला से कर्ता में 'क्विय्‌ च' (८० २) सूत्र द्वारा क्विध्‌ प्रत्यय हो उस का सर्वापहारी बोरा 
करने से 'लिह! शब्द सिद्ध होता है। लिह के वा होने से 'कृत्तद्धित--! (११७) सूत्र पे 


लिह+स्‌ ( सु )। इस दशा में 'हलूङयाब्भ्य-' (१७४६) से श्रदुकतं सकार १ 
लोप दो जाता दै | तब 'प्रत्ययलोपे--! (१३०) सूत्र 'की सहायता से 'सुपिडन्त स 
(५४) सूत्र द्वारा “लिह्‌? कौ पदसन्ज्ञा होने से पदै के अन्त में इकार के स्थान पर होढः 
(२२१) सूत्र से ढकार हो जाता है । पुनः 'झलां जशोऽन्ते’ (६७) से ढंकार को डकार तथा 
'वावसाने' (१४६) से वैकल्पिक उकार करने से--लद्‌, लिड्‌’ ये दो रूप बनते हँ 
लि + औरलिहो । सिंह + रस्‌ ( जस्‌ )=लिह्दः । 
लिहू + श्रमऊलिदम्‌ । लिहू + ओ ( आट )=लिहौ । 
UV RO SRE NR HRI) काका जिम असू ¢ श्‌ )=लिददः । द्विहु + श्रा ( ढा ) «बिदा । 


+ जो लोप सम्पूर्ण प्रत्ययें आदि का अदर्शन कर देता दै उसे 'सर्वापहारीं 
क्विन्‌ , विवप्‌, विद्‌ , निनु ढि का सरदार कोपो दे । ` 


= द ° 
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ह + स्याम्‌ यद्वां 'स्वादिप्वसवनामस्थाने' (१६/१) सूत्र से “लिह? को पदसन्ज्ञा 


Cn क्त हो ड” (२९१) से इकार को ढकार तथा “सर्ब 
गोडे, (६०) से ढकार को डकार दो कर "लिड्भ्याम्‌? रूप सिद्ध होता हे । सिस्‌ और 
सी प्रकार 'लिड्मिए” और "लिड्भ्यः? रूप बनते हे । 


है 


य मे ली हूँ 

निह + ए (डे) = लिहे । लिह्‌+असू ( झालि ब ङस्‌ ) = जलदः 

लिहू + भोस्‌ = लिहोः । लिहू + आस्‌नलिहास्‌ । लिह्‌ + इ (ङि)-लिद्ि । 

सप्तमी के बहुवचन म॑ 'लिहनसु' ( सुप्‌ 9 इस स्थिति में 'ह्दो ढ (२२१) सूत्र से 
पदान्त देकार को डकार तथा फल जशोऽन्ते’ (६७) सूत्र से उसे जश्व्व-डकार दो कर 
हृडनसु बना । अब खार च' (८.४.५१) सूत्र के असिद्ध होने से 'डः सि बुर? (८.३.२३) 
मूत्र द्वार वैकल्पिक छुँ टू करने से अनुबन्धो के चले जाने पर---'१, लिड धूसु, २. बिड्‌- 
यु हुआ । थब यहाँ 'ष्टुना षु (६४) सूत्र द्वारा प्रथम रूप में घकार को उकार और 
दुसरे रूप में सकार. को षकार प्राप्त दोतम है । इस का “न पदान्ताष्टोरनाम्‌' (६१) क्ष निषध 
हो जाता दे । पुनः खाग च' (७४) सूत्र द्वारा प्रथम रूप में धकार को तकार और उस 
तकार को खर्‌ मान कर डकार को टकार करने से-'लिर्त्सु?। दूसरे रूप से डकार को 
रार करने पर--'लिट्सु' । इस प्रकार दो रूप सिद्ध होत हैं । 

ध्यातच्य-'लिट्ल्सु, लिट्सु' इन दोनों रूपों “में खरि च' (७४) द्वारा किया 
चे श्रसदध दै; अतः “चयो द्वितीया: --' ( वः० १४ ) से प्रथम रूप में तकार को थकार 
तथा दूसरे रूप में टकार को ठकार नहीं होता । 

झल परे डोने पर 'द्दो ढः? ( २११ ) सूत्र के उदाहरण 'वोढ़ा' आहि हैं, जो आये 
भून मं झै स्पष्ट हो जाएंगे । 


'निहू' ( चाटने वाला ) शब्द की रूपभाला थथा-- 


ग लिए बिद्दौ लिददः प०- लिइ लिद्भ्याम्‌ लिडेम्य: 
| दि बिम त है कोई 5 लिद्दोः लिद्वाम्‌ ` 

हि डर लिड्म्यास्‌ लिडसिः । सन लिंदि._,, हकिट्स्सु-दुसु 
छ) लिड्भ्यः ¦ से० दे लिद्‌-ड्‌! दे निह्मे! दे लिहः! 


इसी प्रकार-मधुलिहू ( भ्रमर ), पुष्पलिह्‌ ( भ्रमर ), कुसुमलिहू ( अमर ), 
| | ( गुह चाटने बालां ), शिरोरुह ( केश ), मूरुद्‌ ( वृक्ष ), सरोरुह्‌ ( कसल ) 

सर ( कमल 9, पणंरुह ( बसन्त ऋतु )--प्रभ्ठुति शब्दों के रूप दोते हदें के 
इलन्त शब्दों की श्रजादि विभक्तियों मैं प्रायः कोई कायं विशेष नहीं करना - 


जनों को स्वरों के साथ सिङ्षनिरभत्रि हों कैर्थ'दवात1?हैं।- इलादि विभक्तियों में 
<° 


|} च्य 


_ बर्त होता दै— 


बत्व हो जाए श्रौर 'द।मलिर्‌' यहरं दादि घातु होने पर. भी धसव न होई । 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३६४ ® सैमीष्यास्ययोपद् द्वितायां लघुसिद्धान्तकोसुद्या ७ ` 


कुछ कार्य होता दै । अर्थात सु, भ्याम्‌, मिस्‌, भ्यस्‌ और सुप्‌ इभ पाञ्च ररी 
पडते हैं । हम भागे प्रायः इन सें दी सिद्धि करेंगे । 
दुहं-दोहने वाला ( दोग्धीति धुक ) । 
दुद्द प्रपूरणे' ( अदा० उभ० ) धातु ले कर्ता -में “क्विप्‌ च' ( ८०३) र 
क्विप प्रत्यय करने पर डस का सर्वापहारी लोप हो कर 'दुइ” शब्द निष्पन्न होता ३ 


| | 
होक | 
बनाने | 


इस से स्वादियां की उत्पत्ति होती दै-- छ 
दुहू +स्‌' (सु )—यद्दां इल्ड्याब्भ्य --? (१७३ से सकार क| र | 
ढुहु' इस श्रवस्था में 'दो ढ? ( २११ ) सूत्र प्राप्त होता दै । इस पर अग्रिम नाति 


[लघु ०] विधि-सृत्रम--र ५ दादेघतिध; ।८।२।३२॥ 
भलि पदान्ते चोपदेशे दादेर्धातोहेस्य घः स्यात | 


2 अथः--उपदेश में जो दकारादि धातु, उस के इकार को घकार हो.जाता है मप् | 

परे होने पर या पदान्त में । सु | 
व्याख्या- दादेः ।६।१। धातोः ।६।१। हः ।६1१। | 'द्वो ढः* ले ] घः 11111 मति 

।७।१। [ 'कनो लि! से ] पदस्य 1६19) [ यह अधिकृत दै ] श्रन्ते ।७1१। [ 'स्कोः-- से] 
यहाँ भाष्यकार के व्याख्यान से उपदेश में ही 'दादि” ग्रहण किया जाता है। समाप्त- | 
दःटदकारः, ग्रादौ थादिर्वा यस्य स दादिस्तस्य दादेः, बहुधीहिसमासः । श्र्थ--(रकि) _ 
झन्‌ परे द्दोने पर या ( पदस्य ) पद “के ( अन्ते ) अस्त में ( दादेः ) उपदेश में दक्षां 
श्रादि वाली ( धातोः ) धातु के ( ६ः ) हकार के स्थान पर ( घः ) धू श्रादेश हो जाता 
है । घकार में अरर उच्चारणार्थ है । यह सूत्र यद्यपि 'हो ढः? ( ८,२.३१ सूत्र की ह्म ` 
्रसिदध दै; तथापि वचनसामर्थ्य से यइ डस का अपवाद हे---'श्रपवादो वचनप्रामाएयात्‌ । प 
“उपदेश” ग्रहण का यह प्रयोजन है कि 'अधोक यहां दुह के' श्रजादि होने पर मौ. 


+ 


an कमा 


* 'अधोक्‌' यह “दुह्‌” पातु के लक लकार के प्रथम व मध्यमपुरुष कां एकॅवचर्म हं ! दित . 
मै उपदेश” ग्रहण न करने से श्रदीह' इस स्थिति में हकार को घकार नहीं हो संकता वागि ह 
बाठु को अर्‌ को आगम होने से 'वदागमाः--? ( देखो पृष्ठ २१५) परिभाषा वे अनुसार वह शि 
गई हे, दादि नहीं रही पुनः यदि यहा “उपदेश ग्रहण करते हैँ तो इकार कौ धकार हो जातां है त 
उपदेश-श्राधोच्चारंण में तो यह दादि ही थी श्रजादि तो बाद-दूसरें उच्चारण में बनी है । bs 


धर्‌ एकाच ना १ ढो 
द्र कण तै का को धकार दो जग कल i करने मे hn. अधोक्‌ -ग ये दो र 
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, द्व उपदेश में दादि धातु] दै । अतः इस सूत्र से पदान्त में हकार को घकार 


म सा । अब अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता हे-- 
ad 
[4०] रि २५.३ एकाचा बशो भष्‌ झषन्तस्य स्ध्वाः 
डड 32 द ८।२। ३७॥ 


घात्ववयबस्यंकाचो झषन्तस्यवशो भष्‌ स्यात्‌, से ध्वे पदान्ते च | 
धुक, धुग्‌ । दुहा । दुः । युग्भ्याम्‌ । धुकु | 
थृः~- धातु का अवयव जो झषन्त एकाच्‌, उसके बश को अप हो, सकार :. 


थवा. ध्व परे होने पर या पदान्त म । 


व्याख्या -_ घातोः ।६।१। [ “दादेर्धातोघंः? से ] एकाचः ।६।१। बशः ।६।१। भष 
1111 मषन्तस्य ।६।१। स्थ्वोः ।७।२। पदस्य ।६।१। [अधिकृतं है] अन्ते 1७1१) [.'स्कोः-- 
ते] अस्यः--धातोर ( झवयवस्य ) एकाचो _सघन्तस्य -बशों 'मघ्‌ ( स्यात ) स्थ्वों 
स्य अन्ते (च)। अरथः (घातोः) धातु के अवयव (एकाचः) एक अच्‌ वाले (झघन्तस्य) 
मन्त भाग के ( बशः ) चश्‌ अर्थात्‌ ब्‌. ग्‌, इ, द्‌ वर्णो के स्थान पर (भष्‌) भष्‌ 
अर्धात भ,घ,ढ, ध वर्ण हो जाते हैं (स्ध्वोः) सकार अथवा ध्व शब्द परे दो या 
' (दस्य ) पद्‌ के ( अन्ते ) अन्त में । 

इस सूत्र के श्रथ में हम ने श्रचुवृत्तिलब्ध 'थातोः? पद का 'एकात्र: रषन्तस्य’ के 
साथ सामानाधिकरण्य नहीं किया.। अर्थात्‌ “एक अच्‌ वाली झघन्त धातु के बश को भष्‌ 
हो' इस प्रकार का र्थं नद्दीं किया । पेसा श्रथ करने से यह दोष प्राप्त होता था कि जहां 
एक ग्रच. वाली घातु न होती वहां भष्‌ प्राप्त न होताकर । यथा--'गदंभ' शब्द से "तत्करोति 
तेदाचप्टे' ( चुरा० ग० सू० ) द्वारा शिच्‌ प्रत्यय करने पर “सनाद्यन्ता धातवः? (४६८) से 
घातुसम्ज्ञा हो कर कर्ता में क्विप प्रत्यय करने से 'गर्ढेभ' शब्द निष्पन्न होता है। यहां एक 


¬ इसी प्रकार--“दामलिद शब्द में उपदेश में धातु के दादि न होकर लकारादि होने से घत्व नहीं 
पता । शो ढः” ( २४१ ) से.ढत्व हो जरत्व चतवं करने पर दामलिद्‌-ड्‌' सिद्ध होते हैं । दाम लेढीति 
हिट , दामलिहमात्मन इच्छतीति-दामलिट्‌ । इस की विशेष प्रक्रिया सिदधान्तकोसुदी में देखे । 

: १ वन्ता विडन्ता विजन्ता: शब्दा धातुत्वं न. जइति' (तरिवबन्त, विडन्त और विजन्त शब्दों की 
| अभा बनी रहती है ) इस परिमाषानुसार यहां “दुइ? की धातुसव्ज्ञा पूर्ववद्‌ श्रबुणेण ह । 

* यदि एकाच्‌ अनेकान्‌ सब धातुओं में मष्माव करमा हे तो 'एकाचः की क्या आवश्यकता इ ? 


हां ८ १ 
* राडा नहीं करनी चाहिये, क्योंकि 'एकाचः' ग्रहण न करने से ढत्व कर चुकने प्र 'दामलिढ 


मष्भाव प्राम होगा । छ 
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अच वाळी धातु न॑ होने से भष्भाक प्राप्त नहीं द्वोता। परन्तु हमें अष्भाव बर पाक 
बनाना अभीष्ट है । अतः यहाँ धातोः’ पद का एकाच: रषन्तस्य' इस के साथ अरे स 
अवयंवी सम्बन्ध करना ही युक्त है। अर्थात्‌ “भातु का अवयव जो पक है 
उस के बश को भष्‌ हो? ऐसा अथ करना चाहिय। ऐसा करने से गर्भ” इस हा 
अवयव एकाच झषन्त 'दभ' हो जाता है। इस से उसके दकार को घकार र हू 
ज्ञाता है । 
दुध' यह व्यपदेशिवञ्चाव] से धातु का अवयव है और एकाच झषन्त भी है, अत 
इस के बशू-दकार की स्थानकृत आन्तर्यं से धकार ददो कर घुघ्‌' हुआ। अच जश और 
वैकल्पिक चरवं करने से--'घुक्‌ , घुग” ये दो रूप सिद्ध होते ह! 
भ्याम्‌ में--'दुू + भ्याम्‌? इस-स्थिति में पदान्त में हकार को घकार, 'पुकाच:__* 
(२४३) से दुकार को धकार तथा जश्त्व--मकार हो कर 'छुग्भ्याम्‌' रूप सिद्ध होता है। 
इसी प्रकार भिस्‌ में घुग्भि और भ्यस्‌ में 'घुग्म्य:' सिद्ध होते हैं । 
दुहू+सु ( सुप्‌ ) | यहां भी एदान्त में घकारादेश, भष्त्व से दकार को धकार तथा 
"लां जशोऽन्ते? ( ६७.) से जश्‍त्व-गकार और “खरि च' (७४) से चस्वं-ऋकार कर पतव 
करने से 'घुक्ष' सिद्ध होता दै । रूपमाला यथा-- 


प्र घुक-ग॒ दुहौ दुः | प० दुहः धुग्भ्याम्‌ घुग्म्यः 
द्विश दुइम्‌ ,, 0910 घृ „, दुहोः दुहाम्‌ 
तृ« दुहा धुग्म्याम्‌ धुग्भिः स० द्रुहि ह घु । 


चन दुद छ घुग्म्यः | स हेखुक्‌-ग्‌ ! दे दुहौ! हे दुइः! 
इको प्रकार--गोदु द्‌ ( गौ दोहने वाला = ग्वाढा ), श्रजादुहू (बकरी दोहने वाल), 


दुइ, ( ज्ञाने वाली = अग्नि ), श्राश्चयदहु ( अग्नि ), काष्ठदह्‌ ( अग्नि ) भ्रमति शब्दों के 


रूप होते हैं 


[लघु | विधि-सूत्रम--२५० वा द्र ह-मुंह-ष्णु ह-ष्णहाम्‌ | 
८।२।३३॥ 


शषा हस्य बा घः स्य।उफलि पदान्ते च । श्रुक, त्र.ग) शट! 
भूड । दरुहो | द्र इः । भ्र उ्म्याम्‌, घ्र डम्पाम्‌ । घर छु, 1.४० 
भदस | एवपू-- मुक, मुग, मुट्‌, मुड इत्यादयः । 


६ डः त्र्देः नू 
1 इसे “आधन्ततरदेकस्मिन्‌" ( २७८ ) सूत्र पर देखे' । 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. र 
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ग्रथ!“ दद, मुद्‌ , ष्णुह्‌ , ष्णिद्‌- इन धातुओं के इकार को मल परे होने पर 
वान्त में बिकल्प कर के घक्कार हो जाता है । 
व्याख्यात वा इत्यन्ययपदम । दुहू-सुह-ष्णुह-ष्णिहाम्‌ ।६ ३। हः ।६।५। [हदो ढः? 
।१।१। [ 'दादेर्घातोघेः' से ] कलि ।७।१। [ “फलो फलि’ से ] पदस्य ।६।१। [ यह 
प्रबिक्त दै ] अन्ते ।४।१। [ “स्कोः से ] समासः-द्रुहश्च सुद्दश्च व्युहश्व व्णिट च= 
दसु व्छद-प्णिद तेषाम्‌न्द्रह-सुदद-ष्णुद-ष्णिहाम्‌ । इतरेतरद्वन्द्रः । द्ह्मदिषु त्रिपु श्रकार 
इच्चारणार्थः । श्रथ ~~ दृह-सुह-ष्णुह-ष्णिद्दाम्‌ ) बृह्‌, मुह्‌, प्युह और ष्णिह धातुश्रों के 
(इः) इकार के स्थान पर ( वा ) विकल्प कर के ( घः ) घकार आदेश होता है ( कलि ) 
कल परे होने पर या ( पदस्य ) पद के ( अन्ते ) अन्त में । 
रुह्‌ में 'दादेर्धातोघेः ( २१२ ) द्वारा घत्व के नित्य प्राप्त होने पर तथा ग्रन्यो के 
दादि न द्वोने से घस्व के श्रप्राप्त होने पर इस सूत्र से चेकल्पिक घत्व [कया जाता दै ; अतः 
बह पप्ताप्राप्तविभाषा है । 
द्र्ह्‌ ऱ द्रोह करने चाळा jf दुह्यतीति ध्रुक्‌ ] । 
प्रह जिघांसायाम्‌? ( दिचा० प° रघादित्वाद्वेट्‌ ) धतु से कर्त्ता में क्विप्‌ प्रत्यय 
कर उस का सर्वापहारी लोप करने से 'दृद्द' शब्द निष्पन्न होता है । 
हृहू* स्‌ (सु )। यहीं 'हत्डयाब्भ्य:--! ( १७६ ) सूत्र से सकारलोप हो कर 
पदान्त में हकार को “व द्रुह-- ( २५४ ) सूत्र द्वारा वेकल्पिक घकार तथा घडाराभावपक्ष . 
में हो ढा / २४१ ) सूत्र से ढकार कर दोनों पक्षों में 'एकाचः--! ( २१३ ) सूत्र से दकार 
को षकार हो गया तो--भ्रघ्‌ , भढ । अब 'झला जशोऽन्ते” ( ६७) से जश्त्व तथा 
वाऽवसाने’ ( ` ४६ ) सूत्र से वेक॒ल्पिक चत्त्वं करने से--'१. रक्‌ , २. भ्रग्‌ , ३. भर, ४ 
मुड ये चार रूप सिद्ध होते हैं । 
मुह्‌ + भ्याम्‌? यहां पदान्त हकार को घकार तथा पक्ष में ढकार हो कर दोनों पक्षा 
* एकाचः? (२४३) से दृकार को घकार हो जाता दै । पुनः 'कलां जशोऽन्ते' (६७) 
दाना पर्चो में जश्त्व हो कर--१, भ्रग्भ्याम्‌ , २. भ्रडम्यास्‌' ये दो रूप बत्तते हें। इसी 
चर मित्‌ और भ्यस्‌ में भी दो २ रूप होते हैं । 
मुद्‌+सु ( सुप्‌ )। यहां 'वा द्रह--' ( २४४ ) से पदान्त हकार को. वेकल्पिक 
हो कर एकाचो बशः? (२ ५३) सूत्र से दकार को धकार, जरस्व से घकार को 
- (वा चस्वं से गकार को ककार करने से--भुकषु>'प्रुद्ध' रूप सिद्ध होता है। 
पदान्त इकार को-“हों:०१(/२ २५%) ऽकेऽहकावाः०'्ः्व से दकार को धकार 
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जश्त्व से ढकार को डकार “ङः सि घुट' (८४) से वेंकल्पिक घुट्‌ आगम अलुबन्धलोप 
खरि च' (७४) से चत्व करने पर- “१; भ्रुटरसु, २. भुट्सु' ये दो रूप बनते हे 


प्रकार कुल मिला कर-- १» मुड, २- सुरु) ३. भुट्सु” थे तीन रूप सिद्ध होते $ 

उपुर्ण रूपमाला यथ 

रुह प्रथमा मुकू-गू, भुद-ड, ` दुहौ बुः 
द्वितीया दुम | 5 2. 
तृतीया ट्रा । यार » भुडभ्यारू छुग्मिः, मुदि 
रषी दुहे CE 
पञ्चमी द्रुः क 2. क क)... 
बष्ठी ह दृहदोः दुहाम्‌ [ 
सप्तमी दहि ह . मुद, धुरु 
सम्बोधन है धुक ग्‌ , धुट-ड ! हे बर्दौ ! हे द्रहः ! 


इसी प्रकार---मित्त्रद्रह (मित्त्राय द्रुह्मति-मिन्रद्रोह्दी) प्रश्टति शब्दों के रूप होते हैं। 
मुद्दे वेचित्ये' ( दिवा० प० रघादित्वाद्दट ) घातु से क्विप प्रत्यय कर उसका 
वर्वापहारी लोप करने से “बुर ( मुह्यतीति सुक=मोह करने चाला ) शब्द निष्पन्न होता 
है। इस की सम्पूर्ण प्रक्रिया “दृह” शब्दवत होती है, केवल भब्भाव नहीं होता । रूपमाष्ञा 


वश्रा> हु 


प्रथमा सुकूग, सुट इ सदो.” 7 अह 
द्वितीया मुहम्‌ न > ११० 7 
तृतीया सुहा मुग्भ्याम्‌, सुडभ्यास्‌ सुग्मिः, सुड्भिः 
Re चतुर्थी मुहे है पु सुग्म्यः, मुडम्यः 
न पश्चमी मुहः 2050 ig न २ ११ ११ 
वही. >: महो: मुहाम्‌ 
` हामी मुहि i मुच, मुटत्सु, ऽ 
सम्बौधन है सुक-ग्‌, मुट-डू ! हे सुहो ! हे सुहः ! 


[लघु०] विषि-ून्रम-२५५ धात्वादेः षः सः ।६।१।६२॥ 
'[ घातोरादेः षस्य सः स्यात्‌ । ] स्नुक्‌, स्नुग्‌, स्नुट्‌, स्ठड | 
एवं स्निक इत्यादि । 


' धातु के आदि षकार के स्थान परः सकार आदेश दो । 
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घ्याया धात्वादे: ।६।१। थः ।६।१। सः ।१1३4 समासः--धात्तोर भादि 
आदि तस्य़नात्यादेः, षष्ठीतत्पुरुषः । स हृत्यन्न अकार उच्चारणार्थ; | अर्थः--(धात्वादेः) 
पहु के आदि {ष ) पू के स्थान पर (सः) स्‌ आदेश होता है 
धातु” कहने से “बोडशार, धट्‌' आदि में घकार को सकार नहीं होत तथा आदि! 
जयन से क्षति! अद्य म धातु के अन्त्य षकार को सकार नहीं होता। | 
“इशु डदूगिरणे” ९ दिचा७ प० वेर्‌ ) 'ष्णिद्द प्रीतौ’ दिवा० प० चेटू ) इन 
श्ातुओं के आदि घकार को प्रकृतसूत्र से सकार हो कर णकार को भी नकार हो जाता है। 
क्योंकि बढ निभस दै कि-- (निमित्तापाये नेमित्तिकस्याप्यपाय:”” अर्थात्‌ (निमित्त+ 
अपाये ) निमिक्तन्कारण के नाश होने पर € नेमित्तिकस्थ ) नेमित्तिक-डस निमित्त से 
इश्पन्न हुए क ये का भी ( अपाय: ) नाश हो जाता हे# । यह षकार से परे होने के कारण 
ही नकार को 'रषाभ्यां नवे णः समानपदे' (२६७) से णकार हुश्रम भा खच निसित्त घकार 
दी न रहा तब नैमित्तिक कार्य णकार भी न रहा 4 
्नुहू , स्निहू--दोनों से कर्खा में क्विप्‌ दो कर उख का सर्वापहारीलोप क़रने से 
'खुह, स्निहू' शब्द सिद्ध होते हैं । इन दोनों की सम्पूर्ण प्रक्रिया 'द६” शब्द के समान होती 
दै। केवल 'एकाचो बशः? (२२३) से भष्भाच नहीं होता । स्नुहू [ स्नुह्वाहरैति स्तुक- 
बमच करने व१ला ] शब्द की रूपमाखा यथा-- 


- प्रथमां ` सनुक-गू, स्चुट्‌ऽद्‌ ` स्नुही स्नुहः 
द्वितीया स्नुहम = | 99 जा re 
तृतीया स्नुद्दद स्जुब्म्यास्‌, स्नुडभ्यास्‌ स्लुग्भि:, स्नुड्भिः 
चतुर्थी . स्नुहे ` : = स्चुरस्यः, स्नुइभ्य्र 
यञ्चमी स्नुहः - HE १9 Ge 
एन - 9 स्व 3 स्नुहाम्‌ 
सप्तमी स्नुहि | न . स्वच, स्नुट्त्यु, स्नुट्सु 
सम्बोधन हे स्नुक्‌-र्‌-द्‌-ड्‌ ! दे स्तुहो ! दे स्नुहः ! 


च्य 


“ इसी प्रकार स्निह्‌ ( स्निह्यतीति स्निकऱ्स्नेद्द करने बालाः ) शब्द के रूप चकते हू । 
विश्ववाह & जगत्‌ को चलने वाले=भगबाच्‌ ) न 
बिश्व बहतीति विश्ववाट्‌ । विश्वकर्मोंपपद 'वह प्रापणे? ९ भ्वा० उ० 'अनिर ) धातु 
करता में 'बहुरुच ( ३.२.६४ ) सूत्र द्वारा रिण प्रस्य, शिरव के कारण उपधाबृद्धि तथा 
क चले जाने पर ह. जने पर डपपदससमास करने त. नि करने से 'विश्ववाह' शब्द निष्पन्न होत्ता है । 


* यहां नाश से तात्पर्य पुनः पूवीवेस्थी में औ जति इ लोप नहीं । ` 
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'विश्ववाद्दः शब्द्‌ के सवनामस्थान प्रस्ययों में लिहू शब्दवत्‌ रूप दे 
असन्ज्ञकों में कुछ विशेष होता है । वह अ्रिम-सूत्रों में बताया जाता है-... दै 
[लघु०) सन्ज्ञा-सूत्रम्‌=२ ५६ इग्यणः सम्पसारणम्‌ ।१।१ ४४) 
यणः स्थाने प्रयुज्यमानो य इक्‌, स सम्प्रसारणसञ्ज्ञ: स्पा 


“/४ तथ 
४०० 


गर्थे; ---यण के स्थान पर विधान किया इक्‌ सम्प्रसारणसञ्ज्ञक हो । 


ब्याख्या--इक्‌ 1१॥१। यणः ।६।१। सम्प्रसारणम्‌ 1१11 अथ: ( यश: ) पश्‌ 
स्थान पर विधान किया ( इक्‌ ) ईक्‌ ( सम्प्रसारणम्‌ ) सम्प्रसारणसब्शक होता है | गह] 
यथासङख्य अथवा स्थानकृत श्रान्तं से यकारस्थांनेक इवणं, वकारस्थानिक डच रेफखा 
निक ऋवर्ण तथा लकारस्थानिक लुवर्णं सम्प्रसारणसब्ज्ञक होगा । 
इस शास्त्र में सम्प्रसारण का दो प्रकार के स्थानों पर उपयौग किया जाता है । एक 
विधिसूत्रों में आर दूसरा अनुवादसूत्रों में। जिन सूत्रों में सम्प्रसारण का साक्षात्‌ विधान 
डिया जाता है वे विधिसूत्र कहाते हें । यथा--'वाह ऊद्‌” (२१४) असम्ज्ञक वाहु के स्थान 
पर सम्प्रसारण उठ्‌ दो । “वचिस्वपि” (१४७) वच्‌ , स्वप और यजादि धातुओं को कित्‌ 
परे होने पर सम्प्रसारण हो । इत्यादि । जहां सम्प्रसारण का नाम ले कर कोई अन्‍य कार्य 
किया जाता है वहां सम्प्रसारण का अनुवाद द्दोता है। यथा--'सम्प्रसारणाश्च' (२१८) 


_ सम्प्रसारण से श्रच्‌ परे होने पर पूर्वपर के स्थान पर पूर्वरूप एकादेश हो । 'हलः (८११) 


इल्‌ से परे सम्प्रसारण को दीर्घ हो । इत्यादि । 

यण्स्थानिक इक्‌ की सम्प्रसार णसञ्जञा होने सै अ्रनुवादस्थज्ञों में कोई बाधा उपस्थित 
नहीं हीती; क्योंकि सवंत्र सम्प्रसारण विद्यमान रहने से अन्य कार्य अबाध हो जाते हैं। परन्तु 
विधिस्थलों में महान्‌ झगड़ा उपस्थित हो जाता है; क्योंकि सदेव यह नियम होता है कि 
प्रथम सव्ज्ञी वत्तंमान रहता है और बाद में उस की सव्ज्ञा की जाती है । इस नियमानुसार 


पहले यण्स्थानिक इक्‌ वत्तेमान होना चाहिये और पीछे सम्प्रसारणसब्ज्ञा का विधान करती ' ) 


थाहिये । इस प्रकार “वाइ उठ” (२१७) द्वारा वाहु में तब सम्प्रसारण होगा जब यण्स्थानिक 
इक्‌ होगा । परन्तु यण्स्थानिक इक्‌ तब हो सकता है जब कि “बाद उद्‌? (२१७) सूत्र प्रवृत्त 
हो की सम्प्रसारण कर दे । इस प्रकार यहां अन्योऽन्या््य दोष था कर महान्‌ झगडा 
उपस्थित हो जाता है । क्योंकि श्रन्योडन्याश्रय कार्य हो नहीं सकते । जब पहला हो त 
उस का आश्रित दूसरा हो और जव दूसरा हो तब उस का आश्रित पहला हो । इस दशा | 


` में कोई भी नहीं हो शकता । भाष्यकार ने मी कददाव्हे--'“अरन्यो5न्या श्रयाण कार्या 
.न प्रकल्प्यन्ते” 
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इस मेंगदें को उपस्थित्त देख भाष्यकार सूत्रशाटकन्याय के आश्रय से इस का 

दाल काते हैं। उण का कथन है कि जसे कोई पुरुष सूत ले कर जुलाहे के पास जा कर 
म है कि “य सूत्रस्य शाटक वस” इस सूत का वस्त्र चुन । श्रब यहां “वस्त्र बुन' 

न्दे होता है कि यदि यह वस्त्र दै तो बुनना केसे ? क्योंकि वस्त्र बुना नहीं जा 

Ei और यदि यह डुनने योग्य है तो वस्त्र केला ? क्योंकि चुनचा वस्त्र में सम्भव नहीं 

दकता । इस प्रकार विरोध आने पर लोक में भावी सञ्जा का श्राश्रय किया जाता है । 


४७१ 


ही 
पद उस पुरुष का यह आशयः समका ज़ात। हे कि इस को ऐसा चुन जिस छे यह वस्त्र 


हो जाब | ही प्रकार यद्व विधिप्रदेशों में सी भाधोसञ्ज्ञा का आश्रयण करना चाहय ¦ - 


क्षा-- बाइ ऊदू (२१७) असञ्जक वाहू के स्थान पर ऐसा करो कि जिस से किया हुआ 
' र्य सम्प्रसारणसब्ज्ञक दो जावे । तो इस प्रकार विघिप्रदेशो में दोष का परिहार दो 


जाता है! 
प्रब इस प्रकरण फे सम्प्रसारणस्रब्ज्ञा का उपयोग दिखाते है. 


| [लघु०] विधि-सत्रर--२५७ वाह ऊठ्‌ |६।४।१३२॥ 
भस्य बाहः सम्प्रसारणम्‌ ऊठ । 
अर्थः ¬¬भसञ्जञक “वाह्‌? के स्थान पर सम्प्रसारण ऊद्‌ हो 1 
ब्याख्या--अस्य ।६।१। [ यह अधिकृत है ] वाहः ।६।१। सम्प्रसारणम 1१11: 


| [वपोः सम्प्रसारणम्‌? से ] ऊठ्‌ ।१।१। अ्र्थः- ( अस्य ) ससमब्ज्ञक (चाइः) वाह के 
| शात पर ( सम्तसारणम्‌ ) सम्प्रसारण ( ऊद्‌ ) उठ्‌ हो। पूव॑सूत्रानुस,र वाहू के वकार को 
है उठ्‌ होगा । ! 

विश्ववाह + अस्‌ ( शस्त ) | यहां यचि भम्‌? (१६४, से वाह्‌ को भसञ्ज्ञा है; अतः 
| शशतसूत्र से हस के वकार को उठ दो जाता है। उठू के ठकार की 'दलन्त्यम्‌? ( १ ) से 

LE [|] । ७ [रि 

[रेस शा रौर “तस्य ल्लोपः' (३) से लोप हो कर विश्व ऊ आहू + अस्‌' हुआ । अब अग्रिस- 
जै प्रवृत्त होता हे--- 


~ 


(धु) बििसूत्रम्‌--२ ५८ सस्प्रसारणाञ्च ।६।१।१०५॥ ˆ 
सम्प्रसारणादचि पूवरूषमेकादेशः । वृद्धि:--विश्‍बोहइ! । इत्यादि । 


५ ती सम्प्रसारण से अच्‌ परे होने पर पूवं + पर के स्थान पर पूर्वरूप एकादेश 
E९1 


व्याख्या... 
२ सर्प्रसार णत, । १/1 घः, ६7 ००) १। [ इको यर्णाच' 
* १ 


| 


` खत; 


डश्चानसः” ( अ २ पा० ५ सू० ३४६ ) इस श्रौणादिक-सूत्र द्वारा 
` धातु से क्विप्‌ प्रत्यय, अनस के सक्रार को डकारादेश, क्विड्लोप बचिखपि?- 
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& सैमीब्याख्ययोपदू द्वितार्या लघुसिद्धान्वकोसुद्या & 
४०२ 


रयोः 1६।२। एकः 1१1४1 [ एकः पूनपरय यहा भाघिकत हे.) पूव: ॥। 
] श्रथः --( सम्प्रसारणात ) सम्प्रसारण से ( अचि ) रच परे होने 

+ पर के स्थान पर ( पुकः ) एक ( पूवः ) पूर्वरूप आदेश हो । 

स' यहाँ 'ऊ!यह सम्प्रसारण है, इस से परे “श्र 


से] पूवप 
[ “मि पूवः 
( पूर्व-परयोः ) पूर्व 

(विश्व ऊ भ्राहूनअ यह भ्रच $ 
पूर्व ( ऊ ) घौर पर (र ) के स्थान पर एक पूर्वरूप 'ऊ! हो कर "विश्च उ पत्रः 


। अब 'पएस्येधत्यूद्स' ( ३४ ) सूत्र से वकारोत्तर अकार और उड्‌ के उकार के 5 


हुश्रा 
च और रेफ को विसगं करने 
पर 'औ! बुद्धि हो कर- सकार को रु से 'विश्वीह: पये 
सिद्ध द्वोता है। ` धर व 
- इसी प्रकार झगे सर्वत्र भसक्ज्षकों में प्रक्रिया होती चली जातो है। 'विश्ववाहू' शब 
की रूपमाला वथा ५ - ८ 
प्रथमा , विश्ववाद-ड्‌ ` विश्ववाहौ . विश्ववाहः 
द्वितीया विश्ववाहम्‌ 99 व्श्वोदः 
तृतीया विश्वौद्दा ` विश्ववाड्भ्याम्‌ विश्ववाड्भिः, 
< चतुर्थी हर विश्वौदे 99 विश्ववाइम्यः क अ 
पन्चमी विश्वौहः र, डी 
षष्टी हक विश्वौहोः विश्वौद्दास्‌ 
. सप्तमी . विश्वौदि : 5 विश्वा द्रसु-दसु 
- सम्बोधन दे विश्ववाट-ड!.. दे विश्ववाहौ ! हे विश्ववाहः | 


सी प्रकार--१. रथवाह (रथ हांकने चाला), २. शकटवाहू (छुकड़ा हॉक वाला) 
ने 
३, भारवाह (भार उठाने वाला), ४: उष्टूवाह्‌ (उर द्वांकने चाला), २. प्रवा (खान | 


के लिये जोते हुए बेळ श्रादि ) प्रम्द्रति शब्दा के रूप होते हई । 


अनडुइस्बेल् [ श्रनः = शकर्ट वष्दतीव्यनड्वान्‌ |) ` 

अनढुइ शब्द पाणिनीयगणपाठ में पाञ्च बार प्रयुक्त हुआ है [ ! उरि, र 

] । शाकटायन, के उणादिसूत्रो म ह 

“नि वहेः शिव | 

झअनसकमोपपद . 
(१४५) i 

रोता! ` 


ऋष्यादि, ३. कुलालादि, ४. गर्गादि, ९. शररप्रभ्हुति 
की सिद्धि नहीं को गई । महाराज-भोजप्रणीत सरम्बतीकणठाभरण कै 


सम्प्रसारण तथा 'सम्प्रसारणाच्च” (२४८) से पूर्वरूप करने पर "अनडुह्‌ शब्द 


ना करते है 
# कई लोग--वारिवाइ , भूवाइ, प्रभात अनकारान्तोपपद शब्दों की hs बोधित! 
महाभाष्य पढ़ने से बद अप्रामाणिक प्रतीत होती है [देखो--६.४.१३२ पर भाष्य, मद ! 
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अनुद + स्‌ ( 7 ) । यहां अग्रिम-सूत्र प्रवृत्त बा हि | 
] विधि सूत्रम २४8 चतुरनडुहोरासुद!त्तः ।७। १।६८॥ 

अनयोराम स्यात्सवनामस्थाने परे | 


[8० 


४ 


अर्था-सवंनामस्थान परे होने पर चतुर्‌ ओर अनहुहू शब्दों का अवयव आम 


है जाता द्दै। 

वपाख्या- चतुरनडुदोः ।६।२। श्राम्‌ ।१।३। डदात्तः 1१11) सर्वनामस्थाने । 91१1 

के नि 2 Fe 

[इवीकसर्ववामस्थाने' से] अर्थ:-- (सर्वनामस्थाने सर्वनामस्थान परे होने पर (चतुरनहु 
चतुर भौर श्रनढु्‌ शब्दों का अवयव ( उदात्तः ) उदात्त ( आम्‌,) आम्‌ हो जाता है । 
श्रम! मित्‌. है. क्यो कि 'इलन्त्यस्‌ ($) से इस के मकार की इत्सव्ज्ञा होती हैँ | अतः यहद 
(प्न बो$न्त्यात्पर (२४०) के श्रनुसार चतुर ओर श्रनड॒ह शब्दों के ग्रन्त्य अच से परे 
होगा । 
ग्रन्थकार ने 'उढात्त' शब्द स्वरप्रकरणोपयोगी जान कर ब्त में छोड दिया है । 
बघुकोमुदी मं स्वरप्रकरण नद! है । 

'अनडह+स? यहां सुँ? यह सवनामस्थान परे हैं श्रतः श्रनडुद्द शब्द क अन्त्य 
ग्रच=उक्ार से पर आम्‌ का अगम हॉ कर-- अनडु श्राम्‌ ह्‌+स्‌ हुआ 1 अब अनुबन्ध 
मकार का लोप हो कर 'इको यण्चि' (११) से यण हदो जाता है । तब “श्रनड्वाइ+स्‌' इस 


किति में भ्रभ्रिमसूत्र वृत्त होता दै-- 
लिघु ०] विधि-सत्रम-- २६० सावनडुहः ।७)१।-२॥ 
अस्य नुम्‌ स्यात्सौ परे । अनड्वान | | 
ग्रथ:--सु॑ परे हो तो अनडुद्द शब्द का अवयवं नुम्‌ हो जाता हवै। 


व्याख्या--सो ।७।१। अनडुइः 1६।॥। नुम्‌ 1१1१1 [ आच्दीनद्योनु म्‌' से ] 


| भ्थे-( सौ) सु परे होने पर ( अनडुद्दः ) अनडुह शब्द का अवयव ( नुम्‌ ) जुम्‌ दो 
| भाता है। 


ee 


यहां यह सन्दे होता हे कि 'चतुरनडुदो:--' (२२३) सूत्र का 'सावनडुहः' (२६० ) 
फ अपत्राद है । क्योंकि दोनों का विषय एक है अर्थात दोनों -अनडुद्द शब्द को आगम - 
ऋते हे । इन में से प्रथम ( चतुरनइहोः-- ) सम्पूर्ण सर्वनामस्थान में विद्दित धोने से 
"अगे जर दूसरा ( सावनडुइः ) केवल सर्वेनामध्यानान्तर्गत 'सु” में विहित होने से उस 
! भपवाद होने योग्य है । अत्त5-सुँ'में- घ्याव नहुहद॥<0९७)०आत्रा, ही प्रवृत्त होना चाहिये 


"कुट देनी, पड़ती दै । अतः प्रथम आम्‌ दोर पश्चात्‌ नुम्‌ द्वोता हें । इन में 


- जाता है। 


आने से वह श्रवणे से परे होता है । 
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चतुरनडुही:--'. (२९९) नहीं । कर्षाकि उत्सर्ग'की प्रबृत्ति अपवादविषय को 
हुआ करती दै--“प्रकल्प्य् चापवादनिषय तत उत्सर्गो5भिनिविश ते! 

इस का उत्तर यह दे कि 'आच्डीनयोजु म्‌ (३६९) सूत्र से यहाँ आत्‌ हो. 
श्रनुदत्ति आती है। जिम से- छु पर दोने पर अनडुहू को सुम्‌ का आगम होता ६ 
परन्तु वह अवं से परे होता दै'--ऐखा अथ हो जाता है । तो अब यदि आम का क 
नहीं करते तो अनडुद्द शब्द में श्रवणे नहीं आ सकता और यदि श्रवणं नहीं भ्राता तो 


तुम्‌ प्रवृत्त नहीं हो सकता। अतः चुम्‌ का अपनी प्रवृत्ति के लिये विवश हो कर श्रम्‌ को 


छोड कर हौ 


पवादभाव नहीं होता । 
अ्रनड्वाहू + स्‌? यहां आकार से परे चुम्‌ हो कर अनुबन्धो ( उकार, मकार ) ३ 

चले जाने पर--अनड्वान्‌ हू सू हुआ | अब द्दर्झथाव्भ्यः--? ( १७१) सूत्र पे 
सकार का तथा 'संग्रोगान्तस्य ज्ञोप:” ( २० ) सूत्र से दकार का लोप हो कर अनड्वान्‌ 
प्रयोग सिद्ध होता दै । ध्यान रहै कि संयोगान्तलोप ( ८.२.२३ ) असिद्ध है प्रत; 
“न लोपः? ( ८.२.७ ) सूत्र से नकार का लोप नहीं होगा । १ 
हे अनडुदूः स्‌ ( सु ) । यहां सम्बुद्धि में आम ( २१६ ) प्राप्त होने पर उस 


का श्रपबाद्‌ अग्रिम-सूत्र प्रवृत्त होता है-- 

[लघु०] बिधिन्वजन--२६१ अम्‌ सम्बुद्धो ।।१।६६॥ 
चतुरनडुहोरम्‌ स्यात्सम्बुद्धो । हे अनड्वन्‌ ! | हे अनड्वाह | 
हे अनड्वाहः । अनइहः । अनडुद्दा । 


. ९ ~ श 
अथः--सम्बुद्धि परे हो तो चतुर्‌ और अनडु शब्दों का अवयव भरम्‌ हैं 


व्यारूया--बतुरनडुह्दोः ।६।२। [ चतुरनडुहोरामुदात्तः? से ] श्रम्‌ 1१111 समबु 
।७।१। अर्थेः--( सम्बुद्धौ ) सम्बुद्धि परे- होने पर ( चतुरनडुद्दोः ) चतुर्‌ और अनु क 
अवयव ( श्रम्‌ ) श्रम्‌ हो जाता. है । : 
यह सूत्र 'चतुरनडुद्दो:--' ( २१६ ) सूत्र का अपवाद है । इस क प्रदत्त i 
पर भी 'सावनडुहः' ( २६० ) द्वारा नुम्‌ हो जाता है.। क्योंकि वहां श्रात्‌ की शरत 


5) 
हे अनुडुदद + स यहां सम्बुद्धि परे. दै अतः 'मिदचोऽन्त्यास्पर (२४ । 


नियमानुसार 'श्रम्सम्बुद्धी' ( २६) ) द्वारा श्रनंड॒ह के अन्त्य अच-उकार से परे श 
(७-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collectioh 
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म दी रर यण्‌ करने से “अनड्वहू +स्‌’ इु्रा । पुनः “लावनडुद्दः! ( २६० ) सूत्र 
श्रा 


>. ८ ड कडी: 
३ दुमका आगम कर्‌ सकारलोप ओर संयोगान्तलोप करने से 'दे अनडवन! प्रयोग 


तिद हटता है। 


अम) म मलाइ ना अ = अनड्वाहौ । श्रनडवाहः । अनडवाहम्‌ । 
~ डु दु 
अर्डूवाही । शस. में सर्वेनामस्थान परे न होने के कारण श्राम्‌ का आगम नहीं होता-- 
ग्रवडुर्द! । र] टे | 
“अनडुह्‌ + भ्याम्‌' यद्दा 'स्वादिष्वसवंनामस्थाने' ( १६४ सळ ती अठ 
पदभन्ज्ञा दो कर थग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता दै-- 


[लघु०] विधि-पत्रम--२६२ वसुखंसुध्वंस्वनडुहां दः ।८।२।७२॥ 
सान्तबस्वन्तस्य स्रंसादेशच दः स्यात्पदान्ते । अनडुडूयाम्‌ 
इत्यादि । मान्तेति किम्‌ ? विद्वान्‌ | पदान्तेति . किम्‌ १ स्रस्तम्‌, 
ध्वस्तम्‌ । ट 


अर्थः--पद के अन्त में सान्त वसुप्रत्ययान्त को तथा सु, ध्वंसु और अनडुह्‌ 
शब्दों को दकार आदेश हो जाता है । 

व्याख्या--लः ।६।१। [ “ससजुषो रुः? का एक अंश ] वसुख पुध्वंस्वनडंद्दाम्‌ 
।६।३। पदानाम्‌ ।६।३। [ पदस्य’ इस अधिकृति का यहां वचनविपरिणाम हो जाता दै ] 
दु: 1111" समासः--त्रसुशच स्र सुश्च ध्वंसुश्च अनड्वान्‌ ` च = वसुख सुध्वंखनडुददः, 
तेषाम्‌=वसुख सुध्वंस्वनडुद्दाम्‌, इतरेतरद्वन्द्वः । 'सः' यद्व 'वसु' अंश का ही विशेषण है। ख'सु 
भ्रौर ध्वंसु में किसी प्रकार का दोष न आने से तथा श्रनड्ुह का असम्भव होने से विशेषण नहीं 
बन सकता । विशेषण दवोने से 'सः' से तदन्तविधि हो जाती दै । शतृ के स्थान पर आदेश 
होने से स्थानिवद्भाव से वसु! मो प्रत्यय सञ्जचक है अतः प्रत्यय होने से उस से भी तदुन्त- . 
. विधि हो जाती है। खसु आदि भो “पद? छे विशेषण होने से तदन्तविधि को प्राप्त होते 
हैं। श्रथे--.( सः ) सान्त ( वखुख'सुध्वंखनडुहास्‌ ) वसुप्रत्ययान्त ओर र्न सु ध्वंसु तथा 
अनु अन्त वाले ( पदानाम्‌ ) पदों को (दः ) दकार आदेश होता है । दकार में 
अकार उच्चारणार्थ है, आदेश 'द ही द्वोता है । भ्रलोडन्त्यपरिभाषा' से यह दकारोदेश 
के अन्त को ही होता है। 0 

"अनडुह्‌ + भ्याम्‌? यद्दां ब्यपदेशिवञ्जाव से अथवा “पदाङ्गाधिकारे तस्य च तदन्त- 
स च ( पृष्ठ २ ३३ ) के अनुसार श्रनडुद्दू के अन्त्य हकार को प्रकृत सूत्र से दकार 


भ्रारेश ठो ८ ह १. ी ६ ०१ प 
त होकर 'अनडुद्धवामू' छ) बिडेद्5-ईोवा-बै५० ०, भिस्‌ में. अनडजिः' तथा 
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~ न ड oe न्त >>. थि 


४०६ BN 
a = कि = ३ ~ 
2 ट्रे । सुप में दकारादेश हो कर 'खरि च! ८ 
म्यस्‌ में 'ञ्नङुङ्भयः? रूप बनता सु न हँ (७४ से त 
2 शद रूपमाला यथा-- \ 
: __ अनडुत्सु। अनडुह शब्द का रू 
हो ज्ञाता दै-- अनड॒त्सु ठू 
प्रथमा अनडवान अनडवाहा अनडचाह: 
द्वितीया श्रनडवाट्म, १३ अनडुद्दः 
दृतीया श्रनडुद्वा अनडुद्धयाख्‌ अ्नडुद्धिः 
चतुर्थी श्रनडुहे ` ` अनडुद्धय: 
पञ्चमी प्रनडुइः 39 95 
पट्टी र अनडुद्दः -अनडुह्दाम्‌ 
सप्तमी ग्रनडुहिं. र. -33 अनडुत्सु 
सम्बोधन दे अ्रनड्वान्‌ ! हे अनड्वाहौ! दे अनड्वाहः ! 
~ Co क 
अब यहां यह प्रश्‍न उत्पन्न होता दै कि 'ससजुषी रुः' (१०१) सूत्र सें 'सः' पद दो 


श्रलुवृत्ति ला कर 'वसु' का विशेषण बना कर तदन्तदिधि कर “सान्त वस्वन्त' क्यों कहा 
गया है ? जब कि वह है दी सकारान्त ? इसका उत्तर यह है कि यदि 'सान्त' न कहते, 
केवल वस्वन्त को ही दकारादेश करते "तों 'विद्वान! यहां पर भी नकार को दुकार श्रादेश ह 
ज्ञाता; क्योंकि यद्व भी बस्वन्त है। अब सूत्र में 'सान्त' कथन से कोई दोष नहीं श्रता, 
क्योंकि 'विठ्ठान? यह सान्त नहीं किन्तु नान्त वस्वन्त हे । “विद्वान! केले वस्वन्त है ? यह 
आगे 'विद्वस! शब्द पर इसी प्रकरण में स्पष्ट हो जायगा । 

पदान्त अर्थात्‌ पद्‌ के अन्त को आदेश कहने से 'खस्‌--तम्‌ = स्रस्तम्‌ ,“६३स्‌ + तम्‌ 
=ध्वस्तम्‌’ यहां अपदान्त सकार को दकार आदेश नहीं होता । ध्यान रहे कि यहाँ क्रमशः 
ख्न'सु ध्वंसु धातुओं से 'क्त' प्रत्यय हो कर अनुनासिक का लोप हुआ है । | 14 

चस्वन्तों में दकारादेश के उदाहरण 'विद्वद्धयास्‌? आदि श्रागे आएँगे । सख सु, "वसु 
दोनों भ्वोदिगणीय सेट्‌ श्रात्मनेपदी धातु हें । एक का अर्थ 'गिरना' और दूसरे का ग्रथ 


A नः - < we 
ध्वंस होना = नाश होना' है । इन के उदाहरण उखास्रस्‌ और पणंध्वस्‌ शब्द हैं। यया 


उखास्रस्‌ = बटलोई से गिरने वाला धान्यकण श्रादि | उल्लायाः ` 

त्रस्त इत्युखाखत्‌ । कतरि क्विप, उपपदसमासः । 
प्र, 'उखासखत्‌-दू उखास्नसौ उखाखभः | प० उखाखसः' उखाखद्याम्‌ उखासबपः 
घ० उखाखसोः _ उखाखसाग 


19 < 
उखाश्नत्सु 


) नय ` वास्त! 
च० डखाखने ,, उलासन्नयः | सं० दे उखाखत-द्‌ ! दे उखाजसौ ! हे उर 


~ 
द्वि० उखस्रसम्‌ 


*s ११ 


तृ० उखाखला उखास्रद्गयाम्‌ उखा्रद्धिः | स० उद्धा्रलि - ,, 


यह] सवत्र पदान्त में 'चसु-स्रस-_.? ¢ ये दृत्व हो जाता है । 
. , 2९70. Prof. वज ya Vrat Shastri Colléction 


00. 


द्व त्म्न्स- र लिङ्ग ~ च ७९ 
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| पण ध्वसूऱ्पत्तो का नाश करने बाळा । पर्णानि i 

| ध्येंसत इति पणं्वत्‌ 1 क्तिप्‌, डपपदक्षमासः | 
प्रथमा पर्णंध्वत-द्‌ ` पणंध्वसौ पर्णुध्वसः 
द्वितीया पर्णध्वसम्‌ है ड 
तृतीया पणव सा परणेच्व दयास यर्णध्वद्भिः 

. च्वतुर्थी एणंच्वसे हे पर्णध्वक्षपः ु 
यन्चमी परणंध्वसः १० जी 
बष्ठी ३३ घुणंध्व सो: पर्णध्वसास्‌ 
' . असमी पर्णध्वसि । `, ` वणंध्वत्सु ४ 


` सम्बोधन दे पणंध्वत--द्‌ ! दे पणंध्वसो ! हे पणंध्वस: ! 
यहाँ भी सर्वत्र पदान्त में पूवेचत्त्‌ दत्व हो जाता है। 
| तुरासाह-इन्‍्द्र । 

। [ठरम्‌=वेगवन्तं साहयति-अभिभवत्ति इति तुराषाट्‌ । तुरकर्मोपपदात्‌- 
“बह मर्षणे” ( भ्वा० श्रा० ) इत्यस्माद्धातोः “क्विप्‌ च' ( ८०२ ) 
इति क्विप्‌ । उपपद्समासः । 'अन्येषामांप इरयत्ते' ( ६.३.३३६ ) 
इति दीघ: । जो वेग दाले को दबा लेता दै उसे 'तुरासाह' कहते 
; हैं । बह इन्द्र का नाम है । ] ु ह्‌ । 
- तुरासाहू- स्‌ (सु) । यहां “ृल्ड्याव्भ्य --' ( १७३) से सकारलोप हो कर 'दो 
“हु” ( २११ ) सूत्र द्वारा हकार को ढकार तथा “कलां जशोऽन्ते’ ( ६७ ) से -ढकार को 
इकार करने पर--'तुरासाडू' हुआ | अब थय्रिससूत्र प्रवृत्त होता है-- - 


[लघु०] विधि-सत्रम--२६३ सहेः साडः सः ।८।३।५६॥ 
साड्रूपस्थ सहेः सस्य मूधन्यादेशः स्यात्‌ । तुराषाट्‌, ततुराषाड्‌। 
तुरासाहों | तुरासाहः । तुराषाड्स्याम्‌ इत्याद । 


अ्थेः--सह्‌ धातु से बने 'साड' शब्द के सकार को मूर्धन्य आदेश हों। 

व्याख्या--लहेः ।६।१। ` साडः ।६।१। सः 1६1१) मूर्धन्यः ।३।१। [ ‘अपदान्तस्थ 
नयः ले ] मूश्चि भवः = मूर्धन्यः । शरीरावश्रवाच्चेति यत्‌ । ्रथेः¬( सदेः ) सह धातु 
भेजो ( साड: ) साह उस के (सः) सकार के स्थान पर ( मूघन्यः ) मूर्धा स्थान वाला 
बणे हो जाता दै । सकार के स्थान पर आन्तर्थ से ईषद्विवृत प्रयतन वाळा घकार ही मूर्धन्य 


होता है । 
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४०८ 

सह का साड रूप पदान्त में दी बनता है अतः पदान्त में सह के सकार न 
७०७, "> क पी न्य 

आदेश हो यद्द फलिताथं हुआ । 
(३ डे 

प छो य > ~ हेट के 

सकार को मूर्धन्य षकार हो कर 'वाऽवसाने' ( १४६ ) से वेकल्पिक चत्त्वे करने र 
ee 

''तसभ्य नर { 

'तुराषाट्‌ , तुराषाड्‌? ये दो रूप बनते हैं। “तमम्यनन्दरप्रणतँ क्षवणान्तकमप्रज: । काल. 


ह. र्ड 99 6 ) 
नेमिवधाम्रीतस्तुराषाडिव शाङ्गिणम्‌” ( रघु० १९.४० ) । 'तुरासाहू' को रूपमाला यथा... 


प्र० - तुराषाद-ड्‌ तुरासांही तुरासाहः १० तुरासाहः तुराषाड्भ्याम्‌ तुराषाडम्य; 
द्वि» तुरासादम्‌ » १" ष ० तुरासाहोः तुरासाहाम्‌ 
तृ« तुरासाहा तुराषाङ्म्याम्‌ तुराषाड्मिः | स० तुरासादि ,, तराप रु 
_च० तुरासाहे . „ तुराषाड्म्यः | सं० हे तुराषाट्‌-ड्‌ ! हे तुरासाहौ! द्ेतुरासाह/ 


इसी प्रकारं--पएतनासाहु प्रश्वति शब्दों के रूप जानने चाहिये । 
( यहां हकारान्त पुलँ. लिङ्ग समाप्त होते हैं । ) 


यद्यपि हुकारान्त शब्दों के अनन्तर प्रत्याद्ारक्रम से यकारान्त शब्द आने चाहिये थे 
तथापि डन का विरलप्रयोगक्रँ तथा उन में किसी प्रकार का विशेषकार्य न देख कर ग्रन्य- 
कार उन्हें छोड़ कर वकारान्त शब्दों का निरूपण करते हैं । 

सुद्िवून्अच्छे अर्थात्‌ निमेल श्राकाश वाला दिवस ( दिन ) श्रादि या. अच्छे खगं 
वाला पुरुष आदि । 'दिव्‌?-शब्द्‌ नित्यस्त्रीलि्क है। इस का अर्थ आकाश व स्वर्ग है। 
'द्यो-दिवौ हे स्त्रियाम्‌? इत्यमरः । सुरुशोभना द्यौ:>ञ्राकाशों ज्ञाको वा यस्य स सुद्यौ: । हस 
प्रकार बहुब्रीहि-समास में 'सुदिव्‌* शन्द पुल बिङ्ग दो जाता है । प्रातिपदिकसम्ज्ञा दो कर 
इस से स्वादि उत्पन्न होते हे पं 

सुद्वि + स्‌ ( सु ) । यहां 'हल्डयाव्भ्य:---? (१७६) से सकारलोप प्राप्त होता है- 
ती ञ्रो 
[लघु ०] विधि-यूत्रग--२६४ दिव ओत्‌ ।७।१।८४॥ 
दिव्‌ इति प्रातिपदिकस्य त्‌ स्यात्‌ सौ । सुद्यौः ।. सुदिवौ । 

अथ;- सु परे होने पर दिव्‌ इस प्रातिपदिक को श्रोकार हो जाता है। 

व्याख्या-- दिवः ।६।१। औत्‌.1१।१। सौ ।७।३। [ 'सावनडुह” से ] संस्कृत में दो 
¢ 3 
दिव्‌' शब्द दें । एक अब्युत्पक्ष प्रातिपदिक श्रौर दूसरा “दिया करीडा-बिजिगीषा-- 
( -( वा प सेट्‌ ) पदात । इस सूत्र में 'दिव्‌' इस अबु प्रातिपदिक का ह प० सेट्‌ ) यह धातु । इस सूत्र में 'दिव्‌? इस अब्युस्पन्न प्रातिपदिक का हम 


व्याकरण 
यथा रमे अय्‌ , आव |] श्य्‌ ) तथ्‌ ययू आदि | 
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1 चातु का नहीं। इस सें कारण ग्रह दै कि-- निरनुबन्धकग्रहणे न 


द्वि 
द 1१ ( परिभाषा ) अर्थात्‌ याद्‌ निरनुबन्ध (अनुदन्धद्दीन) का ग्रहण सम्भव 


रष 


५ डकारी 


द्वीवा ढु 2 
ही | तो अनेकाल्‌ होने खे सर्वादेश हो जाता। अर्थ:ः--€ दिवः ) दिव्‌ इस प्रातिपदिक 


भान पर ( ओत्‌ ) आ? आदेश दो ( सौ ) सुँ परे द्वोने पर । 
स्् 
यह सूत्र अङ्गाधिकार में पढ़ा गया. है अतः दिव और दिव्शब्दान्त दोनों को 
वेकार आदेशा होगा । ध्यान रहै कि अलोऽन्ध्यपरिभाधा से दिव्‌ के वकार को ही आकार 
श्र 
झादेश दोगा । 

सुद्वि+स्‌ यहा सु परे दै भ्रतः प्रकृत-सूत्र से वकार को श्रौकार करने पर 'इको 


नि १९) से इकार को यकार हो कर रुँत्व विसगं करने से 'सुद्यो: प्रयोग सिद्ध 


होता है रै । 
सुदिव्‌ + औौन्सुदिवौ । सुदिव्‌ + अस्‌ ( जस्‌ )= सुदिवः । सुदिवम्‌। सुदिची । 

सुदिव्‌+ अस्‌ ( शस्‌ ) = खुदिवः । 
“लुदिव्‌+म्याम्‌? यहां अग्निम-सूत्र प्रवृत्त होता दे 

[4 
[लघुः ] विधि-सूत्रम-- २६५ [दिवं उत्‌ ।६।१।१२८॥. 
दिवोऽन्तादेश उकारः स्यार्पदान्ते । सुच्च भ्यामू इत्यादि | 

अथः पद के अन्त में दिव्‌ को उकार अन्तादेश हो । 


रो साचुबन्ध (अचुत्रन्धस दित) का ग्रदण नहीं करना चाहिये । यहां सूत्र में 'दिवः” ` 


चुबन्धरहित 
होगा, साजुबन्ध ' दिबु ' का नहीं । 'औत! में तकार उच्चारणाथे है, आदेश 'औ' 


"दिव? का अद्दण किया दै; अतः 'दिव्‌' इस प्रातिपदिक निरनुबन्ध का 


है । प्रयाजवाभाव से तकार की इत्सन्ज्ञाढि न होगी । यदि तकार भी साथ आदेश 


व्याख्या--दिवः ।६।१। उत्‌ 1१1१ पदान्ते ।७।१। [ “एङः पदान्ताद्ति' से 
विभक्तिविपरिणाम करके ] अर्थः--(. पदान्ते ) पदान्त में .( दिवः ) दिव्‌ शब्द के स्थान 


# 'सुदिव्‌ +स्‌ में औकारादेश तथा सुलोप युगपत्‌ प्राप्त होते €। परन्तु औकारादैश नित्य 
भैर सुलोप अनित्य होते से प्रथम औकारोदेशा दो जाता हँ । जो विधि दूसरे के प्रहृत होने या न होने पर 
पगानरूप से प्र्त हो वह दूसरे की अपेक्षा नित्य होती हे । जैसा फि कहां भी हे [ 

“ङुताकृतप्रसङ्गी यो विधिः स निस्यः' (परि०) । 

यहां सुलोप कर देने पर मीं प्रत्ययलक्षण द्वारा छु को मान कर औकारादेशा हो सकता हे अत 

भादरा नित्य हे । परन्तु औकारादेश कर देने पर इल्‌ न होने से सुलोप नहीं हो सकता अतः सुलोष 


भनि हे । नित्य और अनित्यं में चिल ही बलवान्‌ होता हे । 
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पर ( उत्‌ ) हृस्व उकार श्रादेश हा ! अलोडन्त्यपरिभाषा से दिव $ भ 
को ही उकार आदेश दोगा । ध्यान रदे कि यहां भी पूर्षंचत्‌ दिव प्रातिपदिक का 
किया जाता दै । 
सुदिव्‌.-- भ्याम्‌' यहा रुवादुष्वसव नामस्थान (१६४ ) द्वारा प्‌ 
छे पदान्त में वकार को उकारादेश तथा 'इको यणचि' ( ११ ) सूत्र हे 


“मुद्यम्याम्‌! रूप बनता है । इसी प्रकार भिस्‌, भ्यस्‌ और सुप्‌ में भी समक 


सन्शा हे; 
[ क जेना चाह 
रूपमाक्षा यथा-- 


प्र० सुद्यौः सुदिवौ खुव्रिवः पं» सुदिवः  सुद्यम्याभ्‌ सभ्य 
द्वि सुदिवस्‌ » १९ प° »  सुदियोः दुरि 
तृ सुदिवा सुय्यम्य्राम्‌ सुभः स० सुदिचि 29 सुद्य 
च० सुदिवे पो सुद्य॒भ्यः सं० हे सुद्यौः! हे सुदिवौ ! हे सुदिवः। 
इसी प्रकार-प्रिगरदिव, अतिदिव्‌, शुभदिव्‌, दुर्दिष्‌ प्रति शब्दों के रुप बार 
चाहियं। _ 
- ( यहाँ बकारान्त पुल लिङ्ग समाप्त होते हैं 
5 आ 
अभ्यास ( ३७ ) 
( १ ) श्रनडुद्द और विश्‍वबाहू शब्द के जस्‌ और शसू में सदृशा ( १ ) रूप क्यों बते | 
हैं? कारण बताथो । यदि नहीं तो भी कारण लिखो । 
( २ ) अनड्वान्‌ और अनड्वन्‌ में, सुदिवोः और सुद्यौः में, लिट गरर सिन्‌ ग, 
| सुड्म्यास्‌ ओर धुग्भ्याम्‌ सें ससूत्र प्रक्रिया सम्बन्धी अन्तर बताओ । ` 
(5२३) सूत्रशाटकन्याय' किसे कडइते हैं और व्याकरण में इस का कहां र कसा 
` डपयोग होता है? 
( ४ ) निम्नज्षिखित बचनों का जहां तक दो संके. सोदाहरण विवेचन करो-- | 
१ निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपायः । २ प्रकदप्य चापवादुविषयं तत उ | 
भिनिविशते.! ३ निरनुबन्धकग्रहणे न सानुबन्धकस्य । ४ श्रपवादो वचनप्रामा | 


ण्यात्‌ । १ अरन्योडन्याश्रयाणि कार्याणि न प्रकल्प्यन्ते | ६ तात्र ४ | 

विधिः स निस्यः | - 1 
(४) तुराषाट्‌, सुद्य॒म्यास्‌, प्रक्त विश्वौहि, उस्त्रा्नद्भवाम्‌, स्निक- ई सा 

सूत्रनिदेशपूर्वक सिद्धि करो | » 
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६) 'वतुरनडुदोः:--' और 'सावनडुहः' में उत्सगं-अपवादभ।व क्यों नहीं द्ोता ? 


(७) "बिद त्सु' में किस प्रकार तकार को थंकार प्राप्त होता है और किस , 
प्रकार उस की निवृत्ति द्वोती हे? 


[६) 


(ग) “सुधौः में आकारादेश करने से पूर्व सुप क्यों नहीं हो जाता ! 
(घ द्वि श्रौत! में “दिवु ' घातु का ग्रहण क्यों नहीं होता १ 
(७ ) मूघेन्य! शब्द का क्या विग्रह और क्या अर्थ हे ? 
१४ ) निम्नलिखित सूत्रों की ब्याख्या कर --- | 
, एकाचो बशों भष्‌--1 -२ दादेर्घातोघं: । ३ सम्प्रसारणाच्च । ४ वसु सुध्वंस्व- 


जली 


नडुहदां द्‌ः || . 
--:& :--- 


अब रेफात्त पुल लिक्क “चतुर्‌? ( चार, खळ्ख्येग्रतराची ) शब्द का वर्णन करते हैं । 
नेशन ( उणा० ७३६ ) सूत्र से चतुर्‌ शब्द की निष्पत्ति होती दे । “चतुर्‌? शब्द 


शियबहुवचनान्त हावा दे! 


चतुर + अस्‌ ( जस्‌ ) । यहां जस्‌’ यह सर्वनामस्थान परे दै, अतः 'चतुरनडुद्दोः-! 
(२६) सूत्रसे श्रामु का श्रागम हो कर 'इको यणि? ( ११ ) से यण करने पर 
हारः प्रयोग सिद्ध होता है । ग 

चतुर्‌ + श्रस्‌ ( शस्‌ )-्चतुरः । शस्‌ के सर्वनामस्थान न द्दोने से श्राम्‌ का आगम 
| हो होता। & 2 
| चतुर्‌ + मिस्‌ = चतुर्भिः। चतुर्‌ + म्यस > चतुभ्य: 

चतुर्‌+श्राम्‌ । यहां स्वादि न होने से 'इस्वनद्यापो नुट्‌’ { १४८ ) द्वारा नुर 
' नहीं हो सकता, अतः उस की सिद्धि के लिये अग्रि मत्र प्रवृत्त होता दै— 


[िधु०] विधि-सूत्रम--रे ६ ४ षट्चलुभ्यश्च ॥७१॥५५॥ 


, पदूमञजञकेभ्यश्चतुरश्चामो नुडागमः स्यात्‌ । 
अथः-— 


| र षट्सन्ज्ञको से तथा चतुर शब्द से परे आम्‌ कों नुट्‌ का आगमं हो | 
| गा है। टि 


आपाख्या--बटचतुभ्ये: 1४॥३॥ च इत्यव्ययपद्स । आमः ।६।१। [ “आमि सच- 
5 पुर से । यहां उभयनिर्देशे पन्‍चमीनिर्देशों बल्लीयान” के अनुसार षष्ठपन्तत्तया 
र 

गम हो जाता है। ] जुर्‌ 1111 [ 'इस्बनद्यापो नुदं? से ] भ्रथः--( षट्चतुम्य; ) 


हे रशं से तथा चतुर शब्द से परे ( च) भी ( आमः ) आम्‌ का अवयवः ( चुद्‌ ) 
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४1२ 
इसी प्रकरण में आगे ( २९७ ) सूत्र से षटूसन्शा की जाएगी यहाँ इ 
की षट्सव्ज्ञा नहीं होती अतः इसका एथक्‌ अहण किया है | 


अहण है ' चतुर्‌ शब्द 
त-सूत्र से चुद्‌ का आगम हो कर “चतुर + नाऊ. 
०, 


चतुर + आराम यदा अक्क 
` अब अग्रिम-सूत्र प्रवृत्त होता है-- ० 


[लघु ० ] विधि-सूत्रम--२ ६ ६ रषाभ्या नो णः ससानपटे ।=।३।१। 


एकपदस्थाम्यां रेफषकाराभ्यां परस्य नस्य णः स्यात्‌ | अरे 
रहाभ्याँ इ? ( ६० ) चतुण्णाम्‌, चतुर्णाम्‌ । 


अर्थः एक पद में स्थित रेफ व षकार से परे नकार को णकार आदेश हो ॥ 


व्याख्या--रबास्यास्‌ 121 २। नः ।६।१। णः 1910) समानपदे ।७।१। [ 

पढं च = समानपदम्‌ । कमंत्रारयसमासः । रश्च षश्च=रषो, ताम्याम्‌ =रषाभ्याम्‌ | 
इतरेतरद्वन्द्वः। रेफा दकारः षकाराश्चाकारश्चोच्चारणार्थः । “रणः? इस्यत्राप्यकार उच्चारणाश 
बोध्यः । .अर्थः---( समानपदे ) एक पद में ( रषाभ्याम्‌ ) रेफ व षकार से परे (नः) 
न्‌ के स्थान पर ( णः ) ण॒ आदेश हो | [ र्‌+न=णं, ष्‌ + न= ष्ण | 
“समानपद्‌? कथन्‌ से पूर्वोक्तरीत्या अखण्डपद का छी ग्रहण होता है । ग्रतः | 
अग्निनंयति, वायुनंयति, चतुनेव तिः' इत्यादियों में रेफ छे परे नकार को णकारहेश 
नहीं होता । 
इस सूत्र के उदादरण--श्रास्दीणंम्‌, अवगीणंम्‌, कुष्णाति, पुष्णाति आदि हैं। | 
ग्रप्वून--प्रशास्त्णाम्‌' ( २०६ ) इत्याद प्रयोगों मैं तथा क्तम्नादिगण ( ८,१,३३) 

में 'ननमन, तृप्नु' को ण्व निषेध करने से यद्वां रेफ ओर धकार की तरह ऋवण को भी 
णस्व का निमित्त मानना चाहिये । इसके उदाइरण- मातृणाम्‌, पितृणाम्‌, तृण 
आदि हैं । 
चतुर+नाम! यहां प्रकृतसूत्र से नकार को णकारादेश दो कर चतुर्णम्‌ हर _ 

अब 'अचो रहाम्यां हें! ( ६० ) से णकार को वेकलिपिक द्वित्व करने से-- चतुरणांत | 


चतुर्णाम्‌’ ये दो रूप सिद्ध हाते हें । | 
द्द हुआ करता रै | 
री 


नोट--यहां णत्व करते समद प्रायः सुबोध विद्यार्थियों को सन 
हे, क्योंकि 


कि चतुर्णाम्‌? में तो “अट्कुप्वाङ्‌? ( १३८) से हो णत्व हो सकता 
॥ 
000 0770 स्यात कहो “त नयाम होने पर तमाय 9 9 णत्वं स्यात्‌? कहा है । अर्थात्‌ ज्यवधान होने पर भी णत्व हो जाता है 
हि € ~ प्रत्या हारते १ 
# “न लोकाब्यवनिष्ठाखलयतूनाम्‌! (२. ३. ६६ ) इत्यादिषु तु ठन्‌ इति प्रा 
खत्बाभावो जिध्चच्षितर्यविनाशभियेति बोध्यम्‌ । 
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व विदित होता है कि बदि वय्वधीनि ने हगि तब तो अवश्य द्वी हो जायगा । 
ह मुष्णाति' आदियों में भी ष्टुत्व से ण्व सिद्ध द्वो सकता है। श्रतः यह सूत्र 
। हुष्णाति; 


निरर्थक है । र 
परन्तु तनिक ध्यान देने पर इस की उपयोगिता स्पष्ट समक में श्रा जाती है। 


अष्टाध्यायी में प्रथम यह सूत्र आर तदनन्तर 'अट्कुप्वाछ--' ( १३८ ) सूत्र पड़ा गया दै । 
छ---!(, १३८ ) सूत्रं में पूर्णरूपेण यद सूत्र अडुवत्तित होता दै । यदि यह सूत्र 
दो उस में अनुवृत्ति कद्दां से आती ?। 'पुष्णाति, सुष्णातिः आदियों में यद्यपि 
सिद्धि हो सकती है; तथापि अट आदि के व्यवधान में णत्वसिद्धि के लिये उस 


'अदकुप्त्रा 
न बनाते 
तवसे 
का प्रहण अवश्य प्रयोजनीय है । अन्यथा "पुरुषेण, पुरुषाणाम्‌” आदि सिद्ध न हो सकेंगे । 
सप्तमी के बहुवचन में .“चतुर+सु' इस स्थिति में सकार -खर्‌ परे होने से 
्वरवसानयोः--” ३३) द्वारा रेफ को विसगे आदेश प्राप्त द्दोता हे । इस पर श्रग्रिम-सूत्र 
प्रवृत्त द्दोता है-- | | * 
[लघु ०] निषम-सूतम--रे दै ८ रो: सुपि ।८।३।१६॥ 
तेरेव विसर्जनीयः सुपि । षःवम्‌ | षस्य द्विव प्राप्ते . 
भ्रथे!-- सप्तमी के बहुवचन “सुप्‌' के.परे होने पर रुं के स्थान पर हो. विसर्ग 
ग्रादेश हो । (अन्य रेफ के स्थान पर न हो ) i 
व्याख्या--रोः ।६।१। सुपिं ।७।१। विसर्जनीयः ।१।१। [ 'खरवंसानयो विंसजनीयः' 
से ] अर्थः--(सुपि) सप्तमी का वहुवचन “सुप्‌” प्रत्यय परे होने पर (रोः) र के स्थान पर 
(विसर्जनीय ) विसर्जनीय आदेश हौँ । सुप्‌ परे होने पर र (र्‌ ) के स्थान पर विसर्गादेश 
'खरञ्सानयोंः--' ( ६१) सूत्र से ही सिद्ध है, पुनः इस का आरम्भ नियमाथे दी है-- 
“विदधे सत्यारम्भो नियमार्थः ? । अर्थात्‌ सुप परे होने पर रं के रेफ को ही विसगे आदेश 
हो अन्य रेफ को न हो । : 
'चतुर्‌ + सु! यहां 'र' का रेफ नहीं श्रतः इसे विसगं आदेश न न हुआ । आदेश- 
प्र्यययो?' (१६०) द्व रा सकार को षकार करने से--'चतुषु ' प्रयोग सिद्ध हुआ । अब यहां 
श्रचो रहाभ्यां द्वे? ( ६५ ) सूत्र द्वारा षकार को वैकल्पिक द्वित्व प्राक्त होता है। इस पर 


भ्रश्मिससूत्र निषेध करता है-- | 
[लघु ० ] निर्षेध-सूत्रम--२६६ शरोऽचि ।८।४।४६॥ 
अचि परे शरो न द्वे स्तः | चतुषु । | 
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ड ह & सैमी-ब्याख्ययो पञ्च हितार्या नघुसिद्धान्तको मुद्या 


-  अर्थ:--श्रच परे हो वो शर को द्वित्व नहीं होता ।. 
व्याख्या-+- अचि ।७।१। शरः ।६।१। न इत्यव्ययपदय । [ नादिन्याक्रोशे प्स 
से] दे ।१।९। [ श्रचो रहाभ्यां दे” से ] अर्थः-- (अचि) अच्‌ परे द्दोने पर ( शरः ) शर के 


स्थान पर (दे) दो शब्दस्वरूप (न) नहों। | 
चतुषु यहाँ उक्ार-श्रच परे हे आत: षकार-शार का टित्व नहीं होता । इस स 
अन्य उदाहरण यथा-- 
` १. दर्शनम्‌ । २, स्पर्शनम्‌ । ३, आर्षम्‌ । ४. वर्षणम्‌ । ५. चिकीर्षा । ६. जिद्दोर्षा 


७, सुसूर्घा । ८. काश्यम्‌ | ३. असा: १०. घष्णम्‌ । ११. कर्षकः । १२, वघु'कः। १३, 


कर्षापण । १४. वर्षा: । १४. धर्षः । इत्यादि ५ 
,निम्नलिखित स्थलों में अच्‌ परे न होने से निषेध नहीं होता । “अनचि च' ( १5) 
अथवा 'अचो रहास्यां दै' ( ६० ) से द्विव हो जाता प्न म: 
` , १. कृष्ष्णः । २, कार्टिष्णः. ३. दश्यते । ४. भीष्ष्मः । २. यष्ष्टि: । ६, भ्रश्शवः | 
७. अश्श्मरौ । =. श्रश्श्नाति ।. ६. श्सश्श्रु । १०. श्रशिश्शवी । ११ अप्टौ। १२. विश्श्रान्त:। 
१३, ईष्ष्यंति । इत्यादि । 
| अच परे होने पर भी शर्‌ से अतिरिक्त वर्ण ( यर्‌ ) को द्वित्व हो ही जायगा-- 
१, अंकक: । २. अर्थे; । ३. निज्मरः । ४. दुग्गं। ९. कघग्गः । ६. मूक्खेः। ७ 
'मिब्भेरः | =. मूच्छुंना । ३. ऊर्म्मिः। १०. आह वानम्‌ । ११, नहा यस्ति । १२. उर््वी । 
१३, आय्य: । १४. आहू लाद: । १५. अपह्व नुते । इत्यादि । - क 


“चतुर” शब्द की रूपमाल्षा यथा-- 


प्रर ७ ० चस्वारः | प० ० ° तुभ्यं; 

द्विश ० 0 चतुरः घ ° ० चतुर्णाम्‌ चतुर्णाम्‌ 
तू ० ०. चतुर्मि; | स० ० ० च्तुषु' 

च० ० ० चतुभ्परः सम्बोधन सङख्यावराचर्को का नहीं होता ॥ 


इसी प्रकार 'परमचतुर्‌' श्राढि शब्दों के रूप होते हें । न्‍ 
( यहां रेफान्त पुल लिङ्ग समाप्त होते हैं । ) न न 


अब मक्तारान्ता का वर्णन किया जाता हे-- : 
Se i 


——————— -- तन 


# इस सूत्र का निषेध शकार और षकार तक ही सीमित रद्दता है । सकार के रित कॉ. 122 
कदी नहीं प्राप्त होता । [ विशेष स्वयं विचार करें ] 


- क 
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९ Gr ते? - टर 
प्रपूवेक 'शसु उपशमे’ ( दिवा प७ सेट ) धातु से क्विप्‌ , 'अलुलासिकस्थ--” 
६ 9 fe ब्‌ दु 
(७३ ७) से दीर्घे करने कर 'प्रशाम्‌? ( शान्त ) शब्द निष्पक्ष द्दोता है । 


प्रशाम्‌ + स ( सु) । यहां सकारळोप हो कर अम्निमसूत्र प्रवृत्त होता है 


[लघु०] बिधिन्सत्रम--२७० मो नो धातोः ।८।२।६४॥ 
द 
- घातीमस्य नः स्यात्‌ पदान्ते | प्रशान्‌ । प्रशान्भ्याम्‌ इत्यादि | 


७ भन ~ 
अर्थः पदान्त म धातु के मकार को नकार श्रादेश हो । - 
व्याख्या - धातोः-।६।१। मः ।६।१। नः 1१11) पदस्य ।६।१। [ बद्व अधिकृत है] 
अन्ते ७1 । [ ` स्कोः संयोगाद्योरन्ते च' से ] श्र्थ:--( पदस्य ) पद के ( श्रन्ते १ अन्त में 
(घातोः) धावु के ( सः ) मकार के स्थान पर (नः) न्‌ आद्रेश होता है ।# 

'प्रशाम्‌' यहाँ 'एकदेशविकृतमनन्यवत' ( पृष्ठ २३२ ) के अनुसार 'शम धातु का 
मकार दै अतः प्रकृत-सूत्र से इसे नकार आदेश द्वो कर-- प्रशान्‌” प्रयोग सिद्ध द्दोता दै । 
भ्यान स्दे कि यद नकारादेश ( ८.२:६४ ) 'न ल्लोपः-_? (८.२.७) सूत्र की दृष्टि में असिद्ध 
दै भ्रतः डले तो यहां मकार ददी दिखाई देता है । इस ले नकार का लोप नहीं द्वोता । 


_ 'प्रशाम्‌’ ( शान्त ) शब्द की रूपमाला बथा--. 


प्र. प्रशान्‌ ` ्रशामौ प्रशामः | ०७ प्रशामः  प्रशान्म्ास ब्रशोन्भ्यः 
दु  द्विणप्रशामम्‌ .,, | , ष० , प्रशामोः प्रशामाम्‌ 
१० प्रशामा पशान्भ्याम्‌ प्रशान्मिः |.स० प्रशामि ,, प्रशान्त्सु,-न्खुई 
४ है १ } 3 कै 
च० प्रशामे  प्रशान्भ्यः | सं« हेप्रशान्‌ ! दे प्रशामौ ! हे प्रशामः । 


३ यद्दां सो नो घातोः? सूत्र द्वारा नकार आदेश ..हो कर 'नश्च' ( ८७ ) सूत्र से 
~ / £ A 3 
बैक'एपक चुटू का आागम हो जाता है । धुट्पच में खरि च? (७४) से चत्व हो कर 'प्रशान्त्सु' 


पौर धुर्‌ के अभाव में “प्रशान्सु' बन जाता दै । क 
हसी प्रकार--प्रदाम्‌, प्रताम्‌ , प्रकास प्रश्नुति शब्दों के हप बनते हैं । 
४ 


किम्‌ ( कौन । 'काबतेर्डिसिः इत्युणादिसूत्रेण साधुः ) ! 

किलर! शब्द सर्वादिगणषडित है, भतः “सर्वादीनि? ८1२१ ) सूत्र से इस को 
ह ससन्ज्ञा हो जाती दै । यदद शब्द त्रििङ्गी है । यहां पुलं किङ्ग का प्रकरण दोने से . 
वि मे क दिखाए जाएंगे .। 


¢ £5] 5 सि 
* मः इति 'घातोः” शस्यस्य विशेषणत्वे तु तदन्तविधिना 'मकारान्तस्य घातोर्नकारादेशः ` 


इत्यर्थो निषपद्यते । तदाऽलोऽन्त्यबिधिनाऽन्त्यमकारस्य नकारा देश उन्नेतव्यः । 
बय Fs CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. गक पे ६ 


। ारपदान्ते' 


६. 


श्र ३ ऋ 
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न 5 a | 
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8 ेमी-न्याख्ययोपद्'दितायां लघुसिद्धान्तकौसुर्या & 
७, 2 हँ SEA) ` 
कता ल) यहां दध्याः (१७३) से सकार का कप प्राप्त होर 


(> 


घुण] विधि-सूत्रम- २७ ९ [कमः कः ।\७।२।१०३॥ 


ठ्याख्यो- किमः ।६।१। कः 1१1१) ' विभक्ती ।७।१। [ 'अष्टन झा विभक्तौः ते ] 
टु ७ ® 


थीः--( विभक्तौ ) विभक्ति परे होने पर ( किमः ) “किंम्‌? शब्द के स्थान पर ( कः ) क! 
श्र बी ने । 'क' आदेश सखर होने से अनेकाल्‌ दै अतः अनेकाल्परिभाषा से सम्पूणं बिम 
आदेश हो | 'क' शरदे कह 


क स्थान पर होगा । र 
ड न्न से सर्वत्र खादियो में किम्‌ को 'क' आदेश हो जाता ईं । तदभन्तर सबद 
इस सु. 


_ € 
४! ने निच व स सवनामसञ्ज्ञक 
के समान प्रक्रिया दोंती हव । ध्यान रदे कि क' आदेश स्थानिक >> 


है । रूपमाला यथा-- 


प्रन कः कौ के प० कस्मात्‌& काभ्याम्‌ केभ्यः 
द्विश कम्‌ + कानू व० कस्य कयोः क 

तृ० केन काभ्याम्‌ केः स० कस्मिन्‌ ,, केषु 

च.. कस्मा ,, केभ्यः सम्बोधन नहीं होता । 


'पु'जसः शी! ( ११२ ) । 1'सर्वनाम्नः स्मे' ( १४३) । &'डसिझ्यो; साहि 
(१५४ ) । «आमि सर्वनाम्नः सुटू' ( १४९ 91 
इंदमूऱ्यदद ( निकटतम कै ) ही. 
तन 1 रि भी सर्वादिगण में पठित होने से सर्वनामसन्जक दै । पष [|| 
है। यहां पुल लिङ्ग का प्रकरण होने से पुळे लिङ्ग में रूप दिखाए जाते हँ 5 हि 
ढुदुममस्‌' ( सुँ ) । यहां त्यदादीनामः' (१६३) सन से मकार को स्‌ 


होता दै। इस पर अग्रिम-सूत्र निषेध करता है-- नु .__ . | 
(८०७०७० ने AAS 


% “इदमस्तु सब्निकृष्टे, समीपतरवत्ति चेतदो रूपम्‌ । 
अदसस्तु विप्रकृष्टे, तदिति परोचे विजानीयात्‌ ॥ 
अर्थः इदम्‌ शब्द का प्रयोग निकटतम--श्रथौत्‌ जिसे अङ्गली से बताया जा 
एतद्‌. का निकटतर के लिये, अदस्‌ का दूरस्थ के लिये और तद का परोक्ष--जो दिखाई न 
लिये होता हे । 
1 इन्दे कमितोपरज 5७९७ सति क्षिति । 


सके फे हिषे | 
३ खाते | 
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७ हल॑न्त-पुल लङ्ग-भ्रकरशम्‌ छ nh 


[बु] विधि-सत्रम--२७२ इदमो मः ७९१ ०८॥ 
इदमो मस्य मः स्यात्सौ परे । स्यदाद्यत्वापवादः 


अथः--ख परे दोने पर इदम्‌ शब्द के मकार को अकार भ्रादेश हो । (र 
बदादियों के स्थान पर द्वोने वाले अत्व का अपवाद हे । 


ब्याख्या--इदमः 1६111 मः 1१1१। सौ ।७।१। [ “तदोः खः साबभन्स्ययोः’ से ] 
, ,क-( इदमः ) इदस शब्द के स्थान पर (मः) म्‌ आदेश हो ( सौ ) सु परे होने पर। 
पह मकारादेश अलोऽ यपरिभाषा से इदम्‌ शब्द के श्रन्स्य अल्‌ मकार के स्थान पर झै 
होता है । मकार को पुनः मकार आदेश करने का तात्पर्य 'त्यदादीनामः' (१६३) सूत्र द्वारा 
प्रत श्रकारादेश का निषेध करना हे, अर्थात्‌ इदम्‌ का मकार सकाररूपेण ही स्थित रहता 
है, सुँ परे होने पर डस के स्थान पर अन्य कुछ श्रादेश नहीं होता । 
. इस सूत्र से इृदम+स्‌! यद अस्त नहीं होता । श्रब अ्रग्रिम-सूतर बर्त होता हे 
[लघु ०] विधि-सूत्रम--२५००३ इद्‌ाऽय्‌ पुस ॥७२॥१११॥ 
` इदम इदोऽयू स्यात्सौ पु'सि। सोलोंषः । अयम्‌ । त्यदाद्यत्वे-- 
अथः¬-ज्लु परे होने पर पुलें लिङ्ग में इदस शब्द के 'इद्‌” भाग को “श्रथ? आदेशं 
ह । 
व्याख्या-- इदभः ।६।१। [ 'इदमो म? से ] इदः।६।१। अय 1१111 पुःसि ।७।१। 
सौ ।॥१ [ 'यः सो? ले ] अर्थः--(सौ) सुँ परे होने पर ( पु'सि ) पुलँ लिङ्ग में (इदमः) 
दम्‌ शब्द के अवयव (इदः) इद्‌ के स्थान पर ( श्रय्‌ ) अय अदेश हो । श्रनेकाल्परिभाष 
हारा श्रय ्रादेश सम्पूणं इद्‌ के स्थान पर होगा । ग्रद्दणस्रामध्यं से ग्रकार का लोप न होगा 9 
किञ्च प्रयोजनाभाव से इत्सञ्जा भी न होगी । कै 
इदम्‌ + स्‌’ यहां पुलं लिङ्ग में प्रकृतसूत्र से इद्‌ को भ्य आदेश हो कर 'अय॑ 
अमर + खू हुआ । अब “हृर्ङथाऽभ्यः-? (1७६ ) से सकार का लोप करने पर अयम्‌' 
प्रयोग सिद्ध होता है । 
इदम्‌ + श्रो’ यहां सुँ परे नहीं है श्रतः “इदमो म” प्रवृत्त न होगा, 'ध्यदादीनामः 


(1३३ ) सूत्र से मकार को श्रकार आदेश हो कर इद श्र + श्रो' हुआ । अव अम्निम-सूत्र 
वित्त होता है... 


` षुः] विधि-सूजम--२७४ अतो गुणे ।६।१।६५॥ ७ 
वि) ` 57 2.2: तट 


1 
। 


* पुंसीति किम्‌ ? इक जाह्मणी । साविति किम्‌ ? इमौ पुत्रौ । 


र ८८-0. Prof. $a Vrat Shastri Collection. - 
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ब मैमीब्याख्ययोपश्व दितायां लाघुसिद्धान्तकौसुथाम्‌ ॐ 


ग्रपदान्तादतो गुणे पररूपमेकादेशः । 

अर्थः -श्रपदान्त अत्‌ से गुण परे दोने. पर पूव पर के स्थान पर पररूप रक 
द्दी। 

व्याख्या त्रपंदान्तात्‌ ।£111 [ 'उस्थपदान्तात्‌' से ] अतः ।।५। गुणे ।७ 
परयोः ।६।२। एकम्‌ 11111 [ “एकः पूर्व-परयो:' यद्द अधिकृत दै ] पररूपम्‌ 1111 6 
पररूपम्‌? से ] श्र्थ:--( अपदान्तात ) श्रपदान्तं ( अतः ) अत्‌ पे परे ( गुणे गुत 
वर्ण हो तो ( पूर्व-परयोः ) पूर्व + पर के स्थान पर ( एकम्‌ ) एक ( पररूपम्‌ पा 
ग्रादेश हो । अदेङ्‌ गुणः' ( २१ ) के अचुसार भ्र, 5, ओ" ये तीन वर्ण गुणसन्शक ह । 
यह सूत्र सवणंदीघ तथा वादि श्राद का अपवाद है | उदाहरण यथा-- 


~ 


पच + अ्न्ति=पच्‌ र? न्ति = पचन्ति ¦ यज + अन्तिन्त्यज्‌ अ' न्तिः्यजन्ति। 
एध+ए = पुध्‌ 'ए'>एथे । इत्यादि । 

(द्‌ अ+ ओ' यद्वां दकारोत्तर श्रपदान्त अत्‌ से परे 'अ' यह गुण विद्यमान है; 
` - अत: पूर्व ( अ ) श्रौर पर ( श्र) दोनों के स्थान पर एक पररूप 'श्र' हो कर इद्‌ +र 
| हुआ | अब अग्निम-सूत्र प्रवृत्त होता है-- 

[लघु०] बिधि-सत्र--२७५ दश्च ।७।२।१०६॥ 
दमो दस्य मः स्याद्विभक्की | इमौ | इमे । स्यदादेः सम्बोधन 
नास्तीत्युत्सग; 

अर्थ !-विभक्ति परे होने पर इृदम्‌ शब्दे के दकार को मकार आदेश हो। 
व्यदादेरिति-- खामान्यतया त्यद्‌ आदि शब्दों का सम्बोधन नहीं द्दोता । 

व्याख्या-- विभक्तौ ।७।१। [ 'अष्टन आ विभक्तौ? से ] इदमः ।६।३। मः 1111 
[ 'इदमो मः से। मकारदिकार उच्चारणार्थः । ] दः ।६।१। च इत्यम्ययपदम्‌ । भरथः 
( विभक्तौ ) विभक्ति परे होने पर ( इदमः ) हृदम्‌ शब्द के ( दः ) दू के स्थान पर (मः) 
म्‌ आदेश हो । 

इद + भ्रौ' यहां विभक्ति “भौ! परे है अतः प्रकृतसूत्र से दकार को मकार द्वी कर 
इम + भो! हुआ । अब रामशब्दवत्‌ पू्व॑सवणांदीघं प्राप्त होने पर नादिचि’ ( 1२० ) सू 
से उस का निषेध हो जाता हें । पुनः,'वृद्धिरिचिः ( ३३ ) से वृद्धि एकादेश करने पर म 
प्रयोग सिद्ध द्दोता दै । 


ह की 
- ईदमकचस्‌' ( जस्‌ ) । यहां त्यदाद्यत्व, पररूप तथा 'दृश्च’ सूत्र से वकार 
१ (७-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


~ 
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i थ्रादिश हो कर इम त. प्रस्‌’ हुआ । ग्रब एकदेशबचिकृतन्याय से 'इम! शब्द की भी 
दीनि बर्घनामानि? ( १११ ) से सर्वेनामसञ्जा हो जाती है । तब 'जसः शी? (११२) 


1 ह) शी आदेश हो कर अनुबन्धलोप तथा गुण एकादेश करने पर--'इमे? प्रयोग 


तिद्ध दीता ^ FE, | | 
ह्यदादियों [ स्यद्‌, तदू, यदू, एतद्‌, इद्म्‌, अदस्‌, एक द्वि युप्य्रदू. श्रस्मद; 


दु, किम्‌ ] का सम्बोधन प्राय नहीं हुआ करता । “प्रायः” इसलिये कहा है कि भाष्य में 
र दिस आदि पयोग भी प्राप्त होते हे । मूल का अक्षराथं यह है-/ त्यदादेः ) 
अदादिगण का ( सम्बोधनम्‌ ) सम्बोधन ( नास्ति ) नहीँ होता ( इति ) यद ( उत्सगं: ) 
| ।मान्यनियस ६ । 
“इदम्‌? शब्द के सम्बोधन सें भी वही रूप बनते हैं जो उस के प्रथमा में बनते हैं । 
परन्तु लोक में इन का प्रयोग करही न हीं देखा जाता । 
“हदम्‌ + श्रम्‌? यहां त्यदाद्यत्व, पररूप, 'दश्च' ( २७१ ) से दकार को मकारादेश 
तथा 'अमि पूर्वः? ( १३१ ) से पूर्वरूप करने पर 'इमम्‌' सिद्ध होता दै । 
“इद्म्‌ + श्रस्‌' ( शस्‌ ) । त्यदाग्रत्व, पररूप, देकार को सकारोदेश तथा पूर्व॑सवणं- 
दध कर सकार को नकारादेश करने से 'इमानु” प्रयोग सिद्ध होता 'दै । 
इदम्‌+ अआ (टा )। यहां त्प़रदाद्यत्व तथा पररूप हो कर ईद + ग्रा! इस स्थिति 


७७ 


में श्रप्रिम-सूत्र प्रवृत्त दाता है-- 
[लघु०] विषि-वूत्रम-२७६ अनाप्यकः ।७।२।११२॥ 


अककारस्येटम इदोऽन्‌ आपि विभक्नों । आबू इति प्रत्याहारः 
अनेन | 


अर्थः ककाररहित इदम शब्द के 'इद्‌? भाग को “अन्‌? आदेश दो तृतीयादि ` 

विभक्ति परे हो तो । 
व्यार्या-- शकः ।६।१। इदमः ।६।१। [ “इदमो मः से ] इदः ।६।१। [ “इदोऽय्‌ 
३सि' से ] श्रन्‌ ।३।३। रावि ।७।१। विभक्तौ ।७।३। [ श्रष्टन आ विभक्तौ? से ] यहां आप्‌" 
पद 'रा' के ग्राकार से सुप्‌? के पकार तक प्रत्याद्वार समझना चाहिये । नास्ति क्‌ (ककारः) 
पस्मिनु स: = क्‌ , तस्थ-अक बहुव्री हिसमास: । अर्थः--( अकः ) ककार रहित (इदमः). 
- पय्‌ शब्द के ( इद ) इद्‌ भाग के स्थान पर ( अन्‌ ) अन्‌ श्रादेश हो (आपि) तृतीयादि 
( विभक्तौ ) विभक्ति परे हो तो | 'इदुम! शब्द में जब 'अब्ययसवेनाम्नामुचप्राक्टेः' 


(१२२३ ) सूत्र ले अकच प्रत्यय किग्रा जाता है तब वह 'इद्कम! इस प्रकार ककारसहित 
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हो जाता है । तब 'अन्‌? आदेश के निषेध के लिये सूत्र में “अकः अर्थात्‌ ककार 
है। यह विस्त पूवक सिद्धान्तकौसुदी में स्पष्ट किया जाएगा । 
ध्यान रहे कि “अन्‌! आदेश अनेकाल्‌ होने से सम्पूर्ण “इद्‌ भाग के स्थान 


ति 


होता है । का | 
“इद्‌ + आ यहां प्रकृत-सूत्र से इदू भाग को अन्‌ आदेश दो कर “अन्‌ अ + हा 
हुआ | पुनः 'टा-ङसि-ङसाम्‌-' ( १४० ) सूत्र से आ को इन आदेश तथा 'आद्‌ गुर! 
(२७ ) द्वारा गुण एकादेश करने पर अनेन' प्रयोग सिद्ध होता है । 
'इदम्‌+भ्याम्‌? यहां त्यदाद्त्व तथा पररूप हो कर 'इद्‌+भ्याम्‌? इस स्थिति हे 
' अनाप्यक/ ( २७६.) सूत्र से अन्‌ आदेश प्राप्त होता हे । इस पर अग्रिम अपवादसूत 
प्रवृत्त होता है-- 
[लघु०] विधि-यत्रम--२७७ हलि लोप; ।७।२।११३॥ 


अककास्येदम इदो लोपः स्यांदापि इलादौ । “ नानर्थक्केऽलोऽपत्- 

विधिरनभ्यासविकोरे”” (प°) । 

अथः- -वृतीयादि हलादि विभक्ति परे हो तो ककारर हित इदम्‌ शब्द के इद्‌ भाग 

का लोप हो जाता है । नानर्थक इति --अभ्यासविकार को छोड कर अन्यत्र अ्नथकों में 

'अल्ञोऽन्स्यस्य’ ( २६ ) सूत्र प्रवृत्त नहीं इोता । प 

व्याख्या-- अकः ।६।१।-[ 'श्रनाप्यकः’ से] इदमः ।६।१। [ 'इदमो मः से ] इद; 

1६1५) [ 'इदोऽय्‌ पु'सि' से ] लोपः । *।१। ्रापि ।७।१। [ “अनाप्यक.! से ] हल्ि !॥! 

विभक्तो ।७।१। [ “अष्टन भा विभक्तौ’ से ] 'इल्लि यहद 'विभक्तो' पद का विशेषण है रौ: 

साथ ही सप्तम्यन्त अल्‌ भी दै.अतः 'यस्मिन्विधिः--' से तदादिविधि हो जाती हें । श्रय 

९ श्रकः ) ककाररहित ( इदमः ) इदम्‌ जा के अवयव ( इदः ) इद्‌ का ( लोपः) होप 

हो जाता है । ( दृद्धि-दलादौ ) दलादि ( आपि ) तृतीयादि विभक्ति परे हो तों । यह प 
पिछले “अनाप्यकः? ( २७६ ) सूत्र का अपवाद है । 

'इद्‌+भ्याम्‌? यहां भ्याम्‌’ यद्व तृतीयादि इल्लादि -चिभक्ति परे 
'अनाप्यकः' ( २७६ ) सूत्र को वान्ध कर 'हलि लोपः' ( २७७ ) सूत्र से 'इदू' का हलो 
प्राप्त होता है । परन्तु 'अलो$न्त्यस्य' ( २१ ) सूत्र से इदू के अन्त्य दकार का लोप होगा 
चाहिये । इस पर 

“नानरथकेऽल्ोऽन्त्यविधिरनभ्यासविकारे” - 
यह परिभाषा प्रदत्त हो कर कहती है कि अनर्थक में 'अलोऽन्स्यस्य' (२१) सूत्र पट 
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पा करता हां ! यदि अभ्यास का विकार अनर्थक भी हो तो भी यह (. अळोऽन्त्यस्य ) 
ही जाता हे । कौन अनथक और कौन सार्थक होता है? इस का निर्णय निम्भ 
परिभाषा से होता दै-- 
` “समुदायों ह्यथवान्‌ तस्यंकदेशो5नर्थकः!? 

त समुदाय सर्थेक ओर उस का एक भाग निरथेक हुश्रा करता है। तो इस प्रकार 'इद 
यह सम्पूर्ण समुदाय लाथक और इस का 'इद्‌' यह अवयव निरर्थक है। अरनर्थक में 
्र्ञोऽन्स्यवि धि नद्दी हुआ करती अतः. यद्दां भी दशर का लोप न हो कर सम्पूणं इदू भाग 
$ ही लोप दो जायगा--“ + भ्यामू' । अब यहां 'सुपि च' ( १४१ ) सूत्र से हमें दीर 
करना अमीट हे, परन्तु उस से वह दो नहीं सकता, क्योंकि उस के अर्थ में श्रदम्त अङ्ग को 
दीर्ध हो! ऐसा लिखा है । यहाँ अत्‌ अङ्ग तो दै पर अदन्त अङ्ग नहीं । अतः इस की सिद्धि _ 
के लिये ्रम्रिसूत्र प्रवृत्त होता दै . शु 

हन नी न्स क 0. ; 
(लघु० | परिभाषा-सूत्रम-- २९०८ आद्यन्तवद॒कास्मन्‌ ।१।१।२०॥ 
एकस्मिन्‌ क्रियमाणं कायमादाविव अन्त इव च स्यात्‌। सुपि चेति 
दीघः । आम्याप्‌। 
अथः जेसे आदि आर अन्त में कार्य्यं डोते हैं वेले एक चण में भी कायं हों । 


व्याख्या - श्राद्यन्तवत्‌ इत्यच्ययपदम्‌ । एकस्मिन्‌ ।७।१। समासः--आदिश्च 

भन्तशच == आद्यन्तौ इत्तरेतरद्वन्द्वः । तयोरिव=आद्यन्तवत्‌ । 'तत्र तश्येव? इति चतिःत्यय: । 
--( आद्यन्तवत्‌ ) आदि और श्रन्त में जेसे कायं होते हैं वेले ( एकस्मिन्‌ ) एक 

वण में भी हों । 

आदि और श्रन्त्र शब्द सापेक्ष श्रर्थात्‌ दूसरे की अपेक्ष-भ्राश्रय करने वाले हैं । जब 
तक भ्रन्य वर्ण न हों, आदि र अन्त नहीं बन सकते । जेसा कि भाष्य में कहा दै-- 

“यस्मात्पूबे नास्ति परमस्ति स आदिरित्युच्यते । 
यस्पात्पूचेपस्ति परञ्च नास्ति सोऽन्त इत्युच्यते।'? 

शर्थात्‌ जिस से पूर्व कोई नहीं, परे दै वह--'आदि' तथा जिस के पू तो है, परे . 
हीं बह-- “अन्त! कद्दाता दै । इस प्रकार भादि और अन्त में विधान किये गये कायं केवल 
२ वणे में प्राप्त नहीं हो सकते ।. अतः उनकी ए%-असहाय चण में भी प्रवृत्ति कराने के 
जल 100 7 ४0: 240: र र NS 


* यथा--बिभर्ति, पिपर्ति आदियों में अभ्यास के भ्रन्त्य ऋकार को इकार आदेश हो जाता दै । 


अन्यथा यहा क व 
1 यहां भी सम्पू खं अभ्यास के स्थान पर आदेश होता । 
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जिये यद्द सूत्र आरम्भ किया गया है । उदाहरण यथा--जेसे 'रामाम्याम्‌ | 
यहाँ अदन्त अङ्ग को 'सुपि च' ( १४१ ) से दीर्घ होता दे वेसे--“अ + भ्याम्‌? बह 
अत्‌ को मी दोघे हो कर 'श्राभ्याम्‌ बनेगा । आदि का उदाहरण--जेसे भविष्य, 
वक्षादे स्य को आघघातुकस्प्रड वलादे; ( ४०१ ) से इट का आगम होता है 


'आतिष्टाम्‌, आतिषुः? इत्यादिया म कवळ स्‌ को भी दोगा । 


ट--माष्यकार ने इस सूत्र को .श्रोर अधिक विस्तृत करने के लिये यपदे. 
देकस्मिन्‌? ऐसा लिखा है । मुख्यव्यवहार को “व्यपदेश' कहते हें। सोऽस्या 
ब्यपदेशी, उस वाले का नाम 'ब्यपदेशी' हुश्ा । अर्थात्‌ मुख्य का नाम “व्यपदेशी! १। 
उस मुख्य के समान एक में मी काय्यं हो जाते हैं । यथा--'पुकाचो बशो भघ-_: (२३) 
का मुख्य उदाहरण 'गघ्रप्‌ है । यहां 'गदुभ धातु का अवयव एकाच्‌ कषन्त 'दभ! है। 
परन्तु 'घुक' यहां ऐसा नहीं । यहां धातु भी बही है और एकाच्‌ मन्त मी वही | 
अर्थात्‌ दोनों अभिन्न है, इसमें भी मुख्य के समान कार्य्यं हो जाएंगे। ये उदाहरण पाणिनि 
के 'आद्यन्तवढेकस्मिन्‌' सूत्र से सिद्ध नहीं हो सकते थे अतः भाष्यकार को “ब्यपदेशि 


बदेकस्मिन!'हस- प्रकार रचना पड़ा । शास्त्र मं इसे ही व्यपदेशिवद्धाव कद्दा गया है। 
पदेशिवद्धाव का अर्थ गौण को भी मुख्य के समान मानना है। 
इदम्‌ + भिस्‌’ यहां त्यदाद्यस्व, पररूप, 'हलि लोपः? ( २७७ ) से इद्‌ भाग 
का जोप दो जाता है। तब 'अ+ भिस्‌’ . इस स्थिति में व्यपदेशिवद्भाव से “तो मिम 1 


ऐस? ( १४२ ) द्वारा मिस्‌ को ऐस्‌ प्राप्त होता दै । इस प्र अग्रिमसूत्र निषेध करता है-- 
[लघु०] न्विष-यत्रम--२७६ नेद्मद्सोरको: ।७।१।११॥ 


अककारयोरिदमदमोमिस ऐस न । एभिः। अस्म । एभ्यः । 
-अस्मात्‌ | अस्य । अनयोः २ | एषाम्‌ | अस्मिन्‌ ! एषु | 


अथः--ककाररहित इदम्‌ और अदस शब्द के भिस्‌ को ऐस नहीं होता । 


च्याख्या--श्रकोः ।६।२। इदमदसोः ।६।२। भिसः ।६।१। ऐस्‌ ।१।१। [जब | 
भिस ऐस! से ] न इत्यव्ययपदम्‌ । नास्ति के ययोस्तौ = अकौ, तयोःमग्रको बहुब्रीहि 
समासः । श्रथे:--( अकः ) ककार हित ( इदमदसोः ) इदम्‌ आर भ्रदस शब्द के 
, ( भिसः ) भिस्‌ के स्थान परः ( ऐस ) ऐस (न) न हो । 
अ भिस' यहां प्रकृतसूत्र से भिस्‌ को ऐस्‌ न हुआ | तब बहुवचन 


( १४२ ) सूत्र से एस्व होकर सकार को सत्व और रेफ को .विसर्ग करने से 


रूप सिद्ध हुआ । 5 ू , 
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चतुर्थी के एकव चन में 'इंद॒स--ए' ( छे ) इस अवस्था में 'सर्वनाम्नः स्मे (12३) 
एकार को स्मै आदेश तथा “अ्रजाप्यकःः ( २७६ ) से इद्‌ को अन्‌ आदेश युगपत्‌ 
त दें। विप्रतिषेधपरभाषा से परकाये भन्‌ आदेश होने योग्य दै । परन्तु यह 
र हे । इसके लिये निम्न परिभाषा प्रचृत्त होती दै-- 


- “पूर्व पर-नित्यान्तरङ्गा पवादानाग्रुत्तरोत्तरै बलीय;?? (प०) 


अर्थात्‌ पूवं से पर, पर छे नित्य, नित्य से अन्तरङ्ग और अन्तरङ्ग से अपवादः 
वात्‌ होता दै । निष्य डसे कहते हैं कि जो अपने विरोधी के प्रवृत्त होने पर भी प्रवृत्त हो 


सूत्र सै 


क॑ । यथा- बहा “स्मे आदेश नित्य है क्योंकि सद अपने विरोधी अन्‌ देश क प्रवृत्त 
हो जते. पर भो प्रवृत्त हो सक्ता है । पर से नित्य बलवान्‌ होता है श्रतः “अनाप्यक: 
(७.३.११२ ) के पर होने पर भो सचनाम्नः स्'”( ७.१.१४ ) सूत्र के नित्य होने से स्मै 
प्रदेश हो जायगा । इद+स्मे' इस स्थिति में 'इि लोपः? ( २७७ ) से इद्‌ भाग का लोप 
ते कर धस्मै' प्रयोग सिद्ध होता दै । i 

इदम्‌+ अस्‌ ( ङसि ) = इद + अस्‌ । यहां भी पूववत्‌ नित्य होने ले अन्‌ आदेश 
को बान्ध कर 'ङसिङथोः स्मास्स्मिनो' ( १४१ ) सूत्र से स्मात्‌ आदेश हो जाता है। तब 
ढृल्नि लोप? ( २७७ ) खे इद्‌ का लोप करने से “अस्मात्‌ रूप बनता है । 

इदम्‌+श्रस्‌ ( ङस्‌ )=इद + अस्‌ । नित्य होने से प्रथम ‘टाङसिङसाम्‌? (1४०) 
पूत्र से स्य आदेश हो जाता है। तब इद्‌ भाग का लोप हो.कर “अस्य! प्रयोग सिद्ध . 
होता है । 

इदभ्‌ + ओस्‌ = इद + ओस्‌ । यहां `श्रनाप्यकः' ( २७६ ) सूत्र से श्रन्‌ श्रादेश 
ग्रॉस च' ( १४७ ) से एत्व तथा 'प्‌चोऽबवायाचः' ( २२ ) से अयू आदेश करने पर 
ग्रनयो:' रूप बनता है । 


इदस + आम्‌ । तयदाद्यश्व, पररूप, नित्य होने से “धामि सवेनाम्नः खुट्‌' (११९) छे 
६६, इद्‌ भाग का लोप और "बहुवचने कल्येत* ( १४९ ) से एत्व करने पर--एसाम्‌= 
पाम प्रयोग लिद होता है। 


इदम्‌+इ ( ङि ) = इद्‌+इ । यहां प्रथमं स्मिन्‌ आदेश हो कर तदनन्तर इद्‌ भाग 
"चोप हो जाता है--'अस्मिन! । 
शदम्‌+सु ( सुप्‌ ) । त्यदाथत्व, पररूप, इद्‌ का कोप, एस्द अर ष्व करने पर 
र सिद्ध होता है | रूपमाळा यथा-- 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Colléction. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
छ सैमीब्याख्ययोपढ द्विताया लघुसिदान्तकौमुर्था & 


३२४ 
त न सो “हसे! प० प्रस्मात „भागमा सी आका 
दिन््‌इमस ”" sD... Cir 
00 अनेन आशभ्याम्‌ एभि: 0 अम्सिसू हो एषु 
च० अस्मे » एभ्यः सम्बोधन नास्तीति प्रायोवादृः | 


[लघु०] विबिसतम- २९८० द्वितीयाटोस्स्वेनः । २।४।३४॥ 


हृदमेतदोरन्वादेशे । किञ्चित्काय विधातुग्रुपात्तस्य कार्यान्तर 
विधातुः पुनरुपादानमन्वादेशः | यथा- अनेन. व्याकरणपधीत- 
मेनं छन्दोऽष्यापयेति । अनयोः पवित्रं कुलम्‌ एनयोः प्रभृत 
स्वम्‌ इति । एनम्‌ । एनौ । एनान्‌ । एनेन | एनयोः २। | 
अर्थः द्वितीया, टा और ओस्‌ विभक्तियों के परे द्वोने पर अन्वादेश में दम्‌ श्रै 
छुतदू शब्द को 'एन' आदेश हो । "किञ्चित्‌ इति---किसी कार्य को विधान करने के 
` लिये प्रहण किये हुए का पुनः दूसरे काय को विधान करने के लिये ग्रहण करना 'अन्वादेशः 
कद्दाता दै । 
व्याख्या--इदमः 1६1१) [ 'इदमोऽन्वादेशे--' से ] एतदः ।६।। [ 'एतद्स्त्र 
तसौ-- से ] अन्वादेशे ।७।१। [ इदमोञ्न्वादेश--- से ] द्वितीयाटौस्सु ।७।३। एनः 1111 
समासः--द्वितीया -च टा च श्रोसू चम्द्धितीयाटौस:, तेघु=द्वितीयाटौस्सु, इतरेतरद्रन्दः । 
अर्थः--( अन्वादेशे ) अन्वादेश में ( इदमः ) इदम्‌ शब्द के स्थान पर तथा ( एतदः ) 
एतद्‌ शब्द के स्थान पर ( एनः ) एन आदेश हो ( द्वितीयाटौस्सु ) द्वितीया, टा ओर श्रोसू 
विभक्ति परे होने पर । 
` अन्वादेश किसे कहते हैं १ 
किसी अपूर्वे कार्य को जनान या विधान करने के लिये जिस का प्रथम एक बार. 
प्रण हो चुका हो; यदि पुनः दूसरे कार्य को जनाने या विधान करने के लिये उस का प 
्रद्दण किया जावे तो वह पुनर्ग्रहण “अन्वादेश? कहाता है। यथा--१. श्रमेन व्याकरणम 
श्रधीतम्‌ एन छन्दोऽध्यापय । इख ने व्याकरण पढ़ लिया हे अब इसे बन्दृश्शास्त्र पढ़ाभो । 
यहाँ व्याकरण पढ़ लिया है! हस कार्य के लिये 'अनेन=इस ने! का अदण किया गया दै। 
पुनः छुन्दोऽध्यापन के जिये भी उस का ग्रहण किया गया है थ्व; दूसरी बार उसका प्रण 
श्रन्व।दैश' हुआ । २. अनयोः पवित्र कुक्षम्‌ एनयोः प्रभूतं स्वम्‌ । इन दोनों का पवित्र कुल 
दै तथा इन का घन भो बहुत है। यहां प्रथम पवित्र कुल कददने के किये अहण किम हुई 
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हेलो का छुन बहुत धन कहने के किम दोबारा ग्रहण किबा शया दै श्रतः यह दूसरी- 
ड्‌ बडा अहण अन्वादेश' हैँ 1 इसी प्रकार- सं बालकं शिक्षामपीपठ;, अ्रथों एनं वेद 
बा 


अन देल. बाळक का पुस शिक्षा पढ़ा चुके हो भब इसे वेद पढ़ाओ । यह वेद पढ़ाने 
‘A 
लिय पुनः उल का अदण श्रन्यादेश' दै । श्रनबोश्‍्छास्त्रयो: शोभनं शीलम्‌, अथो पुनयोः' 
परा मेधा । ये दोनों छात्र अच्छे आचार वाले हें शरोर इन की बुद्धि भी तीच्ण है । यह 
शुद्धि तीचण दे! यदद जनाने के लिये एनः उन का प्रद 'अन्बादेश' है। . , 

अन्वादेश में द्वितोया=अस्‌, श्रोटू , शस्‌ तया रा और श्रोस्‌ [ षष्टी और सप्तमी 
दोनों विभक्तियों का ] हन पाळ्च प्रत्ययो के परे होने पर इदम्‌ और एतदू शब्द को “पुन 
आदेश दी जाता है । अन्य विभेक्तियों में अनन्चादेश की भान्ति रूप चले दें ॥. 'एतदू? 
शब्द का वर्णन आगे आएगा यहां अब 'इदस्‌' शब्द प्रस्तुत दै-- 

१, इदम्‌+अम्‌ = एन+अम्‌=एनम्‌। २. इदम्‌ + औटू-एल+भ्रो-: एनो । ३. इदम्‌ 
+ शसन + ्रस=एनान्‌। ४. इदम्‌ + टारएन + श्रा८एन + इन=्एनेन । ९, इदम + 
ग्रोसमपुन + ओस्‌=एनयोः | 

नोट--*एन? श्रादेश अनेकाल्‌ होने से श्रेनेकोल्परिभाषां द्वारा सम्पूणं इदम्‌” के 
खान पर होता है । 
इन सब का दो छोकों में उदाहरण यथा-- 

७ 6 ७ 0. ८ 
| “इं विद्धि हरेभक्क, विद्वयथेन शिवाचकम्‌ । ` 

< 
| . इमाविभान्‌ वित्त शेवान्‌, एनावेनास्तु वष्णवान्‌॥१॥ | 
ने x EN 
अनेन पूजितः कृष्णोड्येनेन गिरिशोऽचितः । | 
न 
अनयोः केशवः स्वामी, शिक स्वामी ह्ययैनयोः।।२।? | 


( यहां मकारान्त पुल लिङ्ग समाप्त होते हैं ) 


अभ्यास ( ३८ ) 
) [७]''किम? शब्द ही खबनामों में पढ़ा गया है 'क' शब्द नहीं; पुः 'के, कस्स? 
दियो में क्यों सव॑न मकार्य हो जाते हैं ? 


eo 


RS र अजीज मम ज 
# यद्यपि अन्य विभक्तियो में रूप अनन्वादेश की भान्ति होते इं तो भी प्रक्रिया में बड़ा अन्तर 
होता है । अन्वादेश में इदम्‌ शब्द क स्थान पर “अश्‌? आदेश हो कर शकार का लोप करने पर श्रदन्त 


त्त 
निम की तरह कार्य होते हों । यह सब सप्रयोजन विस्तारपूर्वक सिद्धान्तको मुदी मैं देखें । 
- द्‌ 
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[ख] 'इदम्‌' शब्द में स्वतः ही ककार का श्रवण नहीं दोता, पुनः उच्च पे 
के लिये श्रनाप्यकः' आदि में यत्न क्यों किया गया द्वै? 

[ग] “अयम्‌? में ध्यदाचस्तर क्या नद्दीं होता ? यदि उस के प्रब्रस्यभात कह 
कारण दै तो वह 'इमो, इमे' आदि में क्‍यों नहीं ? 

[व] 'अप्निन्यति' में णत्व क्या नहीं होता 

[ङ) 'पुषू+नाव = पुष्णाति’ यहाँ प्डुल्व होता दै या णत्व ? श्रन्यतर की 


प्रवृत्ति 
का सद्देतुक विवेचन करो | . - 


( २ ) [ङ] आदि अर अन्त का लक्षण लिख कर व्य्रपदेशिवद्धाव का सोदाहरण 


विवेचन कर | ४ 
[ख] श्रन्वादेश का लक्षण लिख कर उस का सोदाहरण स्पष्टीकरण करो, क्ष्न्रि 
यद भी लिखो कि श्रन्वादेश में 'हृदस के स्थान पर क्या क्या परिवर्तन 
होते हा 
[ग] “नानर्थके परिभाषा की आवश्ग्रकत पर टिप्पण लिखें। . 
[ब्र] प्रशान्‌? यद्वां नकार का ळोप क्यों नहीं होता ? 
[ङ] 'चतुघु ? में रेफं को विसगदिश क्यों नहीं होता ९ 
) चत्वारः, केयाम्‌, परशान्त्सु, चनुण्णम्‌, अयम्‌, श्रनयोः, अस्मे, एपु--इन सूत्रों 
की सूत्रनिर्देशपूर्वक सिद्धि करो । 
( ४ ) 'अनाप्यकः, दृश्च, शरोऽचि, रषाभ्यां नो णः समानपदे, अः्न्तव देक स्मिन्‌’ सूत्रा 


की व्याख्या करें । 
e:2:0 


श्रब नकारान्त पुलें लिन्क शब्दों का विवेचनं करते हँ--- 


लिघु०] राज्ञा | 


71अन्‌ राजा ( 'राज दीप्तौ? इत्यस्मात्‌ 'कनिन्‌ युवृषि--? इत्यौणादि 
साधुः ) । 

“राजन + स्‌ (सु ) यहां 'ंहङ्घाऽभ्यः--? ( १७६ ) सूत्र से सुलोप त्य. 
सर्तनामस्थाने चासम्बुद्धौ’ ( १७७ ) से उपधादीं युगपत्‌ प्राप्त होते हें। परन्तु परव के । 
कारण प्रथम उपधादीर्घ हो कर पश्चात्‌ सुलोप हो जाता है--राजान्‌ + स्‌ =राजाग्‌।, | 


न जापः प्रातिपदिकान्तस्य' ( १८० ) सूत्र से नकार का लोप हो कर 'राजा' रुप Fe 
होता है । 


» 


ते एलाह 
राजन + श्रौ? यद्वां सर्वनामस्थाने--? ( १७७ ) से उपघादीध हो कर ॥ 
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टी है। इसी प्रकार आगे भी सर्वनामस्थानों में उपधादीध हो जाता (तेल 
नम राजानौ । टु 

हे राजनू+स्‌ । यद्वा एकत्रचन सम्डुद्ध: । १३२) से 'सु? की सम्बुद्धि सव्ज्ञा है, 
पत: 'सर्वनामस्थाने चासम्डुद। ( १७७ ) से उपधादीघ नहीं होता । 'हल्डथाब्भ्य:--- 
(1०६ ) से सँ खोप दो कर हे राजन्‌ !' हुश्रा । अब यहां 'न ोपः प्रातिपदिकान्तस्य 
( 15० ) सूत्र से नकार का लोप प्राप्त होता दै, परन्तु यह अ्रनिष्ट है। श्रत इस का श्रग्रिम- 


सूत्र से निषेध करते ई £ 


, [लघु०] निषेध-सूत्रम्‌- २८१ न ।ङससम्बुद्धयो; ।८।२।८॥ 


नस्य लोपो न, डो सम्बुद्धौ च । हे राजन्‌ ! । 
अर्थ; - डि श्रथवा सम्बुद्धि परे होने पर नकार का ळोप नहीं होता । 
व्याख्या- न 1६1१। कोपः ।१।१। [ प्न लोपः? से ] न इत्यव्ययपद्म्‌ । ढिः 
सम्बुद्धयोः ।७।२। समासः--किश्च समबुद्धिश्च = ङिसम्बुदी, तयो:=क्सिम्बुद्धयोः, इतरेतर- 
नरः । अरथः ( ङिसम्बुद्धयोः ) ङि अथवा सम्डुद्धि परे हो तो ( न ) नकार का (लोपः) 
होप (न ) नहीं होता कैं । | 
“हे राजन' यहां सम्बुद्धि का लोप होने पर भी प्रत्ययलक्षण परिभाषा द्वारा सम्बुद्धि _ 


को मान क! नकारलोप का निषेध होजाताहे। दे राजन ! । दे राजानौ ! । द्दे राजानः ! । 


[लघु०] वा०--(२४) डावुत्तरपदे प्रतिषेधो वङ्कव्य। ` 
ब्रह्मनिष्ठः । | 
अथः--उत्तरपदपरक 'ङि' के परे होने..पर 'न हि-सम्बुद्धयोः' सूत्र का निषेध 
कहूना चाहिये । ६ 
व्याख्या--डो ।७।१। उत्तरपदे ।७।१। प्रतिषेधः ।१।१। वक्तव्य! ।\।१। . अथः-- 
( उत्तरपदे ) उत्तरपद परे होने पर ( डौ ) जो डि, उस के परे होने ' पर ( प्रतिषेध 
नषेध ( वक्तब्यः ) कहना चाहिये | किस का निषेध कहना चाहिये ? इस का उत्तर यद्द इ 


कि जिस सूत्र पर जो वासिक पढ़ा जाता है /वह तत्सूत्रविषयक समका जाता है । यहाँ यह 


वासिक-'न ङिसस्ञुद्धयोः? सूत्र पर पढ़ा गया है श्रतः यह न ङिसम्बुद्धयोः’ द्वारा प्राप्त नकार 
शोप के निषेध का ही निषेध करेगा । % ; 
mr जा SH जल आओ SE ची 
* ङि का उदाहरण वेद में आता इै--परमे ब्योमन्‌ ( ऋ० १. १६४. २६ ) 
* यदि 'झाुत्तरंपदेऽप्र तषेधो बक्तव्यः? कहीं पाठ मिले तो उस का भाव यह होगा कि न 


हि 
१मुड्यो:' वाले निषेध को मत करो अर्थात्‌ वहां पर 'न' का लोप कर दो। 
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यहाँ यह ध्यान में रखना चाहिये कि व्याकरण में समास के अन्तिम पद को उत्तर 
पट 


तथा आदिम पद को पूवपद कहते हैं । यथा--राज्ञः पुरुषः=राजघुरुषः । यहां हे ये 
बष्टयन्त पूर्वपद तथा 'पुरुषः' यह प्रथमान्त उत्तरपद है। 


ब्रह्मनिष्ठः । नर्मणि निष्ठा यस्य स॒ ब्रह्मनिष्ठः । अह्म में स्थिति या विश्वास रखने वक्षा 


` 


१ बा है । 'बहानङि निष्ठा खुँ” यहां बहुच्रीद्विसमास में 'सुपो धातु? (७२ १) 


सूत्र से नकार का नोप प्राप्त होता है, परन्तु 'न डिसम्बुद्धयोः' ( २८१.) सूत्र उस लोप का 
निषेध कर देता दै क्योंकि प्रत्ययलक्षणप रिभाषा “डि” परे स्थित हे । अरब झावुत्तरपदे 
घार्सिक ले उस निषेध का निषेध द्दो कर पुनः 'न लोपः प्रातिपादिकान्तस्य' .८, पे 
नकारलोप हो-जाता है । यहां “छि” से परे निष्टा' यह उत्तरपद विद्यमान है। 'बह्मनिष्ठा' 
ऐसा होने पर 'गोस्त्रियोरुपसजंनस्थ' ( १४२ ) सूत्र द्वारा हस्व हो कर विभक्ति लाने से 
ब्रह्मनिष्ठः’ प्रयोग सिद्ध द्दोता है। इसी प्रकार-- आत्मविश्वासः, चर्मोधल:” आदि प्रयोग 
जानने चाहिय । [ 
“राजन्‌+अस्‌? ( शस्‌ ) यहां “ञ्ह्लोपोऽनः' ( २४७ ) सूत्र से मसन्ज्ञक श्रन्‌ के 
अकार का लोप हों कर--'राजूनू श्रस' हुआ । अब “स्तोः श्छुना श्चुः? (६२) सूत्र से 
नकार को नकार करने पर--राजूज्‌ + श्रसू='राज्ञः' प्रयोग सिद्ध होता है । 
नोट-- न” यह संयुक्त व्यक्षन है । ज्‌ और न्‌ के संयोग से. इस की निप्पत्ति 
होती है। लिखने की सुविधा के लिये इस का ऐसा स्वरूप माना गया प्रतीत होता है 
'जु” को पृथक वर्णा.मान कर इस का 'ग्य' वा 'ज्य, ग्न, ज्न' आदि, उच्चारण करना नितान्त 2 


अशुद्ध और शास्त्रविरुद्ध दै । यदि ग्रह अपूर्व वर्णं बन जाता तो शिक्षाकार इस के उच्चारण 


- का भी कहीं निर्देश करते; परन्तु उन्हा ने ऐसा कहीं नहीं किया । इस को पूवं वर्ण मानने 


से क्तोः श्चुना श्चुः” (६२) द्वारा श्चुस्व भी न हो सकेगा। यथा--'तज्ज्ञानं विद्ध राजसम्‌ 
“एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम" 'यज्जात्व। सुच्यतेऽशुभ त्‌? इत्यादि । सिद्धान्तकौमुदी के जनो 
पर शेखरकार का वक्तव्य भी द्रष्टव्य है--“जजयोगे लो कवेद सिद्ध ताइशाध्व मे रि पिविशेषस 
चानुचादुकमभियुक्तवचनं न स्ति दं चर्णान्तरम्‌, {रोर्ादाव परिगणितत्वेन तत्सत्वे मानाभावात्‌ 
अत एव “तज्ज्ञानम्‌? इत्यादौ शचुत्वसिद्धिः" । किञ्ज यदि इस का उच्चारण ` ग्य? आदि होत 
तो प्राकृत मे--मणोज्ज ( अनोक्ष ), जण्ण ( यज्ञ), अंहिज्जो ( अभिज्ञ ) समच 
( सचेज्ञ ) इत्यादिर्यो में इस प्रकार श्रादि में जकार च णकार न होता। अतः रै 
स्वतन्त्र वण नहीं यह सिद्ध होता हे) इस्री:प्रकार “तत? के विषय में मी सम चाहिये 
यह भी “कृम्छ्‌' के संयोग से उत्पन्न होता ठे । 
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राजनू+आ (टा) भसब्ज्ञक अन्‌ के अकार का लोप हो कर रकचुरव करने से-- 
आर राज्ञा? प्रयोग सिद्ध होता है । 

पाजन्‌ + म्याम्‌' इस स्थिति म न लॉप:-- ( १८० ) से पदान्त नकार का लोप 
दि तव “राज + भ्याम्‌' इस अवस्था में 'सुपि च' ( १४१ ) -से दीघं प्राप्त होता 


8 इस पर अग्रिमःसून प्रवृत्त होता हे-- 
[लघु०] निचम-सत्रम-- २८२ नलोपः सुप्स्वरसञ्ज्ञातुगिधिषु कृति | 
«१।२॥ 
सुब्विधो स्वरविधौ मञ्ज्ञाविधों कृति तुग्विधौ च नलोपोःसिद्धो 
नान्यत्र “राजाश्व! इत्यादौ । इत्यसिद्धत्वादू आ्रात्वमेत्वमेस्त्वं च न । 
राजभ्याम्‌ | राजभिः । राजभ्यः २ | राजनि, राज्ञि। राजसु । 


रा 


था--सुब्विधि, स्वरबिधि, सब्ज्ञाविधि तथा क्ृप्प्रत्ययपरक तुग्विधि करने में ही - 

नकार का लप असिद्ध होता हे अन्यत्र नहीं। यथा-- राजाश्व” इत्यादियों में 'ग्रसिद्ध नहीं 

होता । इस सूत्र से यहां नकारलोप के असिद्ध होने से आ-भाव, ए-भाव, ऐस्‌-माव 
नहीं होता । 


व्याख्या--नल्ोपः ।१।१। सुष्स्वरसक्ज्ञातुग्विधिषु ।७।३। कृति 1७1१। असिद्धः । १।१। 
['पूवंत्र।सिद्धम्‌! से लिद्भविपरिणाम कर के] समासः--नस्य लोपः = नल्ोपः, षष्टीतत्पुरुषः। 
सुप्‌ च स्वरश्च सञ्ज्ञा च तुक्‌ च = सुप्स्वरसब्ज्ञातुकः, हतरेतरद्वन्द्रः । तेषां विधयः = 
सुम्रसन्ज्ञातुस्तिधयः, तेषु = सुप्स्वरसन्ज्ञातुग्विधिषु, षष्ठीतत्पुरुषः । विधिशब्दोऽन्र 
भावसाधनः । विधान विधिः । यहां सुबादिगत शेषषृष्टी के साथ विधिशब्द का समास 
हुआ जानना चाहिये । सुब्विधिः--सुपो विधिः. । यहां शेष में षष्टी होने के कारण 
'सुप्सम्बन्धी विधि! ऐसा अर्थ दो जाता है । सुप्सम्बन्धी विधि दो प्रकार की हो सकती है; 

' एकतो सुप्‌ के स्थान पर; यथा --राजभिः । यहां 'अतो भिस ऐस्‌' ( १४२ ) सूत्र से मिस- 
सुप्‌ क स्थान पर ऐस प्राप्त होता-हे । दूसरी सुप परे होने पर, यथाराजभ्याभ, राजभ्य; | 
यहा सुप्‌ परे होने पर आस्व तथा एस्व प्राप्त होता दै । स्वरविधिः=स्वरस्य विधिः । यहाँ 
स्वर कमं में शेषत्व की विचच्षा से घष्टी विभक्ति हुई है । “स्वर को विधान करना' यह श्रथ ' 
हां अभिप्रेत हैं । ख्जाविधिः=सन्ज्ञाया विधिः । यहां भी कमं में शेष्व की विवक्षा से 
री विभक्ति हुई है । 'सन्ज्ञा को विधान करना? यहद अथे यहां अभिप्रेत है । तुरविधिः= 
एके विधि: । यहां भी तुक-कर्म में शेषत्व की विट्कता से षंष्ठी विभक्ति जाननी चाहिये । 
शेति' यह 'तुग्विधि! के साथ ही सम्बन्ध रखता है, असम्भव होने से भन्यो के साथ नहीं । 
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अतः 'कृत्‌ परे होने पर तुक्‌ को विधान करना! यह अथ निष्पक्ष होता है.। ग्रथ: 22. 
सञ्जातुग्विघिषु) सुप्सम्बन्धी विधान, स्वराविधान सञ्जाविधान तथ? कृत प्रत्यय परे होने 
पर तुस्विधान इरने में ( नल्लोपः ) नकार का लोप ( असिद्धः ) असिद्ध होता है | 
ये जिंतनी विधियाँ गिनाई गई हैं सब सवा सात अध्यायो में स्थित हें। अत र 
१ विधियों के प्रति नकार का लोप त्रिपादीस्थ होने से ही (पूर्वत्रासिद्धम्‌' (११) द्वारा ग्रसिद 
. है, पुनः यहां इन विधियों में नकारलोप को असिद्ध कइना नियमार्थे है--'सिद्धे स्यार 
नियमार्थः? । अर्थात्‌ इन विधियों में ही नकार का लोप असिद्ध हो अन्य विधियों हे नहो। 
यथा--राज्ञोऽश्वः = राजाश्वः । राजन्‌ ङस्‌ अश्व सु ' यहाँ पष्ठीतत्पुरुषसमास में 'सुपो धात 
प्रातिपदिकयोः' ( ७२१ ) सूत्र से ङस्‌ और सु का लुक्‌ हो--राजन्‌ श्रश्व। 'न होप: 
प्रातिपदिकान्तस्थ' ( १८० ) सूत्र से नकार का लोप हो--राज अश्व । अब यहां नत्रोप ठे 
श्रसिद्ध होने से 'अकः सवणे दीर्घ” ( ४२ ) द्वारा सत्रणंदीर्घं नहीं हो सकता । पुनः इस 
उषथुरक्त नियम से नकारलोप के सिद्ध हो जाने से वह हो जाता दै । तो इस प्रकार-- 
'राज्ाश्वः’ रूप चि होता है । इसी प्रकार--दण्ड्यश्वः, योग्यात्मा, मन्त्याज्ञा आदि 
- ब्रयोगों में नकारकोप के सिद्ध दौने से यण, 'दाक्षे्वरः' आदि प्रयोगों में गुण, तथा 'राजीयति 
“ राजायते’ में क्रमशः 'क्यचि च' ( ७२२) से इंत्व शरीर 'अकृत्सा वंधातुकयो दीघंः' (४८३) 
से दोघे हो जाता दै । इस सूत्र का यही प्रयोजन है । 
"राज + भ्याम्‌? यहां सुपि च? (५१४१ ) से आत्व, 'राज+भिस्‌' यहां 'अतों भिर 
"एस्‌ ( १४२ ) से भिस्‌ को ऐस, 'राज + भ्यस्‌’ यहां बहुवचने झल्येत्‌' (१ ४९) से एत्व ये 
सुब्विधियां प्राप्त होती है । इन के प्रति नकारलोप असिद्ध दी है अतः इन में से कोई भो 
कार्य न द्दोगा । राजभ्याम्‌, राजभिः, राजभ्यः 
राजन्‌+इ ( छि ) । यहां 'विभाषा ङिश्योः! ( २४८ ) सूत्र से भसन्ज्ञक श्रन्‌ के 
श्रकार का वेकल्पिक लोप हो जाता है। लोपपक्ष में श्चुत्व हो कर--'राज्ञि'। ळोपाभाव 


म राजान । सम्पूण रूपमाा यथा-- 


प्रर राजा राजानौ राजानः 1 वर राज्ञः. राजभ्याम्‌ राजभ्यः 
द्विण्राजानम्‌ ,. राज्ञः” |षO,, राज्ञोः राज्ञाम्‌ 
त्‌ राजञा राजभ्याम्‌ राजभिः | सण राज्ञि, राजनि ,, राजपु 
चळ रोजे £_ , |) ~ रात्तम्यः सं. दे राजन्‌! दे राजानो! है राजानः 
हू इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों के रूप होते दैं-- - ह; 
शब्द्‌ रथं शब्द अर्थं ` 
१ अकिञ्चनिमन्‌ = थाडिज्ञन्य, निधनता ३ अआशिमन्‌ = आशुता, शीघ्रता ` 
२ अणिमन्‌ > श्रणुत्व, श्रणुपना ४ घऋजिमन्‌ = राजव, सरलता 
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शब्द थे . शब्द "चरथ 
१ कालिमन्‌ ` = ज हणता , | १६ भूमन्‌ = बहुत्व, बहुतायत्त 
, सविमद = च्षिप्रस्व, शीघ्रता १७ महिमन्‌ = मदत्त्व, बहप्पण 
७. होदिमन्‌ं ¬ उत्व) उदता १८ खघिमन्‌ = लघुत्व, हलकापन . 
_ खण्डिमन्‌ = खण्डत्व, ड॒कडापण ˆ १९ बरिमनू = उरुत्व, सहत्ता 
६ गरिमन्‌ = सस्त्व, मारीवन ९० धर्षिमन्‌ = बुद्धध्व, बुढ़ापा 
4० चारिमन्‌ = चारुत्व, सुन्द्रला २१ वृषिमन्‌ == वृषस्व, वीर्यवत्तः 
३1 तनिमन्‌ = तशुस्व, पतलापन २२ साधिमन्‌ > साधुत्व, संज़नता 
१२ नेदिमन्‌ = अन्तकस्व, निकरतः २३ स्वादिमन्‌ = स्वादुश्व, खादुपन 
१३ परिमन्‌ = पढुस्व, डता : | २४ हृसिमनू% = हस्वत्व, छुटप्पन 
३४ एाण्डिमनू = पाण्डुत्व, पीलापन एवस--उत्तनू--मूर्धन--वृषन्‌, 
११ प्रेम्‌ = प्रियस्व, प्यार, स्नेह ` ५ अश्वव्थामन्‌ आदि । ` 


[लघु०.] यज्वा । यज्वानो । बज्वानः | 

व्याख्या--“बज ( भ्वा० उभ, ) धातु से 'सुबजोङ्वनिप' (३।२।१ ०३) सूत्र 
द्वारा भूतकालिक 'ङ्वनिप' प्रत्यय हो कर 'बज्वन्‌' शब्द सिद्ध होता है । दृष्टवान्‌ इति 
यज्वा, जो यज्ञ कर चुका है बह 'यज्वन्‌' कह्वाता है । 


'यज्वन्‌! शब्द की सम्पूर्णं प्रक्रिया राजन! शब्द्चत्‌ होती दे; केवल भसन्हकों म 
अर्ल्ञोपोऽनः' ( २४७) सूत्र द्वारः प्राप्त अत्‌ फे लोप का निषेध हो जाता है । तथाहि-- 
[लघु ०] निषेष-सूत्रम--२८३ न संयोगाद्वमन्तात्‌ ।६।४।१३७॥ 

वमन्तसंयोगादनोऽकारस्य लोपो न । यज्वनः । यज्वना । 
यज्वस्याप्‌ | ब्रह्मणः | ब्रह्मणा । 


९ 
अथ;--बकारान्त और मकारान्त संयोग ले परे श्रन्‌ के अ्रकार का लोप नहों 


` ` च्याख्या--पसन्तात ।४।१। संयोगात्‌ ।१1१। अनः ।६।१। भ्रदक्षोपः 1110 - 
[ 'शरस्जोपोञ्न:” से ] न इत्यब्ययपदस्‌ । समासः--वश्च स्‌ चस्वमौ, इतरेतरद्वन्द्वः । 
'शराइकार उच्चारणार्थः | वमौ अन्तौ यस्य स वमन्तः, तस्मात्‌ = घमन्तात्‌, बहुन्नीहि- 
Do 


* ये सब शब्द 'पृथ्वादिभ्य इमनिज्वा ( ११५२ ) द्वारा इमनिच प्रत्यय करने से निष्पन्न होते 


है 
) ' सनिन्ध्रयान्त सब शब्द पले लिङ्ग हुआ करते हैं। केवल 'प्रेमन्‌! शब्दे ही कहीं २ नपुंसक में 
ते होता है | 
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समासः । अथा--( वमन्तात्‌ ) वकारीन्त और मकारान्त ( संयोगात्‌ ) संयोग से ह्‌ 1 
अन्‌ के ( अल्लोप ) श्रकार का लोप (न) नहीं होता । 

यञ्चन्‌.+ अ्रस्‌ ( शस्‌ )' यहां 'यञ्च्‌-श्रन्‌' शब्द में 'ज्व' थह चकारान्त दु 
है अतः इस लें परे अन्‌ के अकार का लोप न हुँआ-_'यज्वनः' सिद्ध हुआ । रा 


भसब्जको में लमक लेना चाहिए । रूपमाला यथा-- 


प्र० ग्रज्वा . यज्वानौ यज्वान: | प० यज्वनः यञ्वभ्याम्‌ इज्य 
र्र यज्चानम्‌ १9 यज्वनः >>> 2 यज्वना; र यज्वनाम्‌ 
तुश यज्वना, ग्रज्वभ्याम्‌ , यज्वभिः स्° यज्चाले क यज्वसु 


~ CE दे यज्वभ्यः | सं० हे यज्वन्‌! हे यज्वानौ ! है यज्वान 

मकारान्त संयोग का उदाहरण "ब्रह्मन्‌ है । ब्रह्मा अथव ब्राह्मण को ब्रह्मन 
कहते हैं । 'ब्रह्मन्‌ + असं’ ( शस्‌ ) य्रेंद्ां 'ऋद्म>अन्‌” शब्द में 'हा! यह मकारान्त संयोग दै 
श्रतेः इस सै परे भसन्क्षक अन्‌ कै अकार का लोप भें हुआ--' ब्रह्म णः” | रूपमाला बथा-< 


प्र ब्रह्मा ब्रह्माणों ब्रह्माणः प० ब्रमणः ब्रह्मभ्याम्‌ ब्रह्मभ्यः 
द्वि° ब्रह्माणम्‌ ,, ब्रह्मणः ॥1ष* ,, ब्रझ्मणीः मैह्याणाम्‌ 
तृ० ब्रह्मणा बह्यम्याम्‌ ब्रह्मभिः -स॑० ब्रह्मणि 0) ब्रह्मसुं 
ख० ब्रह्मणे „5  - बह्मभ्म; सं० हे व्रंहान्‌ं ! दें ब्रह्माणो ! हे ब्रह्मणः! 


इसी प्रकार--१. ्रात्मन्‌ ( आत्मा ) । २ अश्मन्‌ ( पत्थर ) । ३. पुष्पधल्वेन्‌ 
( कामदेव )। ४. शाङ्गधन्वन्‌ ( बिष्णु ) । १, सुपर्वन्‌ ( बाण, देवता ) । ७, रव 
(शत्रुर वित) । ७, कृष्णवत्मंन्‌ (अग्नि) । &, मातरिश्वन्‌ (वायु) । ३, सुधमंन्‌ (देवसभा)। ` 
१०. अकृष्णकर्मन्‌ ( शुभ कर्मा वाला )। ११, अग्रंजन्मन्‌ (-बडा भाई, बाह्मण )। 1२, 
अनन्तार्मन्‌ (परमात्म!) । १३, अस्थिधन्वन्‌ ( शिव ) । १४, अनुजन्मन्‌ ( छोटा भाई ) । 

२, अदृष्टकर्मन्‌ ( ्रनभ्यासी ) ।-१६, अनात्मन्‌ जो पदार्थ आत्मा नहीं --शरीर आदि |! 

१७. शाक्मन्‌ ( कमै, निघण्टु-~२।१। ) । १८. परिज्मन्‌ ( चन्द्रमा श्रथवा अ्रग्नि, अर्थवा 
चारों तरफ जाने वाला ) । १३, सुशर्मन्‌ (ध्राचीनकाल का एक राजा, अच्छी तरह सुखी 


~ "र प ~ ह 
२०, शतधन्वन्‌ ( प्राचीनकाळ का एक राजा )--इत्यादि शब्दों के रूप होते हैं । 


वृत्र हनू-हन्द्र/ 
[ त्रं हृतवान्‌ इति वृत्रहा । 'बह्मश्रणवृत्रेथु क्विप' (३.२.८७) इति भूते कतरि विव 
वृत्रहन्‌ + स्‌ ( सु ) । यहां ‘सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ’ ( १७७ ) द्वारा नात 
उपधा को दीघं प्राप्त होता ढै | इस पर अग्रिम-सूत् प्रवृत्त होता है-- 
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& हलन्त-पलँ, लिङ्ग-प्रकरणम्‌ & ४३३ 


धु०] नियम-सूत्रमू- २ St इन्हन्दषायस्णा शो ।६।४।१२॥ 
एषां शावेवोपधाया दीर्घो नान्यत्र | इति निषेधे ग्राप्ते 


दरथः इन्नन्त हन्शाञ्दान्त, पूषन्शाव्दान्त तथा अयमन्शब्दान्त अङ्गां को शि परे 


लेप ही दीधे हो अन्त्रत्र न हो | इससे निषेध प्राप्त होने पर ( अग्रिम-सूत्र प्रवृत्त होता 


(1) 


ख्या---इन्हन्पूषायम्णाम्‌ ।६।३} अङ्गानाम्‌ ।६।३। [ 'अङ्गस्य' ` इस अधिकृति 
ज्रवववविपरिणाम द जाता है। ] शा ।७।१। उपधायाः ।६।१। [ “नोपधायाः? से ] दीघं 
॥॥ [ 'दूलोपे प्यस्य दीर्घोऽणः? से ] । “अङ्गानाम्‌? के विशेषण होने से 'इन्हन्पूषा- 
बाम से तदन्तविधि हो जाती है । अर्थ:--( इन्हन्पूषार्यस्णाम ) इन्नन्त, हनन्त 
प्रब्दान्त तथा अयमन्शब्दान्त ( अङ्गानाम्‌ ) अङ्गां की (उपधायाः ) उपधा के स्थान 
ए(दोधैः) दीघं हो जाता है ( शो ) शि परे होने पर | 
नपु'सकलिंग में “शि? की "शि सर्वनामस्थानम्‌? ( २३८ ) सूत्र द्वारां सवेनामस्थान- 
न्ता होती है, अतः उस के परे होने पर सूत्र में गिनाये सब 'शब्दों की उपधा को सवे- 
गमस्थाने चासम्बुद्धौ? ( १७७ ) से दीघं हो सकता हें। पुनः इस सूत्र द्वारा दीघं विधान 
'िद्धे सत्यारम्भो नियमार्थः? के अनुसार नियमाथं हे | अर्थात्‌, इनकी उपधा को 
गि दीध हो तो “शि” परे होने पर ही हो अन्यत्र न हो” यह नियम फलित होता है । 
वृत्रहन्‌ + स्‌? यहां हम्शवदान्त से परे “सु? वत्तेमान है “शि! नहीं, अतः प्रकृतनियम 
ऐ यहा दोघे प्राप्त नहीं हो सकता | इस पर अग्रिम-सूत्र प्रशुत्त होता है- २ 
तिघु०] विधि-सूत्मू-- २८५ सो च ।६।४।१३॥ 
₹न्नादीनाशुपधाया दीर्घोऽसम्बुद्धौ सो परे । वृत्रहा । हे वृत्रहन्‌ ! । 
अर्थः आदि अङ्गां को उपधा को दी हो, संम्बुदि-भिन्न सुँ परे होने पर। 
व्याए्या-इन्दन्ूषा्यम्णाम्‌ ।६।३। [ इन्हपून्षार्यम्णां शौ? से | अङ्गानाम्‌ | 
\। [ 'अङ्गस्य यह अधिकृत है ] उपधात्राः ।६।१। [ “नोपधायाः? से ] दीघः 1१।६। 
पे भस्य दीर्घाऽणः? से ] असम्बुद्धं ।७।१। [ 'सव॑नामस्थाने चासम्बुद्धौ” से ] सौ 
| | चे इत्यव्ययपद्म्‌ | अर्थ:--( सम्बुद्धौ ) सस्बुद्विभन्न ( सौ ) सु परे होने पर | 


| ऐदेयूषार्यम्णाम ) इन्नन्त, इन्नन्त, पूषन्शब्दान्त तथा अयमन्शब्दान्त ( अङ्गानाम्‌ ) 


के ( उपधाया ) उपधा के स्थान पर (दीघं: ) दीं हो जाता हे | पवसून्न के नियम 
५५ 
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में दोघे नहीं हो .सकता.था; अब,इसल खु में हो जाता है | शेष परो) 
सर्वनामस्थान. में पूवन्तियमानुसार निषघ ही रहेगा । 

वृत्रहन्‌ + स्‌? यहां प्रकृतसूत्र से दीर्घं हो जाता है-बृत्रहान्‌ + स्‌ । अब प 
उस्यः--/( १७६ ) से सकारलोप तथा न लोप:--”.( १८०.) से नकार का लोप होइ 
वृत्रहा! प्रयोग सिद्ध होता हैं | 


भे 


बृत्रहन्‌+ औ? यहां प्राप्त उपधाढीघ का 'इन्हन्पूषायस्णां शो? (२८४) सूत्र से | 


निषेध हो जाता है । “अदूकुप्वाङ,-?-( १३८ ) से शत्व भी, नहीं हो सकता क्योंकि समान 
पद नहीं: है । अतः णत्व करने के लिये. अभिम-सूत्र प्रवृत्त होता हैं 


[लघु०]:विकिलृंत्रम-२८६ एकाजुत्तरपदे शः ।=।४।१.२॥ 


एकाजुत्तरपदं यस्य तस्मिन्समासे पूर्वपद स्थान्निमित्तातरस्य 
्रातिपदिकान्तलुम्विभक्किस्थस्य नस्य णः स्यात्‌ । वृत्रहणौ । ` 
अर्थ;-:-एक अच्‌ है उत्तरपद में जिस के, ऐसे समास में पूवपद में ठरे निमित 
(ऋ,र्‌+ ष्‌ ) से परे.प्रातिपदिकान्त, जुम्‌ तथा विभक्ति में स्थित नकार को यकार हो 
जाता है । 
व्याख्या--एकाडत्तरपदे ।७।१। पू्वपदाभ्याम्‌ . 11२) [ “पूर्वपदात्सन्ज्ञायामगः 
से ] रषाभ्याम्‌ ।९।२।-नः ।६।१। णः ।१।१। [ “रषाभ्यां नो णः ससानपढे' से, | प्रातिपदिः 
कान्तनुस्विभक्तिपु ।७।३। [ “प्रातिपदिकानत--? से ] समासः-एकोऽच्‌ यस्मिन्‌ तदू एकाच्‌, 
बहुबीहिसमासः | एकाच्‌ उत्तरपदं यस्य स पुकाजुत्तरपदः ( समासः ), तस्मिन्‌ = एकाजुत्त- 
रपरे, बहुत्रीहिसमासः | पूर्वं पदं ययोस्तौ पूर्वयदौ ( रषौ ), ताभ्याम्‌ = पूर्वपदाम्याम्‌ 
( रषाभ्याम्‌ ), बहुब्रीहिसमासः | प्रातिपदिकस्य अन्तः = प्रातिपदिकान्तः, षष्ठीतपुरुषः | 
ातिपदिकान्तश्च नुम्‌ च विभक्तिश्च = प्रातिपदिकान्तन्नुस्विभक्तयः, तेषु = प्रातिपदिकान्तः 


नुम्विभक्तिपु, इतरेतरद्वन्द्वः । श्रथः--( पुकाजुत्तरपदे ) जिस. समास में उत्तरपद एक शर्‌ 


वाला हो उस समास में ( पूवंपदाभ्याम्‌) "पद्‌ वाले ( रषाभ्याम्‌ ) रेफ षकार से पर 
( प्रातिपदिकान्तबुस्विभक्तिषु ) प्रातिपदिके अन्त में, जुस्‌ में, तथा विभक्ति में स्थित 
( नः ) नकार के स्थान पर ( णः ) णकार हो जाता है 


बृत्रहन्‌ +’ ग्रहां उपपदसमास में दृत्र' यह पूर्वपद तथा “हन? यह उत्तरपद ह 


यौ उत्तरपद “हुन्‌? एक अच्‌ वाळा है। पूवपद में तकरोत्तर रेफ भी विद्यमान है श्रतः उससे 
परे प्रातिपृदिक के अन्त में स्थित नकार को णकार, हो कर “बृत्र हणौ? प्रयोग सिद्ध होता ४ 


इसी प्रकार आगे स्वनामस्थानों में--'बृत्न हणः, बृत्रहणम, वृत्रहणौ? रूप बनते हैं | 
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च 


“कनत” पुल हिक अकरिशम छ 7 “० दई 


'वृत्रहच न अस्‌? ( शास्‌ ) यहां 'एकाजुत्तरपदे णः” ( ८.४.५२ ) के असिद्ध होने 
्ह्मोपोऽः' ( ६-४-१३४७ ) दारा अन्‌ के अकार का जोप हो जाता है | बृत्रहन्‌ + 
इस अवस्था में अग्निमसूत्र प्रदृत्त होता हे-- 


[लघु ] बिधि-सूत्रम-- २८७ हा हन्ताञ्ण नेषु ।७। ३।५४॥ 
आंत 1णात च प्रत्यय नकार च पर हन्तेहकारस्य ङुत्वं स्यात्‌ | 
वृत्रध्नः । इत्यादि । एवं शाङ्गिन्‌, यशखिन्‌, अर्यमन्‌, पूषन्‌ । 


अरथः नित्‌ णित्‌ प्रत्यय परे होने पर अथवा नकार परे होने पर इन्‌ धातु के 


he र > 
हृकार को कवगे ( घकार ) आदेश हो जाता है | 


व्याख्या--हन्तेः ।६।१। अङ्गस्य ।६।१। [ यह अधिकृत है ] इः 1६५] न्णिन्नेषु 
९ कुं 1१।॥ [ “चजोः ङु" ` ` से ] संमासः--न्‌ च्‌ ण्‌ च = न्णो, इतरेंतरंइन्दरः | न्णौ 
इतौ ययोस्तौ = म्ग्णितौं ( अङ्गाधिकात्वा्स्यंयौ ), बहुबीदिसमासः | न्णितौ च नर्च = 
त्रातु = न्णिन्नेछु, इतरेतरद्वन्द्वः । अथ: -(न्णिन्नेघु ) नित्‌ जित्‌ प्रत्यय तथा नकार 
परे होने पर ( अङ्गस्य ) अङ्गसञ्जक ( हन्तेः ) हन्‌ घातु कें ( हः ) इंकार के स्थान पर 
(इ ) कवग आदेश हो जातां है | इकारे का--संवारं; नाद, घोष तथा मंद्दाप्राण यत्न 
हैं; कवगा में तत्सदशं केवल घकार ही है, अतः हकार के स्थान पर घकार ही कवर 
ग्रादेश होंगा । 1. 

वृत्रहन्‌ + अस्‌? यहां नकार परे है अतः प्रकृतसूत्र से हकार को कवर्ग-घकार आदेश 
हो कर तर्न? रूप सिद्ध होता है । इसी प्रकार आगे भसन्ज्ञको में जब “अल्लोपोञ्नः 
(२४७ ) से अन्‌ के अकार का लोप हो जाता है तब नकार परे होने से हकार को घकार 
हो जाता है । यथा--टा में--'चत्रघना! के .मे--'वृत्रध्ने' , ङसि और ङस में--'वृत्रघः 
भ्‌ मे वृत्रघ्नोः, आम्‌ में--दत्रघ्नाम्‌;' रूप बनते हैं | ङि में विभाषा ङिश्योः? (२४८) 
दारा अन्‌ के अकार का विकल्प कर के लोप हो जाता है अतः ल्लोपपक्ष में नकार परे रहने से 
पू और लोपाभाव में नकार परे न होने के कारण 'वृत्रहणि' रूप बनते हैं। रूपमाला 
४ ृत्रहां बृत्रहशौ दुत्रहणः | प० वृत्तः वृत्रहभ्याम्‌ ईतरहम्यः 
हि० दृत्रहणम न बृत्रन्नः घड 3) वृत्रधोः बृत्रन्नाम्‌ 
१ इरन दत्रहम्यास्‌ वृत्रहभिः स० वृत्रहणि, त्रप्ति », वृत्रह्सु 
3० बुच वत्रहभ्यः | सं० देवृत्रहन्‌! हेवृत्रहणो ! हे इत्रः! 
br 7 07 त्त । त मत नकल 
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| 1 नित्‌ के उदाहरण 'घात:! आदि तथा शित्‌ के उदाहरणं 'जघान' आदि आगे आयेंगे । 


| 
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. करने में बाधा नहीं होती ।. 
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४३६ 
इसी प्रकार-अह्महन्‌, अर्शद शब्दों के उच्चारण होते हें । 
[es Lan 
शाङ्गय्‌ = विष्णु । 


[ शाह्ञ म्‌ ८ शुङ्गनिमि घनुरस्यारतीति शाङ्गी । “अत इनिठनौ? इती निपत्य; | 


प्र शारङ्गी शाङ्गिणौ{ शाङ्गिण प० शाङ्गिणः शाङ्गिम्याम्‌ शाङ्ग प 
द्वि० शाङ्गिणम्‌ १? १३ घ” 9 ` शाङ्गिणोः साङ 
तृ० शाङ्गिणा शार्ङ्गिम्याम्‌ शारङ्गिभिः स० शाङ्गिणि ,, शाह... 
च० शाईणे या शाङ्गिम्यः | सं० हे शाङ्गित्‌! हे शाङ्गिणौ ! हे शङ 


& यहां 'इन्हन्पधार्यम्णां शो’ ( २८४ ) इस नियम से उपधादीष के निषेध त 
जाने पर सौ च? ( २८१ ) सूत्र से दीघ हो जाता ह । सकार ओर नकार का लोप प्‌ 
होता हैं | 

] 'शाङ्गिणौ' आदियों में 'अटूकुप्वाड_--? ( १३८ ) से णत्व हो जाता है। दै 
शाङ्गिन्‌ !? में “पदान्तस्य? ( १३६ ) सूत्र द्वारा णत्वनिषेध होता है | 

~ शाङ्गिघु? में सुब्बिधि न होने से नकार का लोप असिद्ध नहीं होता, अतः पल | 


इस.प्रकार के उच्चारण. वाले शब्द संस्कतसाहिव्य में बहुत इं । कुछ का वाढोप- 
ओगि-संग्रह नीचे दिया जाता है | & इस चिह्न वाले रूपों में णत्व जान लेना चाहिये । 


शब्द अर्थ | शब्द श्रथ 

पञ्च ऋषित्र, 5 रदित | अबुविधाविन्‌ = सनका | 
9 | . | अन्तर्यामिन्‌ > स्वच्यापक वह | 
श्रचद्विन्‌ = डु्रारिया | अन्तेवासिन्‌ = शिष्य | 
अप्रगामिन्‌ आगे जाने वाला | , १ झमिघातिव्‌ = महार करने बाबा 

४ अजञानिन्‌ . =ज्ञानरहित, मूख | = आगो ग्राने वावा | 
अतिशाधिन्‌ = बढ़ा हुआ हाची = ग्नि आदि लगाते 
ग्रधिकारिंू = अधिकार वाला 1 | वाला 
अ्रधीतिन = पढ़ हुआ, विद्वान्‌ | आत्मधातिन्‌ = यात्महत्यारा 
अचुजीविन्‌ सेवक उत्तराजिकारिन्‌छ = जानशीन 

१० अजुपकारिन& उपकार न करने वाला | २०उपजीविन्‌ = भौर 

ग्रनुयायिन्‌  _ = पीछे चलने वाला, उपयोगिन्‌ > उपयोगी 


` सेवक । ऊर्मिमालिन्‌ es ना | 


1 इस के योग में पूर्व में सतमी होती है--व्याकरण अधी ती । 


(७-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


अर्थ 
हे = अकेला 
- रनवास में रहने 
क्कि े 
वाला. वृद्ध पुरूष 
पिन्‌ = री, छली 
पालिन्‌ = महादव 
स्ति = हाथी 
बत = हाथो 
कलापिन्‌ = मोह 
३० कामिन्‌ नर शान 
क्रिणमालिन्‌ सूम, 
कुण्डलिन्‌. = सांप 
कूटसाचषिन्‌छ = भूळा गवाह 
कृतिन्‌ = पण्डित 
११ केशरिन्‌® र 
क्रान्त शिन्‌ = अत्तोतद्रष्टा 
क्रोधिन्‌ = क्रोधी 
चणव्िध्त्रलिन्‌ 5 क्षणिक 
त्रिन्‌ = खेत. वाला 
४० चेमिन्‌ = सुखी 
खानू. = गेण्डा 
गृहमेधिन्‌ = गृहस्थी 
गृहिनू& सकने 
गृहीतिन्‌ . = समका हुआ) ज्ञानी 
३१ घातिनू = हिंसक 
षोणिन्‌ = सूअर*- 
चक्रवत्तिन्‌ = चक्रवर्त्ती राजा 
चेक्रिनू 8 “विष्णु व कुम्हार 
जन्मिन = जन्म वाला, प्राणी 
| “अमभेदिन्‌ - इन्द्र 


a 1हसन्श-पुललिक-अफिररने! gyaan Kosha 


शब्द 
जितकाशिन्‌ 
ज्ञानिन्‌ 
तपस्विन्‌ 
त्यागिन्‌ 
१९ दृष्ट्रिन्‌& 
दुण्डिन्‌ 
दन्तिन्‌ 
दीघदर्शिन्‌ 
दूरदशिन्‌ 
६० देहिन्‌ 
द्वारिन्‌& 
द्वीपिन्‌ . 
धनिन्‌ 
घारावाहिन्‌ 
६९ घारिनूळ 
नयशाजिन्‌ 
निवासिन्‌ 
पक्षिन्‌ 
परदेशिन्‌ . 
७० परमेष्ठिन्‌ 
परिपन्थिन्‌ 


पादूचारिन्‌& 


पाश्ववत्तिनू 


पाशिन्‌ `` 
७ पाषणिडन्‌ 


पिनाकिन्‌ ` 


` पुष्करिन्‌् 
न्य 
प्रकास्पन्‌ 
प्रणयिन्‌ ' 
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२३७ 

अर्थ 

= विजयी 

= ज्ञानी 

= तपस्वी 

= त्यागी 
= सूअर 

= डण्डे वाला 
= हाथी 

= दीधंदर्शी 

= दूरदर्शी 

= जीवात्मा 

= द्वारपात्न - 
= गेण्डा 

= घनवान्‌ 

= लगातार बहने वाला 
= धारा वाला 
= नीतिज्ञ 

= रहने वाला 
= पत्ती, परिन्दा 
= विदेशी . 

= ब्रह्मा . 

= ग््‌त्रू 

> पैदल 

= सेवक 

= शिकारी 


हि) 
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: ४३८ 
शब्द अथ क अथे 
८० प्रतिवांदिन्‌ > जवाब . देने वाला, १०१ मेघोविन्‌ = बुद्धिमान 
मुद्दालह ` योगिन्‌ = योनी ग 
प्रतिवेशिन्‌, = हमसाया, पड़ोसी रथारोहिन्‌& रा | 
प्रत्यर्थिन्‌ = शन्न्‌, रूपधारिन्‌छ - रूपकों बो 1 
प्रवासिन्‌ . = परदेश गया हुआ द वाजा ^| 
प्राणिन्‌ प्राणी | रूपशालिन्‌ = सुन्दर 
८४ फणिन्‌ = फणोंवाला सांप ११० रोगिन्‌ = बीमार 
फलिन्‌ . = फलों वाला दक्ष लाङ्गलिन्‌ = बलराम 
बलशालिन्‌ः = वलवान्‌ लिङ्गिन्‌ = साधु 
बलिध्वंसिन्‌ = विष्छ लोभिन्‌ = लोभी 
बलिन्‌ = बलवान्‌ः चनमालिन्‌ ` = 
३० बुडधिशालिन्‌ ` = बुद्धिमान्‌ ११४ वनवासिन्‌ =  वनमें रहने वाहा | 
ब्रह्मचारिनू७ - ब्रह्मचारी वशवत्तिन्‌ = वश में रहने वाहा | 
ब्रह्मवादिन्‌ = ब्रह्म की चर्चा करने आज्ञाकारी | 
वाला वशिन्‌ = वशीभूत, भक 
भागिन्‌ -- = हिस्सेदार चारिग्मन्‌ =बोलने मेंचतु | 
मिक्षांशन्‌ - = भीख सांग कर खाने; वादिन = वादे करने वाळा | 
वाला भिक्षुक १२० विकाशिन्‌ = खिलने वाला | 
३५ भोगिन्‌ ` = भोगी,सांपवराजा| वि टपिन्‌ ऱ्ऱ्वक्ष 
मण्डतिन्‌ = सांप वियोगिन्‌ = वियोग वाल्ला, विषौ 
मनस्विन्‌'' ` = प्रशान्त मन वाला, चीचिमालिन्‌- = समुद्र | 
समझदार वैरिन्‌ - = वैर करनेवाला, शु. 
मनीषिन्‌ . = मन से विचारने वाल॥१ २५ व्यमिचारिन्‌&$ = दुष्ट आचार बहा | 
बुद्धिमान्‌ - बदमाश | 
मन्त्रिन्‌... >> मन्त्री, वज़ीर व्यवाग्रिन. : = व्यभिचारी 
१०० मरीचिसालिनू >सूर्य , व्यांपिने - व्यापक हँ 
पतात: > सन्न्यासी, . - ब्योमचारिन्‌# = आकाश में पे क 
सानिन्‌  .. = अभिमानी दै टे वाला, पत्ती 
मालिन्‌; = माज्ञायुक्त े यतिन्‌ = बरत वादा 
सुणिङन्‌ = सुण्डे हुए सिर वाल्ला|१३० शमिन्‌ = शान्त 
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112) हलन्त-पुल्‌ छिङ्ग-प्रकरणम्‌ ® 


४२६९. . 
आ श्रं शाब्द श्रथ 
9 
(लिंक >> जीवात्मा सझ्य़ाहिनू% = कब्ज़, करने वाला 
। , “शास्त्रों को जानने 
। शा ४ म; पदाथ 
| दराला रि 
1 वाला १४४सब्वारिन& = घूमने वाला ` 
कि = शास्त्रज्ञ सत्यवादिन्‌ = सत्य बोलने वाला 
र > ~ मोर : | . सन्रह्मचारंन्‌& = सहपाठी, सहाध्यायी 
| € शि 
लिश पवत ` . | - समीच्यकारिन्‌$  - सोच समक कर 
| = मोर काम करने वाला 
| उन = शिल्पी व कारीगर | _ सहकारिन्‌ = सहयोग करने वाला 
तित्‌ = अपने आप को शूर |११०सन्यसाचिन्‌ = अर्जुन 
| ऐेशायिकि = विष्णु | सादिन्‌ = घुइसबार ` 
गळ = मेहनती स्वामिन्‌. = स्वामी; मालिक 
| रह = सेठ, धनवान्‌ हस्तिन्‌ | = हाथी 
॥ 2 न हित हि र 
| मिन्‌ = संयमी १२ ५हितषिन्‌& = हित चाहने वाला 
| सन्‌ = सङ्गी, साथी | me ... 


(ग ) हिन्दी में इन्नन्त शब्द प्राय! ईकारान्त हो जाया करते हें । यथा--योगी 
, घेनी आहि | 


हु पूषन्‌--सूयं 


[ ्युस्पत्तिपच्षे 'श्वज्ञज्ष॑न' ` `? ( उशा० ११७ ) इत्युणादिसूत्रे ण “पं Er : 
शिडी” ( भ्वा० प० ) इस्यस्माद्धातोः कनिन्प्रत्ययन्तो निपात्यते |) 1... 
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& सैमी-ब्याख्ययोपब हिंतायां लघुसिद्वान्तकौसुयां & 


४४० 

प्र» पूषा ‡ पूषणौ। एणः पर्थ साया) बनण्यास पय 
द्वि० पूषणम्‌ » Ce TF पुष्णोः पूषणाम 
तृ० पूषणा पूषम्याम्‌ पूपभिः स< पृष्णि इवि पृषसु ४ 
० पूष्णे पूषभ्यः - सं० पूषन्‌ | हे पूषणौ ! हे पपर | 


० जेजे 
: ५ इन्हन्पूषायम्णां शो, सौ च । 
न इन्दि f° यमान प: स्जसन्र “घाट 

1 इत्यादौ तु इन्दन्नित नियमाश्च दीधः । ण॒त्वमत्र “अटकु सूत्रेण भवति| 

असन्जञकेघु तु अछोपे कृते "रषाभ्यां नो णः समानपद’ इति श्वं बोध्यम्‌ । 
&“अछोपोऽनः' ( २४७ ) | -: विभाषा ङिश्योः ( २४८ ) | | 
0 छै) | 
अयसन्‌ज्सूय 
[ ब्युत्पत्तिपच्षे खन्न क्षन--” (उणा० १२७) इत्युणादिसूत्रेण अरयाँपपदाद | 
पाङ माने? ( जुहो० आ० ) इत्यस्माद्धातोः कनिन्भरत्ययान्तो निपात्यते | ] | 
प्र० अर्यमा ..  अरयंमणौ अयमणः । स्णः यमभ्याम्‌ ग्रयंमभ्य | 
द्वि० अयंमणम्‌ ,, अर्यम्णः | ष० ,, अरयम्णोः अ्र्यम्णम्‌ | 
¢ 0२: € 0 ति र | 
तृ० अर्यम्णा अर्यमभ्याम्‌ अर्यमभिः | स० अयर्णि,अस््साण ,, यर्यंमसु | 
च० श्रर्यम्णे _ अर्यमभ्यः | सं० दे अर्यमन्‌.! हे अयमणो ! हे अयंमण; 


32 


णत्व सवत्र अटकु--” ( १३८ ) सूत्र से होता हं | 


यशस्विन्‌ -यशस्ती-की त्तिमान्‌ र 
[यशोऽस्यास्तीति-यशस्त्र, अस्मायामेधाखजो विनिः’ ( ११८६ ) इति त्वर्थे विनिप्रत्ययः] 
प्र यशस्वी यशस्विनौ यशस्विनः | प० यशस्त्रिनः गरशास्तिभ्यान्‌ यशस्बियः 
द्विश यशस्विनम्‌ „, E ष्‌० „ यशस्विनोः यशस्विता 
तृ« यशस्विना यशस्तिभ्याम्‌ यशस्विभिः | स० यशस्त्रिनि ` „ यशखिपु 
च० यशस्विने > यशस्विभ्यः | सं० हेयशस्विन! हे यशस्विनौ ! हे यशसि 
नोट---यहां यशस्विन्‌? में विन्प्रत्यय होने से ' इन्‌ ? अनर्थक तथा ' शात 
इन्प्रत्यय होने से “ इन्‌ साथक है | “समुदायो ह्यथेवा न्‌ तस्य़कदेशोडनथ्रक' 
र अनथक के मध्य सार्थक का ही सत्र अहण किया जातां है; अतः इस के श्रु 
यशस्विन्‌? आदि शब्दों में “इन्ढन्‌.--? (२८४) तथा “सौ च? (२८९) सूत्र प्र है 
सकते थे | परन्तु इस विषय की--““अनिनस्मिन्म्रहणान्यथवता चानर्थकेन च तद त क 
प्रयोजयन्ति” [ जिन .सुत्रों में. अन्‌, इन्‌, अस्‌ , मन्‌ का ग्रहण हो वे सूत्र इनके ९ 
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एतदन्तों 

तक्र होने पर भी र में प्रवृत्त हो जाते हैं | | ] इस परिभाषा से अ्रनर्थक 

, होने पर भी इन्दन्‌ शाद सूत्र! की प्रवृत्ति हो जाती है | इस बात को जनाने 

तिये ही अन्यकार ने यहाँ यशास्त्रन यह इन्‌ का दूसरा उदाहरण दिया है, अन्यथा 
उदाहरण ता वेदेदी चुके थे। 

सधवनू-इन्‍्द्र 


= ००७८१ 
[ ब्युत्पत्तिपक्षे. रवन्चुक्धन्‌ ( उणा» ११७) इति सूत्रेण 7 'महे पूजायाम्‌ 
) इति घातोः: कनिन््रव्ययो हृत्य घो चुगारामश्च निपात्यते |] ] 


। शाहिर यह 


| (खा प° 
[०] विधि:खूजरन-- २०० सघवा बहुलम्‌ ।६।४।१२८॥ 

| 'मघवन्‌' शब्दस्य-वा-तृ- इस्यन्तादेशः स्यात्‌ । ऋ इत्‌ । 
| अथे।--मधघंवन्‌ शब्द को विकल्प. कर के 'तू” अन्तादेश हो 1 ऋकार को इत्सन्ज्ञा 
| हो जाती है । Goris ; ८ 

| व्याख्या--मघवा ।१।१। [ यहां षष्ठीविभक्ति के अथ में प्रथमा विभक्ति जाननी 
। हये | ] बहुलम्‌ ।१।१। तू ।१।१। [ “अवणस्त्रसावननः”- से | यहाँ प्रथमा विभक्ति को 
| हुए जानना चाहिये ] अथः--(सघवा) मघवन्‌ शब्द के स्थान पर ( बहुलम्‌ ) विकल्प कर 
13 (हैं ) “व? यह आदेश हो | ह / 

यद्यपि यह तृ आदेश अनेकाल्‌ होने से “अनेकाल्शिस्सवेस्थ” (४१) सूत्र द्वारा सम्पूर्ण 
| खिवन! शब्द के स्थान पर होना चाहिये; तथापि “नानुबन्धकृतमनेकाल्त्वम्‌?? ( अनुबन्धों 
| अरण अनेकाल्ता नहीं माननी चाहिये ) इस परिभाषा से इस.के अनेकाल न होने से 
| सदिस नहीं होता किन्तु अ्रलोडन्त्यपरिभाष! से अन्तादेश दो जाता है। 

| भघवतू ` यहां ऋकार की “उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌? (२८). सूत्र से. इध्सम्ज्ञा और 
1 'ख लोप".(३),से लोप हो कर “मधत? शब्द बन जाता है। जिस पक्ष में तँ आदेश 
| होता उस पच का विवेचन. श्रारो करेंगे | 


| | परिमाषोदाहरणानि यथा--राश इत्यत्र अन्‌. अर्थवान्‌) दाग्नः त्यत्र तु अनर्केः । शाङ्गी 
| र अथवान्‌, बशास्त्री. इत्यत्र तु अनर्थकः सुपया शतवत्र अस्‌ अर्थवान्‌, सुश्नोता इत्यत्रतु 
| || सन र र 6 

|; असन्तल्ाद्‌ दीर्घ: । ` सुरार्भा इत्यत्र मन्‌: अर्थवान्‌, सम्रथिमा , इत्यत्र तु अनर्थकः । मनः? 
| १११) इति न ङीप । १ | न 


| * यहां ऋ? यह विभक्तिरदित निर्दिष्ट किया गया है । प्रक्रियादशा में अविभक्तिक निर्देश 
| मी कोर दोष नहीं होता । Mss 


१इलम्‌? पद केवल विकल्प के लिये ही नहीं है अपितु--“मघवान्‌? रूप में उपधा दी करने 
हो भसिद्ध न हो--इस के लिये मी समना 'चाहिये। 77 ! प 
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पैमी-ब्या ख्ययोपच्च दितायां लघुसिठ्ठान्तकोसुद्या 
४४२ & ममी स॒द्यां& 


“मघवत + स्‌! ( सुँ.) इस अवस्था में अभ्निमसूत्र प्रवृत्त होता है 
[a ° "Qe 
घि-सत्रम- २०६ उांगद्चा सरवन नेन्धाई 
[लघु०] विधि-सूत्रम- २ द्‌ ।मस्थानेऽधातो। 
७।१। NTS 
अधातोरुगितो नलोपिनोऽऽचतेशच इमागमः स्यात्‌ ना 
है : 

स्थाने परे | मघवान्‌ । मधवन्तो | मघपन्तः । हे म्‌ १ 

मघवद्भ्याम्‌ । तृत्बाभावे--मघत्रा । सुटि राजवत्‌ | 
यर्थ? सर्वनामस्थान परे होने पर धातुभिन्न उगित्‌ को तथा जिस के' नकार कष 

जञोप हो चुका दो ऐसी “अन्चु? घातु को नुस्‌ का आगम हो जाता है | 

व्याख्या--उगिदचाम्‌ 1६1३! सव॑नामस्थाने ।७।१। अधातोः ।६।१। जग. 
['इदितो चुम्‌ धातोः’ से ] समासः--डक्‌ इत, येषां ते=उगितः, बहुवी हिसमासः | उगत | 
श्रच च--उगिदचः, तेषासूऱरडगिदचाम्‌ , इतरेतरद्वन्हः । 'ग्रच' शब्देनेह लुप्तनकारख रनु | 
गतिपूजनयोः? ( म्वा०-प० ) इति घातोग्र॑दणं अवति । न धातुः=अधातुससयरातो, 
नन्समासः: । श्रधातोरिति. डगितामेव विशेषणं सम्भवति न तु अब्चतेरिति बोष्य्‌। 
मर्थः (सर्वनामस्थाने) सर्वनामस्थान परे होने पर (अधातोः) घातु से भिन्न (उगिदचाम्‌) 
शठक-प्रत्याद्वार इत्‌ वाले शब्दों का तथा नकार लुप्त हुई अन्चु घातु का भ्रवयव (झू) 
नुम्‌ ह्यो जाता है। | 
` भावः--निन शब्दों में उकार, ऋकार, लकार वर्णो की इत्सञ्ज्ञा होती है प्रो | 
"यदि वे घातु नहीं तो सव॑नामस्थान परे होने पर उन को नुम्‌ का आगम हो जाता है| | 
: 'मघवत्‌+-स्‌? यहाँ ते के ऋकार की इत्सन्ज्ञा हुई है श्रतः यह डगित्‌ है, ह | 
परे “खु? यह सवौनामस्थान भी विद्यमान है| इसलिये “मिदचोऽन्स्यास्परः' (२४०) पामा 


रे | 
की सहायता से प्रकृतसूत्र से अन्त्य श्रच से परे नुम्‌ का आगम हदो कर Ebi द्‌ 
.- (१७३) से सकार तथा “संयोगात 
द्वारा सुं झो श 
इप गि 


='मघवन्‌ त्‌ + स्‌’ हुआ.। अब “हल्ङयाब्भ्य:""" 
लोप? (२०) से .तकार का लोप हो कर--'मघवन्‌? । पुनः प्रत्ययलक्षण 

2 !) 
कर 'सवैनामस्थाने चासम्बुद्धौ’ ( १७७ ) से उपंघादीघ करने से 'मघवान 


होता दै । | | हँ, 
॥ का 

नोट--बहां 'संयोगान्तस्थ लोप? (८. २. २३) दारा हिया लोप डर 

करने में असिद्ध नहीं होता । इस का कारण “मघवा बहुलम्‌!,(२८८) सत्र, में बहुत * | 


जितनी घाएँ 8 
है। बहुल’ ग्रहण का तात्पयं यद्द होता दै कि लोकप्रसिद्ध इष्टरूप में जितनी बा 
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हून हौं । भमघवानर रूप लोक में प्रसिद्ध ह यथा--“हविज क्षिति निःशङ्को मसे 
0” ( अदि ) | अतः इस को सिद्धि के अनुरूप उपघादीघे करने में संयोगान्तलोप 
नदी होदा | नकार का लोप भी इसी कारण नहीं होता | “बहुल! शब्द पर विशेष 
कृदन्तो में कृत्यल्युटो बहुलम्‌? (७७२) सूत्र पर किया जायगा । . 
वृष्वप्च में रूपमाला यथा-- 5 
७ मधवार मत्रवन्तौ  सघवन्तः | प० मघवतः मघवञ्भथाम्‌ मधवद्ध थः 
|, मधवन्वम्‌ 7 क घ० „ हट मघवतोः _ मघवताम्‌ 
| क मघवता मघवद्ध-य मां मधघवामः स० मघवात ,, सघवत्सु 
| & मधवते ११ मघवद्धयः | सं० हेमघवन्‌!] हे मघवन्तौ! हे मघवन्तः! 
| यहां इतना विशेष दै कि चुम्‌ का आगम होकर “नश्चापदान्तस्य मक्चि" ( ७८) 
| खसे अनुस्वार और 'अजुस्वारस्य ययि परसवणं:' ( ७६ ) से परसवर्ण--नकार हो 


| उता है | 
| 1 इत्यादियो में “कलां जशोऽन्ते’ ( ६७ ) से जश्त्व-दकार हो जाता है| 
| यहाँ नुम्‌ का आगम हो कर संयोगान्तलोप हो जाता है । सम्बुद्धि परे होने से 
| 'ंवामस्थाने चासम्बुद्धी' ( १७७ ) द्वारा उपधादीघं नहीं होता | नकारलोप का निषेध 
| सवत्‌ न ङिसम्बुद्धथो:” ( २८१ ) द्वारा हो जाता है । | 
तृत्व के अभाव में-- : [ 
| जहाँ तृ आदेश नहीं होता वहां सुट अर्थात्‌ सवनामस्थान तक तो. “राजन्‌? शब्दवत्‌ 
| स्प बनते हँ | मघवा, सघवानौ, सघत्रानः,: मघवानम्‌, मघवानौ । 
'मषबन्‌ + अस्‌? (शस) यहाँ अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता दै 
| तिघु०] विधि-सूत्रम--२ ६० श्वयुवमघोनामतद्धिते$ ।६।४।१ ३३॥ 
अ्रज्ञन्तानां. मसज्ज्ञकानाम्‌ एषाम्‌ अतद्धिते परे सम्प्रसारणं 
स्यात्‌ । मघोनः । मववभ्याम्‌ । एवं शपन्‌, युवन्‌ । 


* इस सूत्र पर एक सुभाषित अत्यन्त प्र सिद्ध हो-- 
"य | “काचं मणि काञ्चनमेकसूत्रे ) ६” 
अथ्नालि बोले! किमिदं विचित्रस्‌। 5 
इमः | / विचारवान्‌ पाणिनिरेकसूत्रे, `| ` ह ३] 
श्वानं युवानं मघवानमाह ||” | 
माला गू'थती हुई किसी वाला से प्रश्न किया गया कि तुम कांच, मणि भोर सोने को एक-- 
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थे!--'अरन? शब्द जिन के अन्त संदे से भसज्ज्ञक श्वन्‌ 


$ युबन्‌ क | 
शब्दों को तद्धितभिन्न प्रत्यय परे होने पर सम्प्रसारण हो जाता हे) ' . . मू | 


व्याख्या--अनाम्‌ ।६।३। [ 'अस्लोपोऽनः सूत्र ले वचनविपरिणाम 
भानाम्‌ ।६।३। [ “भस्य? इस अधिकार का वचनातिपारेणास हो जाता है ॥ 
1६1३] सम्प्रसारणम्‌ ।१1१। [ “वसोः सम्प्रसारणम्‌' से ] अतद्धिते 1७1१ समास, \ | 
युवा'च मघवा “ब खयुवमघवानः तेषाम्‌ = श्‍वयुवमधोनाम इतरेतरदवन्द: | दि 


करके |] 


अतढितस्तस्मिन्‌=श्रतद्धिते, नञ्समासः | यहा पशु दास प्रतिषेध होने से तदित है फि. 
तत्सदृश अर्थात्‌ प्रत्यय का ग्रहण होता है । अनाम्‌ से तदन्तविधि होती हे ऋ 
( अनाम्‌ ) अन्नन्त ( भानाम्‌ ) भसञ्हक ( श्वथुत्रमघोनाम्‌ ) श्वन्‌ युवन्‌, तथा 
शब्दों को ( अतद्धिते) तद्धितभिन्न प्रत्यय परे होने पर ( सम्प्रसारणम्‌ ) समसारर 
जाता है । heres 1213: | 
“मधवन्‌ + अस्‌? यहाँ मघवन्‌ शब्द अन्त भी है, भसब्ज्ञक भो है और हस 
तद्वितभिन्न शस प्रत्यय भी विद्यमान है अतः 'इग्यणः सम्प्रसारणम' (२१६) केग्रु | | 
सार प्रकृतसूत्र से वकार को. उकार सम्प्रसारण हो कर--“मघव उ अन्‌ --श्रस' । सम्प 
रणाच्च' ( २४८ ) से डकार और अकार के स्थान पर पूवरूप उकार हो--मघव उ न्‌+ _ 
अस्‌? | अब आदू गुणः' ( २७ ) सूत्र से गुण एकादेश करने पर--मघोन्‌ + ग्रस्‌. 
नस्‌-'मघोनः? रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार अन्य असञ्जको में भी जानना चाझि। | 
भ्याम्‌ आदियों में राजनुशब्दवत्‌ नकार, का लोप हो जाता है--मधवम्याम, 
मघवभ्यः | इस तृत्वाभावपक्ष में -रूपमाला यथा-- | 


प्र मघवा मघवानौ... मघवानः.. . | प० सघोनः  मधवभ्याम्‌ मघवसः 
ट्वि० सघवानुम्‌ ,, मघोनः ध, ,, मघोनोः मघोनाम्‌ 
तृ० मघोना मधवभ्याम्‌ मघवभिः स० मघोनि » मबवसु 
| हु, - | ३ मघवानौ ! हेमषवार! 
च० मघोने » . .. . सघवभ्यः | सं० हें मघवन्‌! हे मघवानो! देम 
१ अन्त वाले ) र. 


यद्यपि श्वन्‌, युवन्‌ तथा. मघवन्‌ शब्द स्वयम्‌ श्रन्नन्त ( अ की; 


नाडी सुन्न ( तागे ) में क्यों गू'थ रही हो ! । वह उत्तर देती है--विचारवान पाणिनिसुनिने भी ते 

सूत्र में कत्ते, युवा और इन्द्र को घस्तीटं मारा । | 
अत्यन्त समुचित उत्तर हे जव पाणिनि जैसे बुद्धिमान्‌ लोग भी असमान बसों को ९ 

स्थान में बिठाते इं तो में बाला (मूखी) ऐसा करू तो इसमें आश्चयं की क्या बात है: 
वस्तुतः यह कोई काव्य नहीं कि “सहचर भिन्नता” दोप हो । शब्दशाल में दे 


देखी जानी चाहिये। इस पच्च को कवि का विनोद समझना चाहिये। | 
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० ९ 
“अतामू! पद. का अडुवरुन करना इछ उचित प्रतीत नहीं होता; तथापि यदि 
९ > ५ 
हस पर का अन करते तो त॑ आदेश पक्ष में 'मघवतः, मघवतः? आदि 
रह क [%1 3 ~ ¢ 
।तुकदेशविकृतमनन्यचत्‌ के .न्यायाचुसार मघवन्‌? शब्द समम -लषिये जाने से सम्प्र- 


।. जाता. जो क अतीत , अनिष्ट थ्रा | परन्तु अब “ननन्त. मघवन” इस प्रकार के 


है लि 


रण है 
त से. .कुछ , भी दोष नहीं होता, क्या तृत्वपक्ष में अन्ञन्त मघवन्‌ नहीं किन्तु वान्त 


| बन्‌ दै | यदि . य कोई यह शंका करे कि एकदेशविकृतन्याय से. इसे अन्नन्त भी मान 
| क्षो धत; आप का “अनाम्‌? यद कथन: दोपनिवृत्ति के लिये नही.बन सकता तो उसका 
| इतर यह है कि ऐकदेशविकृतन्याय लोकमूलक है। जेसे लोक में पुच्छुकटे कुत्ते में कुत्ते का 
प हौ यवहार होता हे परन्तु पू छु के विषय में पूछ का ब्यवहार नहीं होता, इसी प्रकार यहां 
वत्‌? शब्द में मिघबन्‌' शब्द का तो ब्यवहार होता है परन्तु श्रन्नन्तत्व का ब्यवहार नहीं 
होता श्रतः अनाम्‌? .का अजुवतत्तन करने, से दोष निवृत्त.दो.जाता.हे.] 

“तद्धितभिन्न' कथन का यह अभिप्राय है.कि माघवनम्‌ [ मघवा, देवता अस्य इविषः 
| तत=्माधवनम्‌ । साऽस्य देवता! ( १०३८ ) इति मघदन्शब्दादणि 'तद्धितेष्वचामादेः' 
। (६३६) इत्यादिवृद्धौ विभक्त य॒ त्पत्तौ- “माघवनम' इति सिध्यति | ] यह “अण्‌? तद्धित 
हे परे होने पर सम्प्रसारण आदेश नःहो | । 


श्वचू-कुत्ता 
यहद शब्द व्युत्पत्तिपक्ष में 'श्वन्नुत्तनू ? ( उण।० ११७ ) सूत्र द्वारा दुरो शिव 
गतिवृद्ठ्यो? ( भ्वचो० प० ) घातु से कनिन्‌ प्रत्यंथ तथा ईकारलोप करने पर निपातित 
ग्रा हैं। इस की रूपमाला यथॉ-- ' > क्र क्न 


प्रशा शवानौ  श्त्रानः `| प° शुनः श्वभ्याम्‌ श्वभ्यः 

| 5० श्वानम्‌ a शुनं `| ष० ,, छुनोः शुनाम्‌ 
१० शना श्वभ्याम्‌ श्वभिः [स० छनि „ वसु 
च°्शुने ` ` ` ` ` उवभ्यः | सं० देशवन्‌! दे श्वानो! हे श्वानः! 


| 1 शवन्‌ +- अस्‌? ( शस्‌ ) यहाँ 'श्वयुवमघोनामतद्धिते” सूत्र से सम्प्रसारण हो- 
| 9 श्रन्‌+ अस्‌ | सम्प्रसारणाच्च से पूव॑रूप दो-छन + भ्रस्‌='नः' । इसी प्रकार आगो 
4 ग असब्जकों में समझ लेना चाहिये । 


„ युवनू-जवान,. श्रेष्ठ, „|; 21:15 छ ० 5 
[ ब्युत्पत्तिपक्षे-“यु. :सिश्रणामिश्रणयोः ( अदा० ,प० ):इति.घातोः ‘कनिन्‌ .यु-वृषि 
पि-घन्वि-द्य -प्रतिदिवः' ( उणा० १४४.) इति सूत्रेण युव॒न्शब्दः सिध्यति॥ ० 
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३२६ & मैमी-ब्याख्य्रयोपद हितायां लघुसिद्वान्तकोसुद्या के 


सर्वनामस्यानों में इसकी प्रक्रिया राजनशब्दवत्‌ होती है । युवा युवानी 
यवानम) यवानौ । 

“यवन्‌ + अस्‌? ( शस्‌ ) यहाँ “श्वयुवमघोनामतद्धिते' ( २३० ) सूत्र से 
संप्रेसारंण-उकार हो जाता दै--यु उ अन्‌ + अस्‌ । अब सम्प्रसारणाच' ( २१८ 1१ १ 
पूप तथा 'अकः सवर्णे दीघेः ( ४२ ) से सवणंदीध करने पर--'यून्‌ + असः इ | 
है। अब इस स्थिति में “शवयुवमधोनामतद्धिते? (२९०) सूत्र से यकार को भो 
पम्प्रसारण प्रांत होता है । इस पर अग्रिमसूत्र निषेध करता है-- 


[लघु०] निषेष-यूजमु-२६१ न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणप्न 
| ।६।१।३३॥ ` 
सम्प्रसारणे परतः पूर्वस्य यशः सम्प्रसारणं न स्यात ह ` 
` यस्य नेखम्‌। अत एंव ज्ञापकाद्‌न्त्यस्य यणः पूर्व समा | 

` _ शम्‌। यूनः | यूना । युवभ्याम्‌ इत्यादि । .. 
अथ;- सम्प्रसारण परे होने पर पूव यण को सम्प्रसारण नहीं होता | ह 


यस्येति--इस सूत्र के कारण यकार को इकार नहीं होता । अत एवेत्यादि 
ज्ञापक से यह भी सिद्ध हो जाता दै कि प्रथम अन्त्य यण्‌ को सम्प्रसारण करना चाहिये | 


) युवान 


व्याख्या--सम्प्रसारणे ।७1१। सम्प्रसारणम ।१।३। न इत्यब्ययपदम | ग्रे | 

( सम्प्रसारणे ) सम्प्रसारण परे होने पर ( सम्प्रसारणम्‌) सम्प्रसारण ( न ) नहीं | 
'यून्‌ +; अस? यहां सस्म्रसारण परे है अतः पूर्वं यकार को सम्प्रसारण नहीं होता-यूनस्‌र्‌ 
यूनः?.] अब यहां शङ्का उत्पन्न होती है कि यदि पूवं यकार को पहले सम्प्रसारण ह 
लिया जाय और बाद में वकार को सम्प्रसारण करें तो “न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणम्‌' ( 0) 
सूत्र निषेध न कर सकेगा, अतः यहाँ ऐसा क्यों न किया जाए ? । इसके समाधान में 
& है--अत एव ज्ञापकादित्यादि । अर्थात्‌ यदि ऐसा किया जाए तो “न सम्प्रसारणे समासा 
र २३१ ) सूत्र ब्यथे हो जायगा, क्योंकि तब इसे कोई भी स्थान प्रवृत्ति के जिये 5 

केगा | जब सम्प्रसारण परे होने पर कहीं पर भी सम्प्रसारण नहीं मिलेगा १. 

केला ! | अतः इस निषेघकरणसामथ्ये से यह सूचित होता है कि बहांदोय. 
यदि सम्प्रसारण करना हो तो पहले अन्तिम यण्‌ को सम्प्रसारण करना शि | छ 
नियमानुसार अन्तिम यश्‌ को सम्प्रसारण हो चुकने पर जब प्रथम यणूको म 1 
प्राप्त होता हैं तव इंस सूत्र से निषेध हो जाता है । ः 
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४४२ 
पवन” शब्द की रूपमाला यथा-- 
{० दुर्वा युत्रानौ ` युवानः प° यूनः ` युवभ्याम्‌ ` युवभ्यः ) 
| वन युगम 13 यून टर? यूनोः यूनाम्‌ 
पा अुवम्यास्‌ झुवमिः सति हास तह 


॥ को हु युवभ्यः सं० हे युवन्‌! हे युवानौ! हे युवानः ! 
| [हघु०] अर्वा । हे अर्वन्‌! । RR 


| व्याख्या-¬[ व्युत्पत्तिपक्षे “ऋ गतौ’ (म्वा० प०) इत्यस्माद्ातोर्‌ शम्ये 
| यि इश्यते? ( ७३६ ) इतिसूत्रंण वनिप्प्रस्यये, गुणे, रपरस्व अवन्‌? इतिशब्द्‌ः सिध्य- 
| हे] “अवतः शब्द का अर्थ घोड़ा दोता दै । 

| सुँ में और सम्बुद्धि में--'अर््रा, दे भर्ेन्‌ ! ये दोनों रूप राजन्‌ शब्द के समान 
| होगे हैँ | 
"ग्रवेनू + आ? यहां श्रग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 

| [घु ] विकिसूत्रम्‌=२६ २ अवणास्त्रसावनञः ।६।४।१२७॥ 


नमा रहितस्य “अवेनू' इत्यस्याङ्गस्य, “तूं” इत्यन्तादेशो न. तु; 
सा ।. अवन्ती । अबन्तः। अवद्धयाम्‌ इत्यादि । 


अथ;- “नग्‌" से रहित ‘अवन्‌? इस अङ्ग को तू” यह प्रन्तादेश होता है परन्तु 
| पु परे होने पर नहीं होता । 


व्यार्या--अननः ।६।१। अवंणः ।६।१। अङ्गस्य ।६।१। [ यह अधिकृत है । ] 

१।१।१।[ यहां विभक्ति का लुक हुआ २ है । ] असौ ।७।१। समास; -न्‌ विद्यते नन 

| सि सः = अनन, तस्य = अनजः | नम्बहुन्रीहिसमासः । न सुःअसुः, तस्मिन्‌ = असौ । 
| पुरुष | अथेः--( अनज: ) नन्‌ से रहित ( अङ्गस्य ) अज्ञसम्ज्ञक ( प्रवण; ) अव॑ 
| एद के स्थान पर ( तू.) “तृ? यह श्रादेश' हो जावा दै परन्तु ( असौ ) सु” परे होने 

| ९ नहीं होता । 

| यह आदेश अलो$न्त्यविश्रि से अन्त्य अलःनकार के. स्थान पर प्रवृत्त'होता है । 

| शे धनेकाल्विधि से सर्वादेश नहीं हो सकता, क्योंकि 'तृ ' में अनुनासिक अकार की 

| एका हो जाती हे-<“नानुबन्धकृतमनेकाळवम्‌ ”. | मर्ग” 

भवन्‌ -- ओ? यहां नकार को तँ आदेश, हो--अवेत्‌न- ओ । 'उगिदचों सवेनाम- 

तातो ' (२८६) से जुम्‌ का आगम. दो--अवंनुम्‌त्‌+ भ = अवैनत्‌ +औ |? 
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तै न्व्य र्ड > हित याँ ग्ड न्त - 
क & मैमी-च्याल्ययोपश'हितायां लघुलिद्धान्तकौमुद्या हू 


“नश्चापदान्तस्य कलि? (७८) सूत्र से नकार को अनुस्वार तथा “शजुस्वारस्य ययि 
(०३) से;प्रसवर्ण---नकार होकर अर्वन्तौ? प्रयोग सिद्ध होता है | ड 
इसी प्रकार आगे, समर लेना चाहिये | ध्यान रहे क्रि केवल सवनामस्याने 
ने 


चुप का आगम होता है | रूपमाला यथान 


प्र अर्वा ८ अजेन्तो अर्वन्तः .: , प० अर्वतः अवद्धयाम स 
द्वण अर्वन्तम्‌ अचेतः घ० . „` _ र्वतो हो 
तृ० अर्वैता अरवंद्भथाम्‌ अज्ञः स० भर्षति (1. 
इहच RR अवेञ्चन्य: सं० हे अवन्‌! १८ हे भ्रवेन्तौ ! हे ग्रवन्त,! 


>यहां “सुं? होने से त्‌ ? आदेश नहीं होता । 
अवैणस्त्रसावनजः” (२६२) सूत्र में 'अनजः अहण का यह प्रयोजन इ. | 
अर्वा = अनर्वा.। नव्तत्पुरुषः ।अनवन्‌" शब्द को सु भिन्न विभक्तियों में. “तू? आदेश; 
हो जावे । 'अनव॑त्‌? का उच्चारण 'यज्वनू' शाव की तरह होता हव । 
पथिन्‌ (मार्ग ) । मथिन्‌ ( मथनी ) | नु क्षिन्‌ ( इन्द्र) 
थँ तिलोडने? ( भ्वा० प० ) धातु से “मन्थः? ( उणा० ४४१ ) सूत्र दारा ननि 
इनि? प्रत्यय करने पर अनिदिताम्‌ 7 " (३३२) सूत्र से उपधा के नकार का लोप करे 
से 'मथिन शब्द सिद्ध होता है । मन्थति = विलोडयति दृध्यादिकम्‌ इति मन्थाः | | 
प्ल गतौ? ( भ्वा>-प० ) धातु से “पतेः स्थ च' (उणा० ४१२) सूत्र द्वारा इ _ 
प्रत्यय तथा तकार को थकारादेश हो “पथिन्‌? शब्द सिद्ध होता है । पतन्ति = गच्छनि र | 


स पन्थाः । | 
. ऋभुक्तः=स्वगों वज्रो वा, सोऽस्प्रास्तीति ऋभुत्षाः। “भुक्त शब्द से | 
इनिः प्रत्यय (१३८७) करने पर 'कभुक्षिन? शब्द सिद्ध होता है । 
पथिन्‌ +स्‌ ( सु ) | मथिन्‌ + स ( सु) । क्रमुचिन्‌ +स्‌ ( सु ) | इस श्रवस 
में निम्नलिखितसूत्र प्रवृत्त होता हे-- , 
[लघु २] विधिसत्रम-- २६३ पाथमथ्य भुक्षामात्‌ ॥७॥१॥८४॥ 
एपामाकारोञ्न्तादेश; सो परे । | है 
: अथ!--पथिन , मथिन्‌ तथा ऋभुक्षिन्‌ शब्दों को सु परे होने पर श्राकार अप 
हो। ऽवा 
से] | 
व्याख्या--पथिमथ्यभुक्षाम ।६।३। आत ।१।१। सो ७1१] [ 'सावनडई 


समासः-पन्थाशच मन्थाश्च : ऋभुत्ताश्-पथिमध्यभुक्ताण', तेषाम-पथिमध्यूय रा कौ (सौ) 
वरहुन्दुः । अथः--( पथिमध्यसुक्षाम्‌ ) पथिन्‌, 'मथिन तथाः क्रसुचिन्‌ ॥ 
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७ इलन्त-एुल्‌ [लङ्ग-प्रकरणम्‌ & ४४३ 


आत्‌) आकार आदेश हो | अक्षोऽन्त्यविधि से यह आकार आदेश अन्त्य 
| 4 
| होगा | 
| § नार के स्थान पर द्द 


श्र तो इस सूत्र से आकार आदेश करने पर--पथि ग्रा--स, मथि श्रा+स क्र्मुच्ि 
| अब अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता दे-- 


] विबि सूत्रम्‌ २६४ इताउत सवनामस्थान ।७।१।८६॥ 
पथ्याद्‌रिकारस्य अकार, स्यात्‌ सवनामस्थान परे | 

ऋरथृः- पथिन्‌, मथिन्‌, तथा कअुच्चिन्‌ शब्द के इकार को सवंनामस्थान परे होने 
ए प्रकार हो जाता हैं | 
| व्याख्या---पथिमथ्यूझुक्षाम्‌ ।६।३। [ “पथिप्नथ्युभत्षामात्‌ ? से | इतः ।६।१। अत्‌ 
| सर्वनामस्थाने ।७।१। अर्थः--( पथिमय्युसुच्षास्‌ ) पथिन्‌, मथिनू तथा ऋभुक्षिन्‌ 
| दों के ( इतः ) इकार के स्थान पर ( अत्‌ ) अत्‌ आदेश हो जाता है ( सवनामस्थाने ) 
| दद्व सर्वनामस्थान परे हो तो । 

इस सूत्र से इकार को अकार करने पर- “पथ आ +स्‌, मथ आ5-स्‌, ऋसुक् 
प्रा+ स! हुआ | अब इन तीनों में से प्रथम दो में तो अग्रिम-सूत्र प्रवृत्त होता दै परन्तु 
तीसरे में सवर्णदीध करने से--ऋझुक्षास्‌=“ऋसुंच्ाः” रूप सिद्ध होता है । 
[लघु ०] विषि-सूत्रम्‌- २ ६५. था न्थः ।\७9।१।८७॥ 


पाथमथोस्‌ थस्य न्थाद्शः स्यात्‌, सवचामस्थान प्रे 1 पन्थाः 
पन्थानो 2 
अथे।--पथ्चिन्‌ तथा मथिन्‌ शब्दों के थकार को न्थू आदेश हो जाता है सवेनाम- 
स्थान परे हो तो । । 
व्याख्या--पथिमथोः ।६।२। [ 'पथिमथ्युभ्ुत्तामात! से, ऋभुक्षिन्‌ में थकार न होने 
से उसकी अजुबृत्ति नहीं होती ] थः 1६1१] न्थः ।१।१। अत्र थकारोत्तरो$कार उच्चारणाथः | 
सबैनामस्थाने ।७।१। [ 'इतोस्सव नामस्थाने' से ] अ्थः--( पथिमथोः ) पथिन्‌ और मथिन्‌ 
शब्द के (थः) थ के स्थानः पर (न्थः ) न्थ्‌ आदेश हो जाता दै ( सवंनामस्थाने ) 
| प्रवेनामस्थान परे हो तो । 
| | तो इस सूत्र से न्थ आदेश हो कर संवर्णदीध करने से “ पन्थ्‌ आ सू=पन्था 
| | ` थू आ स-मन्था:” रूप सिद्ध होते हैं । ७ 
पथिन्‌ + औ, सथिन -- आ, कामुचिन्‌-औ--इन में सु परे न होने से 'पथिम 
| नूसुच्षामात्‌? (२३३) सूत्र से नकार को आकार आदेश नहीं होता । “इतोत्सवनामस्थाने' 
| (२३३ ) सूत्र से इकार को अकार हो कर प्रथम दो रूपों में थो न्थः' ( २३९ ) सूत्र से 
4 


ब्रा, 


लघु” 
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७ 


हत द्रौ? 
थकार को न्थू करके सकैतासस्थाने चासम्बुद्धो? ( १७७ ) सूत्र द्वारा तोनों हि 


२५ \/ चह 


की उपधा को दीर्घै हो जाता है-पन्थानो, मन्थानौ, कसुत्तणो | RR 
पिन्‌ + अस्‌ ( शंस्‌ ), मर्थिन +स्‌ शस्‌ ), ऋषिन्‌ +स्‌ । इ) 
सर्वनामस्थान परे न होने से 'इतोऽत्सवंनामस्थोने” ( २६४ ) तथा सवना दै 
वृत्त नहीं होते | अब इनमें ग्रश्रिमसूत्र प्रबृत्त होता है-- ‘ed | 
2 द्‌ ठे ~© Seep 
[लघु०] विधि-यत्रम--२६६ भस्य टेलोपः ।७।१।८८॥ 
भसड्जञकस्य पथ्यादेष्ेलोपः स्यात्‌ । पथः । पथा । पथिपाः | 
एंवम्‌--मथिन्‌; ऋषिन्‌ । 
¢ कीड १ ३८६ न शब्दों हे 
अथ£--मसब्ज्क पथिन्‌, मथिन्‌ तथा ऋश्षुज्षिन्‌ शब्दों की टिका को हे 
' जाता है। 


व्याख्या--भस्य ।६।३। [ यहाँ वचनविपरिणास कर के "भावास? कर देन 
५-५ 


_ चाहिये ] पथिमधथ्यूसुक्षाम्‌ ।६।३। .[ 'पश्चिमथ्यूसुक्षासात? से | टेः ।६।१। लोप: || ` 
` अर्थः--( भस्य = भानाम्‌ 0 भसञ्जञक ( पथ्रिसथ्युसुक्ञास ) पथिन्‌, सथिनू तथा अभुक्ति | 
शब्दों की (टेः) टि का ( लोपः ) लोप ददो जाता है | क 

इस.सूत्रसे टि ( इन्‌ ) का लोप होकर--“पथ्‌ + अस्‌ = पथः, -सथ्‌+ अस-मक, | 
ऋसुच + अस्‌ = ऋसुचः” रूप सिद्ध होते हैं। इसी प्रकार आगे भौ भसल्ज्ञको में बा | 
लेना चाहिये । 


अन्यत्र = पद्सब्ज्ञकों में न लोप: प्रातिपदिकाश्तस्य' (१८०) सत्र से नकारक 
लोप हो जाता है । रूपमाला यथा-- 


'पथिन्‌ . मथिन्‌ ` 
प्र पन्थाः पन्यानौ ` पन्थानः प्र -सन्थाः  मन्थानौ 
द्वि० पन्थानम्‌ ` 1 पथः द्विः सन्थानस्‌ छ 
तृ० पथा पथिभ्याम्‌ पथिभिः तृ० मथा : सथिभ्याम्‌ 
वपे १ 1०0: ती पथिभ्यः ख० मथे % दा 
प० पथः ठ ह 'प० सथः - १५54 

wf 59 पथोः ` . पथाम्‌ घू० शी. मथो! _. 
- स० पथि पथिषु | र स०. मथि . 


5. ३ 35 
5% दै पन्थाः दे पन्थानौ ! ` हे पन्थानः!-| सं० “हे मन्थाः! दै मन्धात 
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& इलन्व-पुल्‌ लिङ्ग-प्रकरणम्‌ छ छ 
ञगुचिन्‌ 
| क्रभुच्ताणम्‌ 99 नरक्त: RID ६; ऋसुचोः क्रमुचाम्‌ 
| भुता नसु क्तिभ्याम्‌ क्ग्डाचभि पा. न्ट्युचि म सुषु 
| ७ शय र ऋशुचतिभ्यः | सं० हे कसुचाः! हे ऋभुत्ताणों! हे कसुच[णः!. 
॥ णः 
इसमें णत्व अट्कु०? (१३८) सूत्र से होता है । 
पञ्ञ्चन्‌ = प्राच 


[ “पञ्चन्‌? शब्द ` सिडान्तकोञुदीपठित डंणादिसूत्रों में सिद्ध पहः किया: गया । 
दिसतो के दृत्तिकार श्रीडज्ज्वलदत्त 'कनिन्‌ युवृषि' (.उगणा० ) सूत्र पर बहुलः द्वारा” 
पवि? ( म्वा० प०, छुरा० उभ० ) धातु से कित्‌ प्रस्य्रय करके: इसे -सिद्ध क्ररते. हैं | 
| फ्रीयरासवंस्त्रकार श्रीनाराग्रणझद्द उशादि सूत्रों में 'पब्चेशच” सूत्र पढ़ कर इसकी सिद्धि 
को हें । सरस्वतीकरठाभरणकार श्रीभोजदेव--“ट्वि-यु-कृषि-तच्चि-राजि-ध्वनि-पचि-य - 
| प्रतिदिवभ्यः कनिन” इस प्रकार सूत्र बनाकर इसकी सिद्धि करते हँ | 'श्रीदुगलिह” अपनी 
। हू में 'पत्रि विस्तारे! (चुरा० उ०) धातु से 'पब्चेरनिः” सूत्र द्वारा “अनि” प्रत्यय ला कर 
| सकी निष्पति सानते हं | | 
| पञ्चत्‌’ शब्द तीनों लिङ्गों में एक समान रहने वाला तथा नित्यबहुवचनान्त 
रुक्त हुआ करता है | अतः इससे 'जस्‌ः आदि बहुवचन ही. होते हैं। 
| 'पन्नन्‌ +जस! यहां अग्निमपूत्र प्रवृत्त होत! 


| तिघु०] सच्हायज़न--२६ ७ अणान्ता षट्‌ ।१॥१॥२३॥. 
| पान्ता नान्ता च सङ्ख्यां पदसञ्च्चा स्यात | पश्चन! शब्दों 
नित्यं बहुंवचनान्त! | पृञ्च। पश्च । पश्चभिः। पश्चम्य; २ । नुट- 
अथ ~=षकारान्त और नक्रारान्त सङख्या घटसव्जळ होती हे । “पञ्चन्‌? शब्द 
गिथबहुच चनान्त होता हे । id ११ 


व्याख्या--ल्णान्ता ।१।३। सङ्ख्या 1 [ 'बहुगणवतुडति' सङ्ख्या’ ले ] 
। ह समासः > च नशव लात “चण 0 बी ॥॥॥ $ समासः--ष च नश्‍च>ष्णो, नकारादकार उच्चारणार्थः | ष्णौ अन्तौ यस्याः 


* पट” यह सन्ज्ञा अन्वर्थ अर्थात्‌ अर्थ के ्रनुसार की गई इ । इस सम्चाक सन्शी-- 
२षष ३ सप्तन्‌ ४ अष्टन्‌, प्‌ नवन्‌, ६ दशन्‌, » ये छः शब्द होते इ । अतः इस सञ्चचा 
भि पट युक ही है। - अ ०७ 
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सा ष्णान्ता । बहुत्रीदिसमाप्तः | अथं --( ष्णान्ता ) घकारान्त और नकारान्त क 
सकखग्रा ( घट्‌ ) षट्सव्जञक होती द्दै। 


“पन्चन? शब्द नङारान्त सङ्ख्या दै, अतः इस की “घट! सञ्जा हो कर दोह 
पबडम्यो लुक! (१८८) सूत्र द्वारा जस्‌ का लुक्‌ हो “न लोप; प्रातिपदिकान्तख' ( 
से नकार का भी लोप कर देने से 'पञ्च' प्रयोग सिद्ध होता है। “शस्‌ः में मो इसी रा 
“पञ्च? | 

पन्चत्‌ + भिस्न्पन्चमिः [ “न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य' (१८०) ] | 

पव्चन्‌ + भ्यस्‌=पन्चभ्यः [ न लोपः प्रतिपदिकान्तस्य ] । 

पञ्चन्‌ + आम्‌ । यहाँ ष्णान्ता षट्‌? (२ ३७) सूत्र से षट्‌ सब्ज्ञा होकर चु 
श्च? (२६६) सूत्र द्वारा आम्‌ को जुट्‌ का आगम दो जाता है--पञ्चन्‌ चुद्‌ भ्राम्‌=पन्चर्‌+ 
नाम । अब अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता हे-- 

[लघु०] ` विधि-सूत्रम्‌- २६८ नोपधाया; ।६।४।७॥ 
नान्तस्योपधाया दाषः स्यान्नाम पर्‌ । पञ्चानाम्‌ | पञ्चसु | 
अर्थः--'नाम्‌? परे होने पर नान्त की उपधा को दीघं हो जाता है | 

व्याख्या--न ।६।५। [ यहां षष्ठी का लुक्‌ समझना चाहिये। यह रक अ 
विशेषण है अतः इस से तदन्तविधि होती है। ] अङ्गस्य ।६।१। [यदद अधिकृत है] उपप्रा 
।६।१। दीर्घः ।१।१। [ 'दूलोपे पूवस्य दीघोंऽणः? से ] नामि ।७|।१। [ “नामिः सूत्र मे 

अ्थ:--(नामि) माम्‌ परे होने पर (न) नान्त (अङ्गस्य) अङ्ग की (उपधाया ) गधा 
के स्थान पर (दीघः) दीघ हो जाता हे । 
पञ्चन्‌-नाम्‌' यहां “स्वादिष्वसवनामस्थाने! (१६४) से पदत्व होने पर न होप 
प्रातिपदिकान्तस्य! (१८०) सूत्र से प्राप्त नकारलोप के असिद्ध होने से “नोपघाया/ (२७) 
सूत्र द्वारा उपधादीध हो कर पश्चात्‌ नकारलोप करने से "पञ्चानाम्‌ प्रयोग सिद्ध हता है| 
नोट पञ्चन्‌ + नाम्‌? यहां 'नलोप:**'? द्वारा यदि नकार का लोप का | 


गर 
जाता तो डस के असिद्ध होने से 'नामि? (१४६) द्वारा दी नहीं हो सकता था. 
नोपधायाः? सूत्र बनाया गया है । 


हरु FS का काडा SUE MEE FIP PN SWS चल 


RS PT GC SSC FM CY VPS YP VE I GT HE SE 


ld as Bait OB tte Te ए 


~ ॥ हूपमाश 
पन्चन्‌ + सुपरपन्चसु । 'नल्लोपः' ` `? से नकार का लोप हौ जाता है 
दु पन्चम्यः . 
प्र० १ 9 | ५ | पञ्च ५ प्‌ ० o ७0. प छ 
पढ्चान 
UN PPR NPR हक मे हाळ 
फक ७३ £ > , पञ्चभिः, स० ° ०.54 प्‌ 
प्च० © 6 पञ्चभ्यः! IO 
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स्वन? शब्द के अनन्तर “षष्‌? (छः) शब्द की वारी आती है; परन्तु यहद षकारान्त 
कारान्त का प्रकरण चल रहा दै अतः इस का विवेचन आगे यथास्थान 
मं क्रिया जायगा । 'षष्‌' शब्द के बाद 'सप्तन! (सात) शब्द आता है | इस 
पप प्रक्रिया 'पन्चचू शब्दुवत्‌ होती है, कुछ भी विशेष नहीं होता | 
सन्‌ = सात 
[ 'बपँ समवाये (स्वा० प० ) इत्यस्मात्‌ 'सप्यशूम्यां तुट्‌ च' ( उणा० १२१) 
ण कनिन्प्रत्यये तुडागमे च कृते साधु । ] 


| ३ ब्ग 


0 ० सक्तां [प० ० ॥ ० सपभ्यः& 
द्र. ° ० 041 पड ०0 ० १ 0 साता 
9 ० सप्तमिः& | स० :2 ० >... सपसु& 
> हा ° सप्तभ्य:% & —:0:— 


+ “ष्णान्ता षद्‌? (२३७) से षट्सव्ज्ञा होकर “षड्भ्यो. लुक्‌? (१८८) से जस्‌ और 
शप झा लुक दो जाता है | तब न लोपः'*** (१८०) से पदान्त नकार का लोप करने से 
र इप सिद्ध होते हें । 
भन लोपः प्रातिपदिकान्तस्य? (१८०) | 

{ षटसन्ज्ञा, घटचतुभ्यश्चः (२६६) से नुडागम, “नोपधायाः? (२३८) से उपधा- 

| दीध तथा 'न ्लोपः+*- + ° से नकार का लोप,हो जाता है। 
अष्टनू-जआठ _ न्‍ 

[ 'अश व्याप्तौ? ( स्वा० आ० ) इत्यस्मात्‌ सप्यशभ्यां तुट्‌ च' (उणा० १ ४५) 

हतिसूत्रेण कनिनि तुडागमे च कृते साधु । ] $ 


अष्टन्‌? शब्द भी पञ्चन्‌ और सप्तन्‌ शब्दों की तरह सदा बहुवचनान्त प्रयुक्त 
होण हे | 


अन्‌ + अस? ( जस्‌.) । यहां अग्रिमसूत्र प्रवृत्तहोता है--: . | : . |... 
[लघु०] विधि-सत्रम--२६६ अष्टन आ विभक्की ।७२॥८४॥ 
अश्न आत्वं वा स्याद्‌ हलादो विभक्ती] _ 


अथ!--हलादि विभक्ति परे होने पर “ष्टन्‌! शब्द को विकल्प करके आकार 
| "नरेश हो जाता है। | 


व्याख्या---अहनः ६1१) आ.1१1१। विभक्तौ |9।$। दलि ।७।१) [ “रायो इलि’ 
ER भमरिमसूत्र से । यह “विभक्तो? का विशेषण है । अतः यस्मिन्विधिस्तदादावल्महणे' 
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द्वारा तदादिविधि दोकर दिजादी' बन जाता हे । ] भ्रथः--( अष्टन: ) अष्टन्‌ शब्द 
स्यात पर ( आ ) “या? यह आदेश हो जाता है । (इलि=हलादौ) यदि रादि (हन 
विभक्ति परे हो तो |... ) 
अल्लो$न्त्यविधि के अनुसार यह आकार आदरा अन्त्य अ्‌=नकार के खान 
होता दै। 
ह आत “अष्टनो दीर्घात्‌? (६.१.१६८) ४ सूत्र में दीघग्रहणसामथ्यं से 
माना जाता है | क्योंकि यदि यह नित्य होता तो सवत्र दीघं ही के प्राप्त होने से फ 
दीर्घात्‌? का ग्रहण ब्यथे हो जाता--डसका ग्रहण न किया जाता | पुनः इस के रह 
आत्व की वैकल्पिकता स्पष्ट हो जाती है। | 
यह सूत्र हलादि विभक्तियो में प्रवृत्त होता हे । यहां जस्‌ और शस तो चका | 
और शकार के लुप्त हो जाने से अजादि हैं। अतः इसकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती छू | 
शंका की निवृत्ति अग्रिमसूत्र से करते हँ-- | 
| 
| 


[लघु०] विधिसत्रम- ३०९ अष्ठाथ्य आशू ।७।१।२१॥ 
कृताकाराद्‌ अष्टनः परयोजश्शसोर ओश स्यात्‌ । अष्टम! ` 
इति वक्व्ये कृतात्वनिर्देशो जश्शसोर्विषये आत्वं ज्ञापयति] ` 
अष्टौ । अष्टौ | अशभिः । अष्टाम्यः | अष्टानाम्‌ । रषु | 
आत्वाभावे--अष्ट २ इत्यादि पञ्चवत्‌ । 

अथेः--कताकार अर्थात्‌ आकार आदेश किये हुए ष्टन्‌? शब्द से परे जसूर! . 
शस्‌. को ओऔश' आदेश हो जाता है | १ | 

व्याख्या--अरष्टाभ्यः ।₹।३। जश्शसोः ।६।२। [ “जश्शसोः शि’ से ] औ्रौश|॥॥ 
भ्यस्‌ विभक्ति में अष्टन्‌ शब्द के “अष्टाभ्यः? और “अष्टम्यः ये दो रूप बनते हैं | पर 
यहां 'अष्टान्य? रूप ष्टन्‌? शब्द का नहीं किन्तु 'अष्टा' शब्द का है। वि | 
शार अन्तादेश किये हुए 'अष्टन! शब्द का अनुकरण है । बहुवचन , का प्रयोग 
बाहुल्य की दृष्टि से अथवा मुख्य अष्टन्‌ को बताने के लिये किया गया है। ग्रथ 

( अष्टाम्यः ) अष्ट? शब्द अर्थात्‌ आकार अन्तादेश किये हुए “अष्टन्‌ शब्द 

( जश्शसोः ) जस्‌ और शस्‌ को ( औश ) औश आदेश हो जाता है | न 

_ शपतो का कात्लरअनेडॉरिस्सवत्य (1 1. ती शित्‌ होने के कारण 'अनेकाल्शित्सवेस्थ! ( ४१ ) संल 2 - 


* सत्त का अर्थ--'दीर्षान्त अष्टन्‌ शब्द से परे रास आदि विभक्ति उदात्त होती ध् 
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कर शत के स्थान पर होता है | ध्यान रहे कि यह सूत्र “षड्भ्यो लुक्‌? ( १८८) 
ह्री ग्रपंवाद दे | | [ 

अब येहां यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि 'अष्टन आ विभक्तौः (२३३ ) सूत्र से 
जि दविमक्तियों में 20. आकार अन्तादेश करने का विघान क्रिया गया है, इस 
बस्‌ और शस्‌ के "इलाह होने के कारण जवकि “अष्टन्‌? को आकार आदेश ही नहीं 
ठातो पुनः उससे परे जस्‌ और श को “औश' विधान कैसे सम्भव हो सकता है ? इस 
ताउतर देते हुए अन्धकार लिखते हैं कि ष्टाम्य इति वक्तव्ये कृतात्वनिदेशो जश्शसो- 
| हिंग आत्ने ज्ञापयति? | अर्थात्‌ महासुनि को यदि अष्टन्‌ शब्द से परे केवल जस्‌ आर शस्‌ 
| न 'प्रौश! ही विधान करना होता तो वे 'अष्टाम्य औश्‌' सूत्र में ्रष्टाम्य पद की बजाय 
हय ऐसा लिखते, क्‍योंकि इस से एक मात्रा की बचत'हो सकती थी | परन्तु सुनि के 
पां त कंर ष्टाभ्यः? लिखने से यहद विदित होता है किः सुनि आत्व 'किये;हुए "अष्टन्‌? 
इर की ओर निर्देश करे रदे दै । परन्तु जस्‌ और शस्‌ में आस्व करने-वाल्ा कोई सूत्र नहीं 
प्रदः यहाँ पाणिनि के निर्देशसामथ्य से ही जस्‌, शस्‌ में भौ. वैकल्पिक -श्रातव का होना 
बिदित होता है | oR र 

र्न्‌ + अस्‌? ( जस्‌ च॑ शस्‌ ) यहां 'अष्टाम्य औश! में आत्व-निर्देश के कारण 
| शकार भ्रस्तादेश तथा सूत्र से जस्‌ व शस्‌ को “औश्‌' सर्वादेश हो कर: 'अष्ट ग्रा औँ? | 
| भन्न सवणे दे घः? (४२) से सवणेदीघे तथा 'बृद्धिरेचि' (३३)-से वृद्धि प॒कादेश करने पर 
| भ्र! प्रयोग सिद्ध होता है । ट [ 
भिस्‌ और भ्यस्‌ में हलांदि विभक्ति परे होने के कारण “अष्टन था 'विभक्तौ”(२३३) 
| ऐनकार को आकार आदेश हो केर सबर्णदीधे करने से--अष्टाभिः, भ्रष्टाभ्यः । 


अष्टन्‌ + ओम | यहां 'षणा्ता षर्‌? (२३७) सूर्च से बेट्सन्जा हो कर बिटेचतुम्बैश्च' 

| (१६३) सूत्र द्वारा चुर्‌ का आगम करनें 'से--अष्टन्‌ + नीम । अब "नाम्‌? के हत्तांदि होने 

| | भन आ विभक्त? (२३३) सूत्र से नकार को आकार आदेश हो कर सर्दी करने 

| पै भ्रष्टानाम्‌? प्रयोग सिद्ध होतां + 

अध्ठन्‌ + सुप्‌ू-अष्टासु [“अष्टन था विभक्तौ? ] । 

जहाँ आस नहीं होगा वहां सम्पूर्ण रूपमाला और सिद्धि “पञ्चन्‌? शब्दवत्‌ होगी । 

| स्मरणीय-- अहेव अनांस्व दोनों पंचो में भसिक्त में बि्टानाम्‌' एक सा 

| ` बनता है । परन्तु उन दोनों पक्षों की प्रक्रियाओं के अन्तर का ध्यान रखनी चाहिये । 
दोनों पचों में ख्पमाला यंथा-- करर गु) 
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--_ वाग 
(आत्वपक्षे) : (अनाह 


पे) 
प्रथमा _ f ड शट भ्रष्ट 
। ० 9 22 
द्वितीया ' के 
007 :> अष्टाभिः 
'तृतीयां ह , भिः  भ्रष्मे 
9 > + 
। © 2 ११ १५ 
पञ्चमी 11 
षष्ठी i £ अष्ट।नाम्‌ . अष्टानाम्‌ 
> अष्टासु व 
, सप्तमी ० सु अष्टसु 


टन्‌? शब्द के अनन्तर “नवन्‌? ( नौ ) और 'दशन्‌' ( दख) शब्द आते है [१ 
भी सदा बहुवचनांन्त हैं | इन की रूपमाला आर सिद्धि पञ्चन्‌? शब्दवत्‌ होती है| 


नवन्‌ (नो) ` ` दशन्‌ (दस) 
प्रर ० ० नव मठ 552 i दश 
TTC, 
तृ० ०, ० नवभिः [४० ° 1० - दृशिः | 
च० ०. ० नवभ्यः च्चं० ० 0. दशा 
प० ० ० नै प्‌० 9; ०: शर 
:घ० ० © नवानाम्‌ | ष० Oss छ nS 
स० :० ० नवसु स० २ ० दाई 


इसी प्रकार--एकादशन्‌ (११), द्वादशन्‌ (१२), त्रयोदशन्‌ (१३), चतुदशन. (१ 
- पन्चदशन्‌ (१२), षोडशन्‌ (१६), सप्तद्शन्‌ (१७), अध्टादशच्‌ (१८), नवदश (॥ 
शब्दों के रूप होते हं । 
( यहां नकारान्त पुल लिङ्ग समाप्त होते ४ । ) 
--- ०:७४ ०----- 0; 
अभ्यास ( २७) 
.. ( १.) पूर्वपक्षी द्वारा उत्थापित. “नोपधायाः? सूत्र की: ब्यर्थता बतला है 
| समाधान करो। - ह 
( २ ) (क) "नल्लोपः सुप्स्वरसम्ज्ञा--- नियम का क्या जाम है! न 
(ब) “फलसार सं ज अदय का क्या शो 


है 
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(ग) 'श्‍्वथुंव'? सूत्र पर प्रसिद्ध सूक्ति लिख कर उसके तात्पयै का विवेचन करो | 
(ब) षट्सन्ज्ञा की अन्वथता पर संक्षिप्त नोट लिखो | 
(ङ) “मवन्‌? शब्द का दोनों पत्तों में उच्चारण लिखो | 
(३ ) निम्नलिखित वचर्नो की प्रकरणनिर्देशपूवक व्याख्या करो-- 
(क) “अत एव ज्ञापकादन्त्यस्य यणः पूव सम्प्रसारणम्‌” | 
(ख) ““अष्टभ्य इति वक्तव्ये कृता्व निदेशो जश्शसोर्विषय रत्वं ज्ञापयति” | 
.(ग) “अनिनस्मिन्म्रहणान्यथवता चानथकेन तदन्तविधि प्रयोजयन्ति” | 
(४) अंधोलिखित रूपों की ससूत्र प्रक्रिया बताओो-- : । 
१ यउत्रनि । २ राज्ञः। ३ ब्रह्मा । ४ वृत्रहणि | १ पथः । ६ मन्थाः | ७ थष्टौ । 
पञ्च | & वृत्रहा । १० अर्वेन्तौ | ११ मघोनः | १२ यूनि। १३ करमुचिम्याम्‌ | 
( ) निम्नलिखित शब्दों का केवल शस में रूप लिखो-- ! 
१ अश्वत्थासन्‌ । २ पुष्पघन्वन्‌ | ३ मथिन्‌ | ४ मघवन्‌ । १ रघन्‌ । ३ पञ्चन्‌ | 
७ श्रष्टन्‌। = अवन्‌ | २ अ्र,णहन्‌ | १० पूषन्‌। | 
(६) सूत्रों की ब्याख्या करो-- | 
१ एकाजुत्तरपदे शः | २ हो हन्तेड्णिन्नेषु | ३ सौ च । ४ न संयोगाद्वमन्तात्‌ | 
५ उपिइचां सत्रनामस्थानेऽधातोः। ६ न ङि-सम्बु द्वयोः । ७ थो न्थः | = भ्रष्टाभ्य 
आश । ९ इन्दन्पूषाय॑म्णां शो । 


( ७ ) 'डावुत्तरपदे प्रतिषेधो वक्तव्यः वात्तिक का भाव प्रतिपादन करो | 

(=) (क) क्या “श? तथा “च्ष' स्वतन्त्र वण हैं ? इन पर विवेचनात्मक नोट लिखो | 

(ख) 'अर्वंणस्त्रसावनजः' द्वारा प्रतिपादित “ते” आदेश अनेकाल्‌ होने पर भी 
क्यों सर्वादेश नहीं होता ? ण्डाः 802 SERS 

(ग) “मघवा बहुलम्‌” सूत्र में “बहुलम्‌? ग्रेण का कमा प्रयोजन है? 

(घ) “अष्टानाम्‌? पर दोनों पर्छा.की प्रक्रियाएं स्पष्ट करो । 

(ङ) 'अष्टन आ विभक्तौ” द्वारा विद्दित. आकार आदेश वेकल्पिक क्यों समका 
जाता है'? ; । 


20 
~ € 


ललल ० १९9१ ७५० 
अब जकारान्त पुल लिङ्गों का वर्णन करते हैँ- * « 


| लिधु७] विधि-यत्र॒ग--३० १ चाखिग्दघवखग्दिणुष्णिगञ्चुँयुजि- 
| कृञ्चाञ्च ।३।२।५६॥ 
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` इभ्यः क्विन स्यातू$ । अञ्चेः सुप्युपपदे । तिरो 
केवलयोः । क्रञ्चेनलोपाभावर्च निपात्यते । कनावितौ | 


अर्थ;--ऋत्विज़ , दधष्‌ , खन्‌ दिश उष्णिहू--ये पांच क्तिन्नन्त शब्द निपातित 
किये जाते हैं; तथा सुवन्त उपपद होने पर अज्छु धातु से, उपपदरदित युजि और ङ ३ 
घातु .से भी क्विन प्रस्यय हो जाता है । किञ्च विवन परे रहते क ञ्च के नकार का लोप भी 


नहीं होता.। . 

व्याख्या---ऋत्विग्दधक्खग्दिगुष्णिक्‌ ।१। १। अन्चुया जक जाम ।६।३। च इत्यब्यय- 
पदम्‌ । कचिच 1१1१): [. स्पशोश्युदके क्विन से ] | समासः--ऋरिवक्‌ च दुधुक्‌ च सरकू व 
दिक च उष्णिक च = ऋतिग्दधुक्स्रग्दिगुष्णिक्‌ , समाहारद्वन्ह*। अन्चुरच युजिश्च क्राइ 
च = अब्चुयुजिक जः, तेषाम्‌ न; थन्छुयुजिक्क ज्यास. , इतरेतरद्वन्द्वः । पन चम्यर्थे सौत्रत्वात्पष्ठी। 
इस सूत्र में दो वाक्य हें-१. ऋस्विग्दषुक्लाग्दिछुष्सिच । २. अन्जु डुजकङ्चां च क्विन्‌ | 
पहले वाक्य में पाणिनि जी ने बने बनाने पांच शब्द गिनाये दूँ । सूत्रकार का स्वयं सव 
कार्य कर के पढ़ देना निपातन कहाता है | । इन पांच शब्दों का निपातन किया गया है। 
(क्विन? के प्रकरण में पढे जाने,के कारण इन शब्दों को भी विविजन्त समझना चाहिये | 
दूसरे वाक्य मे तीन धातुओं .में “क्विन? प्रत्यय का विधान किया गया है । श्रथः 
( ऋत्विग्द्धक्सग्दिगुष्णिक्‌ ) ऋर्विज्‌ , दधृष्‌ , ख दिश्‌ ओर उष्ण्ह्‌ ये पांच क्वित्नत्त 
शब्द निपातित किये जाते हैं | (च) तथा ( अन्चुयु जिकास ) अन्चुँ, युजि तथा क्रन्च 
धातुओं से ( क्विन्‌ ) "क्विन प्रत्यय हो जाता है । | 

निपातनों के साथ २ अन्चु ्रादि तीन धातुओं से “क्चिन्‌? प्रत्यय विधान करने पे 
यह विदित होता है कि इन धातुओं में मो कुछ २ निपातन काय होते हें | वे निपातनकाय 
शिष्टग्रन्थो के अनुक्षार निम्नलिखित ईँ: 


` ३२८ 


(१) सुब्रन्त उपपद होने पर दी “अः चु?:घातु से क्विन होता है। 
/ (२) उपेपदरद्वित “युजि? और “ऋ जच? घातुःसे. क्विन्‌ होता है.। 
(३) 'क्विन! परे होने पर 'क्रू ब्च' के उपघाभूत नकार का “अनिदितां दल उपधा | | 
क्ङिति? (३३४) द्वारा लोप नहीं होता । | | 
ऋत्विज्‌ आदि पांच शब्दों में महासुनि ने निम्नलिखित-कार्य किये दें-7 


| 
# "एभ्यः त्रिन्‌ स्यात्‌? यह वचन ऋत्विज्‌ आदि. पांच-शब्दों के अन्तर्गत यज हो 4 
धातुश्रों को तथा, सूत्र में सांचात्‌ पढ़े गये अन्चु आदि तीन धातुओं को लक्ष्य करके कहा गया है | 


1 लक्षणं विनेव निप्रतति-प्रवर्त्तते लच्येषु इति निपातनम्‌ । 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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१ चऋात्वज्‌-- में “ऋतु” उपपद चाली यज” (भ्वा० उ० ) धातु से क्विन 
का बर्वलोप, वाचत” *( १४७.) से सम्प्रसारण, 'सम्प्रसारणाच' ( २५८) से 
हुल वया “इको यणचि' ( १९) से यण्‌ किया गया है | 

२, दखृष्‌ में 'धृष्‌ ( स्त्रा० प.) धातु से.क्विन्‌, उस का सर्वल्ोप, द्विस्वादिक 
| हय तथा अंन्तोदात्तत्व किया गाया है.। यहद शब्द पुले लिक्क दै । आगे षकारान्तों में इस 
ढ्व विवेचन किया जायगा | { ए A 
| ३ स्रजू-5 में स्ूज! ( तुंदा* प० ) चातु से क्विन्‌, उस का सर्वलोप, ऋकार से 
| हे भ्रम का आगम तथा यणादेश किया गया है । : यहं शब्द जकारान्त स्त्नीलिज्ञप्रकरण में 
| अणे कहा जायगा.। 17 हु एने} 
| ४. देश्‌- ने 'दिश' ('तुदा० प० ) धातु से कमंकारक में क्विन्‌" प्रस्थेयं कर 
| इस का सर्वापदारिलोप किया गया है । यह शंढद' शकारान्त स्तरीलिङगपरंकरेण में आगे 
| द्वा जायगा । 


| २ उष्णिह-- “उद्‌? पूर्वक “स्निह? ( दिवा० प० ) घातु से क्विन्‌, उसे कां 
| पर्वापदारिल्लोप, उद्‌ के दकार का भी लोप तथा सकार को षकार किया गया है | यहं शब्द 


| भी श्रागे इकारान्तस्त्री लिङ्गप्रकरण में कहा जायगा | 
। अब क्रमप्राप्त जकारान्त पुल लिङ्ग शब्दों में प्रथम 'ऋष्विज! शब्द कां विवेचन किया 
बता है | यह शव्द क्विज्नन्त निपातन किया गया हैं | “क्विन्‌? प्रत्यय आ जाने से क्या २ 
| शम होते हैं तथा उस का किस प्रकार सर्वापहारिल्लोप किया जातो है-यह बतलाने के 
| पे भ्रव भ्रभ्रिमसूत्रो का विवेचन किया जाता है-- 

ऋत्विज्‌ + क्विन्‌? ॐ यहां ‘न्त्यम्‌? ( ३.) से नकार की तथा “लशक्वतद्विते' 
| (१६) ते ककार की इत्सञ्ज्ञा हो लोप हो जाता है| | इकार उच्चारणाथे है । तो इस 
| रे शित्विजन-व? हुआ | अब अग्रिम-सूत्र प्रवृत्त होता हे-- 


* वस्तुतः क्विन्नुन्त ऋत्विज’ शब्द बना बनाया. निपातन किया गया हे, इसकी सिद्धि करने 
| सकता नहीं । और यदि सिद्धि करनी मी हो तो 'ऋरिवज्‌+किवन्‌? ऐसा नहीं लिखा जा सकता, 
| प्रथम ऋतूपपद 'बज्‌?' थातु से क्विन्‌ कर उस का सर्वांपहारेलोप कर बाद में उसको मान 
| शरण आदि होने चाहियें, लोप'से पूर्व नहीं । अतः बालकों के शान व सोकय के लिये ही यह 
| अवलम्बन कियांसमभर्ना चाहिये।  ' २३' । 

| | किविन्‌ प्रत्यय मे:नकार! का भ्रण 'क्रिवन्‌ और वम्‌ में भेद करने. के लिये तथा ककार का 
भर कार्यों के लिये हे । 


। ४५१ ८ टू “हु वि 
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[लघु ४ ] सब्ज्ञा-सूत्रम्‌ ३ ०२ कृदतिडः नै ३ | १ । &३ ॥ । १ 
अत्र घात्वधिकारे तिङमिन्नः प्रत्यय; कृत्सच्ज्ञः स्यात्‌ । 


अर्थ---घातो? (३. १. ६१) इस अधिकार में पठित प्रत्यय कृस्सब्ज्ञक होताई। 
व्याख्या---तत्र इत्यब्ययपदम्‌ । [ तत्रोपपदं सप्तमीस्थम्‌' से ] अतिइ | । |) | 
[ यह अधिकृत है] कृत्‌।१। १ | अथ (तत्रः) उस “घांतोः के अधिकार में (अति) 
तिङभिन्न ( प्रत्ययः ) प्रत्यय ( कृत ) कृत्सन्ज्ञक हो | | 
इस सूत्र से एक सूत्र पीछे अष्टाध्यायी में “घातोः?. ( ७६६ ) इस प्रकार का एक | 
अधिकार चलायो गया है। इसं अधिकार का तपय यह है“ कि तृतीय अध्याय तक जितने 
प्रत्यय विधान किये जाएं वे सब धातु से परे हों। इस अधिकार को चल्ला कर अब “तत्र | 
अतिङ प्रत्ययः कृत्‌? ऐसा कथन किया गया है ! अर्थात्‌ उस घात्वथिकार में तिङ्भिन्न प्रथय | 
क्रासञ्जक होता दै | यह सूत्र अष्टाध्यायी के तृतीय अध्याय के प्रथम पाद. में स्थित है । | 
इस पाद में दो घात्वधिकार ६ | एंक--“घातोरेकाडो हलादेः क्रियाससमिहारे गह 
(३, १. २२) सूत्र में, और दूसरा “घातो (३.१.३१ ) यह डपयु क्त | यहां 'तत्र' 
द्वितीय घात्वधिकार को लक्य कर -के प्रयुक्त किया गया | इसीलिये ही वृत्ति में श्वत्र' १ 
कहा गया है। अतः प्रथम घाच्व घिकार में घातु से परे विहित प्रत्यय की कृत्सन्ज्ञा नहीं होती| 
“तिङ? कहने से इस धात्वधिकार म॑ पाठत होने पर भी तिडप्रत्यय कृत्सन्लुक न । 
होगा। यथा--भवति, पंठति, पठन्तु आदि । याद्‌ यहा भी कृत्सन्ज्ञा हौ जाती तो कत. 
द्वितसमासाश्च! (११७) सूत्र से प्रातिर्पादेकसन्ज्ञा हो कर स्वादिप्रत्यय उत्पन्न हो जाने पे- | 
“भवतिः, पठतिः, पठन्तु? इस प्रकार अनिष्ट रूप हो जाते | 9 
स्विज्‌ + व्‌ ( क्विन्‌) । यहाँ किरन्‌ की ऋत्सब्ज्ञा हो जाती है, क्‍योंकि यह हितोय | 
अधिकार में पठित तथा तिङभिन्न प्रत्यय है | 
अब पुनः यहां अग्रिम-सूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[लघु०] विषिन्सत्रम-३०३ वेरपृक्कस्य ।६।१।६५॥ 
' ` अपृक्कस्य वस्य लोपः | 
श्रथ;--अएक्तसम्ज्ञक वकार का लोप हो जाता हे | 
. व्याख्या--वेः ।६३।. श्रएक्तख |६।१। रोपः 1914) [ “लोपो वेति प] 
“वि? में इकार उच्चारणाथ हे, क्योंकि 'वि? अएक्त, नद्दी बन सकता | णकत 400 ५ | | 
(१७८) सूत्र द्वारा एकाल्‌ प्रत्यय की अएक्तसन्जा होती है। ग्र; =-(अगरक्तसय) | र ड 


( चेः) वकार का ( लोपः ) | 
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स्विज्‌ त॑ व्‌? यहाँ चकार अएक्त है, अतः. प्रकृतसूत्र से इस. का. लोप हो कर 
ही अवशिष्ट रहता:है । अव इस के इदन्त होने से प’तिपदिकसम्ज्ञा हो कर सु 


. ऋत्विज +स्‌? (सु) । यहां ' हल्ङ'थाव्भ्यः' ` ' › (१७३) सूत्र से सु कां लोप.हो 
है। ऋत्विज? इंस अवस्था में अ्रग्रिम-सूत्र प्रवृत्त होता है— | 
घु०] विथिक्ल्स- २०४ किन्प्रत्ययस्य छुः ।८।२।६२॥ 
क्विन्प्रत्ययो यस्मात्‌; तस्य . कवगाऽन्तादशः स्यात्‌ -पढान्त । 
अस्यासिद्धत्वाच्‌-“चोः-कु!ः ( ३०६ ) इति कुत्वम्‌ । ऋत्विक , 
` ऋत्विग्‌ | ऋत्विजा। कात्वग्म्याम्‌' | 


अरथेः--*क्विन्‌? प्रस्य जिस से किया जाय, उस को पदान्त में "कबर भ्रन्तादेश 
| त जाता है | इस सूत्र के असिद्ध होने से चो; कुः (३०६) द्वारा कुत्व हो जाता है | 


* 


| इने ॥७)१) [ “स्कोः संयोगाद्योरन्ते च' से ] समात:--क्रिःप्रत्ययो यस्मात्‌ स वन्प्रत्ययः, 
| हल्य-क्षिन्प्रत्ययस्थ । बहुतोहिलमालः | अथः---( क्रिन्प्रत्ययस्य ) "क्विन्‌? प्रत्यय जिस से किया 
| गया हो उस के स्थान पर ( कुः) कवगे आदेश हो जाता है (पदस्य ) पद के (अन्ते) अन्त 
| भे अलोड्त्यविधि से यह आदेश अन्त्य अल्‌ के स्थान पर. होता है । अत एव वृत्ति में 
भ्रन्तादेश:” लिखा हे | यहां 'कु' से अणुदित्‌ "1" (११) द्वारा कवग समझा जाता हे-- 
| गह हम सज्ज्ञाप्रकरण में उसी सूत्र पर स्पष्ट कर-चु के हँ | त 

यहां इस सूत्र से केवज्मात्र यह अभिप्राय नहीं [समझना चाहिये... कि. +पदाल्त में 
तन्त शब्द्‌ के अन्त को कचर्ग आदेश होता है”. |; यदि केवल इतना ही अभीष्ट दोता तो 
हिन: छुः सूत्र रचते, “प्रत्यय” शब्द साथ न. जोडते |; ्रतः “प्रत्यय? शब्द साथ लगाने का 
| पइ प्रयोजन है कि 'क्विन्प्रत्ययो यस्मात्‌? इस प्रकार बहुत्रीदिसमास मान कर, अन्न अकिब्नस्तों 
| पर्यान्‌ क्िनूभिन्न अन्यप्रत्ययान्तो को भी कवर्ग'अन्तांदेश हो जावे | हां, कहीं उसे किन्‌ हो 
| | झाहो । यह सब आगे मूल में ही स्पष्ट हो. जायगा । 

| प्रकृत में 'ऋत्विज! यह शब्द क्रिन्नन्त दै “अतः पदान्त में इस. सूत्र से.-ज़कार को 
भग-गाकार प्राप्त होता हें । इस के अतिरिक्त आगे आने वाले “चोः कुः' (३१ ६).सूत्र से 
| नकार को कवर्ग अर्थात्‌ गकार प्राप्त होता दै । पूर्वेत्रासिद्धम्‌ (३१ ) दारा; “चोः कु? 
(३ ३० ) की दृष्टि में “किन्प्रत्ययस्य कुः ( ८. २.६३ ).सूत्र असिद्ध दै, अतः “चो 
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कुः? द्वारा ही कुंत्व-गकार हो कर-क्ात्विग्‌ | “वाऽवसाने? (१४६) से विकल्प कर कक 
ककार करने से--ऋत्विक , ऋत्विग! ये दो रूप सिद्ध होते हँ। 
यद्यपि “क्विन्धत्ययस्थ कु! ( ३०४ ) और “चोः कु” ( ३०६ ) इन दोनो से 

से किसी एक के द्वारा यहां काय्यै सिद्ध हो. सकता है, तथापि अन्यन्न भिन्न २ र 
रणों में कार्यसिडि के.लिये दोनों सूत्रों का दोना. आवश्यक है | यथा--'प्राह? यहां च 
न होने से. “चोः कु? ( ३०६ ) प्रवृत्त नहीं होता, क्विन्प्रत्ययस्य कु! (३०४ ) 
कार्य होता दै | 'सुयुक, सुयुग्‌? यहां क्विन्प्रत्यय न होने से 'क्विन्मत्ययस्य कु” (३५९ ) 
सूत्र प्रदत्त नहीं होता, “चोः कुः? ( ३०६ ) से ही कुत्व होता हैः। 

“सुचना- वस्तुतः 'ऋत्विक्‌, ग? में 'क्विन्प्रत्ययस्य छुः? द्वारा ही. कुर्व होता है 
“चोः कुः द्वारा नहीं | यह सब विस्तारपूर्वक .सिद्धान्वकीसुदी की व्याख्या में लिखेंगे। 


'चस्विज' शब्द की रूपमाला यथा--- 
प्र. ऋत्विक,ग्‌ ऋत्विजौ ऋत्विजः 
द्वण ऋत्विजम्‌ Ea क 
त्‌ ऋत्विजा ऋस्विग्भ्यास्‌ ५ ऋत्विग्भिः ५ 
० ऋत्विजे »X ऋत्विग्भ्यः > 
प० ऋत्विज: | »X )११८ 
घ० » ऋत्विजो: क्रस्विजाम्‌ 
स० ऋत्विजि वै ऋत्विक्षु& 
सं० हे ऋस्विक , ग ! हे ऋत्विजों ! हे ऋत्विजः ! 


> इन स्थानों पर “स्वादिष्वसवनामस्थाने! ( १६४ ) सूत्र द्वारा पदसम्जा होने 
से “चो; कुः सूत्र से कुत्व हो जाता है। | 
' क यहां भी पद्त्व के कारण “चो छुः? से कुत्व-गकार, “खरि च? ( ७४ ee 

'को चत्वं-ककार तथा आदेशप्रत्यययोः? ( १४०) से सकार को षकार हो जाता है॥ रर 
च्‌? आकृति ददो जाती दै । 

युज्‌=योगी | 

युनिर्‌ योगे? ( रुघा० उभ० ) घातु से “ऋस्विग्दधक्‌--? (३०१) सत ब | 

क्विन्प्रस्यय होकर उसका सर्वापद्दारी :' लोप हो जाता दै | इस प्रकार 'युज' शब्द के ह | | 

' हो जाने से प्रातिपदिकिसञ्ज्ञा हो कर स्वादिप्रस्यय उत्पन्न होते हैं | 

युज्‌+-स्‌ ( सु )--यहां अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता दै-- 5 ४० 

[लघु०] विषिसृत्रम--३० ५ युजेरसमासे ।७१७१॥ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


५. ७ 
oe) 5 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


® इन्त उ लिज्अकरणम्‌ छ , : श्र 


युजेः सर्वनामस्थाने सुम्‌ स्यादसमासे सु लोपः संयोगान्त- 

लोपः । कुत्वेन नस्य ङः | ` युङ्‌ | अनुस्वारपरसवणों युञ्जौ 

युञ्जः | युग्भ्याम्‌ (. . र 
र्थः सवैनामस्थान : परे - होने पर युज्‌ को जुम्‌ का 
| आह में नहीं होता । त 
| व्याख्या--सवेनामस्थाने 1७1१ | [ “उगिदचाँ सवनासस्यात याचा: से]: युजेः 
| ॥॥ बन 1191 [ इदितो जुम्‌ धातो” से ] असमासे ।७।३। अर्थे ( सर्वनामस्याने ) 
पबवामस्थान परे होने पर (थुजेः) युज्‌ धातु का अवयव ( चुम्‌ ) 'नुम हो. जाता है 
| [समाले ) परन्तु समास में नहीं होता | १ 
| "गन रहे कि 'ऋत्विग्दधूकू _" ( ३०१ ) सूत में तथा 'युजेरसमासे' (२०१) 
| सद्र में 'युजि’ इस प्रकार इकार ग्रहण करना “कार! प्रत्यय की भांति स्वार्थ में 
रिपो घातुनिदेशे? इस इक्‌ प्रत्यय द्वारा नहीं समझना चाहिये, किन्तु इनमें 'युजिर्‌ 
| पेग (रुघा० उभ० 2 धातु का अनुकरण किया! गया है ॥ अतः इन सूत्रों में मो 
| प्राधो' ( दिवा० ) धातु का अहण नहीं होता । विस्तार के लिये सिद्धान्तको मुदी देखें । 
चुज्‌-+ सू यहां सव॑नामस्थान परे है, अतः 'युजेरसमासे! ी 


'आगम होता. है, परन्तु 


सूत्र से नुम्‌ का आगम 
| ॥े-यु जुम्‌ ज्‌+स्‌। मकार और डकार अनुबन्धो का लोप होकर-युनूज्‌ +स्‌ | 
| ्म्थाबभ्यः""? ( १७३ ) से सकार का लोप--युन्‌ज्‌ । सिंयोगान्तस्य लोप? (२ >) 
कार का लोप कर “क्विन्प्रत्ययस्य कुः? ( ३०४ ) से नकार को ढंकोर करने सेड 
योग सिद्ध दोता है | Mare. 
| युज्‌ +? यहां भी सव॑नामस्थान परे होने के कारण “युजेरसमासे? सूत्र द्वारा 
आगम--यु जुम्‌ ज्‌ + भौ । “नश्चापदान्तस्य कलि! (७८) सूत्र सेः नकार को 
| शतार तथा “अजुुवारस्य ययि परसवण; ( ७६ ) सूत्र द्वारा अनुस्वार को परसवण 
| हे हा 'युन्जो' सिद्ध होता है। ध्यान रहे कि परसवर्ण--के असिड होने से “चोः 
ऱ्या ) द्वारा अकार को ङकार नहीं होता । रूपमाला यथा-- ` ह ० 

| ७5 युष्जौ ` युञ्जः प० युजः युग्भ्याम्‌ युग्म्यः&. ` ` 


| की र 

य ६ | ९०66 ॐ आवर उह 
| ५ म& १४. 

॥ ये ` उरस्याम्‌& युग्मिः& स० युजि : है उछ : 
| > युग्म्यः् | .संणदवेःयुङ्‌.! .. दैःयुज्जो !... दे युम्जः ! 


| ष स्थानों. पर “चो: कुः? द्वारा कुत्व, हो जाता दे। (क्विश्मत्ययस्य कुः सूत्र उस 
>मिसिद है... A 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


<< 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
र जैमी-म्याख्यंयोपद दितायां लघुसिंडान्तकौसुद्यां & 
> चीः कुः, खरि च आदेशप्रत्यययोः | 
क. युंज-सुयोगी 
सुपूर्वंक “युजिर्‌. योगे? ( रुघा० उभ० ) घांतु . से क्विप्‌ प्रत्यय करने पर सु 


निष्पन्न होता है । ध्यान रहे कि यहां 'ऋत्विग्दृधुकू+! ( ३०१-) सूत दार र | 


प्रत्यय नहीं होता, क्योकि वहाँ निरुपपद युज से क्विन्‌ विधान किया गया था यहां पु | 


यह उपपर्द विद्यमान है। 
सुयुज्‌+स्‌ (सु ) | यहाँ समास में निषेध होने से “युजेरसमासे” ( ३०१ ) कत 


जुम्‌ का आगम नहीं. होता । 'हल्ड/याव्भ्यः-- ( १७६.) से सकार. का दोप होकर हत हे. 


सूत्र प्रवृत्त होता है-- 
[लघु०] विधि-सूत्रप-- ३०६ चाः कु: ।-।२।३ ०॥ । । 
चवगस्य कवगे! स्याज्झ'ल पदान्त च | सुयुक, सुयुग । सुयुजा। | 
सुयुग्भ्याम्‌ | खन्‌ ।खज्जी ।' खन्भ्याम्‌ | | 
। ` 'अथः--कल परे होने पर या पद के अन्त में चवग को कबग श्रादेश हो 
जाता है। अब 
व्याख्या--चोः ।६।१। कु: |१।१। लि ।७।१। [ “कलो झल’ से ] पदस्प |॥॥ 
[ यह अधिकृत है ] अन्ते ।७।१। [ 'स्कोः संयोगाद्योरन्ते च' से ] अथः--( कलि ) मह्‌ 
परे होने पर या ( पदस्य ) पद के ( अन्ते ) अन्त में ( चोः ) चवग के स्थान पर ( कुः) | 
कवग आदेश हो जाता है। | 
सुयुज्‌ यहां -पद के -अन्त में. चवग-जकार को कवग-गकार होकर “वाऽवसाते' | 
(३४६ ) सूत्र से वेकल्पिक.चत्वे-ककार करने पर--'सुयुक, सुयुग्‌' ये दो रूप सिदध शो | 
हं । रूपमाला यथा-- `. - 213 
प्र सुयुक्‌-ग्‌ सुयुजौ- . सुयुजः ` ` | प० सुयुजः  सुयुरम्यामूक युन 
द्वि० सुडुजम्‌ 9 ११ ] घ० 99 . सुयुजोः ड पुयुजा ' १ प्र 
१० सुयुजाः सुयुग्भ्याम्‌ ® सुयुग्मिःक | स० सुयुजि „» | 
च० सुयुजे, ११ सुयुग्भ्यः& | सं० हे सुय॒क्‌-ग्‌ 
& “चोः कः से कुस्व हो जाता है । 
“चो कुश से जकार को गकारं, “खंरि च? से गकार' को कंकार ga शू 
प्रत्यययों:” से सकार क॑ | पुकार (दी क्र क ष पे “चू? आकृति बन ज्ञाती ६ | | र | 
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खन्जूजलङ्गडा 

[ 'ख्जि गतिवेक्लव्ये” ( भ्वा० प० ) इत्यस्माद्धातोः ज्विपि, इदित्वान्चुमि, 
कश्वापदान्तस्य फलि' ( ७८ ) इत्यनुस्वारे, 'अलुस्वारस्य ययि परसवः? ( ७६ ) इति 

सवर्णे नकारे च कृते खञ्ज्‌” इति शब्दो निष्पद्यते । ] 
कृदन्त होने से 'खञ्ज्‌' शब्द की प्रातिपढिकसम्ज्ञा होकर स्वादि प्रत्यय उत्पन्न 

हीते हँ । 

खन्ज्‌ + स्‌ (सु )। 'हल्ड्य़ाव्भ्य--' (१७६) से सुलोप, 'संयोगान्तस्य 
| होप (२० ) से जकारलोप, “निमित्त।पाये नेमित्तिकस्याप्यपायः' इस न्यायानुसार 
अकार को पुनः नकार होकर “खन्‌' प्रयोग सिद्ध होता है। यहां संयोगान्तल्ञोप के असिद्ध 
होने से “नलोपः? ( १८० ) द्वारा नकार का लोप नहीं होता । किन्च--क्विन्प्रत्ययान्त 
र होने से “गिवन्प्रस्ययस्थ कुः? ( ३०४ ) द्वारा नकार को ङकार आदेश भी नहीं होता । 


इपमाला यथा-- 


प्रर खन्‌ खञ्जो खञ्जः प० खन्जः खन्भ्याम्‌ खन्भ्यः< 


कक 


द्विभ खञ्जम्‌ १9 21 ष 99 खन्जोः खब्जाम्‌ 


प्‌ ५ 
तुश खन्जा खन्भ्याम्‌ खन्भिः | स० खब्जि ,, न्त्सु, खनु 
घ० खन्जे Mo) खन्भ्यः५ | सं० हेखन्‌! हे खन्जो,! हे खन्जः ! 


१८ “संयोगान्तस्य लोपः? ( २० ) से जकार का लोप हो जाता है । 
8 यहा संग्रोगान्तलॉप होकर “नशव? ( ८७ ) द्वारा वेकल्पिक "घुट्‌? का आगम 
हो जाता है । शेष प्रक्रिया पूर्ववत्‌ होती है । 
राजू=दीप्तिमान्‌, राजा 
[ 'राजूँ दीप्तौ? ( स्वा० उभ० ) इत्यस्मास्क्विपि, सर्वापहारिलोपे ‘राज्‌’ इति 
निष्पद्यते । ] कृदन्त होने से स्वादिप्रत्यय उतपन्न होते हें । [ 

राजू + स्‌ (सु )। यहां 'हल्डायाब्भ्यः--' ( १७६ ) से सु लोप होकर 
भमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 
| | एघु० ] विधि-सूत्रम्‌- ३ ० ७ व्रश्वैअस्जँ सजँ-मजँ-पजराज - 


माज च्छशाँच; । ८।२।३६॥ 


00 
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र & सैमी-व्याख्ययोपन्न हितायां लघुसिद्वान्तकासुद्यां & 
्रश्चादीतां सप्तानां छशान्तयोरच षकारोऽन्तादेश; स्याज म 
पदान्ते च । जरत्व-चर्त्वे । राद्‌ , राड्‌ । राजौ । राज; | राहूया 
| 


एवं विभ्राट्‌ । देवेट्‌ । विइवसृट ॥ 


० ™ 


र या पदान्त में व्रश्च्‌ , भ्रस्ज 
अर्थः--मल्‌ परे होने पर या पद उच्‌, भरण्‌, सुज, (नुम 


ज्ञ 
राज , आज इन सात धातुओं को तथा शकारान्त आर छुकारान्तों को षकार अन्ते 


हो जाता है 1 
व्याख्या--मरचंः असज 
' कलि’. से] पदस्य 1६।६। [ यह अवक्त हैं ] न्ते ।७।१। [ 'स्कोः संयोगाद्योरन्ते च' से || 
समासः--वश्वश्र भ्रस्जश्च सजश्च गजश्च यजश्च राजश्च आऽ श्च छश्च श्‌ च्‌ = व्रश्च" 


छुशास्‌ ।६।३। षः ।१।१। कलि ।७।१। [ “मदो 


तेषाम्‌,= बश्च ``" आजच्छुशास्‌ , इतरेतरद्वन्द्रः । घश्चादिष्वकार उच्चारण 
अथवोदात्तागनुबन्धप्रदु्शनाथ: । यहां 'वश्च' आदि लात धातु दद तथा छ्‌, श॒ ये दो वण हैं। 
ये दोनों वण 'शब्दस्वरूपम्‌” विशेष्य के विशेषण ह । शब्दानुशासन का सम्पूण अष्टाध्यायी 
में अधिकार होने से “शब्दस्वरूपम्‌? यह उपलब्ध हो जाता दे । अतः तदुन्तविधि होगा 
शकारान्त-छकारान्त शब्दस्वरूप ऐसा र्थ हो जाता है | अथः--( बश्च" "दशाम्‌ ) 
व्रश्च , भ्रस्ज, सृज्‌ ;` मरज, यज , राज , , आज तथा छुकारान्त और शकारान्त शब्दों 
के स्थान पर ( षः ) “घ” आदेश हो जाता हे ( फलि ) झल परे होने पर या ( पदस्य) 


पद के ( अन्ते ) अन्त में। भ्रलोऽन्त्यविधि से यह आदेश अन्त्य अल्‌ के स्थान पर 
द्वोता है। . | 

“राज्‌? यहां पदान्त में प्रकृत-सूत्र से जकार को घकार हो कर “मला जशोभ्ने' 
( ६७ ) से षकार को डकार तथा “वावसाने” सूत्र से वैकल्पिक चत्वे-टकार करने पर "राट्‌, 
राड्‌? ये दो रूप सिद्ध होते हैं । सम्पूणं रूपमाला यथा-- 


3 कक लक कक की 


प्र० र्ट्ड्‌ राजौ : राजः प० राजः राड्भ्याम्‌ x राडभ्यः १ 
द्वि० राजम्‌ .. ,, पर; घ० ,, राजोः - ८ राजाम्‌ 

१० राजा राङम्याम्‌ श राइभिः > स० राजि  ,, रातसुःद्ुर 
च० राजे .? .,, ५ राइभ्यः ५  |.सं० हे राद्‌-ड्‌.! दे राजौ! देरा 


2 नरचात षत्वे, 'झलां जशोऽन्ते’ ( ६७ ) इति डकारः 


® षत्वे जरत्वे च कृते 'डः सि चुट? ( ८४ ) इति वा धुडागमे “खार च 
इति चत्वंम्‌ । 


) 
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विभ्राज्‌=विशेष शोभायुक्त 


(वि? पूर्वक “आजे दोसा? ( भ्वा० आ० ) धातु से कर्त्ता में कित्रप प्रत्यय करने पर 


ब्रि भ्राज' शब्द [सड हाता है । कृदन्त होने से प्रातिपदिकसन्ज्ञा हो कर सु आदि प्रत्यय 


दन्त होते न] छ 

` विश्राज+स्‌ (सुँ) । हल्ङ्याब्भ्यः? ( १७६ ) से ,सक्रारलोप,. “ब्रश्च--! 
(३००) से जकार को षकार, “रज्ञां जशो$न्ते! ( ६७') से षकार को डंक्रार तथा 
वाऽवसाने? ( १४६ 3 से वेकटिपक चत्व-टकार करने:से “व्रिभ्राट, -त्रिश्राइ” ये! दो रूप 


ईव होते हैं । रूपमाला यथा-- 


a 


ट्र न भ ह ७ ~ ~ IE 
9० विभ्राट-ड्‌ विश्राजो श्राजः प० विश्नाज: वि्नाङ्स्य।न्‌% विश्राडस्पः ८ 


| 'विभ्राजम्‌ 99 99 Mo 3? ` विश्राजोः विभ्राजाम्‌ 
८० 3 टि भिः 
तृ विश्राजा विश्राङभ्यास्‌ < विश्नङड्निः % . स०' त्रिश्राजि १२ पिभाद्सु,द्च्ष 
५० विभाजे „% विश्राङभ्यः % | सं० हे विश्राद्‌ ! हे विश्राजों ! हे विश्राजः ! 


> ब्रश्‍्चेति षव्वे, “लां जशोऽन्ते’ ( ६७ ) इति जर्त्वन्‌। 
& षत्वे, जशत्वे, वा घुडागमे चर्व्‌ । 


देवेजू-देवताओं का यजन करने वाला । 


[ देवान्‌ यजत इति देवेट्‌ । 'देव' कर्मोपपदाद्‌ यज्ञतेः ( भ्त्रा० उभ० ) क्त्रिपि 


~ 


दू “वचिस्त्रपियजादीनां क्रिति’ ( १४७) इति सम्प्रसारणे, “सम्प्रसारणाच्च 
(२१८) इति पूर्वेरूपत्वे, गुण च कृते 'देवेज' इतिशब्दो निष्पद्यते । ] कुदुन्तै होने से 


७१ 


प्रातिपदिक-सञ्ज। हो कर स्वादि प्रत्यथ उत्पन्न होते हैं । इस कीः रूपमालाँ यर्थी-- 


9० देवेटरड्‌ देवेजोः देवेजः प० देवेजः देवेड्भ्याम्‌ः  देवेडम्यः 
रिष देवेजम्‌ प >... घु० कऽ ज | देवेजो; आछी । देवेजास्‌ः 
१० देवेला देवेडभ्याम्‌. देवेडभिः | स० देवेजि कळना अ.क { . देवेट्त्सु-ट्‌सु 
३० देवेजे _ हु देवेडम्यः |.सं० हे देवेट्‌! हे देवेजौ ! . हे देवेजः ! 


यहां “यज्‌? होने से पदान्त में पूर्ववत्‌ “रश्च ( ३०७) सूत्र से षत्व तथा 

महा जशोऽन्ते? ( ६७ ) से जशस्व-डकार हो जाता है । ३ 
'सूचना- -यहाँ 'क्विन्प्रत्ययस्य कुः? ( ३०४ ) सूत्र बहुव्रीहिसमासवश प्राप्त होता. 
परन्तु भाष्यकार के 'डपथट काम्यति” प्रयोग के निर्देश से . नहीं होता । यह विधग्र 


0 


रपुतक-सिद्धान्तकौमुदी में देखें। .. . 11... व 1. यी १ 5.३9; 
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छ सैमी-ब्याख्ययोपब्‌ हिताया लघु सद्धान्तकोसुद्यां & 


विश्वसजू--जगत्‌ के रचयिता, भगवान्‌ 


जी rs ८. hy >” we 
[ विश्वं लुडतीति विश्वसट्‌ । विश्वकमापपदात्‌ सज विसगे' ( तुदा० प 


४६८ 


त्प “ » इदिशब्दो न्प्पद्यते। ] इस की 
इत्यस्मास्कर्तरे बिवाप ' विश्वसज दांत शब्दो ] ड्‌ रूपमाला यथा-_ ix 


हि र मै विश्वसजः | प० विश्वस नः विश्‍वस्‌डभ्याम विशः 
प्र» विशवसदू-ड्‌ विश्वसजौ विश्व स्य्ड्भ्याम्‌ वश्वसृइम्पः 


द्वि टॅ विश्व स्‌ ननम 3» घ० 99 T चर्नस्त्‌ जो 1 विश्वसज्ञा न्‌ 


तृ० विखसजा विश्वसड्भ्याम्‌ बिश्वसड्मिः | स° दिर 8) विश्‍वसृट्सु-ट्यु 
च० विश्वसजे ,» विश्वसृइम्यः सं० हे विश्वस॒ट ड्‌ ! हे विश्वसजौ ! द्‌ 
विश्वसृज | 

यहां “सुञ्‌? धातु होने से 'बरच....' (३०७) सूत्रसे पवल में जकार को षकार 

तथा 'झलां जशोऽन्ते’ ( ६७ ) से षकार को डकार हो जाता हं। 'रज्जुसडम्याम! इस 
भाष्यप्रयोग से यहां पर कुत्व नहीं होता । विशेष सिद्धान्तकोसुदी में देखें । 


परित्राज>सन्न्यासी 


~ ~ ऱ्य ४ दिस का अ रे 
इस शब्द की सिद्धि के लिये ग्रन्थकार उणादिसूत्र का अवतरण करते हँ-- 


[ लघ० ] “रौ ब्रजे; ष; पदान्ते” 
~ ~ 
पराबुपपदे व्रजे; क्विप्‌ म्याद्‌ दीथेशच पदान्ते षत्वमपि । परिन्‌ 
परिव्राड्‌ । 


अर्थ; -परि' उपपद होने पर “ब्रज! ( भ्वा० प० ) धातु से क्विप्‌ प्रत्यय हो | 
आर धातु के अकार को दीं हो । किञ्च-पदान्त में षत्व भी होना चाहिये । | 

व्याख्या--यह शाकटायनसुनिप्रणीत उणादिसूत्र ( २१८) है । परो ।७॥ | 
ब्रजेः ।४।१। क्विप्‌ ।१।१। [ 'क्विब्‌ वचिप्रच्छूयायतस्तु--' से ] पदान्ते ।७॥ षः।॥।॥ । 
अर्थः--( परौ ) 'परि’ उपपद्‌ होने पर ( ब्जेः ) ब्रज्‌ धातु से ( क्विप्‌) विप्र _ 
तथा ( दीधः ) दीर्घं होता है । किञ्च ( पदान्ते ) पदान्त में (षः) षकार भी शे । 
जाता है । ७ ही 

जिस पद के साथ रने पर कोई कार्य विधान किया जाता है उसे उपपद ब 
हें, उपपद सदा पूवे में ही प्रयुक्त हुआ करता है । [देखो--तत्रोपपदं सप्तमोस्थम्‌ हुन । 
उपपदमतिङ्‌ ( ३४४ ) ] । यहाँ “परि उपपद होने पर “ब्रज! धातु से क्विपू का ति | 
है । इसका तात्पय॑ यह हुआ कि परिपूर्वक व्रज धातु से क्विप्‌ हो अन्यथा नहीं! 
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ब्विप के साथ धातु को दीघं करने का भी विधान है । हस्व, दीघं ग्रोर प्लुत अचों 
| क्ष धर्म हैं अतः विना कहे भी ये अरचो के स्थान पर सम्झने चाहियें। तः यहां ब्रज! 
क अन्तर्गत रेफोत्तर अकार को दी दीघं होगा । 
हँ पदान्त में विहित घत्व अलो$न्त्यविधि से जकार के स्थान पर होगा । 
परित्रज + क्विप्‌ = परि्राजू + क्विप्‌ । ज़िंवप्‌ का सर्वापहारी लोप करने से-- 
| कान्‌ र होने से प्रातिपदिकसञ्ज्ञा हो कर स्वादियों की उत्पत्ति होती है । 
परित्राज्‌ + स्‌ ( सु) यहाँ 'इस्ङ्याब्म्य”"""१ ( १७६ ) से सकार का लोप कर 
| दान्त में इस्व करने पर--परित्राष्‌ । “कलां जशोऽन्ते’ ( ६७) से जश्स्व--डकार तथा 
| बाजसाने' ( १४६ ) से वे कल्यिक चत्वं-टहार करने से “परिब्राट्‌ , परिधाइ” ये दो रूप 
| द्ध होते हैं । रूपमाला यथा-- 
| प० परि्र।दू-ड्‌ प रिवाज परित्राजः |प० परित्राजः परिवाडभ्याम्‌ परिवाडम्यः 
| द्वेग्परिबाजमा >! 01 घः , परिब्राजोः परित्राजाम्‌ 
| ,- परित्राजा परिप्रगङभ्यास्‌ परित्राडमिः | स° परित्राजि „» परि्राट्सु-दूसु 
| ६० परिव्राजे १३ 
| पदान्त में सत्न “परो ब्रजेः षः पदान्ते’ द्वारा षस्व तथा “कलां जशोऽन्ते’ (६७) 
| पे बसव हो जाता दै । 
क्र विश्वराजू-विश्वपति, भगवान्‌ 
[ विश्वस्मिन्‌ राजत इति विश्वाराट्‌ । विश्वोपपदाद्‌ राजतेः ( म्त्रा० उ० ) “सत्सूद्विष 
"न (३. २. ६१ ) इति क्रिणि, उपपद्समासे “विश्वराज! इतिशब्दो निष्पद्यतै 1] 
विश्वराज्‌ + स्‌ ( सुँ ) । यहाँ सकारलोप हो 'ब्रश्न -' (३०७) सूत्र से जकार 
| को षकार, “कलां ८शोऽन्ते? ( ६७ ) द्वारा षकार को डकार तथा “चाऽत्रसाने? ( १४६ ) 
| न पे वैकल्पिक चवं-टकार करने पर-- विश्वराट्‌ , विश्वराड । अत्र इन दोनों अ्रवस्थाओं में 
| भप्रिम सूत्र प्रवृत्त होता है 
[ लघु ० ] विथिचछक- ३०८ विश्वस्य वसुराटोः1६॥३॥ १२७॥ 
विश्वशब्दस्य दीर्घोञ्न्तादेश; स्याद्‌ वसौ राट्शब्दे च परे। विश्वा 


राट विश्वाराड । विश्वराजी । विश्वाराडभ्यास्‌ । 
होने पर विश्व शब्द को दोघे अन्तादेश 


| 


अर्थ; वसु अथवा राट्‌ शब्द परे 


ह रीता है। 
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४७० 
व्याख्या- -बिशवस्य ।६ 3 दीर्घः 1311) 'दूलोपे: पुवंस्य--' से] चुरा 
ठार अर्थः--( वसुराटोः ) वसु अथवा राट शब्द परे होने पर ( विंश्वस्य ) “विश्व छ 
क स्थान पर ( दीः ) दीघं आदेश हो जाता हे । अलोजन्त्यविधि से यंह दीघ अन्त्य डु 
के स्थान पर होगा । 
यहां 'राट का ग्रहण पद,न्त का उपलक्षण ह; ` अतः राट" हो या राड' | 


अवस्थाओं में दीघं हो जाता हठे । कोह” 
इस सूत्र से दीर्घ करने पर--विश्वाराट्‌ , विश्वाराड्‌” ये दो -प्रयोग सिद्ध होते ३ 


ह्‌ा 
रूपमाला यथा-- ल्या मी 
प्र विश्वांराट-ड. विश्वराजी विश्वराजः | प० विश्वराजः विश्वाराङभ्याम्‌ वाइ |, 
हि? विश्वराजस्‌ कल्क | घ० „ विश्वराजोः ` विश्वाजाम 
तृ० विश्वराजञा विश्वाराइम्यान्‌ विश्वाराडूमिः | स० विश्वराजि ,, ' शिश्वारादहसुटपु | 
च० विश्वराजे 2 विश्‍वाराडभ्यः सं० हे विश्वाराट्‌-ड्‌! हे विश्वराजौ। हे बिश्वा! | 


भ्याम्‌, मिस , भ्यस्‌ में घत्व और डस्य हो कर दीर्घं हो जाता है। सुप्‌ में पल, 

डत्व हो कर वेकल्पिक धुट्‌ का आगम हो जाता ६ । 
भृस्जू-भठियारा व भड्भू जा 

“अञं पाके' (तुदा० उभ०) धातु से क्किप्‌, '्रहिज्या-” (६२४) से 
सम्प्रसारण, 'सम्प्रसारणाच्च' (२४८ ) से पूर्वरूप करने से 'भ्ठस्ज्‌ शब्द बनता है। 
भुञ्जतीति = भृट्‌ । 

भरूस्ज +- स । सकार का लोप हो कर- थस्ज्‌ । अब “संयोगान्तस््य लाप (२०) 
से जकारलोप के प्राप्त होने पर ग्रग्रमसूत्र प्रवृत्त होता ह 


[ ₹ुघ० ] चिचिन्छन--३०& स्कोः संयोगाद्योरन्तै च।८।२।२४ 
पदान्ते झलि च परे य: स योगस्तदा; सकारककारयोर्लोप; सात] 
भृटू । सस्य इचुलेन श; । कलां. जश्मशि! (.१९ ) इति. 
ज: । भृज्जौ । भूड़भ्यास्‌ । अ 


कारक | 
ग्रर्थ,- -पदान्त में या कल परे होने पर_संयोग के आदि चाले सकार क 


1 


लोप हो जाता है। 


लोपः ते] 
व्याख्या- -स्कोः :६।२। संयोगाद्योः ।६।२। लोपः ।१।१। ['संयोगान्तस्य | श्र 
४ | 
कलि ।७।१। [ “कलो कलि? से ] पदस्य ॥६॥१॥ [ यह अधिकृत है। ] अन्त जी 
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| हरदम । समासः स्‌ च क्‌ च-स्को, तयोः=स्कोः। इतरेवरदरन्द्वः । संयोगस्य 
| _ संयोगाढी, तग्रोः = संयोगाद्यो: । षष्ठीतत्पुरुषः । अथः--( मझलि ) मल परे होने पर 
पदस्य) पद के ( अन्ते ) अन्त में स्थित ( संयोगाद्योः ) जो संयोग, उस के आदि 
र ककार का ( लोपः ) लोप हो जाता है । 

यद्यपि यह सूत्र “संयोगान्तस्य लोपः' (२० ) की दृष्टि में असिद्ध है तथापि 
मर्थ्य से उसका अपवाद है । 


पक 


बनता $ 
“वुस्ज्‌? यहां पदान्त सें प्रकृतसूत्र से संयोग के आदि वाले सकार का लोप हो -- 


न विश्व ( ३०७ ) सूत्र से जकार को षकार, जश्त्व से षकार को डकार तथा 
पिक चत्वे से टकार करने पर- चट्‌ , खड्‌” ये दो रूप सिद्ध होते हैं। 

“नुस + ग्रो' यहां पदान्त व झल परे न होने से संयोग के आदि सकार का 
ृतूत्र से लोप नहीं होता । “रलं. जश्मशि' ( १३ ) और "स्तोः श्चुना श्चुः' ( ६२) 
दोनों प्राप्त होते हें । जश्त्व के अभिद्ध होने से प्रथम श्चुस्व से सकार को शकार हो 
गृशन्‌+ आ । पुनः "फलां जश्रशि’.( १३) से तालुस्थानिक शकार.के स्थान पर ताइश 
उशू-जकार करने पर "जी? प्रयोग सिद्ध होता है । रूपमाला यथा-- 


प्र, भूट-ड भुजौ भजः प० भुजः  भृड्भ्याम्‌ झरडभ्यः 

| भुजम्‌ 5 ५. i १9 “| ष० 2१ भृजोः अआजाम्‌ 

ए शुजा अआड़भ्यास्‌ ' भ्ृड्भिः  स० भुजि ,, आटत्सु-ट्सु 

३० भुञ्जे छ ` भ्रुरभ्यः ' सं० हे भ्ट-ड ! हे भुजौ ! हे भुजः ! 
अभ्यास ( ४० ) 


| ( १) “ऋस्विक्‌? आदि प्रयोगों में “चोः कुः' अथवा 'किन्प्रस्ययस्य कु? दोनों में से 

_ किसी एक के द्वारा कार्य सिद्ध हो सकता है, तो पुनः दो सूत्रों के निर्माण का 
क्या प्रयोजन है ? [ [ 

| (२ ) युञ्जौ, युक्षः--आदि प्रयोगों में फल्‌ परे होने पर भी “चोः कु? सूत्र द्वारा कुत्व 

क्यों नहीं होता ? | | 

(३ ) किनपरत्यय का सर्वापहार लोप केसे किया जाता है, समत्र लिखें; किञ्च इस के 

| करने का लाभ ही क्या है ? 
(३ ) “युजेरसमासे” सूत्र में (युजि? के साथ इकार जोड़ने का क्या अभिप्राय दै ? 

॒ ( १ ) निम्नलिखित सूत्रों की सोदाहरण विस्तृत व्याख्या करो-- 

१ स्कोः--., २. ऋत्विग्दृटकू--, ३ वित्रन्प्रत्ययस्य कुः, ४ युजेरसमासे । 
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२७२ 
(६ ) १ सन्त्सु, २ परित्राट ३ विश्‍वाराट्‌, ४ भद्‌, ९ भृञ्जौ, ६ युग्म्याम्‌, ७ बिह 
~ के > प्र छ 
८ देवेडभ्याम्‌, & ऋत्वितु--इन प्रयोगों की सूत्रप्रदश नपूचेक साधनप्रक्रिया रि । 
र ०७ न आए? भन प | 
योगान्तलो शि में 'स्कोः संयोगाद्योरन्ते च? सत्र श्रि 
(७ ) जब संयोगान्तल्लोप की दाट मं त्र असिड है, तो पुर 
चह उसे कैसे बान्ध लेता दे ? 
a = ने, 
स्त में षकार के स्थान पर किस सूत्र से जश्व्व होता है ? हट 
(८) पदान्त में प और वह उह 
` जौन वर्णं होना चाहिये सोपपत्तिक स्पष्ट करो । 
(९ ) “कृदृतिङः सूत्र पर 'अत्र धास्वधिकारे? का क्या अभिप्राय दै ) 
( १० 3 “राजा? यह किस २ शब्द का किस २ विभक्ति का रूपदै? 
( उत्तर--राजनःसु, राजूटा ) 


~ RN ह 
यहां जकारान्त पुलँ. लिङ्ग समाए होते हैं । 
—— छि 
अब दकारान्त एल लिङ्गो का वर्णन करते हें--- 
त्यद्‌=वह्‌ 
“त्यजि-तनि-यजिभ्यो डित्‌? ( उणा० १२३ ) इस सूत्र द्वारा “त्यजे हानौ? ( म्वा | 
प० ) धातु से डित्‌ 'भ्रदि प्रत्यय करने से टि का लोप कर देने पर 'त्यदू' शब्द. निसन || 
होता है। इस का लोक में प्रयोग कहीं नहीं देखा जाता । वेद में इस का प्रचुर प्रयोग होता 
है & । थकेले ऋग्वेद में ही पुल लिङ्ग त्यद्‌ के प्रथमा के एकवचन का प्रायः छत्तीस बा _ 
प्रयोग हुआ है । सर्वादिगणान्तर्गत होने से इसे सर्वनामकाग्रं भी होते हैं। 


& परन्तु “स्यश्छन्दसि बहुलमः ( ६. १. १३० ) सूत्र से इस का लोक में मी प्रयोग | 
्रशुद्ध प्रतीत नहीं होता । त एव वेणीसंहारनाउक में-- | 
“सूतो चा सूतपुत्रो वा यो वा स्यो वा भवाम्यहम्‌ । (३.३४) ऐसा क्वचित्‌ पर्ण | 
भेद पाया जाता है | | 
“त्यजि-तनि -? ( उणा० १२६ ) सूत्र पर श्रोपेरुसूरि के श्लोक भी अष्य्य ध | 
स्यत्तचद्स्त्रयः सर्वादिगणे पठिता अमी । तत्राद्यौ तु परोचार्थौ तृतीयस्तन्निख्पक' | 9 


ब ~ वेदे पत्ति ! ति रि , | 
आद्यस्य लोके न क्वापि प्रयोगः परिदृश्यते। वेदे त्वेषस्य वाजीति प्रश्‍्टतिष्वध गह ह 


स्यश्छुन्द्सीतिसूत्रस्थच्छन्दोग्रहणलिङ्गतः । 
लोकेऽपयस्य प्रयोगोऽस्तीत्येतद्‌भ्युपगम्यते ॥३॥. 
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ष्ण eC 
त्यद्‌ +स्‌ ( सु )। यहां “त्यदादीनामः ( ५३३ ) सूत्र द्वारा दकार को अकार 
,ग्रतो गुणे? (२७४) सूत्र से पररूप एकादेश करने पर-स्य + सर । यही बात 


[लघू ] त्यदादत्वम्परूपत्वन्च । 
अत्र अग्रिमसूत्न प्रवृत्त होता है-- 


[6४० गिच-चत--२१० तदोः सः सावनन्त्ययोः ॥७॥॥२॥१०६॥ 
| ७ ~ 
त्यदादीनां तकारदकारयोरनग्त्ययो; स; स्यात्‌ सौ । स्यः । त्यौ । 
त्ये। स; । तौ । ते । यः। यौ। ये । एष: । एतौ । एते । अन्वा- 
देशे--एनस्‌ । एनौ । एनान्‌ । एनेन । एनयो; २ ॥ 
अर्थ; खुं? परे होने पर व्यदादियों के अनन्त्य (शन्त में न रहने वाले) तकार 
| द्वार को सकार हो जाता है । 
व्याख्या -सदादीनाम्‌ ।६।३। [ 'त्यदादीनामः' से ] तदोः ।६।२। सः ।१।१। सौ 
| ॥॥ अनन्स्ययोः ।६।२। समासः--न अन्ध्ययोः = अनन्त्ययोः , नञ्समासः । अर्थः 
| (शै) सुँ परे होने पर ( त्यदादीनाम्‌ ) त्यदादियो के ( अनन्त्ययोः ) अनन्त्य (तदोः) 
| कार दकार को ( सः ) सकार आदेश हो जाता है । 
'व्य+स । यहां प्रकृतसूत्र से स्यद्‌ शब्द के अनन्त्य तकार कों सक्रार हो कर-स्य+ 


| दसकार को सूँ त्व और रेफ को बरिसगं करने पर--स्थः प्रयोग सिद्ध हुआ। इस की 


स्ममा्ञा यथा-- 
1 १० स्यः त्यौ स्ये .| प० स्यस्मात्‌ व्याम्याम्‌ व्येभ्यः 
| त्यम्‌ न त्यान्‌ ..| ष० त्यस्य व्ययोः . स्पेषाम्‌ 
| व्येन ्याभ्याम्‌ व्मैः स० स्यस्मिन्‌ ,, त्येघु 
| ३० ससम त्येभ्यः . सम्बोधन प्रायः नहीं होता 


3? 
यहाँ सवत्र त्यद[दयत्व और पररूप कर प्रथम “्य' इस प्रकार अदन्त सवनाम 
र शे लेना चाहिये । तब इस की प्रक्रिया “सर्व” शब्दत्रत्‌ चलती हे । केवल 'स्य:' सें कुछ 
है जो पीछे बताया जा चुका हैं। 

तद्‌ वह 
पद शब्द भी “तनु विस्तारे! ( तना० उभ० ) धातु से त्यजितनि”"'? ( उणा० 
|: १९ 
) सूत्र द्वारा “अदि? प्रत्यय करने से निष्पन्न होता है । 
६० 
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तद्‌+से (सुँ )। यंहाँ भी जाच तथा | "प र्‍हास होरे मष्‌ क 

दोः संः-- (३१० असूत्रसे अ्रनन्त्य॑ तकारं को सकार आदेर्श कर सेव बिक 

करते ते--'सः' प्रयोग सिद्ध होता है। 
इसकी रूपमाला यथा- 

तौ ते प० £ तस्मात, ताभ्याम्‌. तेभ्यः 


तु० तेन ता त | स० “तस्मिन तु 
0 
य तेभ्यः [SM 
प्चं० तंस्मे 99 A स | 
यंहों भी पूर्ववत 'त्येदांदीनामः' ( १६३ ) ते दकार को अकार तथा 'अतो गुण 
(२७४) से पररूप होकर “त इसं प्रकार अदन्त सर्वनाम बन जाता है। तब इसकी | 


~ ~ Lap Nhe गी 3 a 
प्रक्रिया “सबं? शब्दवत होती है। सु विभक्ति का विशेष पीछे बताया गया है । 


जो 
यद नज 
यह शबद मीं 'यंजे देवपूंजासंगतिकर णदानेपु' (स्व्रा० उभ० ) धातु से 'त्यबि- 
) ८ टॅ. ही CN (हवे ७420 
तमिऱ्यनि्यी डित ( डंणां० ३२३ ) सूत्र द्वारा अदिं’ भंत्यय करने से सिद्ध होता ह| | 
रूपमाला यंथा-- भव्य 
प्रर यः यो ये पेर यस्मात्‌ याभ्याम्‌ येभ्यः 
द्विश यम्‌ 0 यान्‌ घ यस्य ययोः येषाम्‌ 
तु० येन योभ्याम्‌ येः स० यस्मिन्‌ १५, येपु 
च० यस्मे 5; येभ्यः तह कल 


= cr छ व ब ह मका । 
अहा भी पूवत त्यदाचस्व और पंररूप कर “य” शब्द बन जाने पर सन | 
१ ३59 4 ५ ० ~ ~ 1 |] [६ | 

हो जाते हें । ध्यान रहे कि इसमें अन॑न्त्थ तकार दकार न हॉर्न से सु में “तदो 
(३१०) सूत्र प्रवृत्त नहीं होता । 


एतद्‌ = यह [ निकटतम ] 
इण्‌ गतौ! ( अदा ० प० ) धातु से “प्तेस्तुट्‌ च' (उ 
अदि प्रत्यय तथा “तुर्‌ ! का आगम करने पर “एतद्‌” शब्द निष्पन्न 
एतद्‌ +-स्‌ ( सु )। यहाँ "त्यदादीनामः? ( १३३ ) से दका 
गुशे! ( १७४ ) से पररूप, “तदोः सः=-? (३१० ) से अनेन्स्य तेकीर को 
“आदेश-प्रत्यययो?' ( ११० ) से उस सकार कौ बकीर करने परेन एल 
सिद्ध होता है। 


णा० १३० ) सून | 
होता है। 

र को अकार, र 
ष पवी 
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इसकी रूपमाला यथा -- 


1० पः एती पते प० पतुस्मात्‌ एत्राभ्याम्‌ एतेभ्यः 

हिम ” एतान्‌ ष एत॒स्य एतयोः तेषाम्‌ 

अँ पुतेन एतम्थराम्‌ एतेः स० एतस्मिन्‌ ,, एतेपु 
एतस्मैं 39 एतेभ्यः सही” 


ब " र न ८ 
- यहां भी सवंत्र त्यदाद्यत्व--पररूप होकर “एत? शब्द बन जाने पर सुवं शब्द की 


तरह सर्वेताम कार्य होते हैं। सु ब्रिभक्ति का विशेष बता चुके हैं। 

अन्वादेश में 'द्वितीयाटौसस्त्रेन” ,( २८० ) सूत्र द्वारा द्वितीया, टा और ओस्‌ 
ककि में 'एतदू? शबद के स्थान पर (एत आदेश हो जाता-है। शेष विभक्तियों में 
ढुब अन्तर नहीं पड़ता । 

अन्वादेश सें रूपसाला यथा 
प्र पुषः पतौ ते प° एतस्मात्‌ (एताम्याम्‌ एतेम्यः 
| हि" एनम& एनौ एनान्‌ | ष° एतस्य एनयोः एतेषाम्‌ 
तश एनेन# एताभ्याम्‌ एतैः स० एतस्मिन्‌ ,„ ७ तेषु 
न° 'एतस्मे एतेभ्यः ` द्वितीयादौ स्स्वेनः ( २८० ) 

नोट---त्यदादियों का प्रायः सम्बोधन नहीं हुआ करता--यह हम पीछे लिख चुके 
हैं। यदि बनेगा भो तो प्रथमात्रत्‌ बनेगा ।. सम्बुद्धि में “एङइस्वात्‌- का खयाल कर 
लेना चाहिये । 

सूचना -- ऊपर व्यदादियों के पुल लिङ्ग के रूप दिये गये हैं । स्त्रोजिङ्ग ओर नपु स- 
कलिङ्ग के रूप आगे तत्तस्प्रकरणों में देखे. 

Man Cie 

अब द॒कारान्तों में युष्मद्‌ और अस्मदू का प्रकरण आरम्भ किया जाता दै । 
युप्मद्‌ और अस्मद्‌ शब्द तीनों लिङ्गं में एक समान होते हैं--यह इम पीछे अजन्त- 
ले लिङ्ग में 'कति? शब्द पर लिख चुके हें । द 

डे 

युष्मद्‌ और अस्मद्‌ शब्दों की सिद्धि में बहुत सारे सूत्र प्रयुक्त होते हैं, अतः 
यह बालकों को कठिन प्रतीत होती है । ,हस.इसे यथाशक्ति सरल तथा सुबोध बनाने का 
प्रयास करेंगे । बालकों को इनकी सिद्धि:से पुत्र इनके उच्चारण भली-भांति कंठस्थ कर 
ने चाहिये । ऐसा करने से एक तो ये शब्द सरल दूधरे साटिति समक में आ जाते हैं 


इन दोनों की रूपमाला यथा-- 
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#युष्मद्‌ = तुम *्रसमद्‌ = में 
प्र स्वम्‌ युवाम्‌ यूयम्‌ | प्रर अहम्‌ आवाम्‌ वयम्‌ 
द्विभ खाम्‌ „» युष्मान्‌ ` | द्विश .माम्‌ १9 अस्मान्‌ 
तु० त्वया युवाभ्यान्‌ युष्माभिः | तृ० मया वाभ्याम्‌ अस्मात 
च० तुभ्यम्‌ ,, क १? अस्मभ्यम्‌ 
प० च्वत्‌-द्‌ ण युष्मत-दू | प० मत-दू 1) अस्मत्‌-द्‌ 
घ० तव युवयोः युप्माक्म्‌ | ष° मम -श्रावयोः अस्माङम्‌ 
स० तयि , युष्मासु स० मयि १ अस्माबु 


युष्मद्‌ और अस्मद्‌ दोनों शब्दों में एक ही सूत्र प्रवृत्त होते हैं, अतः हम भी 
इनकी सिद्धि इकट्टी दिखायंगे । 
युप्मद्‌ + सुँ, अस्मद्‌ + सुँ । यहां शग्रिम-सूत्र प्रवृत्त होता हे-- 


[ छघु० ] विषिसम-३११ छ पथमयोरस्‌।७।१।२८॥ 
युष्मदस्मद्भ्यां परस्य 'डे' इत्येतस्य प्रथमाद्वितीययोर्चामादेशः स्यात्‌। 


के 


अर्थ ;--थुष्मद्‌ और अस्मद्‌ शब्दों से परे 'ढे” को तथा प्रथमा और द्वितीया 
विभक्ति को श्रम्‌ आदेश हो जाता है । 

व्याख्या- युष्मदस्मद्ध याम्‌ ।४।२। [ युप्मदस्मद्ध यां ङसोऽश्‌’ से | इ 1६! 
[ यहाँ षष्ठीविभक्ति का लुक सममा चाहिये । ] प्रथमयोः ।६।२। अम्‌ ।१।१। समासः-- 
प्रथमा च प्रथमा च = प्रथमे, तयोः = प्रथमयोः, एकशेषः । यहां पहले 'प्रश्रमा' शब्द से 
प्रथमाविभक्ति तथा दूसरे 'प्रथमा! शब्द से द्वितीया-विभक्ति अभिप्रेत है 1 । अथै 
( युष्मदस्मद्म्याम्‌ ) युष्मद्‌ और अस्मद्‌ शब्दों से परे ( ङे ) ङे के स्थान पर तथा 
( प्रथमयोः ) प्रथमा च- द्वितीया विभक्ति के स्थान पर ( अम्‌ ) “श्रम्‌? आदेश हो जाता है। 

इस सूत्र से सु को अम्‌ आदेश हो कर--युष्मद्‌ + अम्‌, अस्मद्‌ + अम्‌ । यहां 
हलन्त्यम्‌! ( १ ) द्वारा अम्‌ के मकार की इत्सव्ज्ञा नहीं होती । “न विभक्ती तुस्मा" 


(३३१ ) सूत्र से निषेध हो जाता हे | अब अग्रिम-सूत्र प्रवृत्त होता है-- 

# 'युप्यसिभ्याम्‌ मदिक्‌? ( उणा० १३६ ) युघिः सौत्रः । 
_ ` 1 पहले प्रथमा» शब्द से सात विभक्तियों में से प्रथमाविमक्ति का. ग्रहण हो जाता 
६, रोप द्वितीया आदि छु; विभक्तियाँ दच रहती हैं । अब दूसरे “प्रथमा? शब्द से उन छ | 
अवशिष्ट विभक्तियों मं से प्रथमाविभक्ति अर्थात्‌ द्वितीया विभक्ति का ग्रहण हो जाता है। 
यह यहां तत्त्व हे | a 
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PO So ताशे सौ ।७।२।£४॥ 
अनयोर्मपर्यन्तस्य त्वाहावादेशो स्तः सौ परे । 


(| सति स्प पु बक श्रौ ८3 शद ~ २ 
| अर्थ खें परे होने पर युष्मद्‌ ओर अस्मदू शब्दों को मूपर्यन्त ( म्‌ मो साथ 
ह) क्रमशः त्व, अह आदेश हो जाते हें । 


व्याख्या-- युष्मदस्मदोः ।६।२। [. “युष्मदस्मदोरनादेशे? से ] मपर्यन्तस्य 1६14 
| अधिकृत दै । ] त्वाहों ।१।२। सौ ।७।१। समासः--स्वश्च ग्रहश्च = त्वाहौ, इतेरतर- 
हः अर्थः--( सौ ) से परे होने पर ( मपर्यन्तस्य = मपर्यन्तयोः ) 'मूः तक 
[इमदस्मदोः ) युष्मद्‌ और अस्झमद्‌ के स्थान पर ( त्वाहो ) क्रमशः त्व और अह 
श होते हँ । 
युष्मदू में युष्म्‌ ओर अस्मद्‌ में अस्म्‌ ये मपर्यन्त भाग हैं । सु. परे होने पर इन के 
व्रात पर क्रमशः त्व और अह आदेश होते हैं । 

युष्मद्‌ + अस्‌ , अस्मद्‌ + श्रम्‌ु-यहां सु के स्थान पर हुए अम्‌ आदेश को सु 
गर कर प्रकृतसूच से क्रमशः सपर्येन्त त्व और अद आदेश करने से-त्व भ्रद्‌ + अम्‌ , 


# प्रदू+ अस्‌ । अब अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 

त ~ प्‌ 
| ] बिभि-सूत्रम- ३१३ शेषे लोपः ।७।२।६०॥ 
एतयोष्टिलोप; । त्वम्‌ । अहम्‌ ॥ 


अर्थ युष्मद्‌ ओर अस्मदू की टि का लोप हो जाता है। 

| पाख्या- युष्मदस्मदोः ।६।२। [ 'युष्मदस्मदोरनादेशे’ से ] मपयेन्तात्‌ ।४।१। 
||्यन्तस्य' इस अधिक्ृति का विभक्तिविपरिणाम हो जाता है । ] शेबे ।७।१। लोपः 
॥॥ र्थः ( युष्मदर्‌मदोः ) युष्मद्‌ और अस्मद्‌ शब्दों के ( मपर्यन्तात्‌ ) मपर्यन्त 
| से आगे ( शेषे ) शेष भाग में ( लोपः ) लोप प्रवृत्त होता है । 

न | मपयन्त भाग से आगे शेष भाग “अदू? होता दै। इस के लोप का इस सूत्र से 
वान किया गया हे । यह “दद्‌? भाग युष्मद्‌ और अस्मद्‌ का “टि? भाग ही होता है, 
त्ति में रि के लोप का कथन किया गया है । 

र पावधानता यहाँ यह नहीं समझना चाहिये कि युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ शब्द में 
हे 2 अवशिष्ट शेष भाग का लोप होता है। यथा यहां त्व ओर अह आदेश हो चुकने 
| ‰ माग शेष रहता है। यदि ऐसा मानेंगे तो यहां तो कार्म चल जायगा, परन्तु 
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३७८ 

स्मम्यम? आदियो में हो सक्रेगा । क्योंकि वहां 'युष्म 
युष्मभ्यम्‌, अस्मभ्यम्‌ त्त > | “भषपय्रेन्तस्य' की हि.” पा 
के स्थान पर कुछ आदेश नहीं होता । अतः यह "अददतत ला का पै 


आगे के भाग को शेष समझना चाहिये । | 
इस सूत्र का दूसरा ग्रथ भी होता हे ओर कहीं २ लघुकोमुदी में वह उपर मं - | 


होता दे | वह यह है” 
“आत्व-यत्वनिमित्ते तरविभक्तो परतो युष्मद्रस्मदेरन्त्यस्य लोप; सयात्‌ ! 


ha 


अर्थ; जिस विभक्ति के-परे होने पर आत्व आर यस्व विधान नहीं होते, इ । 


Ene he ¢ 
त्रिमक्ति के परे होने पर युष्मद्‌ अर अस्मद्‌ शब्दों के अन्त्य अर्थात्‌ दृकार का होप | 


>, 


हो जाता है । । 

व्याख्य[--'अष्टन आ विभक्तौ' से “विभक्तो? पद की अलुबृत्ति आ जाने हे इप | 
आर्थ की उत्पत्ति इस प्रकार से होती हे--( शेषे ) शेष ( विभक्ती ) विभक्ति परे होने पर 
( युष्मदस्मदाः ) युष्मद्‌ यार अस्मदू-का ( लाप i लोप हो जाता हे । अलोञ्न्यत्रिधि 
से यह लोप अन्त्य अल्‌ दकार के स्थान पर हाता ह) 

इस सुन्न से पूर्व “थुप्मदस्मदोरनादेशे’ ( ३२१ ) सूत्र द्वारा अनादेश हदि 
विभक्तियो के परे होने पर आस्व तथा “ग्रोऽचिः (३२०) सूत्र से अनादेश अरजादि | 
विभक्तियो के परे होने पर यत्व का विधान किग्रा जाता हे। यदि यस्व और प्राघ | 
निमित्तक विभक्तियों से भिन्न अन्य शेष विभाक्तयो पर हा तो दकार का लोप हो बाग | 
हे । काशिकाकार ने उन सब शेष विभक्तिया का गणना एके श्लोक में कर दी है बिगे । | 
त्व और यस्व प्रवृत्त नहीं 'हो सकते । तथाहि-- | 
| 'परन्चम्माइच चतुर्थ्याइच, षष्ठीप्रथमयोरपि । | 


। यान्यद्विवचनान्यत्र, तेषु लोपो विधीयते ॥” । 
अर्थात्‌ पञ्चमी, चतुर्थी, षष्ठी तथा प्रथमा विर्भाक्तया के एकवचन और बहुवस । 
शेषविभक्तियां हें । इनके परे होने पर शेषे लोपः' से युष्मद्‌ और थस्मद्‌ के भ्रन्य दृश | 
का लोप हो जाता है। 
स्व अदू अम्‌, अह अद्‌ + अम्‌- यहाँ “शेषे लोप्रः. से “टि अर्थात्‌ ग्र 
हो कर--त्व + अम्‌, अद-] अम्‌ । पुनः “अमि पूर्व!” ( १३१ ) सूत्र से "पूवसू 
करने से “त्रम्‌, अहम! प्रयोग सिद्ध होते (हें । ॥ 
त्यज्लोप :वाले पक्ष में--त्व अदू +-अम्‌, अह अद्‌ + असः यहां त | 
गुणे”.( २७४ ) से पररूप एकादेश दोकर 'खद्‌ + अम्‌;अहदू न॑ अर Ls 


दका हो 
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4 यं दकार का लोप करें “अमि पूर्व ( १३१ ) से पूंवेरूप किया तो--त्वम्‌, शरदम्‌, 
युष्मद + ग, अस्मंदू + औ--यहां “ङे प्रथमयोरम (३११ ) सूत्र से आकार 
प्‌ आदेश हो_,जाता है । 'युष्मद्‌ + श्रम्‌, अस्मद्‌ + अम्‌? इस दशा में श्रग्रिम सूत्र 
होता ह टु र 
[ह्यु ] व ३१४ युवावौ दिवचने ।७२।६२॥ 
दयोरक्तबनयोमपंयैन्तस्य युँवावौ स्तो विभक्तौ । 
अर्थ," विभक्ति परे होने पर द्वित्वकथन में युष्मदू ओर अस्मद्‌ को मपयन्त 
| क्रमशः युव और व आदेश हो जाते हें । ; 
| व्याख्या-- विभक्ती ॥७१ [ 'अष्टन य़ा मत तर ] बम Js 
[ युष्म दस्मदोरचादेशे' से ] मपर्यन्तस्य ।६।१। | अधिकृत है । i दाबी ।१।२। ह 
७१ समासः--द्योर्‌ वचनम्‌ कथनम्‌ = द्विवचनम्‌, स बिकको । 0111 
यहां “द्विवचने? का वि वर्तौ? के साथ समानाधिकरण कर लेने से मिड > ८. 
होने पर' ऐसा अथे अभीष्ट नहीं । क्योंकि यदि ऐसा अभीष्ट होता तो महासने ड 
र कंकर 'हिंत्वे! दी कह देते । उनके 'द्विस्वे' न कहकर “द्विच चने? क का यह शा 
दै कि चाहे एकवचन, द्विवचन, बहुवचनं जो मी विभक्ति परे हो द्रित्वकथन ह युष्मद्‌ 
और अस्मदू को मंपयन्त युव, आव आदेश हौ जाते हैं । स pe = | 
अतियुबीम्‌, वाम्‌, अतिक्रान्तः = अस्यावाम्‌ । यहाँ छ्‌ २९ ॥ नि भी युव त्र आ 
आदेश हो जाते हैं । यहां का विशेष विचार “तिद्धान्तकौसुदी' में देखें । अर्थः--(विभक्तो) 
दमात. परे होने परं (ढ्विवचने ) द्विरँवकंथन में ( युष्मदस्मदोः ) युष्मद्‌ और 
श्रस्मद्‌ शंब्दों के ( मपेयेन्तस्ये ) मर्पयैन्त भांग को ( युवावौ ) क्रमशः युव आर आव 
श्रोदेश हो नाते हैं है 
र वा , अस्मद्‌ + अम्‌- येही द्वित्वकथने में “युचावो किर (३१४) 
सूत्र द्वारा मेपयन्त क्रमश: युवे, अआंव आर्देश करने पर- युँच अद्‌ ऊ अम्‌, आव अद्‌ ॐ 
रम्‌ । अब अम्िमसूत्र प्रत्तं होता दै a न रव 
| हेघु ० ] दिवि-ब/&-है १९ प्रेथमायाश्च द्विवेचने भाषायाम्‌ 
- ॥७२८८॥ 
ग्रौड्येतयोरात्वे लोके । युवाम्‌,। आवास । 
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ऋर्थ.--लोक में प्रथमा का द्विवचन परे होने पर युष्मद्‌ और अस्मद्‌ को 
| 1 ग्राके 
आदेश हो जाता दद | 
व्याख्या--प्रथमायाः ।६।१। च इत्यब्ययपदस्‌ । द्विवचने ।७।५। भाषायाम्‌ 
युष्मदस्मदोः ।६।२। [ “युष्मदस्मदोरनादेशे' से | आ ।१।१ [ “अष्टन ञ्चा विभक्त ते 
अ्थः--( भाषायाम्‌ ) लोक में ( प्रथमायाः ) प्रथमाविभक्ति के ( द्विवचने ) द्वन | 
० च्छ च प्र 
होते पर ( च ) भी ( युष्मदस्मदोः ) युष्मद्‌ और थस्मद्‌ के स्थान पर (शा) भाक 
७ ~ % ये ट र्‌ 
आदेश हो जाता है । अज्ञोञ्त्य्रिधि से यह आदेश अन्त्य अलू-दकार के ₹ 


र थान पर 
होता हैं । 

युव अद्‌ + अस्‌, आव द्‌ + अम - यहां दकार को प्रकृतसूत्र से आकार आदेश 
होकर 'युव अ आ+अम्‌, आव अ श्रा श्रम्‌' हुआ। अव “अतो गुणे? ( २७४ पे 
पररूप; “अकः सवणे दीर्घ:? ( ४२ ) से सवर्णदी्ध और “असि पूर्व? ( १३४ ) से प 
करने पर--युवाम्‌, आवाम प्रयोग सिद्ध होते हें। 

युप्मदू + जस्‌ , स्मद्‌ + जस्‌-यहां “ङ प्रथमयोरम्‌’ (३११ ) से जस्‌ को श्रम 
आदेश हो जाता है। “युप्मदू + अमू, अस्मद्‌ + अस्‌? इस स्थिति में अग्रिमसूत्र प्रवृत्त 


होता दै-- 


[ लधु ० ] विषि-नम-२१ ६ थूयवयो जसि ।७।२।६३॥ 
अनयोभपर्यन्तस्य यूयवयौ स्तो जसि । यूयम्‌ । वयम्‌ | 

अर्थः ¬-जस्‌ परे होने पर युष्मद्‌ और अस्मद्‌ शब्दों को मपर्यन्त क्रमशः यूय 
आर वय आदेश ह्यो जाते हैं । 

व्याख्या--युपमदस्मदोः ।६।२। [ 'युप्मदस्मदोरनोदशे’ से ] मपर्यन्तस्य ६१ 
[ यह ग्रधिकृत है । ] यूयवयौ ।१।२। जसि ।७।१। अ्थः--( जस्ति ) जस्‌ परे होने पा 
( युष्मदस्मदोः ) युष्मद्‌ और अस्मद्‌ शब्दों के ( मपर्यन्तस्य ) मपर्यन्त भाग के स्थान 
पर ( यूयवयौ ) यूय और वय आदेश होते हैं । 

'युष्मद्‌ + अम्‌, अस्मद्‌ + ग्रम? यहां अम्‌ को जस्‌ मान ळर उसके परे होने १ 
प्रकृतसू द्वारा मपयन्त क्रमशः यूय और वय आदेश वी- छह अदू + अम्‌) वय श्रद्‌ 
अम्‌' । अब “शेष लोपः' ( ३१३ ) से टिलोप तथा “अमि पूर्वः” ( १३ ) पे प 
करने पर--यूयम्‌, वयम्‌? प्रयोग सिद्ध होते हें । अन्त्यज्लोपपक्ष में “अतो गुणे' ( २०४) 
से पररूप हो 'शेषे लोपः? (३१३) से अन्त्य दकार का लोप हो जाने पर धमि पूर्व? 


३ द्रा ९ | 
( १३९ ) द्वारा पूवेरूप हो जाता है-र्‍यूयंम्‌, वयम्‌ । 
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द्वितीया के एकवचन में--युष्मद्‌ जम्‌, श्रस्मद्‌ न श्रम्‌? । यहां अग्रिमसूत्र 
त होता दै 
(९, ३१७ त्वमावेकवचने ।७।२।६७॥ 
9 
एकस्योक्तावनयोर्मपर्यम्तस्य त्वमी स्तो विभक्तौ । 


~ 


अर्थ;---बिभक्ति परे होने पर एकस्व-कथन में युप्मदू शौर ,श्रस्मद्‌ को मपर्यन्त 


म आदेश हो जाते हैं। 
व्याख्या--विभक्तो ।७।१। [ 'श्रष्न श्रा विभक्तो’ से ] युप्प्रदस्मदोः ।६।२। 


घ भ्रार 


[ थुष्मदस्मदोरनादेशो' से | मपयेन्तस्य ।६।१। [ यह अधिकृत है। ] समौ ।१।२। एक- 
बचने ।७। समासः- एकस्य वचनस--क्थनम्‌ = एकवचनम्‌, तस्मिन्‌ = एकवचने । 
एठीतसुरुषसमासः । यहां 'एुकवचने' का 'तिभक्तौ' के साथ समानाधिकरण कर 'एक- 
वचत विभक्ति परे होने पर! ऐसा अर्थ अभीष्ट नहीं। क्योंकि तब महाझुनि 'एकत्रचने? न 
कह कर “एकत्वे? ऐसा कह देते । । अतः यहां 'एकवचने! कहने का यह तात्पय है कि चाहे 
वचन, द्विवचन व बहुवचन जो भी विभक्ति परे हो युष्मद्‌ और अस्मद्‌ कों एकत्व- 
कथन में मपर्यैन्त त्त्र और म आदेश हो जते हें । यथा-_स्वाम्‌ श्रतिक्रान्तौ = श्रतिस्वाम्‌, 
| अतिक्रान्तौ = अतिमाम्‌ । यहां द्विवचन परे होने पर भी युष्मद्‌ और अस्मद्‌ के 


| फ़ार्थवाची होने से “स्व, म' आदेश हो जाते हैं । विशेष सिद्धान्तकोमुदी में देखें । 
“युष्मद्‌ + अस्‌, अस्मद्‌ + अम्‌? यहाँ क्रमशः मपर्यन्त 'त्व, म? आदेश होकर 
'ब अदू + अम्‌, म अद्‌ + अम्‌? । अब अग्रिमसूत् प्रवृत्त होता है-- 


[ लघू ० ] विधि-सूत्रम-३ १८ [द्वितीयायाञ्च ॥७॥२॥८७॥ 
अनयोरात्‌ स्यात्‌ स्वाम्‌ । माम्‌ । 


| थः--द्वितोया विभक्ति परे होने पर युष्मद्‌ और अस्मद्‌ शब्दों को आकार 
| शेश हो जाता हैं । 

न्यास्या- युष्मदस्मदो ।६।२। [ “युष्मदुस्मद्‌ रनादेशे' से ] रा ।१।१। [ “ग्रष्न 
| " विभक्तीः से ] द्वितीयायाम्‌ ।७।१। च इत्यव्यंयपदम्‌ । अर्थः (द्वितीयायाम्‌) द्वितीया 
| विभक्ति परे होने पर (च) भी (युष्मदस्मदोः ) युष्मद्‌ आर अस्मद्‌ शब्दों के स्थान 
१(आ ) आकार आदेश हो जाता है। अज्रोऽन्स्यविधि द्वारा यह आदेश अन्त्य दकार 
| पान पर होता है। 

| कडा i) 
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स्व अद्‌ + अम्‌, म गद्‌ + अम्‌ यहा प्रकृतसून सं दकार को आकार आदेश 
व श्र ग्रासग्रमू, समर शान अम, । अत्र श्रतो युश ( २७४ ) से पररूप “क्‌ 
सवणे दीघः' ( ४२ ) से सवणढीघ तथा आम दन ( १३१ ) से पूवरूप करने प 
“त्वाम्‌, माम्‌? प्रयोग सिद्ध होते हँ । न 
युष्मदू त आट्‌ श्रस्मद्‌ न आट --यहाँ 'ङ प्रथमयोरम्‌? ( ३११ ) सूत्र 
ग्रम्‌ आदेश होकर युष्मदू + अम्‌, अस्मद्‌ + अस्‌ । युचावा हिवचने? ( ३१४ ) पे 
मपर्यन्त युव और आव हो- युव अद्‌ + असू, आव अदू न अस्‌ । अब “दितोयायांच' 
( ३५८ ) से दकार को आकार, “अती धुण' ( २७४ ) से पररूप, कः सवणेँ दी | 
(४२ ) से सवणंदीध तथा आम पव (५३१ ) से पूवरूप एकादेश करने से 'युवाम्‌ - 
आवाम्‌' प्रयोग सिद्ध होते हैं। 
सूचना---परथमा विभक्ति के युवाम्‌, आवास” में तथा द्वितीया विभक्ति ३ 
'युवाम्‌, आवास" में आकारविधायक सूत्र का भेद हे! प्रथमा में “प्रथमायाश्च द्विवचने भाषा: 
याम्‌? ( ३१४ ) द्वारा तथा द्वितीया में द्वितीयायाज्ञ' (२१८) से आकार आदेश, होताहै। 
“युष्मद्‌ + शस्‌, अस्मद्‌ + शस्‌' यहाँ अचुवन्ध शकार का लोप होकर युष्मद्‌ + शरस्‌, 
श्रस्मद्‌ + अस्‌? । अब इथ अवस्था में ङ प्रथमयोरस्‌' ( ३१३ ) द्वारा अम्‌ आदेश प्राप्त 
होने पर अग्निम-सूत्र प्रवृत्त होता है। 
[ हघ्‌० ] विधि-सत्स-२३१६ शसो न । ७। १।२६॥ 
भ्यां श॒सो न; स्यात्‌ । अमोऽपवादः । आदे; परस्य । संयोगात 
लोप; । युष्मान्‌, अस्मान्‌ । 
अर्थ; -युष्मद्‌ और अस्मद्‌ शब्दों से परे शस्‌ के स्थान पर नकार भ्रादेश ही 
जाता दै । | 
व्याख्या-_युष्मदस्मद्भ्याम्‌। १ । २ । | 'युष्मदर्मदूम्यां ङसोऽश्‌ से] शसः | 


।६ । १। न।१।१। [ यहां विभक्ति का लुक्‌ समझना चाहिये । ] अर्थः--( युस्मदस्मद्‌ | 
भ्याम्‌ ) युष्मद्‌ और अस्मद्‌ शब्दों से परे ( शसः ) शस्‌ के स्थान पर (न 0न्‌ रा 
हो जाता है। 


७९ छ ~ > aS , s उसका | 
अम्‌ भ्रादेश के प्राप्त होने पर यह आदेश विधान किया गया दै "अत यह र 
धपवाद हे । ; क 


प 
यह नकारादेश अलोऽन्त्यपरिभाषा से अन्त्य अल अर्थात्‌ सकार रें ह F 
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| होता था, परन्तु ' आदेः परस्य’ ( ७२ ) से उसका बाध हो शस्‌ =्रस्‌ के श्रादि 
| 1 अकार कें स्थान पर होता है । 
-्रष्मदू + अस्‌, अस्मद्‌ + शस्‌ ' यहाँ प्रकृतसूत्र से श्रकार को नकार आदेश हो 
| न स्‌, अस्मदू तन्‌ स्‌ । अब "द्वितीयायाञ्च ( ३१८ ) सूत्र से दकार को आकार 
हि रकः सवणेंदीघः' ( ४२ ) से सवणं दीधे हो-- युष्मानस्‌ , अस्मानस्‌ । पुनः संयो- 
| त्तस्य लोपः ( २०.) से सकार का लोप करने पर--*थुष्मानू, अस्मान्‌! प्रयोग सिद्ध 
हैं । ध्यान रहे कि यहाँ संयोगान्तलोप के असिद्ध होने से “न लोपः? ( १८० ) 
्रारा.नकार का लोप नहीं होता किञ्च “युष्मान्‌! में 'अटकु--! ( १३८) द्वारा प्राप्त ण॒त्व 
कामी 'पदान्तस्य' ( १३६ ) द्वारा निषेध हो जाता है। 
युष्मद्‌ू + था ( टा ), अस्मद्‌ + आ ( टा )--यहां एकत्वकथन होने के कारण 
"बमावेकवचने? ( ३१७ ) से मपर्य॑न्त त्व और म आदेश हो--त्व अदू + आ, म अदू 
ग्रा! हुए । अब अग्रिमरूत्र प्रवृत्त होता है-- 


[तुर] दिधि-्यत्रन--३२ ० योऽचि ।७।२॥८६)॥ 
अनयोर्यकारादेश; स्यादनादेशेऽजादो परत; । त्वया । मया। ` 


~ च 


अर्थ; __ग्रनादेश अजादि विभक्ति परे होने पर युष्मद्‌ और अस्मदू को यकार 
आदेश हो जाता है । 
व्याख्या- युष्मदस्मदोः ।६।२। [ 'युष्मदस्मदोरनादेशे' से ] यः ।१।१। अनादेशे 
।॥१। [ 'युष्मदस्मदोरनादेशे' से | अचि ।७।१। विभक्तौ ।७।१। [ अष्टन आ विभक्तो? से ] 
अचि' यह "विभक्तौ? का विशेषण दै अतः ध्यस्मिन्विधिस्तदादावल्महण' द्वारा तदादिः ` 
| विधि होकर “अजादौ विअक्तौ' ऐसा बनं जाता है। थर्थः--( अनादेशे) अनादेश ( प्रचि ) 
भ्रजादि ( विभक्ती ) विभक्ति परे हो तो ( युष्मदस्मदोः ) युष्मद्‌ और अस्मद शब्दों को 
(यः) यू आदेश दो जाता है । जु 
जिन अजादि विभक्तियों के स्थान पर कोई आदेश नहीं होता वे अनादेश अजाद्‌ 
| विभक्तियां कहाती हैं । उनके परे होने पर युष्मद्‌ और अस्मद्‌ को य्‌ आदेश दो जाता है। 
| अलोष्नत्यविधि से यह आदेश अन्त्य अल्‌ दकार के स्थान पर होता है। कफ 
| “त्व अदू + आ, म अदू + आ? यहां “आ' यह भनादेश अजादि विभक्ति परे दै 
| भतः प्रकृतखूत्र से दकारं को यकार आदेश होकर “अतो गुण? ( २७४) सूत्र से पररूप 
| केले पर--त्वय + ग्रा 'स्वया?, मय्‌ + आ = मया प्रयोग सिद्ध होते द । 
“अनादेश? कथन के कारण व्युष्मत, अस्मत? आदि रूपों में यकारादेश नहीं होता । 
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छ पकेसीआजयओझछ हित्रासंतलुिङल्ककोमुद्या & 
क्योंकि यहां पञ्चमी के बहुवचन “भ्यस्‌? के स्थान पर “पञ्चम्या अतः ( ३२९ ) इ 
रा 
ह अजादि आदेश हुआ हैं । 
युष्मद्‌ + भ्याम्‌, अस्मद्‌ + भ्याम्‌? यहां “युवावौ द्विवचने’ ( ३१४ ) वे 
क्र 
मपयन्त युव शार आव आदेश हाकर युव अद्‌ + भ्याम, ग्राव अद्‌ -- भ्याम्‌ः 
। भ्न 


ग्रिमसूत्र प्रब्ृत्त होता ६ 


[लघु०] ष-बलग-३२ १ यु१द्‌स्मदोरनादेशे ।७।२।८६॥ 
अनयोरात्‌ स्याद्‌ नादेशे हलादो विभक्तौ । युवाभ्याम्‌ । आवाभयाम्‌। 
युष्माभि; । अस्माभि | 


सक) (७. 


अर्थ ;---अनादेश हलादि विभक्तियो के परे होने पर युष्मद्‌ और अस्मद्‌ शब्दों 
के स्थान पर आकार आदेश हो जाता हे । 

व्याख्या---युप्मदस्मदोः ।६।२। अनादेशे ।७।१। हलि ।७।१। [ 'रायो हलि' ते ] | 
विभक्तो ।७।१। था ।१।१। [ 'ग्रष्टन ग्रा विभक्तां? से ] अथे "ण. श्रनादेशे ) अनादेश 
( दलि- हलादों ) हलादि ( विभक्ती ) विभक्ति परे होने पर ( युष्मदस्मदो ) युष्मद्‌ 
र अस्मद्‌ शब्दों के स्थान पर (आ ) '्रा? यह आदेश हो जाता है । यह श्राकार 
आदेश अलोऽन्त्यविधि से अन्त्य अल्‌ दकार के स्थान पर होता है। 

“युव अद्‌ + भ्याम्‌, आव अद्‌ + स्याम्‌/ यहां “भ्याम्‌? यह श्रनादेश हलादि विभक्ति 
परे है अतः दकार को आकार होकर पररूप तथा सवणंदीघे करने से--'युवाभ्याम्‌ , ग्रावा- 
भ्याम्‌? ये दो रूप सिद्ध होते हें । 

अनादुरा क फलस्वरूप 'युप्मभ्यस्‌' में भ्यम्‌? पक्ष में यह आ---आदेश नहीं होगा। 

. मद + मिस, अस्मद्‌ + भिस्‌’ यहां 'युप्मदस्मदोरनादेशे! ( ३२१) सूत्र से 
दकार को आकार तथा सवणंदीर्घ होकर “युष्माभिः, अस्माभिः प्रयोग सिद्ध. होते हैँ। 
उप्मद्‌ + ङ, अस्मद्‌ + ङ यहां 'ङ प्रथमयोःम्‌” ( ३५१ ) से अम्‌ आदेश होकर 
उ मद्‌ + ग्रथ, अस्मद्‌ + अस्‌? । अब अग्रिम-सूत्र प्रवृत्त होता 


[इघु०] विधि-पत्रम--३२२ तुभ्यमह्यौ झयि ।७।२।४५॥ 
अनयोमपर्यन्तस्य । टिलोप; । तुभ्यम्‌ । मह्यम्‌ । 


6 
अथ;-ङ' परे होने पर युष्मद्‌ और स्मद्‌ शब्दों को क्रमशः मप्यन्त तु 
और मझ आदेश हो जाते 


(७-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


ळू Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
55 लङ्ग-प्रकरणम्‌ & ४८४ 


व्याख्या युष्मदस्मदोः ।६।२। [ 'युष्मदस्मदोरनादेशे? से ] मपर्यन्तस्य 1६141 
पह अधिकृत है । ] उभ्यमह्मो 1१।२। ङयि ।७।३। अर्थः ( ङयि ) '$? परे होते पर 
( बुषमदस्मदीः ) युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ शब्दों के ( सपर्येन्तस्य ) सकारपर्येन्त भाग के 


| नत पर क्रमशः ( तुम्यमद्यो ) तुभ्य और मझ आदेश हो जाते हैं। 


थुष्मद्‌ त अम्‌, अस्मद्‌ + अम यहां स्थानिवद्वाव से अम्‌ को ङे मानकर पसर 
१तुम्य और मद्य आदेश होकर 'तुभ्य अद्‌ "अम्‌, महा अद्‌ + अस? अब रिलोपपक् में 
पुष लोप” ( ३१३.) से अद्‌ का लोप तथा 'अमि पूर्व? ( ५३४ ) से पूर्वरूप करने पर 
(सम, महम्‌ ये दो रूप सिद्ध होते हें । अन्त्यल्लोपपक्ष में प्रथम 'अतो गुण? ( २७४) 
हप होकर इनः “शेषे लोप” (३१३ ) से दकारलोप तथा “अमि पूर्वी ( १३४) 
पूर्वरूप करने पर--तुभ्यस्‌, मह्यम्‌? प्रयोग सिद्ध होते हैं । 

थुष्मद्‌ + भ्यस्‌, अस्मद्‌ + भ्यस यहां अग्रिम-सूत्र प्रवृत्त होता है-- 


धुर] विधि'सज्म--२ २ ३ भ्यसोऽभ्यम्‌ ॥७॥१॥३०॥ 


ग्यां परस्य भ्यसोज्म्यम्‌ इत्यादेश; स्यात्‌ । युष्मभ्यम्‌ । 
म्यम्‌ । 


6 करो - क ० 
ग्रथ;---उुप्मद्‌ आर श्रस्मद्‌ शब्दों से परे भ्यस्‌ को अभ्यम्‌ आदेश हो । 


व्यास्या--उुष्मद्स्मद्भ्याम्‌ ।५।२। [ 'युष्मदस्मद्भ्याम्‌ ङसोऽश्‌? से ] भ्यसः 
पी अभ्यम्‌ ।१।१। अथः--( युष्मदस्मद्भ्याम्‌ ) युष्मद्‌ और श्रस्मद्‌ शब्दों से परे 
(भतः ) भ्यस्‌ के स्थान पर ( अभ्यस्‌ ) अभ्यम्‌ आदेश हो जाता दै। 

युष्मद्‌ +-भ्यस्‌ १ अस्मद्‌ + भ्यस्‌' यहां भ्यस्‌ को अभ्यम्‌ आदेश होकर टिलोप& 
से युष्मभ्यम्‌, अरुः भ्यम्‌? ये दो रूप सिद्ध होते हें । 
मा र डे “शेषे चा ९ १३) में भा मानने वाले “भ्यसो भ्यम्‌? इस 
Fh आ शका ; स्यस्‌ के हि पर भ्यम्‌ हो? ऐसा श्रथ करते हैं। अतः उनके 
| रूप [सद्ध हो जाते हें । 
|, उ'मद्‌ + ङसि, अस्मद्‌ + ङसि’ यहां भ्रम्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 
| पु० ] बिधिसूत्म-- ३२७ एकवचनस्य च ॥७॥१॥३२॥ 
|~ भ्यां इसेरत्‌। तवत्‌ । मत्‌ । 
त हा हवि अजादि विभक्ति न होने से (३२० ) सूत्र से सूत्र से यकारादेश नहीं नहीं 
` भ्यम्‌' पक्ष में मी (३२१ ) से आकारादेश की अप्रवृत्ति जाननी चाहिये | 
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= भेमी-ब्याख्ययोपत् हि्तीया लिधुसिडीन्तैको मुचयो & 


युष्मद्‌ और श्रस्मदू शब्दों से परें ङसि को “अत्‌” आदेश हो । 


४८६ 


र्थः क्लः 
व्याख्या उुमदस्ण 
0 [त] पकतघन्स्य 11१५ ५ दवा मदत । अत्‌ 31 [ पमा | 
अत्‌ से ] अर्थः = ( युष्मदस्मद्भ्याम्‌ ) युष्मद्‌ अर अस्मद्‌ शब्दों से परे ( पञ्चम्या 
पञ्चमी के ( एकवचनस्य ) एकवचन के स्थान पर (च) भी (अत्‌) “अतः यह आहेर हे | 


दूस्याम्‌ ।९।२। [ युष्मदस्मद्भ्यां ङसोऽश्‌? से ] पा; | 


जाता है । ' 

“युष्मद्‌ + ङसि, अस्मद्‌ ॐ ङसि’ यहां प्रकृतसूत्र से अत्‌ आदेश | ( ध्यान रे दि | 
अत. आदेश अनेकाल्‌ होने से सर्वादेश होता है ) दोकर--“युष्मद्‌ -- अत, अस्मरद्‌ शरत्‌ | 
“ह्वमावेकवंचने' (३१७) से मपर्यन्त “स्व, म? होकर--त्व अद्‌ + अत्‌, म अद्‌ -- अत! | 
अब शेषे लोपः’ (३१३) से टिलोप तथा “अतो गुणे' (२७४) से पररूप एकादेश करने | 
पर “सवत्‌, मत्‌! ये दो रूप सिद्ध होते हें । अन्स्यलोपपच में “अतो गुण” से पररूप शेष || 
लोप? से दकारलोप तथा पुनः पररूप करने पर स्वत, मत' रूप सिद्ध होते हैं। 


सूचना--- अव आदेश में 'हलन्स्यम्‌? (१) द्वारा तकार की इत्सज्ज्ञा नहीं | 
होती, 'न विभक्तौ तुस्माः' (१३१) सूत्र निषेध करता द्दै। च्या 
युष्मद्‌ + भ्यस्‌ , अस्मद्‌ + भ्यस्‌? यहाँ 'भ्यसो$भ्यस्‌' (३२३) के प्राप्त होने प 


उसका श्रपवाद भ्रम्रिमसूत्र प्रवृत्त होता दै-- 
[लध० ] विधिसत्रम--३२५ पञ्चम्पा अत्‌ ।७।१।३१॥ 
च्य 
म्यां पञ्चम्या भ्यसोऽत्‌ स्यात्‌ । युष्मत्‌ । अस्मत्‌ । 


अर्थः युष्मद्‌ और अस्मद्‌ शब्दों से परे पञ्चमी के भ्यस्‌ को त्‌? आदेश ही। | 


व्याख्या--युष्मदस्मद्भ्याम्‌ ।९।२। [ 'युष्मदस्मद्भ्यां ङह्लोऽश' से ] पञ्चलाः | 
युष्मदस्मदूभ्याम्‌ ) युष्मद्‌ | 


।६।१। भ्यसः ।६।१। [ /भ्यसोड्भ्यम्‌' से ] अत्‌ 1१1९) वली | 
स के स्थान पर (गरव) | 


और अस्मद्‌ शब्दों से परे ( पञ्चम्याः ) पञ्चमी के ( भ्यसः ) भ्य 


“गत्‌? आदेश हो जाता हे। | 
के म्यसूको %९ | 


क ५ ९ पञ्चमी १: 
युप्मद्‌ + भ्यस्‌, अस्मद्‌ + भ्यस्‌? ` यहां प्रकृतसूत्र से. से लो होश 


आदेश होकर--'युष्मदू + अत्‌, अस्मद्‌ + अत” | अब “शेषे लोपः (३१३) 

“युष्म्‌ + अत्‌ = युष्मत्‌, अस्म्‌ + अत्‌ -अस्मत्‌” प्रयोग सिद्ध होते हैं। न | 
सि | 

अन्त्य दकार का लोप होकर पररूप करने से--'युष्मत, श्रस्मत' सि, होते 
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) । 
| (वाद + स्‌, अस्मद्‌ त ङस्‌' यहां स्वसावेकबचने? (३१७) के प्राप्त होने पर उसका 
1४ बिचि सत्स । 

हुः ] विधि-सूजम--३ २६ तवममौ इसि ।७।२।६६॥ 
| > ?ः कक रर्‌ 

गयोर्मपर्यन्तस्य तवममौ स्तो डसि । 

ग्रथ, अ परे होने पर युष्मदू और अस्मदू शब्दों को मपर्यन्त क्रमशः 
। तव और मम आदेश होते हैं। 
व्याख्या-- झुप्मदस्मदोः 1६.२1 [ 'युष्मदुस्मदोरनादेशे' से ] मपर्यन्तस्य 1६1१ 
| बह अधि है । ] तवममौ ।1।२। ङसि ।७1१। अ्रथः--( ङसि ) ङस्‌ परे होने पर 
|( बु्मदस्मदोः ) युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ शब्दों के ( मपर्यन्तस्य) मकारपयन्त भाग के 
| नान पर क्रमशः ( तव-ममौ ) “तवः ओर “मम? आदेश होते हैं । 
“युष्मद्‌ + ङस्‌ › अस्मद्‌ + ङस्‌’ यहां प्रकृतसूत्र से मपर्येन्त “तव, मम’ आदेश 
इले पर--तव श्रद्‌ + ङस्‌ , मम`अद्‌ + ङस्‌ । अत्र अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है 
| [ लघु ० ] तिकन्‌ -३२७ युष्मदस्मद्भचां डतो ऽश 

; ।७।१।२७॥ 

युष्मदस्मद्‌भ्यां परस्य ङसोऽशादेशः स्यात्‌ । तव । मम । युवयो; । 
| वयो; । 
र्थ --युष्मद्‌ और अस्मद्‌ शब्दों से परे ङस्‌ के स्थान पर 'अश' आदेश हो । 


' व्याख्या --यष्मदस्मद्भ्यास्‌ ।४।२। ङसः ।६।१। अश्‌ ।१।॥ अर्थः 
(ुषदस्मद्भ्यास्‌ ) युष्मद्‌ और अस्मद्‌ शब्दों से परे ( ङसः ) ङस्‌ के स्यान पर 
|( अश) अश्‌ आदेश हो जाता हे। “श्‌? आदेश शित्‌ होने ते “आदेः परस्य' को बांध 
| च सर्वादेश होता है । | 
| तव अदू + ङस्‌, मम अदू ङस्‌? यहां अश्‌ आदेश होकर- तव अदू +अ र 
[ | (श्‌), सप अद्‌ + श्च ( अश्‌) । अब “शेषे लोपः (३१३) से अद्‌ का लोप तथा 
शो गुण! (२७४ ) से पररूप एकादेश करने से--'तव, मम? ये दो रूप सिद होते है । 
 न्यिलोपपतत में भी दकार का लोप होकर पररूप एकादेश करने से रूप सिद्ध हो 


` युष्मद्‌। ओस, अस्मद्‌ + ओस्‌? यहां ` “युवावौ द्विवचने’ ( ३१४ ) से सपर्यन्त 
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४८८ 
क्रमशः युव, त्र होकर- युव द्‌ ॐ ओस्‌ , आव अद्‌ + ग्रोस' । 'योडचि' ह 
दकार को यकारादेश होकर-- युव अयू न श्रोस्‌ , आब अय्‌ + ओस्‌? । 'अतो गुरे? 
से पररूप एकादेश करने पर 'युवयोः, भ्रावयोः? प्रयोग सिद्ध होते हैं । 

थुष्मद्‌ + राम्‌, अस्मद्‌ त आम अब अग्रिम-सूत्र प्रवृत्त होता है-.. 


[खुर] षषिष्ल-३२८ साम आकम्‌ ।७।१।३३॥ 


श्राभ्यां परस्य साम आकम्‌ स्यात्‌ । युष्माकम्‌ । अस्माकम्‌ । खपि | 
मयि । युवयोः । आवयो; । युष्मासु | अस्मासु । | 


अर्थः-युष्मद्‌ और श्रस्मद्‌ शब्दों से परे साम्‌ को आकम्‌ आदेश हो । 


(२७३ ) 


व्यास्या---युष्मदस्मदुम्धस्‌ ।१२। [ 'युष्मदस्मदूभ्यां ङसोऽश्‌? से ] साम; 
।६।१। आकम्‌ ।1.१। अर्थ:--( युष्मदस्मद्भ्यास्‌ ) युष्मद्‌ और अस्मद्‌ शब्दों से परे 
( सामः ) साम्‌ के स्थान पर ( राकरम्‌ ) आकम्‌ आदेश हो । 

युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ शब्दों के अदन्त द होने से इनसे परे आम्‌ को 'श्रामि सब- 
नाम्नः सुट्‌? ( ५१९९) से सुट्‌ न हो सकने के कारण जव साम्‌ ही नहीं होता तो पुनः 
उसके स्थान पर '्राकम्‌? आदेश कैसे सम्भव हो सकता है ? यह प्रश्न यहां उपस्थित होता 
हे । इसका उत्तर यह है कि यहां "साम्‌? निर्देश भावी ( आगामी = आगे होने वाले) 
“सुट्‌? की निवृत्ति के लिये दे । अर्थात राकम? आदेश करने पर अ्रन्त्यलोपपक्ष में 'शेषे 
लोपः? ( ३१३ ) सूत्र से. जब अ्रन्त्य दकार का लोप हो जाता हे तब युष्मद्‌ अस्मद्‌ के 
अदन्त हो जाने सें 'आमि सर्वनाम्नः सुर्‌ ( १९९ ) सूत्र से जो 'सुद! का आगम प्राप 
होता है, उसकी निवृत्ति के लिये यहां 'साम्‌? के स्थान पर “आकम्‌? आदेश कर रहे हैं। 
इससे “आकम्‌? आदेश करने पर अन्त्यलोपपक्ष में अवर्णान्त हो जाने पर भी सुट का 
आगम नहीं होता । 

बालोपयोगी सार यह है कि यद सूत्र दो कार्य करता है। एक तो यह श्रम्‌ के 
स्थान पर आकम्‌ आदेश करता है। दूसरा यह दकारलोप हो जाने पर प्राप्त सुडागम का 
निषेध करता हे । 

“युष्मद्‌ आम, अस्मद्‌ आम? यहां “साम आकम सूत्र से आम्‌ को आ 
करने पर- युष्मद्‌ + आकम्‌, अस्मद्‌ + आकम्‌ । अब अन्त्यलोपंपक्ष में शिषे होप . ' 
(३१३ ) से दकार का लोप होकर सवणंदीर्घ करने पर “युष्माकम्‌, अस्माकम य्य | 
सिद्ध होते हे । रिलोपपच में भी शषे,जोप” से टि =अदू.का लोप होकर यु | 
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यष्माकम्‌, अस्स्‌ न थाकम्‌ = अस्माकम्‌? सिद्ध हो जाते हँ । 
सूचना- पदि आक्रम्‌' की बजाय “श्रकम्‌? इस प्रकार कहा होता तो अन्त्य- 


क्म्‌ 


पपक्ष में “शेषे लोपः? से दकार का लोप होकर पररूप एकादेश करने पर ,“युष्मकम्‌, 
उक्रम्‌' ईस प्रकार अनिष्ट रूप चन ते । अतः “आकम्‌? आदेश हो युक्त दै 

युप्मद्‌ न अस्मदू- डि” यहाँ ङकार अनुबन्ध का लोप होकर “त्वमाद्रेकबचने? 
(३१७ ) से क्रमशः मपयन्त त्व और म आदेश करने से--व्व अद्‌ + इ, म अद्‌--ह! । 
गोडच ३२० ) से दकार को बकार तथा “अतो गु. (२७४ ) से पररूप पुकादेश 
कर “स्यि, मयि प्रयोग सिद्ध होते हैं । 

“युष्मद्‌ + सु ( सुप्‌ ), अस्मद्‌ + सु ( सुप्‌ )' यहां 'युष्मदस्मदोरनादेशे' (३२१ ) 
हे दकार को आकार होकर सबणँदीध करने से “युष्मासु, अस्मासु? प्रयोग सिद्ध होते हें । 

—B— 
अरब यष्मदू अस्मद्‌ व्रिषप्रक सूत्रों पर कुछ अत्यन्त उपयोगी गोट लिखे जाते हं । 


इनसे निश्चय ही बालकों को अपू लाभ होगा । ध्यान देकर पढ़ें -- 
१ ( मपर्यन्त आदेशों के विषय में ) 

( क )--एकचचन में -सु, ङे, ङस्‌ को छोड़कर अन्य सब स्थानों सें 'त्वमावेक- 
| (३१७) प्रदत्त हो जाता दै । सुँ में “स्वाहौ सौ? ( ३१४ ), ङे में तुभ्यमह्यौ ङयि? 
(३२२), ङस में 'तदममो ङसि’ ( ३२६ ) अपवाद हं । तथाहिः 

| ङसं सु डेविभक्तिञ्च॒ विनेकवचने सदा । । 

एकोक्तौ तु त्वमादेशौ मपर्यन्तावितीरिती ॥१॥ ॥ 

| तुभ्यमह्यौ डयि स्यातां त्वाहौ सौ मुनिचोदिती। । 

। ` ङस्यादेशो तथा ख्यातौ तत्रेति च ममेत्यपि ॥२॥ | 
(ख )- ब्विवचनो में सदा मपर्यन्त युव, आव आदेश होते हें। इनका कोई 


अपवाद नहीं । तथाहि 
अपवाद विनादेशो युवावौ भवतः सदा । 
(ग 9)--बहुवचन में जस को छोड़कर अन्य कहीं भी मपर्यन्त आदेश नहीं 


शेवा । जस्‌ में “यूयवयौ जसि' से यूम, वय आदेश होते हैं । तथाहि 


जसमेकम्परित्यज्य आदेशो भूम्नि नो भवेत्‌ । 
६२ 
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जसि यूयवयादेशौ मपपन्तावितीरितौ ॥ 
डे 

२ ( विभक्तिस्थानिक आदेशों के विषय में ) 
शसं त्यक्त्वा द्वितीयायाः प्रथमायास्तथेव डे; । 
अमादेशो बुधै. प्रोक्तः शसोऽकारस्य नः स्मृतः ॥१॥ 
साम आकं उसोऽऽप्रोक्तोऽत्‌ पञ्चम्येकवहुत्वयो ; । 
ऋत एभ्यो न चादेशा विभक्तीनां क्वचिद्भवेत्‌ ॥२॥ 


४६० 


॥ 
| 
| 
न 
| 
| 
| 


no yo —— ळी, 


ग्रर्थ:---शस्‌ को छोड़कर द्वितीया के तथा प्रथमा और डे के स्थान पर अम्‌ आदेश 
हो जाता है । शस्‌ के अकार को नकार आदेश होता दै ॥१। साम्‌ ( आव्‌) को ग्राकम, 
ङस्‌ को अश्‌, पञ्चमी के एकवचन और बहुवचन को अर्‌ आदेश होता है । इन आदेशों के 
बिना अन्य कसो विभक्ति के स्थान पर कोई आदेश नहीं होता ॥२॥ 
er 
३ ( त्व और यत्व के विषय में ) 
| सुपि चौडि भिसि भ्यामि द्वितीयायां तथेव च । ) 
CE । आत्वमेषु दकारस्य त्रिभिः सूत्र मु नीरिते: ॥ | 
अर्थ:--प्रथमा के द्विवचन ( औ ), द्वितीया, भ्याम्‌, भिस्‌ तथा सुपू में | 
को थाकार हो जाता है । दकार को आकार करने वाले तीन सूत्र हँ--१. प्रथमायारव 
द्विवचने भाषायाम्‌ (३११ ) २. द्वितीयायां च ( ३१८ ) ३. युष्मदस्मदोरनादेशे (३२१ ) 
( ख )-योऽचिसूत्नेण यादेश आडि ओसि तथैवं डौ । 
अर्थ:---आझ ( टा ), ओस्‌ तथा ङि परे होने पर दकार को यकार ग्रादेश 
हो जाता है । 
Sis 
४ ( शेषे लोपः? सूत्र के विषय में ) 
पञ्चम्याश्च चतुर्थ्याश्च षष्ठीप्रथमयोरपि । 
। यान्यद्रिवचनान्यत्र तेषु लोपो विधीयते ॥ | 
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अर्थ; पञ्चमी, चतुर्थी, षष्ठी तथा प्रथमा के एकवचन और बहुवचन के परे 


पर “शेषे लोपः सूत्र प्रवृत्त हुआ करता द्दे। 
हते 


जः 8 >> 


हु ० ] विधि-सूत्रम-३ २ & युष्पदस्पदो; षष्ठी-चतुर्थी द्विती- 
पास्थयोवान्नावौ ।८।१।२०॥ 
पदात्परयोरपादादी स्थितयो; षष्ठ्यादिविशिष्टयोर्वान्नाबौ इत्या- 
देशी स्त: । 
अर्थ पद से परे, पाद के आदि में न उहरे हुए, षष्ठी, चतुर्थी तथा द्वितीया 
विभक्ति से युक्त युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्दों के स्थान पर क्रमशः वाम्‌, नो आदेश होते हें । 
व्याख्या--पदाव 1१ । १ । [ यह अधिकृत है। ] षष्ठीचतुर्थीद्वितीयास्थयोः । 
।६। २ । युष्मदस्मदोः । ६। २। वान्नावौ ।१।२। अपादादों | ७। १ । [ यह अघि- 
कृत दै । | समासः--न पादादौ = अपादादों, प्रसञ्यप्रतिषेधः । नञ्समासः | अर्थः 
(पदात्‌ ) पद से परे ( षष्टीचतुर्थीद्वितीयास्थयोः ) षष्ठी चतुर्थी तथा द्वितीया विभक्ति 
हे साथ वर्तमान ( युष्मदस्मदोः ) युष्मद्‌ ग्रस्मद्‌ शब्दों के स्थान पर क्रमशः (वान्नावौँ) - 
वाम्‌ नौ आदेश हो जाते हें । ( श्रपादादौ ) परन्तु पाद के आदि में नहीं होते । 
यह सूत्र केवल षष्ठयादि के द्विवचन में ही प्रवृत्त होता है, एकवचन व बहुवचन में 
| "हीं। एकवचन और बहुवचन में अग्रिम तीन सूत्र इसके अपवाद हैं । सूत्र के उदाहरण 
| यथा 
द्वितीया--लोको वां ( युवाम्‌ ) पश्यति । लोकों नौ ( आवाम्‌ ) पश्यति । 
चतुर्थी--इईशो वां ( युवाभ्याम्‌) ददाति । ईशो नौ ( आवाभ्याम्‌ ) ददाति । 
पष्ठी--धनमिद्‌ं वाम्‌ ( युवयोः ) अस्ति | घनमिदं नो ( आवयोः ) अस्ति । 
यहां कोष्ठ में लिखे शब्दों के स्थान पर वाम्‌ , नौ आदेश हुए दें । 


'पद से परे? इसलिए कहा गया है कि-युचामीशो रचठु। आवां ढुष्टस्तुदति । 
| प्या भ्राता ददाति । आवाभ्यां माता ददातिं। युवयोधंनमस्ति । आवयो धनमस्ति । 
| ऐषादि स्थानों पर आदेश न हों । यहां युवाम आदि पद से परे नहीं हैं । 

अपादादौ? इसलिए कहा है कि श्लोक के पाद के आदि में “युचाम्‌', "आवाम्‌ 
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४९२ & मैमी-व्याख्ययोपब्र हितायां लर्घुसद्धान्तकोसुद्या & 


आदि के स्थान पर “वाम्‌, नो! आदेश न हो जाएं& ॥। यथा-- 
। दयालो | देव | विख्यात !; आवयोहेरसि व्यथाम्‌। । 
। 


| अत; शरणमापतनी शवां रक्ष निजाङ्कत; ॥ h 


यहाँ ' आवयोः? और '्रावाम्‌? के पद से परे होने पर भी पाद के ग्रादि मे बह 
मान होने के कारण 'नो' आदेश प्राप्त नहीं होता । 

“युष्मदस्मदोः घष्ठीचतुर्थीद्वितीयास्थयों: *** "° में 'स्थ' ग्रहः का यह प्रयोजन 
कि षष्ठयादि विभत्तिय के साथ रहने पर हो 'युष्म्द्‌, अस्मदः शब्दों को “वाम, नो! 


की 


देश दों, समास में विर्भाक्त के लुप्त हो जाने पर न हो । यथा--“इमौ युष्मसु 


या. 
लाटी 


च 


गच्छतः । इम्पावस्मत्पुस्त्रों वदतः? यहां “युवयोः पुत्त्रो = युप्मत्पुत्त्रौ, आवयोः पुत्रो - 
अस्मस्पुत्त्रौ' इस प्रकार पप्छीतत्दुरुष समास है । समास में विभक्ति का लुक्‌ हो जाने 
छ यास) या आठरा नहा हल । 

अब इस सूत्र के अपवाद आरम्भ किये जाते हैं - 


न्ड ~ `> ल) "नु पो 
[ छधु ० ] विधिन्यत्रर--२३ ० बहुवचनस्य वस्नसौ ।८।१।२१॥ 
उक्तविधयोरनयो: षष्ठ्यादिवहुवचनान्तयोर्वस्तसौ स्तः । 


ग्रर्थ।---५द से परे, पाद के श्रादि मे न ठहरे हुए, पप्ठी, चतुर्थी तथा द्वितीया 
के बहुवचनों से रकत, य॒प्मदू, अस्मद्‌ शब्दों को क्रमराः वस्‌ नस्‌ आदेश हो जाते हैं 

व्याख्या--पदात्‌ । ६1: । [ अधिकृत हे । ] षष्ठोच्तुर्थीद्वितीयास्थयोः । ६।२। 
[ प्सूत्र से ] युष्मदस्मदोः । ६।२। [पूर्वसूत्र से ] बहुवचनस्य ।६।१। |. यह 
“युष्मदस्मदोः? का विशेषण हे, अतः विभक्तिविपरिणाम तथा तदन्तविधि से “बहुवचनान्तयोः 
बन जाता है । ] वस्नसौ । १1२ | अपादादौ 1७1५ । [ यह मी अघिक्कत है। ] ग्रथ 
( पदात ) पद से परे ( षप्ठीचतुर्थीद्वितीयास्थयो: ) षष्ठी, चतुर्थी तथा द्वितीया सहित | 
वतमान ( बहुवचनस्य =: बहुचचनान्तयोः ) बहुअचनान्त ( युप्मदस्म्दो: ) युष्मद्‌, अस्मद्‌ | 
शब्दों के स्थान पर क्रमशः ( वस्नसौ ) वस , नस आदेश हो जाते हँ । परन्तु (म 
दाद ) पाद के आदि में नहीं होते । यह सूत्र पूर्वसूत्र का अपवाद है । इ | 


% यह निषेध श्लोक के द्वितीय तृतीयादि पादों के लिए किया गया है, 
पाद्‌ के लिए नहीं । क्योंकि प्रथम पाद में तो पदात्‌? इस अधिकार सं ही व्यमिचार 
निवृत्ति हो सकती थी | 
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| राहण यथा 
| ष्ठी--गात्रो वः ( युष्माकम्‌ ) सन्ति । अजा नः ( अस्माकम्‌ ) सन्ति । 
रुर्थी--गावो वो ( युष्मभ्यम्‌ ).ढीयन्ते । अजा नो ( भ्रस्मभ्यम्‌ ) दीयन्ते । 
द्वितीया गावो वः ( युष्मान्‌ ) पश्यन्ति । अजा नः ( अस्मान्‌ ) पश्यन्ति । 
पद से परे इसलिये कहा है कि--१ य॒प्माकं धनमस्ति | २ अस्माकं बलमस्ति । 
यते । ४ अस्मभ्यं दीयते। ४ युष्माकं श्रद्धाईस्ति । ६ अस्माक श्रद्धाऽस्ति। 
नों में बस्‌, न्स आदेश न हों । 
अजु “ञ्रपादादो? इसलिये कहा गया हे कि-- 
“न शुणोति हितं पापी, युष्माकं वित्तहारक; ।” 
| दियो में 'डप्माळस' के स्थान पर 'वस्‌ आदेश न हो । 
“स्थ? ग्रहण का प्रयोजन पूर्वचत्‌-“ञ्रयं युष्मत्पुत्त्रो ( युष्माकं पुत्त्रः ) गच्छति, 
| न्‌ अस्मत्पुत्त्रों ( अस्माक पुस्त्रः ) गच्छति’ इत्यादियों में वस्‌, नस्‌ आदेश न करना 
[ही दै। 


>> [os ०२५ 
अब 'वामू, नो! का दूसरा अपवाद लिखते हं-- 


| [लछ० ] विधि-सत्रम-- ३३१ तेमयावेकवचनस्य ।८।१।२२॥ 
उक्तविधयोरनयो; षष्ठी च तुथ्येकवचनान्तयोस्ते मे एतौ स्तः । 


अथ;--पद से परे पाद के आदि में न ठहरे हुए, षष्ठी तथा चतुर्थी के एक- 
| बनो से युक्त, युष्मद अस्मदू शब्दों को क्रमशः 'ते,मे? आदेश हो जाते हैं । 
व्याख्या---पदात. ।४।॥। [ अधिकृत हे ] घष्ठीचतुर्थीद्वितीयास्थयोः ।६।२। . 
| इमदस्मदो: ।६।२। [ युष्मदस्मदोःबष्टी.......! से ] एकवचनस्य । ६।१। [ युष्मदस्मदोः 
। | विशेषण होने से पूर्ववत्‌ 'एकवचनान्तयों:” बन जाता ह | ] तेमयौ ।१।२। अपादादो 
| ॥॥ [ अधिकृत दै ] अर्थः -( पद्‌ ) पद से परे, ( षष्टी चतुर्थी द्वितीयास्थयोः ) षष्टी 
| भुर्धी तथा द्वितीया के सहित वर्तमान ( एक्रवचनध्य = एकवचनान्तयोः ) एक्वचना न्त 
| (पुपमदस्मदो 3 यष्मद्‌, अस्मद्‌ शब्दों के स्थान पर क्रमशः ( तेमग्रो ) “ते, मे? आदेश 
| हैं। परर ( अपादादौ ) पाद के आदि में नहीं होते । 
| | झह सूत्र 'यष्मदस्मदो: षष्ठी"? ( ३२९ ) सूत्र का अपवाद है। इसका भी 
| र मि हितीयायाः? ( ३३२ ) यह अग्निमसूत्र अपवाद है। अतः यह सूत्र षष्ठो तथा 
फ के एकवचनान्त में ही प्रवृत्त होता है । प्रन्यकार ने भी वृत्ति में इसीलिए द्वितीया 
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3७ & सै मी-च्याख्ययोपश्ट हिताया लघुसिद्धान्तकौमुद्यां & 
का ग्रहण नहों किया । इसके उदाहरण यथा 

षष्ठी- ईश ! अहं ते ( तव ) दासोऽस्मि । त्वं मे (मम ) दासोध्सि 

चतुर्थी--नमस्ते ( तुभ्यम्‌ ) ऽश्ठु। भोजनं मे (मह्यम्‌ ) प्रयच्छुतु । 

“पद्‌ से परे! इसलिए कहा दै कितव छ जन: । ममास्ति प्रयोजनम्‌। | 
स्म॑ धनं दास्यामि । महाम्र्‌ मोदकम्‌ रोचते । इत्यादिया में से, मे' आदेश न हो जाए 

«अपादादो' इसलिये कहा है कि -- 

“पुरा पश्यन्नरो मूर्ख;, तव कार्य करिष्यति” इत्यादि में आदेश नहो जाय 


अब इस सूत्र का ग्रपवाद कहते हे 
[ लघु ०]७४-३,- ३३२ त्वामौ द्वितीयायाः ।।१।२३॥ 


द्वितीयैकवचनान्तयोस्त्वा मा इत्यादेशो स्त: ॥ 
अर्थ्‌: पद से परे, पाद के आदि में न ठहरे हुए, द्वितीया के एकवचन से युक्‍त | 
“युष्मद्‌, अस्मद्‌? शब्दों को क्रमशः स्वा, मा? आदेश हो जाते हैं । 
व्याख्या--पदाव्‌ । १ । १ । [अधिकृत हे । ] द्वितीयायाः । ६। १। एकवच. | 
नस्य । ६1 १ । [ तेमयावेकवचनस्य’ से । 'युष्मदस्मदोः' का विशेषण है, अतः विभक्ति 
विपरिणाम तथा तदन्तविधि होकर 'पुकवचनान्तयोः? बन जाता हे । ] युष्मदस्मदोः | 
.६। २ । [ 'युप्मदस्मदोः षष्ठी"? से ] स्वामौ । १॥२॥ अपादादौ । ७। १। [ यह 
भी अधिकृत है । ] श्रथ:--( पदात्‌) पद से परे ( द्वितीयायाः ) द्वितीया के (एक | 
वचनस्य = एकवचनान्तयोः ) एकवचनान्त ( य॒ष्मदस्मदोः) युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्दोंके 
स्थान पर क्रमशः ( त्वामौ ) स्वा, मा आदेश हो जाते दें ( अपादादौ ) परन्तु पइ कै 
आदि में नहीं होते । 
. यह सूत्र 'तेमयावेकवचनस्यः ( ३३१ ) सूत्र का अपवाद दे। इसके उदा 
हरण यथा-- 
लोकस्त्वा ( त्वाम्‌ ) पश्यति | लोको मा ( माम्‌ ) पश्यति । 
पद से परे" इसलिये कहा है कि--“स्वां लोकाः पश्यन्ति । मां लोकाः परयति 
इत्यादियों में “स्वा, मा” आदेश न हों । 
“अपादादौ? इसलिये कहा है कि--“स जगद हो दैवो माँ सदा पालमिप्यति 
इत्यादियों में आदेश न हो | 
अब ग्रन्थकार इन सब सूत्रों के उदाहरण दो श्लोकों में दर्शाते हवै 
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{ श्रीशरुबाञवतु माउपीह, दत्तात्‌ ते मेऽपि शर्म स; । ) 
| स्वामी वे मेऽपि स हरि, पातु बाम अपि नौ िशुः॥१॥ | 
| सुखं श॑ नौ ददात्वीश; पतिर्म्‌ अपि नौ हरि; । | 
| सोऽव्यादू वो नः, शिव बो नो दद्यात्‌ सेव्योत्न बः स नः ॥२॥ | 


श्रथः ~¬ ( इड ) इस लोक में ( श्रीशः) श्रीपति विष्णु ( त्वा = स्वाम्‌) तुझे 

(अपि ) तथा (मा>माम्‌ ) सुके ( अवतु ) बचावे। (सः) वद् भगवान्‌ विष्णु 
(ऐस म्यम्‌ ) तेरे लिय ( अपि ) तथा ( मे= मह्यम्‌ ) मेरे लिये ( शमं ) कल्याण 
ब्र (दत्तात ) दे । (सः) वह ( हरिः ) भगवान्‌ विष्णु ( ते>तव ) तेरा (य्रपि) 
क्षा (मे=मम ) मेरा ( स्वामी ) स्वामी है। ( विभुः) रुवंव्यापक हरि ( वाम्‌ = 
बराम्‌) तुम दोनों को ( अपि ) तथा (नौ = आवाम्‌) हम दोनों को (पातु ) 

ब्चावे ॥१॥ ( इशः ) भगवान्‌ ( चाम्‌ = युवाभ्याम्‌ ) तुम दोनों के लिये तथा ( नो = 

ग्रवाभ्याम्‌ ) हम दोनों के लिये ( सुखम्‌ ) सुख ( ददाठु) द । (हरिः) श्रीविष्णु 
(वाम्‌ = युवयोः ) तुम दोनों का ( श्रपि ) तथा ( नौ = आवयोः) दम दोनों का ( पतिः) 
ति है। (सः ) वह भगवान्‌ विष्णु ( वः = युष्मान्‌ ) तुम सबको तथा ( नः = अस्मान्‌ ) 
| सबको (श्रव्यात्‌) बचाचे । (सः) वह उगत्म्रासदध विष्णु ( चः = युष्मभ्यम्‌ ) तुम सबके 

हिप तथा ( नः > अस्मभ्यम्‌ ) हम सबके लिये ( शिवम्‌ ) कल्याण ( दद्यात्‌ ) प्रदान 
| से। (सः ) वह विष्णु ( चः = युष्माकम्‌ ) तुम सबका तथा ( नः = श्रस्माकम्‌') हम 


| ख़का ( सेव्यः ) सेवनीय है । 

व्याख्या- यहाँ पहले द्वितीया, चतुर्थी तथा षष्टी के एकवचन का; पीछे हि 
| #; तदनन्तर बहुचचन का उदाहरण दिया गया हे। हमने अर्थ करते समय कोष्ठ मं 
| पष्ट कर दिया दै । 
| ऐधु०] वा.--( २६) समानवाक्ये युष्मदस्मदादेशा वक्तव्या: । 
एकतिङ्‌ वाक्यस्‌ । तेनेह न--ओदनं पच तव भविष्यति | इह तु 


स्यादेव--शालीनास्ते ओदनं दास्यामि ॥ ` 


अथ. युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्दों के स्थान पर होगे चाले “वास्‌ , नो! आदि आदश 


|भावाक्य अर्थात्‌ एक वाक्य में दोते हैं। एकतिङ्‌ इति- एक तिङन्त वाला वाण 
भित है । 
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पूर्वोक्त “वाम्‌, नो! आदि आदेश समान वाक्य सें प्रवृत्त ह 


४९६ 


व्याख्या PR ही 
अर्थात्‌ इन सूत्रों के विषय म निर्मित्त आ. निमित्ती का एक ही वाक्य में वर्तमान > 
है नि 
आवश्णक है। पद से परे 'वाम्‌ ना आदि आदेशा का विधान हे। यहां पद नि 
मत्र 


तथा वास्‌, नौ? आदि आदेश निमित्ती हे । यदि निमित्त अन्य वाक्य में तथा निव | 


अन्य वाक्य म स्थित दा गा तो ये आदश न हाग । | 
इस वात्तिक के उदादरण देने से पूव वाक्य क्या होता ह १ इस जिज्ञासा ) | 


निवृत्ति के लिग्रे वाक्य का लक्षण करते हँ एकतिङ्‌ वाकयसू? | एक ची 

तिङ्‌ = तिङन्तो यस्य यास्मनू वा स पुकतिङ्‌। जिसम एक तिङन्त मुख्य व विशेष ह 
चौ 

हो--उसे 'वाक्य' कहते ईं । 

अब वार्सिक का प्रयोजन दिखाते हुए प्रत्युदाहरण देते हे-- 

(आदन पच तव भविष्यति” । यहां एक वाक्य नहीं, दो वाक्य हैं। ओदनं पछ | 
यह पहला वाक्य तथा तव भविष्याति' यह दूसरा वाक्य है । यहाँ दूसरे वात्य में स्थित 
तब! के स्थान पर 'ते? आदेश नहीं होता, क्योंकि उसका निमित्त पद ( पच ) एक वाक्य. 

सें स्थित नहीं । 

“शालीनां ते ओदनं दास्यामि’ यहां 'शालीनास्‌' यह निमित्त एक वाक्य में स्थित | 

है अतः इससे परे “तुरम्‌? के स्थान पर ति' आदेश हो जाता है । | 
= ~ sss द्य ~ = ~ | 
[ छघु० ] वा०--( २७ ) एते वान्नावादयोञ्नन्वादश वा वत्तव्या, | 
~ ७ नी ~ त् ~ 4 
घाता ते भक्तोऽस्ति, धाता तव मक्तोऽस्तीति वा । अन्वादश तु | 
वि. अ ७ च i 
नित्यं स्यु:--तस्मे ते नम इत्येव । 
अर्थ. -_अन्वादेश न होने पर पूवोक्त वाळू, नौ आदि आदिश विकल्प से होते | 


हें । [ तास्पये यह है कि अन्वादेश में नित्य होते हैं । ] 
व्याख्या--'किसी काय्प्र को विधान करने के लिये ग्रहण सिये हुए का ७ | 


~ ~~ २, ० ९० न >? डि म्‌ 
दूसरे कायं को विधान करने के लिये ग्रहण अन्वादेश कहाता हैं? यह दम पोर्चे १ | 


शब्द पर स्पष्ट कर चुके हैं। जहां अन्तोदेश न होगा बा पूरराक्त “वाम्‌, नो, वस 


७ बि 
ते, मे, त्वा, सा? आदेश विकल्प से प्रवृत्त होंगे । जहां अन्त्रादेश होगा वहा " | 


होंगे । यथा-- 


झ “विशेष्य? के कथन से--“पश्य मृगस्ते धावति” ( अपने दौडते दु ॥ | 
देखो) इत्यादि दो तिङन्तों वाले भी वाक्य हो जाते है । इनमें भौ परत 
तिङन्त की ही विशेष्यता है। ; 
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“वाता ते भक्तो$स्ति । धाता तव भ॑क्तोऽस्ति ।” यहाँ अन्त्रादेश न होने से "तव? को 
से'प्रवृत्त होताः है | 
ध्योअग्निद्व्यवाट्‌ , तस्मे ते नमः ।”' इत्यादि वाक्यों में अन्त्रादेश होने से 


क्रेस्थान परः नित्य ति? आदेश होता है। . 
इंति दान्तेषु युष्मदस्मत्रकरणम्‌ । 


= £3 लत, 


|| हु० ] उगव सुपाद्‌ । सुपादौ । 

| व्यार सङ्ख्या- 
यः (४. ४. १००) इतिपाद्स्यान्त्यलोपः समासान्तः सुन्दर ;परों वाले को 
द्‌ कहे ते | 


सुपाद्‌ +स्‌ ( सु) सुपादू | 'हलूङ्यावभ्यः- ( १७६ ) ] ८सुपातू-दु 
[बाश्वसाते' ( १४६ )] | सुपाद्‌ + औँ = सुपादौ । सुपाइः । सुपाद्‌ + अस्‌ (शस्‌ ) । 


| | ऋ यहाँ अप्रिम-सूत्र प्रदत्त होता है-- 

|| लघुः ] विधि-यत्रण--३३३ पाद; पत्‌ 1६1॥४॥१०३॥ 
पाच्छब्दार्त॑ यदङ्गः भं तदवयवस्य पाच्छुन्द्स्य पदादेशः स्यात्‌ । 
सुपदः । सुपदा । सुपाद्भ्याम्‌ ॥ १ 


शड ने 3 
अथ:--- पाद? शब्दान्तर भवळ्ळ 5 अङ्ग के अवयव 'पादू' शब्द के स्थान पर “पद्‌ 


व्याख्या---पादः । ६। १ । [ ग्रह अङ्गस्य' का विशेषण है अतः इससे तदन्त- 


[विधि होकर “पादन्तस्थ' बन जाता है । ] सेय । ६। १ । [ येह अधिकृत है । ] अङ्गस्य 
` |।१।१। [ यह अधिकृत है । ] पत्‌ । ३ ४4. । अर्थ: (पादः = पादुस्तस्य़ ] “पाद्‌? अन्त 
(ते (भस्यः) भसञ्ज्ञक ( अङ्गस्य ) अङ्ग के स्थान पर ( पत्‌ ) पद्‌ आदेश हो.जाता है । 

| “निदिश्यमानस्यादेशा भवन्ति” (पृष्ठ २३४ ) इस पूर्वोक्त परिभाषा के ग्रचुसार 
| ६ के स्थान पर ही “पद? आदेश होपा। ह २ fe 
सुपाद्‌ + अस्‌ ( शस ) । यहां “यचि भम्‌? ( १६९ ) के अचुसार सुपादु" की 
शहा है.। इसके अवयत्र “पादू? शब्द के स्थान पर 'पदू आदश होकर--सुपद्‌ + अस्‌ 


(५७. 


कि । >~, लू ७ । 4 s 
3 ॥ 
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सुपदः। इसी प्रकार अन्य भसन्ज्ञकों में भी रूसूक लेना चाहिये । समग्र रूपमाला 


टॅ सुपातःद्‌ सुपादौ सुपादः NTE 3 सुपादूम्यः 
द्वि० सुपादम्‌ i सुपदः * घ० प % सुपदाः» सुपदाम्‌ ५ 
तृ० सुपदा ५ सुपाद्भ्याम्‌ सुपाद्धिः स० मिस x 53 सुपास्सु | 
5७ ठ I सुपाद्भ्यः | सं० दे सुपत-द्‌ ! हे सुपादौ ! दे सुपादः | 


२ सर्वत्र पादः पत्‌?.( ३३३ ) से पद्‌ आदेश होता है । 
+ "खरि च' ( ७४ ) से चस्व-तकार हा जाता हे । 
इसी ग्रकार--दविपादू, त्रिपाद प्रभूति शब्दों के रूप बनते हैं । 
अभ्यास ( ४१ ) 
“शेषे लोपः? सूत्र की व्याख्या करते हुए दोनों प्रकार का अर्थ सोदाहरण स्पष्ट करो। 
"युष्मद्‌, स्मद्‌? शब्द अवर्णीन्च नहीं होते श्रतः 'सुट' का आगम स्वतः ही प्राप्त 
नहीं हो सकता तो पुनः साम ग्राकसू' सं खसुटू निर्देश का क्या प्रयोजन है ) 


Fo 8७ ~ ०० शेषे >, स्‌ः > ~ त्की > 
किस किस विभक्ति में शेषे लोपः” सूत्र की प्रदात होती हे ?. 


( ) पु ~ न्‌ ~ ० ५ 
( ) शसो न! द्वारा होने वाला नकारादेश किसके स्थान पर होता है ? सप्रमाण लिखो। 
०० ~ ~ क क he क्ट ७ 1 
( ५) चसम्यस, अस्मभ्यम्‌? में “योऽचि? द्वारा यकारादेश क्यों नहीं होता ! 
( ६) “वाम्‌ नौ? आदेशों के कौन २ अपव'द हैं ससूत्र सोदाहरण लिखो । 
९ ०७ ~ [oe ० >), हण ~ |] 
( ) “इ प्रथमयोरम्‌? सूत्र क अथ देतीया' विभक्ति का कहां से ग्रहण हा जाता है! 
(८) “यसो भ्यस्‌ सुत्र के दो प्रकार के अर्था का विवेचन करते हुए उनका पृथक ३ 


प्रयोजन लिखो। 
, “अकाये कार्यचच्छासन्मम कार्ये न युज्यते। | 
(९ ) { न श्रणोति महामखों युष्माकं वित्तद्दारकः ॥” 
तादः 
यहाँ पर “मम? और 'युष्मावम्‌' के स्थान पर क्या कोई आदेश हां 6: 
सप्रमाण लिखो। | | ठ 
¢ ०१ JN ८... ने? न्नों टी व्याख्या करते हुए 
( १०) युवावरा द्विवचने’ और त्वमावेकवचने? सूत्रों क रह 
, पर्दा का विशेष स्पष्टीकरण करो । दर 
न 
( १ १) “पुषः, त्वम्‌ , युप्माकस्‌, त्वयि, अस्मान्‌, आवाभ्याम्‌, सुपदः, त्वव, ' 
एनयो एतेषाम्‌, तस्मिन्‌, यस्मे आवयो?”- इन रूपों की 
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ञ्रघोलिखित सूत्रों की व्याख्या करो-- 


१ पादः पत्‌ । २ योऽचि । ३ द्वितीयायान्च। ४ व्वाहां सां। ४ तदाः सः साव- 
नन्त्ययीः । ६ समानत्राक्यर युष्मदस्मदादुशा वक्तव्याः । 


> १. 


ऐसा शब्द बताओ जिसके दोनों भ्यसो तथा दोनों 'ग्रौ' में रूप का वा सिद्धि 


(१३) 


1 भेद पड़ा ह्वा । 
यहां दकारान्त पुलँ. लिंग समाप्त होते हैं। 
४१ 381 
प्रब थकारान्त पुल लिङ्ग का वणन करते हे-- 
] अग्निमत्‌, अग्निमद्‌ । अग्निमथौ । अग्निमथः ॥ 


तंघु० 
६९ ७ २० ०9 
व्याख्या- श मथ्नातीति-श्रर्निमत्‌ । अग्न्किमोपपदाद्‌ मन्ध बजाउन 
4 ७० ® छै - ति 9 ~ ~ 
(म्वा० प० ) इत्यस्मात्‌ क्विपि अनिदितां हल उपधायाः िडोंत ( ३३४) इति नलोपे 
भ्वा० 


(झग्निमथ' इतिशब्द सिध्यति | । 
'अस्निसथ' शब्द की रूपमाला यथा 
प० अग्निमथः अग्निमद्भयाम्‌ अरिनिमञ्भय 


प्री अग्निमथः 
द + अग्निमथौ अग्नि | 
जक घ० , अग्निमथोः अग्निमथाम्‌ 


द्वि० 'आग्नसथस 99 ११ 
ग्निमथा अगि स्‌ * अग्निमद्धिः 
० अग्निमथा अग्नमदूभ्या 
५ अग्निमद्धयः | सं० श्रग्नमतद्‌ । हे अग्निमथो ! हे अग्नमथः। 


[ने ( १४६ )। 
+ हल्ड्याव्भ्यः--( १७३ ), कला जशाऽन्ते ( ६७ ), वाध्वसान (१४६) 
)11फलाँ जशोऽन्ते, खरि च ( ७४ ) 


~ > 
स० श्रग्निसथि ++ ग्निमस्सु 


च० अग्मिथ्रे डु 


% कलां जशोडन्ते ( ६७ ह 
यहां थकारान्त पुल लिज समत होते है । 


है म पारा पुरले लिङ्गो का वर्णन करते हैं-- > कक. 
| उच्च०] विधि-सूत्रम--३२ ३४ अनिदितां हल उपर ६ 
: [संघु ०] विधि ३ 0000 ।६।९।२४॥ 


श किति डिति. 
है... दलनानामनिदिताचा त हा? नस्य लोपः कित 


4 जग्निमन्थावित्यारदि । 
† इदितो मथेस्तु नलोपामावाद अग्निमत्‌ क्रग्निमन्या हे 
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i> 


नुम्‌ । संयोगान्तस्य लोपः । नस्य कुलेन ङ; । प्राङ्‌ । प्राची र 
„ प्रीन्च; ॥ हि 
अर्थ;--जिनके इकार की इत्सञ्ज्ञा नहीं होती ऐसे हलन्त अङ्गो को बा 


नकार का कित्‌ ङिति परे होने पर लोप हो जाता है। 

व्याख्या-_अनिदिताम्‌ ।६।३। हलः ।६।४। [ “अङ्गस्य? का विशेषण हो) 
तदन्तविधि होकर 'हलन्तस्य’ बन जाता हे ] अङ्गस्य ।६।४। [ यह अधिकृत है। ] | 
उपधायाः ।६।१। न ।६।५। [ “शनान्,लोपः से यहाँ षप्ठी का लुक हुआ हे । ] लोप i | 
[ 'रनान्नलोप?' से ] विङति।७।१। समासं:--इत ( हस्वेकारः ) इत्‌ ( इस्सन्तक ) | 
येषान्ते = इदितः, बहुत्रीहिंसमासः । नं ईदुतः > अनिदितः, - तेषाम्‌= अनिदिताम्‌ 
नब्लमासः | क्‌ च क च=क्छो, इतरेतरद्वन्द्वः । बडो इतौ यस्य स क्डित, तस्मि्‌= 
क्ङिति, बहुब्रीहिसमासः। “ञ्ननिदिताम्‌' इस प्रकार वहुवचननिदेंश करने-से-'हलः. और । 
“अङ्गस्य? दो. में वचनविपरिणाम अर्थात्‌ दहुवचन हो जाता है । अश्रै:--( अनिदिताम्‌) . 
' “जिनके इकार की इत्सम्ज्ञा नहीं होती ऐसे ( हल: = हलन्तानाम्‌ ) .हलन्त ( अङ्गस्य = 
"अङ्गानाम्‌ ) अङ्गां की ( उपधायाः) उपधा के ( न= नस्य ) नकार का ( लोपः) तोप. 
हो जाता हे ( क्झिति ) कित्‌ ङित्‌ परे हो तो । 

“प्र! पूवक 'अब्चुँ गतिपूजनयोः'% ( भ्वा० प०) धातु से न | 
(३०१) सूत्र से क्विन्‌ प्रत्यय करने पर उसका सर्वापहारी लोप हो जाने से--प ग्रन्च! | 
शब यहां प्रत्ययलक्षण द्वारा कित विन्‌ प्रत्यय को मान कर “अनिदितां हल उपघायाः 
क्ङिति’ ( ३३४ ) सूत्र से नकार& का लोप हो जाने पर “प्र अच्‌' हुआ । अब इसको । 
प्रातिपदिकसन्ज्ञा] होकर सुँ आदि प्रत्यय उत्पन्न होते हैं | 


प्र अच--स्‌ ( सु )। 'उगिदचास्‌--' (२८६) से नुम्‌ का ग्रागम--प्र अ्जुमच + 
ad - ४४ ७७ (“५८ ८४ _ _. 


% यहाँ केवल गति ग्रथ ही विवक्षित है पूजन ग्रथ नहीं । अन्यथा 'नाज्चेः पूजाया 
( ३४१ ) सूत्र से नकारलोप का निषेध हो जायगा । पूजा ग्रथ में रूप आगि दर्शाए जा। 
® 'अज्चुः धातु में जकार की उत्पत्ति नकार से ही समभनी चाहिये । [लो | 
श्चुना श्चुः | 
इस प्रकरण में 'भ च्‌ , मति चू, समि अच्‌? इस प्रकारं सख्यमाव में है 
परातिपदिकसञ्ज्ञा की जाती हें | यह सब शसादियों में “रचः? ( ३३५ ) आदिं ढोर र 
लोपादि प्रक्रिया की सुविधा के लिये ही किया गया है । 
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"उम्‌ अनुबन्ध का लाप हॉकर प्र अनच --छ?। “हलढःय]5*य: —-? ( ९७३ ) से 
ष “संयोगान्तस्य लोपः" ( २० ) से चकारलोप- “प्र अन्‌? | अब 'बिवन्प्रत्ययस्य कुः? 
१०४) से नासिकास्थानीय नकार के स्थान पर ताइश ङकार होकर--प्र अङ । “शक 
वब दी ( ४२ ) सूत्र से सवण्दीघ एकादेश करने पर 'प्राङ' प्रयोग सिद्ध होता हे । 

प्र अच - ग्रॉ8 ॥ उागद्चाम्‌-' ( २:६ ) से जुम्‌ आगम, उस्‌ श्रनुबन्ध का 

| व. नश्चापदान्तस्य कलि’ ( ७८) से नकार के स्थान पर अनुस्वार तथं “अनुस्वा- 

|. ययि परसत्रण:' ( ७६ ) से परसवण नकार करने पर- प्र अञ्च्‌ + औ = प्राञ्चौ । 

दुसी प्रकार सम्पूर्ण सचनामस्थान म प्रक्रिया होती हे । 

प्र ग्रच--ग्रस्‌ ( शस ) | अव सर्वनामस्थानसञ्ज्ञा न होने से उगिदत्रास्‌— 


(१८६ ) सूत्र से इस्‌ आगम नहीं हो सकता । यहां अग्निमसूत्र प्रदृत्त होता है-- 
| [ लघु 1 विषि-सत्रण-३२४ अचः ।६।४।१३८॥ 
लुप्तनकारस्याञ्चतेर्मस्याकारस्य लोप; स्यात्‌ ॥ 


ग्रर्थ;--छुप्व नकार वाली अञ्च धातु के भसव्ज्ञक्र ग्रकार का लोप हो 


वाता दै । 

व्याख्या--ञ्रचः। ६।१। [ यहां 'ग्रच' से लुप्तनकार वाली भ्रञ्चु धातु का 
| निदेश किया गया है । ] भस्य । ६। 11 [ यह अधिकृत है। ] अत्‌। ६। १ । लोप 
।१।१। [ 'अह्लोपोऽनः? से ] अथः--( अचः ) लुप्त नकार वालो अन्चु धातु के 
(१ ८. च “> डे 
| (मस्य ) भसञ्ज्ञक ( अत्‌ > ग्रतः ) अकार का. ( लोपः ) लोप हो जाता है । 
र्च्‌ + अस्‌? । यहां “च्‌? यह लुप्तनकार अन्चु है, 'यचि, भम? ( १६५ ) 
| ते इसको भसम्ज्ञा भो है अतः प्रकृतसूत्र से इसके अकार का लोप होकर--मच्‌ + ग्रस' । 


| | भ अग्रिम-सूत्र प्रवृत्त होता है ।-- क 
| लूघु० ] विधि-यत्रर-३ ३६ चौ ।६।३।१३५॥ 
एुप्ताकारनकारेऽन्चतौ परे पूर्वस्याणो दीर्घ; स्यात्‌ । प्राचः । प्राचा । 


बह 1921 :2::7:.)15' - को 2: cm 
$क्विन्‌ , उसका सर्वापहारलोप, अनिदिताम्‌? ( ३३४ ) द्वारा नकारलोप-- 
पनी प्रक्रिया स्वयं सव विभक्तिय्रों में जान लेनी चाहिये। हम इसे वार वार 


ग लिखेंगे | 
† नस्य श्चुत्वन्तु न भवति, श्रनुस्वारं प्रति श्चुत्वस्यासिद्धस्वात्‌ 


। जा 
| 
| 
| 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


ॐ भै मी-ब्याख्ययोपत्र हितायां लघुसिद्वान्तकौसुयां & 
Digitized By Siddhanta eGangaftri Gyaan Kosha 


४०२ | 
न त्यङ। प्रत्यञ्चो । प्रतीचः । प्रत्यगः 
प्रग्म्याम्‌ । प्रत्यड । प्रत्यञ्च । त्य याम्‌ | ख्‌ 


उदञ्चौ ॥ 


अहछ A) 2 च ~ 
अ्रर्थ:--- लुप्त अकार नकार वाली “अन्चु ' धातु के परे होने पर पूव त 
® ए 


दोघे हो आता दै । | | 
ने † 'च' से लुप्त अकार नक न ] 
व्याख्या चौ।७।१ [यनं घुसल | वाली *र् चा 
का मदय होता दै। ] प्रवेस्य । ६1१ । अणः । ३।१। दीघेः 1 १।३। [ पो 
स्य दी्ोऽणः' से ] अ्थः--( चौ ) लुप्त अकार नकार वाली ' अन्चु? धातु के परे क्षे 
पर ( पूर्वस्य ) पूवे ( णः ) अण्‌ के स्थान पर ( दीघे: ) दीघं हो जाता है। 
I cl “च्‌? “ञ्ञ ब्ऱ्चु ह ७ छै 
“प्रच+-अ्स्‌ः यहां लुप्ताकारनकारवाली “च? यह “अन्चु ' धातु परे हे अत 
पूर्व अण्‌ अर्थात्‌ प्र! के रेफोत्तर अकार को दीघ होकर- श्राच + अस्‌ = प्राचः प्रयोग 
होता हे । इसी प्रकार आगे भी भसन्ज्ञकों में जान लेना चाहिये। 
नोट- यद्यपि यहाँ शचः (३३१) ओर "ची? (३३६ ) सूत्रों के विना मी 


~ 


9०९ ~ भीम गो € 
८ अबस्था में अकः सवे दीर्घ” ( ४२ ) से सवणेदीधे होकर परा 
प्र अचू+ अस्‌ इस अवस्था में अक प 2509 


सिद्ध 


[a सू: > को ¢ 3 श्र ~ ० ४० 
प्रयोग सिद्ध हो सकता था तथाप इन सूत्रों क प्रतीचः? आदि के लिये परमावश्यक्रता 


थी अतः यहां भी न्यायवशात्‌ प्रवृत्ति कर दा. गई इ 
“प्राच? ( पूर्वैदिशा देश व काल ) शब्द का सम्पूर्ण उच्चारण यथा - 


ग्र प्राङ प्राञ्चौ प्राचः | प० प्राचः प्राम्भ्याम्‌ 
द्वि० न्य न प्राचः घ० ० प्राचोः ब 
तु० प्राचा प्राग्भ्याम्‌ प्राग्भिः | स० प्राच क माइ | 
च० प्राचै न प्राग्भ्यः | सं० हेप्राङ! हे प्राञ्चौ | हे i 
| & यैहाँ “चोः छु" ( ३०६ ) की दष्टि में मृक्षिवन्प्रत्ययस्य छुः? ( ३०४ ) तथा मई 


> नः “महां 
जशोन्ते (६७ ) दोनों के सिद्ध होने से प्रथम चकार को ककार होकर उ ई 
~ [oS = 4 पर भर 
जशोन्ते? से गकार करने पर 'प्राग्भ्याम! आदि रूप सिद्ध होते हैं। यहाँ प 
° € २० ~ ग सिद्ध 
ते “अचः? तथा “चौ? न होंगे, सवणांदीघे होकर उक्त प्रयाग 
प्रकार इलादि विभक्तियों में आगे भी जानना । 
1 यहाँ “चोः कुः? ( ३०६ ) द्वारा ङुस्व “होकर 
कप ७७ ये ७ 
सकार को षकार हो जाता हे । 


:आदेशप्रत्यययो? 


(११०) i 


NN, पन क्र रलोप 
सर्वापहारल्ोप, 'अनिदितां 'हलः........ (३३४) से नकार! 
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& इलन्त-पुर्नेँ लिङ्ग-प्रकरणम्‌ & ४०३ 


> आदि प्रत्यय उत्पन्न होते हैं । 


प्रति अच्‌ +स्‌ (सु )। “उगिदचाम्‌ (२८६ ) से नु. आगम, उम्‌ अनु: 

करा लोप, सु लोप तथा "संयोगान्तस्य लोपः' ( २० ) से चकारलोप हो “प्रति अन्‌" । 

ब बिवन्प्रस्ययस्य ङः? ( ३०४ ) से नकार को ङकार तथा इको यणचि! (११ ) 

बण करने से 'प्रत्यड' प्रयोग सिद्ध होता है। प्रस्यम्चौ, प्रस्यन्चःग्दि पूर्ववत्‌ 
गे अने चाहिये । 

“प्रति अच्‌ + अस्‌? यहां 'ग्रचः' (३३९ ) से अकारलोप तथा 'चो' (३३६ ) 

३ प्व अण्‌ अर्थात्‌ प्रति! के अन्त वाले इकार को दीर्घ होकर--'प्रतीच:” सिद्ध 

| दा दै । 
“प्रति शरच्‌ + भ्याम्‌? यहां "चोः कु? (३०६ ) से चकार को ककार तथा “फलां 
उशो$न्ते' ( ६७ ) से गकार होकर-- प्रत्यग्भ्याम्‌? आदि । प्रत्यच्‌? ( पश्चिम दिशा, 


देश व काल ) शब्द की रूपमाला यथा--- 


| 
० प्रत्यड.. प्रत्यक्ची. प्रत्यक्च: | प० प्रतीचः प्रत्यग्म्याम्‌ प्रत्यग्भ्यः 
| दण प्रत्यञ्चम्‌ प्रतीचः घ० „, प्रतीचोः प्रतीचाम्‌ 


| प्रतीचा प्रत्यग्भ्याम्‌ प्रत्यग्मिः | स० प्रतीचि र. - प्रत्यक्ष 
च० प्रतीचे हि प्रत्यग्भ्यः | सं० है प्रत्यङ्‌! हे प्रत्यञ्चौ ! हे प्रत्यञ्चः ! 
"उदू? पूचक ६ अशु? धातु से क्रिखिग्दरक- "( ३०१ ) द्वारा क्त्रिन्‌, उसका सर्वा- 
०, क ~ _ ७ ४. = त्पन > > 
पहारलोप, नकारलोप तथा प्रातिपादेकसन्ज्ञा होकर सु आंद प्रत्यय उत्पन्न होते दे । 
उद्‌ अच्‌ + स्‌। यहां “उगिदचाम्‌? (२८६ ) से जुम्‌ आगम, उम्‌ अनुवन्ध 
का लोप, सुंलोप, संयोगान्तलोप तथा "क्विन्प्रत्ययस्य कुः (३०४ ) से नकार को 
७ >: ~ 0५ १ [a ९ 7 
इकार होकर--'उद्ड? प्रयोग सिद्ध होता है । उदुञ्चौ, उदन्चः आदि पूववत्‌ जान । 
उद्‌ अच्‌ + श्रस्‌ ( शस )। यहां अचः (३३१) सूत्र द्वारा अकार का लोप 


गए होता है, इस पर अग्रिमसूत्र निषेध करता है-- 
[ हुघ्‌० ] विधि-सत्रर-- ३३७ उद इत्‌ ।६।४।१३६॥ 

उच्छब्दात्‌ परस्य लुप्तनकाराज्चतेर्मस्थाकारस्य ईत्‌ । उदीचः । उदीचा। 
3दम्याम्‌ ॥ 

अर्थ: “उद्‌? से परे लुप्त नकार वाली अन्चु घातु के भसब्ज्ञक अकार को 


| फार हो जाता है। 
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है द & भेमी-व्याख्ययॉपडट ।हताया लघासद्चान्तकामुद्या छ 


व्याख्या--उदः ।£1१। अचः 1811) [ श्रचः' से ] भस्य ।६।१। [ यह श्र 
कृत है ] श्रत्‌ ।६।१। [ 'ग्रल्लोपोञनः से ] ईत 1१1१ अर्थः--( उदः ) उद्‌ से परे 
लुप्त नकार वाली अन्चु धातु के (अत्‌) अकार के स्थान पर ( इंत्‌') ईकार 


हो जाता दै । 
उदू अच + अस्‌ । यहाँ प्रकृतसुत्र से अकार को ईकार होकर--उदू इच + भरत _ 


(अचः) 
1 ग्रादेश 


` ६उदीचः? प्रयोग सिद्ध होता है । 'उदच्‌' ( उत्तरदिशा, देश व काल ) शब्द की सम्पूणं 


रूपमाला यथा-- | 

प्र "उदङ उदन्चो डदुळचः “प०) उदोच: उद्यम यायी 
द्विश उदञ्चम्‌ „+ उदीचः | घ० ११ उदीचोः उदीचाम्‌ 
तु० उदीचा उदम्भ्याम्‌ उदृग्भिः | स० उदीचि उदचु . 
च० उदीचे चे; उद्ग्भ्य | सं० हे उदङ ! हे उदञ्चो ! हे उद्ब्च; । 


[लघु ०] विधि-सत्रम--३ ३८ समः साम ।६।३।६.२॥। 
प्रत्ययान्तेऽञ्चतौ परे [समः सम्यादेशः स्यात्‌ ।] । सम्यङ्‌ । सम्यन्चौ। 


समीच; । सम्यग्म्याम्‌ ॥ 

ग्रर्थ.---वप्रत्ययान्त अन्चु धातु परे हो तो सस्‌ के स्थान पर समि आदेश हो 

जाता हे । 

व्याख्या --वप्रत्यये & ।७।१। [ “विष्चग्देवयोश्च टरदयळचती वप्रत्यये' से ] 
चतौ 1७1१) [ 'विष्वग्देवयोश्च”' "से ] समः । 1६1१) समिः ।१.३। समा2:-वः प्रत्ययो 
यस्मात्‌ स वप्रव्ययः । तस्मिन्‌ -्वप्रत्यये । बहुत्रीहिसमासः । “व! से यहाँ विवन, कव! 
आदि वकारघरित प्रत्यय अभिप्रेत हें । थ्रथेः--( वप्रत्यय ) जिससे “व? प्रत्यय डया गया 
हो ऐसे ( अब्चतौ ) मु" धातु के परे होने पर ( समः ) सम्‌ के स्थान पर ( समिः) 
समि आदेश हो जाता है । 

समि? में इकार अनुनासिक नहीं अतः “उपदेशेऽज्‌"? ( २८ ) सूत्र से उसकी 
इत्संज्ञा नहीं होती । | Me 

& कई लोग "विष्वग्देवयोश्च टरेखयञ्चतावप्रत्ये' ( ६. ३. ६१) ऐसा पाठ म” 
कर “समः समि ( ३३८ ) सूत्र में 'ग्रप्रत्यये? का ग्रनुबतैन किया करते हैं | तई क्य 
का-- श्रविद्यमान प्रत्ययान्त ग्रञ्चुँ धातु के परे होने पर सम्‌ को समि ग्रादश हो” ऐस ग्रथ 
होता हे । 'ग्रविद्यमान प्रत्यय” से क्विन्‌ क्विप्‌ आदि प्रत्ययों का ही ग्रहण होत हर | 


ये प्रत्यय सर्वापहारलोप के कारण सदा ग्रविद्यमान ही रहते हैं । 
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“सम्‌! पूवक अन्चु ' घातु से 'ऋत्विग्दशकू-! ( ३०१ ) द्वारा क्विन्‌, उसका 
वापहारलोप तथा आनादता हलः"? ( ३३४ ) से नकारलोप दोकर--सम्‌ अचः 
त वप्रत्ययान्त या अमव्यथान्त श्रन्छु ' परे होने के कारण “समः समिः? ( ३३८ ) द्वारा 

को समि आदेश होकर सु आदि की उत्पत्ति होती हे -- 

समि अच्‌ +स्‌ । उाँगद्चाम्‌ २८६ ) से चुम्‌, उम्‌ अनुबन्ध का लोप 
हुँहोप तथा सयागान्तलाप हाकर-- साम अच्‌'। "क्विन्प्रत्ययस्य कुः? ( ३०४ ) से 
। कार को ङकार तथा इको यर्णाच' ( १ ) से यण्‌ करने पर--'सम्यङ? प्रयोग सिद्ध 
| होता है । सम्यञ्चो, सम्यञ्चः--यहा पूववत्‌ नुम्‌, अनुस्वार तथा परसवर्ण जानें । 
सम्‌ अच्‌ + अस्‌ ( शस्‌ )। “समः समिः से समि भ्रादेश “अच (३३१)से 
| अकारलोप तथा “चो? ( ३३६ ) से पूर्व इकार को दोघे करने से--'समीचः” | 'सम्यन्च' 
| (ठीक चलने वाला ) शब्द की समग्र रूपमाला यथा-- 


प्र० सम्यङ सम्यञ्चो सम्यञ्चः | प० समीचः सम्यरभ्याम्‌ सम्यर्भ्यः 
| द्वेश सम्यञ्चम्‌ जु समीचः | ष० ,, समीचोः समीचाम्‌ 
१० समीचा ससम्यग्भ्यास्‌ सम्यग्भिः | स० समीचि त सम्यचु 
च० समीचे कि सम्यग्भ्यः | सं० हेसम्यङ! हे सम्यन्चो! हे सम्यञ्चः ! 


ः विषिन्सनस-- ३३६ सहस्य स॒प्रिः1६॥३।६०॥ 
वप्रत्ययान्तेष्व्चतो परे [ सहस्य सध्र्‍यादेश; स्यात्‌ ]। | 
| ` अर्थ;--वम्रत्ययान्त अन्चु" धातु परे होने पर “सह! के स्थान पर 'सध्रि! आदेश 
| ह जाता है । 


व्याख्या-_वप्रस्ययान्ते ।७।१। ` अन्चतौ ॥७।॥| .[ “ विष्जग्देचयोश्चः''""? से ] 


| त्य ।॥१। सध्रिः ।१1१। अर्थः ( वप्रस्यये ) जिस से “व! प्रत्यय किया गया हो ऐसे 
| (न्चतौ ) अन्चु धातु के परे होने पर ( सहस्य ) 'सह! के स्थान पर ( सध्रिः ) 'सध्रि’ 
| भश हो। 

यहा भी अनुनासिक न होने से सध्रि के इकार की इत्सन्ज्ञा नहीं होती । 

सह? पूर्वक “अब्चु ' घात से पुत्रवत्‌ कित्रन्‌ , उसका ` सर्वापह।रल्लोप, ` नकार लोप 
भा सहस्य सञ्चि (३३३) से 'सह! के स्थान पर “स्रि! आदेश होकर--संध्रि अच? 
|" मोतिपदिकसब्ज्ञा होकर सुँ आदि प्रत्ययो की उत्पत्ति होती (है । 


६४. 
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४०६ 
स्य कु? ( ३०४ ) से नकार को उकार करने से--सथ्ि अङ--'सञ्चयङ' प्रयोग 
य 
नेता है । सध्रयल्चौ, , सध्रयन्चः शादि में प्वे्रत अलुस्वारपरसवरणों? कर लेने चाहि 
हं 
हाच अस शस) संहस्य साज हारा सागर आदेश, 'अचः (३३५ 
द्वारा अकारलोप तथा “चौ? ( ३३६ ) द्वारा पूव अण्‌ = इकार को दोघ करने से 'सप्रीचः 
प्सप्रयच' ( साथ चलने वाला साथी ) शब्द की रूपमाला यथा-- 


सप्रवन्च प० सञ्रीचः सध्रवम्भ्याम्‌ 


प्र, सप्रयक्‌ सध्रयञ्चा ले सम्नगरग्म्यः 
द्वि० सध्रयन्चम्‌ 9१ सध्रीचः | प० र सञ्च, सध्रीचाम्‌ 
तृ० सध्रीचा  सम्रयग्म्याम्‌ सप्रयग्मिः | स० सप्रीचि , ध्व 
च० सध्रौ चे सप्रयग्म्यः | सं० दै सघ्रयङ्‌ ! हे सध्रयञ्चो ! हे सप्रयम्च: | 


[ लघः ] “न्म ३४० तिरसस्तिर्यलोपे ।५।३।६३॥ 
अ्रलुप्ताकारेऊ्चतो वप्रत्ययान्ते परे तिरसस्तियादेशः स्यात्‌ । 
तिर्यङ्‌ । तिर्यन्चौ । तियन्च; । तिर्यग्भ्याम्‌ ॥ 


अर्थ:--जिस के अकार का लोप नहीं हुआ ऐसी वप्रस्ययान्त अन्चु धातु के 


~ 


परे होने पर “तिरस्‌? को “तिरि? आदेश हो । 


टेरद्रयन्चतावप्रत्यये’ से ] तिरसः ।६।१। तिरः ।१।१। समासः--नास्ति लोपो | 

पु सोड्लोपस्तस्मिन्‌- अलोपे । नव्बहुबीहिसमास: । यहां लोप से तात्पर्य “चौ? द्वारा किये 

टि lt रेप से ही है । अर्थः --( अलोपे ) अलुप्त अकार वाली ( वप्रत्यये ) दामा 

( अन्चतौ ) भन्छु धातु के परे होने पर ( तिरसः ) तिरस्‌ के स्थान पर ( तिरिः ) तिरि 
आदेश हो जाता है। 

अब्चु घातु के अकार का लोप भसञ्ज्ञकों में ही 'अच (३३१) द्वारा को 

करता है । अतः भसब्ज्ञा के अभाव में ही तिरस्‌ को तिरि आदेश हाता है। भस्त 


में तिरि' आदेश नहीं होता । 

लोप, गकारो 

र "तिरि रच | 
क्विन. 

शब सुँ प्रत्यय आकर नुम्‌ आगम, उम्र-लोप, सुलोप संयोगान्तलोप तथा छि 

(११) से यण 


तिरस” पूर्वक “अन्चु? घातु से क्विन्‌, उसका सवापहार 
“तिरंसस्तिय॑लोपे! ( ३४० ) से तिरस्‌ के स्थान पर तिरि, आदेश होक 


कुः? से कुत्व अर्थात नकार को ङकारादेश और पुनः “इको यर्णाच' 


यथा 
रूपमाला 
तियङ्‌ः (तियंङ योनि, पशु-पक्षि आदि) प्रयोग सिद्ध होता है। इस की 
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धर तियं ह्‌ तियंज्चौ -तियंञ्चः प० तिरश्चः तियंग्म्याम्‌ तियंग्म्यः 
वेण तियंश्वम + तिरश्चः ~ ष० . ,, तिरश्चोः तिरश्चाम्‌ 
९० तिरश्चा तियंग्भ्याम्‌ तियोगेमः | स० तिरश्चि „ तियतु 

द्रण तिरश्चे 9, तियंग्म्यः | सं० हे तियंङ ! हे तियंज्ञौं | हे तिर्यञ्चः ! 


+ तिरस्‌ श्रच्‌ + अस्‌ । यहां “अचः” ( ३३१ ) सूत्र से श्रकार का लोप होकर 
(स्तोः श्चुना श्चुः' (६२ ) से श्चुस्व हो जाता है । इसी पकार आगे भी भसज्जको में समझ 
लेना चाहिये । ध्यान रहे कि इन स्थानों पर 'तिरि' नहीं होगा, क्योंकि यहाँ अल्लोप है । 
[लघु ०] विषि-खत्रन-३४१ नाञ्चेः पूजायाम्‌ ६।४।३०॥ 

पूजार्थस्याञ्चतेरुपघाया नस्य लोपो न। प्राङ्‌ । प्रान्चौ । नलोपा- 
मावांदरलोपो न । प्राञ्चः । प्राङ्भ्याम्‌ । प्राङक्ष । एवम्‌ पूजाथ प्रत्यङ्डा- 
दयः ॥ 

अर्थ:---एज़ा्थंक अञ्चुं? धातु के उपधाभूत नकार का लोप नहीं होता । 

व्याख्या --पूजायाम्‌ ।७॥१। अञ्चेः ।६।१। उपधायाः ।६।१। [ अनिदितां हल 
उपघायाः-? से] न 1६1१) [ “शनान्नलोपः’ से, यहां षष्ठी का लुक्‌ हुआ दै । ] लोपः 1१19) 
['शनान्नलोपः? से] न इत्यव्ययपदृस्‌ । अथः--( पूजायाम्‌ ) पूजा अथ में ( अन्चेः ) अन्चु 
धातु के ( उपधायाः ) उपधा के (न=नस्य) नकार का ( लोपः) लोप ( न) 
नहीं होता । 

ब्चु धातु के दो अर्थ होते हैं । एक गति और दूसरा पूजा । पूजा अर्थ में अनि- 

दिताम्‌'"`? ( ३३४ ) द्वारा नकारलोप प्राप्त होने पर "नाञ्चेः पूजायाम्‌' ( ३४१ ) से 
निषेध कर दिया जाता हैं । अतः गति अर्थ होने पर ही नकार का लोप होता हैं पूजा अर्थ 
में नहीं । पीछे 'प्राङ” से लेकर 'तियंड? तक सर्वत्र गत्यथंक अन्चु धातु को ही प्रयोग 
हुआ है । अब पूजा ग्रथ में प्रयोग दिखलाते है 

प्रा्चू--'प्र' पूर्वक पूजार्थक “ञ्चुं? घातु से क्विन्‌, उसका सर्वापहारलोप, 
श्रनिदितां हलः--? ( ३३४ ) से उपधाभूत नकार!का लोप श्राप्त होने पर-={नाम्चेः प्रजा- 
याम्‌' ( ३४१ ) से निषेध, सवणंदीधें: हो प्रातिपदिके संज्ञा करने से सु 5आि प्रत्यय 
उपपन्न होते हें । नलोपी अन्छुँ नःहोने से 'उगिर्दचामः--' (२८8)वाला नुस्‌ःमी न होगा । 

प्राञ्च्‌ + स्‌ । सुँलोपः-सं्ोगान्तलोपः तथा ई विवन्प्र्ययस्य कु? ( ३०४.) से «नकार 


| भ्र डकार होकर-5' प्रा?) फु ७ छ IFS ७ bis ७ शाक्यका 
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Fd ७ केयी पिहताथ कलि न्तिकौसुा & 
नोट---सकारलोप के निषेध का फल शसादियों में स्पष्ट होता है। सा 
क ७७ ३७ रु ~ ७० थान 
नॉ अवस्थाओं स॑ प्राक्रय भ्न 
तक तो गव्यर्थक और पूजाथंक दोनों यो का अन्तर होने पर र 


रूप एक समान होते हैं 


प्रर प्राङ प्राञ्चौ प्राञ्चः 5090801: भाङ्भ्याम्‌ थाइम्य; 
~ < NN 
द्वि० प्राञ्चस्‌ » 3 Is गोश्चाम्‌ 
> + प्राङभिः | स० प्राळि 
तृ० प्राज्ञा प्राङभ्याम्‌ † प्राङ्‌ लि » प्राढर्पु.-तु पुढ 
र 2 ० र न 
काल छ प्राङ्भ्यः | सं० देप्राङ्‌! हेप्राज्ञो! हे प्रायः! 


> 'प्राळ्च्‌ + अस्‌? यहां नकारलोप न होने से अचः ( ३३१ ) द्वारा अहक 
_ गकार का मी लोप नहीं होता, उसके अथ में “लुप्तनक्रारस्याऽ्चतेः?. ऐसा लिख दर 
फिर 'चौ? से दीर्घ भी नहीं होता । किन्तु सवणंदीर्घं होकर काग्रनिष्पत्ति होती है। 

† प्रानद + भ्याम्‌? यहाँ संयोगान्तलोप होकर “इिवन्प्रत्ययस्य कुः' ( ३०४ ) द्वार 
नकार को ङकार हो जाता है। 

& "प्राञ्च्‌ + सु! यहां संयोगान्तलोप तथा नकार को ङकार हो--ढ्णोः कुक्ट्क 
शरि’ ( ३६) द्वारा विकल्प कर के कुक आगस होकर एकपत्त में 'चयो द्वितीयाः शह. 
( वा० १४ ) वाचिक द्वारा ककार को खकार हो जाता है। पुनः दोनों पक्षों में 'आदेश- 
्रत्यययोः' ( ११० ) से षस्व हो जाता दै । 


पूजायाम्‌- “'प्रच्यन्च” 
प्र० `. प्रत्यकः .. प्रत्यज्ञौ प्रत्यञ्चः प० प्रत्यञ्चः प्रत्यङभ्याम्‌ प्रत्यइन्यः 
~ 
द्वि० प्रत्यञ्चस्‌ , : 9 घ० १9. प्रव्यञ्चोः प्रत्यञ्चाम्‌ 
तु» प्रत्यज्ञा प्रत्यङ्भ्याम्‌ प्रत्यङभिः स० प्रत्य्चि ११ - स्यु); 
च० ` प्रत्यन्चे. ` ,, प्रत्यडभ्यः | सं० हे प्रत्यङ्‌ ! हे प्रत्यञ्चौ ! हे रञ्च ! 


पूजायाम्‌-'उद्‌ञ्च्‌' 


प्र उदङ्‌ उदञ्चौ उदञ्चः प०' उदञ्चः उदङम्याम्‌ : उदङ | 
पदि)! उदञ्चम्‌ न छ - नी उदञ्चो : ` | उदब्नाप | 
! खूळ उदज्ञा  उदङम्याम्‌ ` उदङ्भिः `| स० उदञ्चि „ बवरण् ` 

:, ० उदञ्चे र ५ उंद्डभ्येः | सं० हे उदड! ` हे उद्गी !: 000 । 


नकारलोप न होने से शसादियों में 'उद ईत! ( ३०७ ).प्रबृत्त न त | 
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पूजायाम्‌ --'सम्यन्च्‌' 


न 
सम्यङ्‌ सम्यञ्चा सम्यञ्चः प° सम्यञ्चः सम्यङभ्याम्‌ सम्यङभ्यः 
10 जी ~ ~ 
सम्यञ्चम्‌ » ११ घ्‌० ».. _ सम्यञ्चोः सम्यञ्चाम्‌ 


सम्यञ्चा  सम्थङ्भ्याम्‌ सम्यङ्भिः | स० सम्यञ्चि » सम्यडख्पु-चु.-पु 
सम्यळचे ११ सम्यङ्भ्यः | सं० ` हे सम्यङ हे सम्यञ्चो ! हे सम्यन्चः ! 
| में अकार का लोप तथा दीर्घ न होगा । 'समः समि?” (३३८) तो लोप 
| ॥ अरोप दोनों पत्तों में सचत्र हो ही जाता है। 


पूजायां--'सध्रयञ्च' 


११ ` सघ्रयङ्‌ सग्रयञ्चा सध्रयञ्चः प० ` सध्रयञ्चः सध्रयङ्भ्याम्‌. सभ्रयङभ्यः 
हरे सध्रणञ्चम्‌ + ष०.. „  -सध्रयञ्चोः ` सध्रथञ्चास्‌ 


[० सञ्रपञ्चा सप्रयङ्भ्यास्‌ सश्रयङभिः | स० सभ्रयञ्धि » सश्रयङख्घु,-चु,-घु 
३० सध्रवञ्चे „ सञ्चयङम्यः |. सं० . हे सघ्रयङ्‌! हे सप्रगन्नी ! हे सप्रपन्नः ! 
मस्व में “अचः? से अ का लोप तथा 'चौ' से दोघें न होगा । 'सध्रि' तों लोप तथा 


™ = Vy we 


ग्र्मोप दोनों में ही सर्वत्र हो जाता है । 


पूजायां-- तियब्च! 


9० ` तिर्य ` तियंञ्चौ तियंञ्चः : | प० तिग्रञ्जः ` तियंङ्भ्याम्‌ तिर्यङ्भ्यः 
द्विश तियञ्चम्‌ ,, जी घ० ,; तियञ्चोः तियज्ञाम्‌ 
11० तियंत्ञा तियेङभ्याम्‌  तिर्येङ्भिः | स० -तियश्रि ` ` „, ` तियंङख्घु,खु,-घु 
| १० तिर्येळ भर तिय्रेङभ्यः | सं० है तिथेङ्‌ ! हे तियंन्चो ! हे तियेन्चः ! 


इसमें नकारलोप न होने से “श्रचः' / ३३४ ) द्वारा अकारलोप कहीं नहीं होता, 


~ 


| भतः 'तिरसस्तियेलोपे? ( ३४० ) द्वारा सववत्र ति 


| [लुध० ] कुङ्‌ । क्रुञ्चौ । कुङम्याम्‌ ॥ 
00 म्‌ 


| ९१" ( ३०१ ) द्वारा श्विन्प्रयय, उसका सर्वापहारलोप तथा “अनिदिताम्‌? (३३४) 
| गरा नलोप प्राप्त होने पर लोपाभाव का निपातन करने से क्रन्च शब्द निष्पन्न होता 


| भाष्यकार के मत में यह जोपध धातु है; अतः लोप की प्राप्ति ही नहीं है । इसकी 


Le 


रि? आदेश हो जाता है। 


` व्याख्याः क्रञ्च गतिको टिल्यादपी भावयोः” ( भ्वा० प० ) धातु से. क्रखिग्द- 
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४१० 
र 
ङ क्रञ्च प° क्रञ्चः 
प सिर | ७ छङ्भ्याम्‌ क्‌ | 
द्वि० क्रुन्चस्‌ 99 99 | ० 99 ३ म्चोः क्र स्वाम 
[oS ४० ७ 
तु० क्रून्चा क्रुङभ्याम्‌% कूङ्भिः | स० कञ्चि , कढ | 
१० "२ | टु धर Le ए, 


ज्र कम क क्र्ड्म्यः 
| क्रू ज्च्‌--स्‌। सुँलोप, संयोगान्तलोप, निमित्तापाये' 
तथा 'क्विन्प्रत्यग्रस्य कुः' ( ३०४ ) से कुत्व = ङकार हो जाता हे । 
% संयोगान्तलोप होकर 'बिवन्प्रत्ययस्य कुः? ( ३०४ ) से कुत्व हो जाता है। 
[ रूघु० ] पयोमुक्‌ , पयोमुग्‌ । पयोशुचौ । पयोमुस्याम्‌ ॥ 


व्याख्या --पयो जलं सुन्चतीति--पयोसुक्‌ [ क्विप्प्रत्ययः ] । “पोच 


क्विन्नन्त नहीं किन्तु क्विबन्त दै अतः सर्वत्र पदान्त में “चोः कुः!*( ३०६ ) प्रवृत्त | 
दै । पयोसुच्‌ (बादल) शब्द की सम्पूर्ण रूपमाला यथा -- 
प्र प्योमुक-ग1॑ पयोमुचौ पयोझुचः | प० पयोसुचः पयोमुम्म्याम्‌ पयो 


द्वि० पयोमुचम्‌ » » | घ० „ पयोसुचोः पयोमुचाम्‌ 

तृ० पयोमुचा पयोसुग्भ्याम्‌% पयोमुग्भिः | स० पयोमुचि 2 पयो 
~ ~ ७, २० च ~ छ 

च० पयोमुचे न पयोमुग्भ्यः | सं० हे पयोसुक्‌-ग्‌ ! हे पयोमुचो.! हेपयोमुचः! 


1इल्ङ्याब्भ्यः-- ( १७३ ), चोः कः ( ३०६), कलां जशोऽन्ते ( | ) 
वाञवसाने ( १४६ )। 
%चोः कुः (३०६), कलां जशोऽन्ते ( ६७ ) । 


न 


#चोः कुः (३०६ ), कलां जशोऽन्ते ( ६७), खरि च ( ७४ )। 


अभ्यास; ( ४२ ) 
क EN छ) ~ Mt ३: > 9 प्रकरण सें इनका कहं 

१ ) अप्रत्यय और वप्रत्यय से क्या अभिप्राय हे? इस 
कहां उपयोग किया गया है ? । 


( २ ) पूजापच में अन्च्‌ के नकार का लोप (१) केसे हो जाता है ! लोप ब 
वाला सूत्र लिखं । यु 

( ३ ) 'कुल्च' शब्द से कितन्‌ प्रत्यय होने पर भी नकार का लोप नहीं तार 
क्या कारण है ? 


पद ~ Co भी (अचई ff 
( ४ ) पूजापक्ष में शसादि में 'तियबच! शब्द की भसल्ज्ञा होने पर र 


अकार का लोप क्यों नहीं होता ? 
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॥ वि क में पूजापक्ष में उद ईत्‌? सूत्र क्यों प्रवृत्त नहीं होता ? 
१ ध्प्र+अच्‌ , प्रतिन अच्‌, समि+ अच” इस प्रकार सन्ध्यभाव में ही इनकी 
प्रविपादिकसज्ज्ञा करने का क्या प्रयोजन है? 


“> सूः € (र 
| निम्नलिखित रूपों की सून्रोपन्यालपूर्वक साधनभ्रक्रिया दर्शाओ-- 
| १ प्राचः, २ प्रतीचः, ३ उदीचः, ४ समीचः, १ तिरश्चः, ६ पयोमुक्‌ , ७ 
Ee 
अग्निमत, ८ प्रङ्ख्‌पु, & तिर्यङ्‌ , १० प्राङ्‌ । 
(८ ) निम्तलिखित शब्दों की रूपमाला लिखों-- 
१ क्रन्च, २ अग्निमथ्‌, ३ सह+ अ्र्च ( दोनों पत्षों में ), ४ तिरस्‌ + अरन्च 
( दोनों पक्षों में ), ४ प्रति+ ग्रन्च्‌ ( दोनों पच्षों में ) । 


~ १०. ७७ ७ 
निम्नलिखित सूत्रों की व्याख्या करो-- 
ग |(९ ) 


१ अनिदितां हल उपधायाः- क्ङिति । २ अचः । ३ चौ। ४ तिरसस्तियेलोपे । १ 


रः उद्‌ ईत्‌ । ६ सहस्य सधिः ॥ 
यहां चकारान्त पुल लिंग समाप्त होते हैं । 
ः! -#---- 


अब तकारान्त पुल लिङ्गों का वर्णन करते हैं-- 
| लघु० ] उगित्त्वान्तुम्‌ । 

व्याख्या--'महत? ( बड़ा ) शब्द वत्तमाने एन्महद्‌-? ( उणा० २४१ ) इस 
त्र से अप्रत्ययान्त निपातित तथा शतू बत्‌ अतिदेश किया गया है । 


महत्‌+स्‌ ( सुँ)। यहां शर्तेंचत अतिदेश | [ ` शर्तें! प्रत्यय के क की 
(सन्जा हो जाती दै अतः वह उगित्‌ है | शत्‌ वत्‌ श्रतिदेश के कारण यह 'महत' शब्द 
गै उगित हो जाता दै । ] के कारण उगित्‌ होने से 'उगिदचां सर्वेनामस्थाने....' (२८६) 
सै | इम्‌ आगम दोकर- महखुँ त्‌ + स्‌ = महनूत +स्‌ । अब अग्रिमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 


५०] किष ३४२ सान्तमहतः संयोगस्य ।६।४।१०॥ ` 
सान्तक्षंयोगस्य महतश्च यो नकारस्तस्योपधाया दीर्घ: स्यादसम्बुद्ध सरव- 


7 | थाने महान्‌ । महान्तौ । महान्तः । हे महन्‌ !। मदद्म्याम्‌ ॥ 
अर्थ; -सम्बुद्धिभिन्न सर्वनामस्थान परे होने पर सकारान्त संयोग तथा महत्‌ 
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९१२ . १ पैसीऽन्यीलंमंचोप्छ हित्पयां जङुलिदान्तकौ पुर्या ड 
शब्द के नकार की उपधा को दीर्घे हो जाता है 

ब्याख्या--सान्त 1६1१) [ यहाँ षष्ट्रीविभक्ति का लुक्‌ हुआ है ॥ है ९ 
का विशेषण है । ] संयोगस्य ।६1३। मइतः ।६।१। न ।६।१। [ “नोपधायाः से । हु फा । 
का लुक्‌ हुआ है । ] उपधायाः ।६।१। [ “नोपधायाः? से ] दोर्घः ।१1१। [ २ पडे | 
दीघो$णः? से ] असम्बुद्धौ 111 सर्वनामस्थाने ।॥७!१॥ ( 'सवेनामस्थाने 210. | 
ग्रथ (सान्त ) सकारान्त ( संयोगस्य ) संयोग के तथा ( महतः न यी | | 
( न=नस्य) नकार की ( उपधायाः ) उपधा के स्थान पर ( दोघं: न है | 
हो जाता दै ( असख्ुद्धो ) सम्बुद्धिमिन्न ( सर्वनामस्थाने ) सनामस्थान परे र 
सक्कारान्त संयोग को उपधा को दोबे करने के उदाहरण आगे -विठ्ठांसौ ६ 


यशांसि, मनांसि आदि श्रा जाएंगे । 

“महनूत्‌+ स्‌’ । यहां प्रकृतसूत्र से महत्‌ शब्द के श्रवयव नकार की उपधा. 
हकारोत्तर अकार को दीघ हो कर “मदानत+ स्‌ । अब सुँलोप तथा संयोगान्तलोप मैल 
“महान? प्रयोग सिद्ध होता दै। ध्यान रहे कि संयोगान्तलोप के असिद्ध होने से नकार का 
लोप नहीं होता । “महत्‌? शब्द की रूपमाला यथा-- 


1 


प्र० महान्‌ महान्तौ मदान्तः | प० सहतः महञ्चयाम्‌ महद्भयः 
द्वि० मद्दान्तम्‌ ` „ सतः | घ० ;, महतोः ; 
तृ० महता महञ्ग याम्‌+ महद्धिः | स० महतिं न महु 
च० महते र महद्धयः | सं० हे महन% ! हे महान्तौ ! हे महान्तः | _ 


† उगिदचाम्‌--' ( २८६ ) से बुम्‌, “सान्तमहतः? ( ३४२ ) से उपधादीं 
तथा अनुस्वार-परसवणप्रक्रिया जान लेनी चाहिय । 
+ “कलां जशोऽन्ते’ ( ६९) ˆ 
# यहां “उगिदचाम्‌? ( २८६ ) से नुन्‌ होकर सुँलोप तथा संयोगान्तलोप हो. । 
जाता है । ध्यान रहे कि यहां सम्बुद्धि परे होने से 'सान्तमददतः--'. (३४२) प्रवृत 
नहीं होता । Ff 


[लघ०]--गिश्‍च्ल्य- २४२ अतसन्तस्य चाधातोः 1819: 
अच्वन्तस्योपधाया दीर्घ धातुमिन्नासन्तस्य चासम्बुद्धौ सौ परे। धी 


बीमन्तौ । धीमन्तः । हे धीमन्‌ । शसादौ मह्ददूवत्‌ । हर 


०, ६० २५ ७५ ७ ~ उपधा 
अर्थ;--सम्बुद्धि भिन्न सुँ परे होने परं “श्रतु? जिसके अन्त में ही उसकी, 
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र वर्ष होता दै एवम्‌ धातु को छोड़कर अस्‌ जिसके अन्त में हो उसकी उपधा को भी 
हो जाता द्दै । 

व्याख्या-- श्र ।९।१। [ यहां पष्ठी का लुकू हुआ है। “अङ्गस्य' का विशेषण 
ते से तदन्तविधि हकर अत्वन्तस्य' वन जाता हे। ] असन्तस्य ।६।१। च इत्यन्यय- 
पदम | अङ्गस्य 1६1 | [ यद अधिकृत है। ] उपधायाः ।६।१। [ 'नोपधाया' से ] दोघ: 
॥१[ ढुलोप 'रवस्य दीघॉऽणः' से] ग्रःम्दुद्धो 1७1१1 [ “सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धा' से ] 
है) [ सौच' से] अर्थ:--( अतु + अत्वन्तस्य ) अस्वन्त (अङ्गस्य ) .अज्ञ की 
। (च) तथा ( अधातोः ) धातुभिन्न ( असन्तस्य ) अस्‌ अन्त वाले ( अङ्गस्य ) अङ्ग की 
| (उपधायाः ) उपधा के स्थान पर ( दोघेः ) दीर्घं होता दै ( असम्बुद्धौ ) सस्युद्धिमिन्न 
( परौ ) सुपर दे ता। 

“गत? से 'मतु प्‌, वतु प्‌, डततुं? आदि ग्रस्ययों का ग्रहण होता है। अस--अन्त! 
का उदाहरण आगे सूल में ही वेधाः? आदि स्पष्ट हो जायगा। यद्दां अत्वल्त का उदा- 

हरण दर्शाया जाता है-- 

धीमत्‌ = बुद्धिमान्‌ 


[ घीरस्त्यस्यति धीमान्‌ । .धीशब्दात्‌ “तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप्‌? इति मतुप्‌ ] 


धी! शब्द से मतुप्‌ प्रत्यय करने पर “धीमत्‌? शब्द निष्पन्न होता है । 
“धीमत्‌ + स! यहां धीमत्‌ शब्द के अतु+श्रन्त (सतु=स्‌+्चतु) होने से 
| म † अच्वसन्तस्य चाधातोः? (३४३ ) से उपधादीघ होक्रर--घीमात + स्‌ । पुनः 
'उगिदच SO ~ 1295. (US अं ने ७ ० न ७ 
गिदचाम्‌'*'? ( २८६ ) से नुम्‌ आगम--धीमान्‌ त्‌ + स्‌ । अब सुलोप आर संयोगान्त 
| तोप होकर--घीमान' प्रयोग सिद्ध होता हें । 'धीमत्‌” की समग्र रूपमाला यथा--- 


न 1० धीमान्‌ धीमन्तौ धीमन्तः [-प० धीमतः घीमङ्याम्‌ धीमद्धयः 
| द्वे» घीमन्तस्‌ ७ धीमतः | प० ,, धीमतोः घीमताम्‌ 
० घीमता धीमद्धयाम्‌ धीमद्भिः | स० धीमति हे घीमत्सु 
१० धीमते डड घीमद्धयः | संग्हे धीमन+! द्दे धीमन्तो [हे धीमन्तः । 


fe... 

| 1 ध्यान रहे कि “धीमत्‌ + स्‌? में ग्रत्वसन्तस्प-- (३४३) द्वारा उपघादीधे तथा 
शाम्‌ १(२८९) से नुम्‌ श्रागम युगपत्‌ प्राप्त .होते हें । नुम्‌ ्रागम नित्य तथा पर 

| श पर भी प्रथम नहीं होता । क्योंकि यदि ऐसा किग्रा जाए तो पुनः कहीं श्रत्वन्त हीन 
॥ 'िसके। अत वचनसामर्थ्यं से प्रथम उपघादीधे होकर पश्चात्‌ नुम्‌ आगम होता है । 

| ६९ 
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९१४ 

+ सम्बुद्धि में अस्वसन्तस्य "1१ (३४३ ) दवारा दीष नहीं होता । 

इसी प्रकार --भगवव, बुद्धिमत्‌, धनवत, मतिमत्‌ आदि मत्वन्त व वत्वन्त न 
के रूप होते दें । 


] मातेडवतुः । डिस्सामर्थ्यादमस्यापि टेसोपः । भवान । 
भवन्तौ । भवन्तः । शत्रन्तस्य --भवन्‌ । 


व्याख्या--- भवतु = भवत्‌ ( आप.) 

भभा दीप्तौ? ( छदा० १० चातु से भातेङवतुः’ ( उण० ६३ ) इस आव 
“डबतु' प्रत्यय करने से- भान डचलु' । डवतु के अनुबन्धों का लोप इर 
, अब भा की असञ्ज्ञा न होने पर भी ढवतु 


[ छघु० 


दिकसत्र द्वारा 
अवत? शेष रह जाता है-- भात प्रवत | 
को डित करने के सामथ्यं से भकारोत्तर आकार का ट: ( २४२ ) से लोप होकर--“भवत्‌! . 


शब्द निष्पन्न होता है। 
"भवत + स्‌ ( सुँ ) । अ्रत्वन्त होने से “श्रस्वसन्तस्य चाधातोः ( ३४३ ) से उप 


घादीरष, डगिदचाम्‌""” ( २८३ ) से दुम्‌ आगस, सुँलोप तथा संयोगान्तलोप करने से | 
3 


~ ी र, >. श्‌ १ 
“भवान? प्रयोग सिद्ध होता है । इस की सम्पूर्ण प्रक्रिया 'धीमत' शब्द के समान होती है। | 


रूपमाला यथा-- | 
न वन्तः | प० भवतः भचद्भयासू भवद्धयः | 
प्रर भवान्‌ भवन्तौ भवन्तः | | 
हि० भवन्तम्‌ ७, भवतः घ० ,, भवतोः भवताम्‌ | 
तु० भवता भवद्रघाम्‌ भत्रद्धिः | स० भवति छ भवतु 
> रा ; 
च० भवते क भवद्धयः | सं० हे भवन्‌}! हे भवन्तो ! हे भवतत 


सम्बाद्ध म अत्वसन्तस्य १ ( ३४३ ) परवन्त नहीं होता । 
अवकान्‌ 

४ भवत शब्द 'व्यदाथन्तमत सवनाम हे । सब नामसब्ज्ञा का प्रयोजन | 
(१२२३) द्वारा अकच्‌ प्रत्यय आदि करना ९ 


आदि में “अब्यय सवनाम्नामकच्‌ प्राक: के 
[वनामात्र से दुर्शाया गया | 


त्यदादियो का यद्यपि सम्बोधन नहीं होता तथापि उपर सम्भ 
सवत = भवत्‌ [ होता हुआ | 
क्रे स्थान पर शतृ प्रत्यय, 


शूं के | 
गुण (२०, | 


“भू सत्तायाम्‌? ( भ्वा प० ) धातु से लट्‌, उस 
सावधातुक होने से शप विकरण, गुण, अवारेश तथा श्रता 
करने पर “भवत्‌? शब्द निष्पन्न होता है। यह भवत शब्द रा 
प्रत्यय के ऋकार की 'उपदेशेऽजन'''"? ( २८ ) से इत्संज्ञा होती दै । श्रत 
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| | / पु ९ ७० र > 
| पद है । उगित होने से सवनामस्थान में इसे नुम्‌ राम हो जायगा । इंसक्ती रूपमाला 
भ्र ब्धा २ EN छू दै 
9० भवन | भवन्त भवन्त; प० भवतः भवद्भ्याम्‌ भवद्‌भ्यः 

है" भवन्तम्‌ १३ अत्रतः घ० 3 भवतो: सवताम्‌ 
1 I र व 
४ द्‌ भवता भवद्भ्याम्‌ भवदाभः । स० भवात 5 भवत्सु 
1 ० 

चश भवते 99 भवद्‌भ्यः सं० रति भन्‌ | हे भचन्तौं 1 हें भवन्तः ! 


+ यहाँ ग्रत्वन्त न होने से “ग्रत्वसन्तस्य' चाधातोः’ ( ३४३ ) सत्र से उपघादीधे 
| कहीं होता । जुम्‌, सुँजोप तथा संयोगान्तलोप पूर्ववत होते हॅं। 
| इसी प्रकार--गच्छुत्‌ (जाता हुआ ), चलत्‌ ( चलता हुआ ), पतत्‌ ( गिरता 
| हुआ ), खादव्‌ (खाता हुआ ) प्रभृति शत्रन्त शब्दों के रूप होते हें । शत्रन्तों का 


| बृहत्‌ संग्रह उत्तरार्ध में शत प्रकरण में देखें । 
| अब शत्रन्व शब्दों में कुछ विशेष प्रक्रिया वाले शब्द कहे जाते हैं-- 


[ लघ॒ ० ] उन्शनसत्रर- २४७४ उभे % अभ्यस्तम्‌ ।६।१।५॥। 


ha 


rx ७. ०, ~ 

पाष्ठद्ित्वप्रकरणे ये द्वे विहिते ते उभे' समुदिते अभ्यस्तसन्ते स्त; । 

अर्थ, - चढे अध्याय के द्विस्व प्रकरण में द्वित्व से जिन दो शब्दस्वरूपो का 
| धान किया जाता हे वे दोनों समुदित (इकट्ठ हुए, न कि पृथक) अभ्यस्तसन्लके 
ब्याख्या- -उमै ।१।२। द्वे ।॥।२। [ “एकाचो द्वो प्रथमस्य’ से ] अभ्य्रंतम्‌ ।१।१। 
| अर्यः - (उभे ) ससुदित (द्वो) दोनों शब्दस्वरूप ( अभ्यस्तम्‌ ) अभ्यस्त सन्ञक 
| होतेहे । 
द्विस्व अर्थात्‌ एक शब्द को दों शब्द विधान करने चाले अष्टाध्यायी सं दो प्रकरण 
| भ्राते हैं । पहल्ला--छुठे अध्याय के प्रथमपाद के प्रथमसूत्र से लेकर बारहव सूत्र तक । 


| दूसरा अष्टम अध्याय के प्रथमपाद के प्रथमसूत्र से लेकर ११वें सूत्र तक। यहां अभ्यस्त- 


| जन्ता षष्ठाध्याय चाले शब्दस्वरूपों की होती है अष्टमाध्याय वाले शब्दस्वरूपो की नहीं । 
| ति प्रतिषेधो वा” (५० ) अर्थात्‌ 


| सकाः कारण यह हे कि--“अनन्तरस्य विधिर्वा भव 


| # 'उभे + अभ्यस्तम! में डदृदेद्‌ द्विवचनं प्रगृद्यम' (५१ ) दसी प्रणहसब्शा! रौर 
| शुत ग्रचि नित्यम्‌ ( ५० ) द्वारा प्रकृतिमाव हो जाने से सन्धि नहीं होती | एवम्‌ वृत्ति 


पेते उभे समुदिते ग्रम्यस्तसञ्जे यहाँ पर मी सन्ध्यमाव जानना चाहिए | 
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विधि और निषेध समीप पठित के होते हैं दूरपठित के नहीं । उभे आ 
(६. १. २९) सूत्र छठे अध्याय के द्वित्वप्रकरण में पढ़ा गया है शत अ 
भी छुठे अध्याय के ह्वित्वप्रकरण म॑ विहित स्त शब्दस्वरूपा की ही होगी । 

दो? पद का अनुवर्तन होने पर भी 'उभे' का ग्रहण इस वात को क ५ 
लिये है कि दोनों की इकट्टी अभ्यस्तसब्ज्ञा हा प्रत्यक को पृथक र न हो | इससे | 
आदि में 'ग्रभ्यस्तानामादिः? (६. १. १८६ ) द्वारा प्रत्यक को आद दात्त न होकर सबुदित 
को होता दै । इसका विशेष विवेचन काशिका ओर महाभाष्य में देखना चाहिये । 


SCR 
ददत='ददत्‌’ ( देता हुआ ) 

दा ( डुदान दाने जुहो० उभ० ) धातु से लट. उसको शत, शप प्रत्यय, शप 
का श्लु ( लोप), श्लु परे होने पर षष्छाध्यायस्थ “शलो? ( ६, १. १०) सूत्रसे! 
अभ्यासहस्च तथा 'श्नाभ्यस्तयोरातःः (६१६ ) से आकारलोप होकर 'ददतः शब्द 
निष्पन्न होता है । । 

घाष्ठद्वित्वप्रकरणस्थ ‘श्लौ? ( ६. १. १७ ) सूत्र से द्वित्व होने के कारण ' (द्‌ 
की “उभे अभ्यस्तम्‌? ( ३४४ ) से अम्प्रस्तसञ्ज्चा हो जाती है। 

ग्ब अग्रिमसूत्र द्वारा अभ्यस्तसज्ज्ञा का प्रयोजन वतलाते हे-- 
[ लघु ० ] निषेषचतम-- ३४५ नाभ्यस्ताच्छतुः ।9।१।७८॥ 

र € 

अभ्यस्तातू परस्य गतुनुस्‌ न स्यात्‌। ददत्‌, ददद्‌ । ददतो | 

ददतः । | 

अर्थ;---श्रभ्यस्त से परे शत प्रत्यय को नुस्‌ का ग्रागम नहीं होता । 

व्याख्या--न इत्यन्ययपद्म्‌ । अभ्यस्तात्‌ । ₹।१। शत्तुः । ६111 दुम्‌ 
। १ । १ । [ 'इदितो चुम्‌ घातोः से ] अ्थः--( अभ्यस्तात्‌ ) श्रभ्यस्तसम्जक से पर 
(शतुः ) शत का ग्रवयव ( बुम्‌ ) नुम्‌ ( न ) नहीं होता । | 

ददत--स्‌ ( सुं )। यहाँ “उगिदचाम्‌? ( २८६ ) से प्राप्त नुम्‌ ग्रागम का 


नाभ्यस्ताच्छतुः? (३४१ ) से निषेध हो जाता है। अब 'हल्ड्याब्भ्यः-<? (१०६) ॥ 


सुं लोपकर ऊरशत्व-चत्वं प्रकिया से--'ददत, ददद्‌? ये दो प्रयोग सिद्ध होते ६। ह्सी 
प्रकार आगे भी स्वनामस्थानों में नुम्‌ का निषेध कर लेना चाहिये । इसकी ह 


माला यथा--- 
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& हलन्त-पुलं लिङ्ग-प्रकरणम्‌ & ५१७ 
चज 
1 दुदवदू - ददता ददुतः प० ददतः दद्याम्‌ दुदद्धयः 
ह वतम्‌ `» १२ 2 00 दुदतोः दुदताम्‌ 
ददता वंदक्याम& दर्दद्षः | स० ददति म द्द्त्सु 
|, ददते ० दद्भ्यः | सं० हे ददत-द्‌! हे ददतो! हे ददतः! 


& “फला जशोऽन्ते? ( ६७ ) 

इसीप्रकार--दधत्‌ ( धारण करता हुआ ), जुहृत ( हवन करता हुआ ), 
द्‌ (डरवा हुआ ), विश्रत ( धारण करता हुआ ), जइत्‌ ( छोड़ता हुआ ) 
रादि जहीत्यादिगणीय शत्रन्त धातुओं के रूप जान लेने चाहिये । 

अत्र कुछ उन शात्रन्तों का वर्णन करते हैं जिन में षाष्ठद्धित्व न होने से अभ्यस्त- 
पन्ना तो नहीं होती किन्तु नुम्‌ का निषेध अभीष्ट होता है-- 


ट्ट सूः ज्‌ (बिल आळ! 

[लघु० | वन्वन ३४६ जात्यादयः पट ।६।१।६॥ 

षड्‌ घातवोऽन्ये जक्षतिशच सप्तम एतेऽभ्यस्त सञ्ञा; स्यु; । जक्षत्‌ । 
क्षतो । जक्षतः । एवं जाग्रत्‌ , दरिद्रत्‌ , शासत्‌ , चकासत्‌ ॥ 

ग्र्थ:---जाग आदि छुः धातु तथा सातवां जक्ष” धातु ये सब अभ्यस्तसज्ज्ञक 
होते हैं । | 

व्याख्या--जञक्ष्‌ । १। १। इत्यादयः । १।३। षट्‌ ।१।३। अभ्यस्तम्‌ 
।१।१। ( “उसे अभ्यस्तम्‌? से) समासः--इति ( इतिशब्देन जक्षपरामशो भवति) 
ग्रादियेषान्ते = इत्याद्यः, अतदूगुणसंविज्ञानबहुवीहिसमासः “षड्‌? इतिग्रहणात्‌ श्रथः 
(जन्‌) जच्च्‌ धातु तथा ( इत्यादयः ) जच से अगली ( षट्‌ ) छः धातुएं ( ग्रभ्यस्तम्‌ ) 
्रभ्यस्तसञ्ज्ञक होते हैं । 


इन सात धातुओं का सङ्ग्रह एक श्लोक में किया गया दै-- 
| “जक्षि-जागृ-दरिद्रा-शास्‌-दीपीड-वेवीड-चकास्तथा । | 

। ्भ्यस्तसञ्ज्ञा विज्ञेया धातवो मुनिमाषिताः ॥” |] 
१. जक्तं भक्षहसनयोः ( अदा० प० )। २. जागृ निद्रा्ये ( अदा० प० )। ३. 
| खा हुगंतो ( अदा० प० )। ४. चकास दी्ौ ( अदा० प०) । २. शासु अलुः 
शिष्य ( अदा० प०) । ६. दीधीङ्‌ दीप्तिदेवनयोः ( अदा० आ० ) । ७. वेवीङ्‌ 
| पिग तुल्ये ( अदा० आ० )। ` इन सात में पिछल्ली' दीधीङ और वेवीङ्‌ धातुओं का 
| “योग वेद में ही होता है । इनके शत्रन्त रूप क्रमशः यथा--१. जच्चत्‌ = खाता व इँसता 
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0000 
सि ९५ है. | 
हुथा। २. जाग्रत्‌ = जागता हुआ। ३. दरिद्रत्‌ = दुगति को प्राप्त होता हु 
1 » 


चक्रासत्‌ = चसकता हुआ । १. शासत्‌ ५ शासन करता: हुआ । ६. दीध्यत्‌ दद कीडा ३ 
न केर्‌त 
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हुआ । ७. वेब्यत्‌ गति करता हुआ । 


इन सातों शात्रन्तों से सर्वन।मस्थान परे होने पर “उगिदचाम्‌.... 


॥ 


नन (२८ ) 3 | 


द्वारा दुम्‌ ्रागम प्राप्त था जो अर्ब जत्तित्यादयः षर्‌? (३४६) सूत्र से अभ्यस्ता 
हो जाने के कारण “नाभ्यास्ताच्छुतः” ( ३४९ ) द्वारा निषिद्ध हो जाता है। उदाहरणा 
भै 


“जक्षतः की रूपमाला यथा” 


प्रर जत्ततःदू जच्चतौ जद्चतः | प० जच्चतः जत्तज्नयाम' जचद 
द्विभ ज्चतम्‌ उ 55 | घ्‌० दं जच्षतोः जदताम्‌ 
तृ० ज्ञता जक्षद्भयाम्‌ जक्तद्धिः | स० जत्ति |] जवत 

च० अक्षते जक्षक्षयः | सं० हे जच्षत्‌-द्‌! हे जच्चतो ! हे जत्ततः! 


+ सु लोप, जशस्व, चत्वे । 


इसीप्रकार अन्य छः शत्रन्तों के रूप भी बनते हैं । 


6 ) 


(२) 
(६) 


(४) 
(५) 


(६) 


(७) 
(८) 


अभ्यास; ( ४३ ) 


“ञ्रभ्यस्त? सव्ज्ञाविधायक सूत्र कोन कोन-से 


२ 


हें तथा इस सञ्ज्ञा का लाम । 


ह्वी क्या है ? | | 

“जक्षित्यादयः षट? सूत्र में छः धातुओं का उल्लेख दै तो पुनः सात धातु्रों 
~ 

का ग्रहण केसे हो जाता दै ? 

कू? पद्‌ का अनुवर्तन होने पर भी “उभे अभ्यस्तम सूत्र में 'उभे' परह | 

का क्या प्रयोजन है? 

सर्वैनामसव्ज्ञक भवत्‌ तथा शत्रन्त भवत्‌ शब्द में क्या अन्तर है! 


WWE र्‌ ~ ७५ द्र ~ थि 4 | 
“तकारान्त - पुल लिज्ञ" चार प्रकार के होते” हँ” इस कथन की ` सोदाहरण | 


व्याख्या करें । नन 
> गे 3 ताउ" । 
सर्वनामसञ्जक “भवतु? शब्द में स्चनामकाय तो. कोई होता नह 4 
इसके सवेनामसव्जञक होने का क्या. प्रयोजन ददे? 
जत्तित्यादि घातु कौन २ से हवें? ` सु जे 
पे [क्या | 

१ इस परिभाषा क न 


६ग्रनन्तरस्य विघिर्वा' भवति प्रतिषेधो चा 
किया गया है. 


है तथा “उमे श्रभ्प्रस्तम्‌' सूत्र पर इसका क्या उपयोग 
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“सान्तमहतः संयोगस्य’ और “उसे अभ्यस्तम्‌? सूत्रों की विस्तृत व्यःख्या करे' । 


) “उसे अभ्मस्तम्‌' सूत्र में स्वरसन्धि क्यों नहीं हुई ? 

(० निम्नलिखित रूपों की सत्रनिर्देशपूर्वक साधनप्रक्रिया लिखे -- 
| (१ ) महान्तौ, धीमन्तः, दृदतः, जक्षतौ । 

ग ) प्राणत्रत, जाग्रत , अतिमहत्‌ , बिभ्यत, अधीतवत, धनवत--इन शब्दों की प्रथमा 
| क्रे एकवचन में साधनप्रक्रिया दशति हुए रूपमाला लिखे'। 
यहां तकारान्त पुल लिंग समाप्त होते है' । 


ति त । श्र HR 


he 


--( तकारान्तकों के विषय में विशेष सूचना )--- 
तकारान्त पुल लिङ्गो को चार श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं--- 
(१ ) 'महवः शब्द । “सान्तमहतः संयोगस्य ( २९२ ) पन ऊत मयी 
| शबद का वर्णन होने से यह अपने ढङ्ग का आप ही शब्द है अतः इसके सदृश अन्य किसो 


| कारान्त पुल लिङ्ग का उच्चारण नहीं होता । 
4 ५५ 


| ( २) अस्वन्त शब्द । इस श्रेणी में मत्वन्त, वत्वन्त, क्तवस्वन्त तथा डवतु- 
| प्रययान्त सर्वनाम “भवत्‌? शब्द आता दै । मत्वन्तों और क्तवत्वन्तों का बृहत्‌ सङ्ग्रह 
| उत्तरार्ध में अपने-अपने प्रकरणों में देखें । 

( ३ ) शत्रन्त शब्द । इस श्रेणी में अस्प्रस्त शत्रन्तों को छोड़ अन्य सब शत्रन्त 
| ग्रा जाते हें । 

( ३ ) अभ्यस्त शत्रन्त । इस श्रेणी में दुदत्‌, दघव प्रति जुद्दोत्यादिगण के 
| इत्रन्त तथा ऊक्षत्‌ आदि अदादिगयण के सात शत्रन्तं के प्रयोग सम्मिखित हें। 

बालकों के अभ्यासार्थं कुछ तकारान्त _शुब्द नीचे साथे लिखे जाते हें इन के 
| ग्रे १, २, ३, ४ के अङ्क इन की श्रेणी के बोधे हैं-- 

| ।. विद्यावत्‌ (२) = विद्या वाला, विद्वान्‌ | ४. भक्तिमत्‌ (२) = भक्तिवाला, भक्त 
पचत्‌ (३)= पकाता हुआ ६. महत्‌ (१)=बड़ा 

 पेविषत्‌ (४) = व्याप्त होता हुआ | ७. नेनिजत्‌ (४) = पवित्र च पुष्ट करता 
हुआ 


चकासतू (४) = चमकता हुआा ८, गुणवत्‌ (२) गुणो वाला 
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३, दरिद्रत्‌ (४) = दुर्गेति को प्राप्त १६, जुह्वत्‌ ` (४) > हवन करता | 


हे "करता हुआ १७. भूतचत्‌ (२) = ची गुजर क 
चिन्त ३)= सोचता हुआ 

१०, चिन्तयत्‌ (३) = हु १८. इच्छत्‌ (३) = पूता ल 
११, जाग्रत्‌ (४) = जागता हुश्रा १३. शासत्‌ 


| * हतवत्‌ (२)=जो मार चुका है 
५३. विचारवत्‌ (२) = विचार वाला, | २१, जह 
(२) * | २१. जहत्‌ (७) र जोडता हुआ 


विचारवान्‌ | २२, दीव्यत्‌ (३) = चमकता हुथा 
ला les | र्‌ देव्य = 
६४, मघुसत्‌ (२) मठासयुक्त मीठा | ३, त्‌ (४) गसन करता ह्या 
१२. सुमहत (१) = बहुत बढ़ा Mm 07" 


[ छघु० ] शम्‌ । गुब्‌ । गुपौ । गुप: । गुपब्यास्‌ । 


व्याख्या गुप्‌ =रक्षा करने वाला । 
गोपायतीति--युप्‌ । “गुपू, रक्षण’ ( भ्वा प० ) इत्यस्मात "क्विप च! 


१२. विचारयत्‌ (३) = विचार करता हुआ | २० 


( ८०२ ) इति क्विपि 'गुप' शब्दः सिध्यति । रूपमाला यथा-- 


प्र० गुप-ब& गुपो गुपः प० गुपः गुब्भ्याम्‌ गुब्भ्यः 
द्वि गुपम्‌ 01 घ० ,, गुपोः गुपाम्‌ 
तृ० गुपा गुब्भ्यास्‌+ गुब्भिः | स० गुपि प्सु 
च० गुपे „ गुन्भ्यः सं० हे गप्‌-ब्‌! हे युपो ! हे गुपः ! 


& सुंलोप, जश्त्व, चत्वे । + कलां जशोऽन्ते । 1 जश्त्व, चत्वै । 


यहां पकाराम्त पुलू लिंग समाप्त होते हैं। 
I ( 
[ लघु० ] बिष ३४७ त्यदादिषु शो>नाठोचने 
कञ्च ।३।२।६०॥ 


त्यदादिषूपपदेष्वज्ञानाथांद्‌ दशे: कञ्‌ स्याच्चात्‌ क्विन्‌ | | 
अर्थृः-_व्यद्‌ आदि शब्दों के उपपद्‌ रहने पर ज्ञानभिन्न अर्थ के वाचक छ | 


धातु से कन्‌ ओर कवन प्रत्यय हो । , 2802000 
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ब्याख्या---यदादिछ । ७।३। दशः | १19 । अनालोचने- । ७ । १ । कन 
131 “व? इत्यव्ययपद्म्‌ । निवन्‌ । १। १। [ “स्पृशोऽनुदके क्विन” से ] समासः 
1 हानम्‌, त शाल चतभ अनालोचनस्‌ , तर्मिन्‌= अनालोचने । नञ्समासः 
क त्यदादिषु ) स्यद्‌ आदे उपपद्‌ अर्थात्‌ समीप ठहरने पर ( अनालोचने ). ज्ञान 
| मरि अथ सं ( दशः ) दश्‌ धातु से ( कन्‌ ) कन्‌ प्रत्यय (. च.) तथा ( क्विन्‌ ) क्विन्‌ 
त्यय होता दे 1. : 

ष्टाध्यायी के ठृतीयाध्याय के प्रथमपाद में “घातोः? ( ७६६) यह अधिकार 
काया गया दै । यह अधिकार तृतीयाध्याय की समासि पर्यन्त जाता है इस अधिकार में 
यन्त पदो की “तत्रोपपदं सप्तमीस्थम्‌? ( ६४३ ) सूत्र द्वारा उपपदसन्ज्ञा की.जाती है । 
पपदसव्जा का प्रयोजन “उपपदमतिङ्‌' ( ३१४ ) द्वारा समास होकर पूर्वनिपात करना 
| यह सब समासों में स्पष्ट हो जायगा । यहां पर 'त्यदादिपु' सप्तम्यन्त होने से 
द दै! 


Pt 
ताइश_ = उसके समान, वेसा । 

स ईव पश्यतीति विग्रहः । कर्मकत्तैरि प्रयोगः ।.ज्ञानविषयो भवतीत्यर्थः । इशेरत्र 
डु । “तद्‌? पूवक ग्रज्ञाना्थक&दश ( भ्वा० प० ) 
से त्यदादिषु.......” (३४७) सूत्र से कन्‌ और पक्ष में क्विन्‌ प्रत्यय होकर--१. कन्‌ 
दमें-- तद्‌ दश कन्‌ई >. तद्‌ दश । २. क्विन्‌ पक्ष में--तद्‌ - इश्‌ + क्विन = तद्‌ 
शश अब दोनों पचों में अग्रिप्रसूत्र प्रवृत्त होता है-- 

न र ७ 
[घु ० ] विधि-सूत्रमू-३ ४८ आ सवनाम्नः ।६।३।६०॥ 
बै 
सर्वनाम्न आकारोऽन्तादेश; स्याद्‌ इग्द्शवतुषु । ताइक्‌, ताध्गू । ताच्शौ। . 
|; | ताह्ग्म्यास्‌ ॥ 
| ग्रर्,---्ग्‌ , इश और वतुं परे होने पर स्वनाप्र को आकार अन्तादेश हो . 
| है । 


+ यह विषय सिद्धान्तकौमुदी की व्याख्या में स्पष्ट है | 
१ लशक्वद्धिते ( १३६ ), हलन्त्यम्‌ ( १ )। 
† सर्वापहारी' लोप । 

६६ 
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& भैमी-ब्याख्ययोपच्च हितायां लघुसिद्धान्तकौमुद्या % 


व्याख्या--डग्च्शवतुषु । ७1 ३। [ 'चग्द्शवतुपु' से ] स्वेनाम्नः [६ ।१ 


। १1१ । [ 'इन्दोवस्सून्नाणि भवन्ति’ इस अतिदेश से यहां “सुपां सुलुक डा 
का लुक हो जाता है।] अर्थः-- ( दग्द्रशवतुप ) च्ग, दृश और हु पोर ह | 
( सवैनाम्नः ) सर्वनाम के स्थान पर ( आ ) आकार आदेश हो जाता दै । रोष | 
से यह आदेश अन्त्य अल्‌ के स्थान पर होता है। | 

यहाँ “डग! से तात्पर्य किवन्नन्त दश्‌ से तथा दश" से तात्पर्यं कनन्त दृश ते है। 

इस सूत्र से दोनों पच्चों में तद्‌? इस सर्वनाम के दकार को आकार फे स 
दोघे करने से बजूपच में 'ताइश” और क्विनूपच्च में 'ताइश” बना। कनपक्ष वाले पाइ 
शब्द का उच्चारण “राम? शब्दवत्‌ होता है। यथा-- 
प्र ताइशः ताइशौ तादृशाः | प० तादृशात्‌ ताहशाम्याम्‌ ताहे 
द्विभ वाइशम्‌ ७ ताइशान्‌ ष० ताइशस्य ताइशयोः ताइशानान्‌ | 
तु ताइशेन तादृशाभ्याम्‌ ताइशेः स० तादृशे के ताधशेप | 
श्र० तादृशाय 5 तादृशेभ्यः ' सं० हे तादश! हे तारशो! हे ताइशा;! | 

सम्बोधन का प्रयोग प्रायः नहीं देखा जाता। इसी प्रकार--१. यादश>जैसा। 
२, एताइश = ऐसा । ३. त्वादश > तुझ जेसा। ४. सादश > सुक जैसा । १. अ्रस्माद्श- | 
हम जैसा । ६. युष्मादश = तुम सब जेसा । ७. भवाइश > आप जैसा। ८. कीदश&= । 
कैसा । ६. ईद्दश& > ऐसा । इत्यादि शब्दों के कन्‌पच में रूप बनते हैं " । | 

ताइश यहां क्विन्नन्तपन्च में प्रक्रिया यथा--'तादश+स्‌' यहां सु-लोप होक 1 
“क्विन्धत्ययस्य बु? ( ३०४ ) सूत्र के असिद्ध होने से 'बरच-भ्रस्ज.......' ( ३०७) ऊ | 


डकार तथा “क्विन्प्रत्ययस्य कु” (३०४ ) से डकार को गकार होकर-वाध्ग। क| 
ववाउवसाने! ( १४६ ) से वैकल्पिक चत्वे करने पर-- ताइक्‌ , तादगू! ये दाहा | 
बनते हें । क्विन्नन्त “तादृश्‌ ? की समग्र रूपमाला यथा-- eee 
® 'इदेकिमोरीरकी? ( ११६७ ) सूत्र से इदम्‌ को ईश्‌ तथा किम्‌ को की अरि | 
होता है | न | 


बी | 


१. स्त्रीलिङ्ग में डीप_होकर “नदी? की तरह रूप श्रौर नपु सक में शान हिट. 


रूप होंगे । वस्वन्त के उदाहरण--यावत्‌, तावत्‌, एतावत्‌, कियत्‌, इयतः ह्या 
भने चाहिये । 
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१२२ 
तडक ग. तादशौ ताइशः प० तादृशः तादग्भ्यामर तादृग्यः 
। हँ तादशम्‌ छ ष० ,, ताइशोः तादृशाम्‌ 
4 (९ तादशा ताइग्भ्याम्‌' ताराग्भः स० तादृशि ° ताइचु+ 
ताइशे १?  ताह्ग्म्या | सं० हेतादक्‌-ग्‌! हे ताइशो ! हे ताइश: ! 


सम्बोधन का प्रयोग प्रायः नहीं देखा जाता । 
च (र 
१, क्रमशः षत्व, डत्व आर कुत्व हो जाता दै । 


| बध्व, डश्व और ङस्य होकर “खरि च' (७४ ) के असिद होने से प्रथम 
पददाप्रत्यययो ( ५९० ) से षत्व होकर पुनः चत्व करने से प्रयोग सिद्ध हो जाता है । 
इसी प्रकार. याइश्‌=जेसा। २, एताइश्‌ = ऐसा । ३. त्वादश = तु जैसा । 
। माध्श = सु जखा। ९. अस्मादश्‌ = हम जेसा। ६. युप्माइश = तुम सब जेसा। 
॥ भवादश = आप जँसा । ८. कीदृश्‌ = केसा । ६. ईश = ऐसा । इत्यादि क्विन्नन्त 
के रूप बनते हें । स्त्रीलिङ्ग में भी “क्विन! प्रत्ययान्त के इसी प्रकार रूप बनते हैं। 
हुक में प्रथमा द्वितीया को छोड़कर इसी तरह । 
~ त् ज्‌ नत्वे 
[लघु ० ] त्रश्चेति षः। जश्व-चतवें। विट्‌, विड्‌ । विशो । विश; । 
विइभ्यांम्‌ ॥ 
बिश = वेश्य अथवा प्रजा । 


बिश प्रवेशने’ ( तुदा० प०) धातु से कित्रप प्रत्यत्र करने से “त्रिश? शब्द 
बिपन्न होता हे 


विश + स्‌। सुंलोप, ब्रश्च्रस्ज............ १ ( ३०७ ) से शकार को षकार, जश्त्व 


न पकार को डकार तथा 'वात्रसाने? ( १४६ ) द्वारा वेकल्पिक चस्वं = टकार करने पर 
जि र ०, [oS ~ ओर 
॥ | विड्‌ ' ये दो प्रयोग सिद्ध होते हैं । 
| विश’ की रूपमाला यथा-- 
विद विशो विशः प० विशः विड्भ्याम्‌ विड्भ्यः 
A ~ 
६ विशम्‌ द ती (NE त्रिशोः विशाम्‌ 
विशा विडभ्याम्‌$ विड्भिः | स० विशि » विद््सु,ट्सा 
विशे विडभ्य सं० हे विट-ड! हे विशौ ! हे विशः! 


& ब्रश्च--? ( ३०७ ) द्वारा षत्व तथा “कलां जशोऽन्ते’ (६७) से डत्व हो 


६ 


1 षत्व, डत्व तथा घुट॒प्रक्रिया । 
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-_९ 
[लघु०] चिषिसतम दे ४ नेशवी ॥८1२॥६ ३॥ 
hy १७५. जिळ! EN 
नशे; कवर्गोञ्न्तादेशो वा स्यात्‌ पदान्ते । नक्‌, नग, । नर कक 
000 < |] | 
८ ३ 00 
नळी | नश; । नग्म्याम्‌ , नड्म्याम्‌ ॥ 
र्थ; पदान्त मे नश्‌ शब्द को विकल्प करके कवरं अन्तादेश होता है। 
व्याख्या-- शेः । वा इत्यव्ययपदस | ङः & 

0 व्याख्या) डर के रम! कः 1१134) [गवा 
यस्य छुः' से ] पदस्य । ६। १। [ यह अधिकृत दै । | अन्ते। ७। ३ | [ (ञोः संग 
गाद्योरन्ते च' से ] अथाः--( नशेः ) नश्‌ के स्थान पर (वा) विकल्य करके (ङः) 
कवर्ग आदेश होता है ( पदस्य ) पद के ( श्रन्ते ) अन्त में । भ्रलोऽन्ध्यविधि से यह आदेश 
अन्त्य अल्‌ के स्थान पर होंगा । ँ 

याः नब 

नश्‌ -- नाश होने वाला, नरवर । 
'श्श अदने’ ( दिवा० प० रधादिव्वाद्वे ट्‌) धातु से क्त्रिप्‌ प्रत्यय करने पर 
> _ ~ 

“नश्‌? शब्द सिद्ध हाता ह । 

नश्‌+स्‌। सुँल्लोप होकर “नशेर्ता ( ८. २. ६३ ) के श्रसिद्ध होने से 'बरश्व- 
भ्रस्ज? (८. २. ३६ ) द्वारा शक्कार को धरार “रज्ञां जशोऽन्ते’ ( ६७ ) से षार को 
डकार होकर--नड्‌ | अब एक पक्ष में * नशेर्वा” ( ३४६ ) से कवगं --गकार हो जाता | 
तब वैकल्पिक चत्वे करने पर--'नक , नग? । दूसरे पक्ष में केवल चत्वे करने से-नट्‌ , 


> 


नड्‌ । इस प्रकार चार प्रयोग सिद्ध होते हें । रूपमाला यथा-- 


प्रथमा नक्र , नंग, नट्‌ , नड नशो नशः 

द्वितीया | नशस्‌ ह कै 

पृतीया नशा नग्म्याम्‌ , नडम्गास्‌छै नग्मिः, नडमिः 
चतुर्थी ब नशे हु नभ्यः, नङम्यः 
पन्चमी नशः 0 छ RY 1) 
षष्ठी नशोः नशाम्‌ 
सप्तमी ` नशि न्तु, नटत्सु, गद 
सम्बोधन हे नक्‌ , ग्‌, द्‌, ड्‌! ` हे नशौ ! हे नशः ! 


5 षत्वे, जश्त्वेन डवे, “नशेर्वा? ( ३४६ ) इतिविकल्पेन कुत्वे रपद्वयम्‌। 


[ लघु ० ] बिषिचलन--३५.० स्पृशोऽनुदके विवत्‌ ।२।९ |, 
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अनुदके सुप्युपपदे स्परे; क्विन्‌ । घृतस्पृक्‌ , वृतस्पृग्‌ । पृतस्पृशौ । 
घृतस्पश; । 
गर्थी उदर शब्द से भिन्न अन्य सुबन्त उपपद्‌ हो तो श्‌? घातु से जरन्त 
| र हता दै । 
व्याख्या-- था । € । १ । अनुदके | ७ । १ । क्परिन्‌। १। ५ | सुपि । ७।३। 
मुपि स्थ से ] अथ! ¬ ( अचुदके ) उदकभिन्नां ( सुपि) सुबन्त उपपद्‌ हो तो 
(छः ) स्टश धातु से ( क्विन्‌ ) किचिनू प्रत्यय होता है। 


घृतस्पृश = घी को छूने वाला | 


घृतं स्पृशतीति घतस्एक | यहाँ “स्पृश्‌? ( भ्त्रा० प० ) धातु के उपपद उदक शब्द 


्वापहार लोप तथा उपपदसमास करने से घृतस्पश' शब्द निष्यन्न होता है। 

घृतस्पृश्‌ + स्‌ । सुलोप, “व्रश्चञ्रस्ज.......' ( ३०७ ) से शकार को षकार, “कलां 
उशो$न्ते' (६७ ) से पक्रार को डकार, वित्रम्प्रत्ययस्प्र कुः' ( ३०४ ) से डकार को 
गकार तथा 'वा$्वसाने ( १४६ ) से वैकल्पिक चत्वे-ककार करने पर र्न इतसुएक , घत- 
सग! ये दो रूप सिद्ध होते हैं। समग्र रूपमाला यथा--- 
प्रन घृतस्पक्‌-ग्‌ घृठ्स्प॒शौ घृतस्टृशः | प० घृतस्पशः घृतस्पृम्भ्य|म्‌ षतस्पग्म्यः 
विश घृतस्पृशम्‌ „ घ० ), घतस्पृशोः घृतस्प्रशाम्‌ 
१० घृतस्पृशा घृतस्पृग्भ्याम्‌ १ घृतस्परगिभः | स० घृतस्प्रारा „, घृतस्तु 
इ घृतस्पृशे „  घृतस्पृग्म्परः: | सं० हे घृतरउक"ग ! हे घतस्पशो ! हे घृतस्पृशः ! 

१. क्रमशः षर्व, डत्व, कुत्व । 

इसी प्रकार--मन्त्रस्प्ृश्‌ , जलस्प्रश्‌ , तुणस्ट्रश्‌ , वारिस्प्रश्‌ , स्पृश्‌ ( यह क्विबन्त 


> RN 0 
1 यदि “उदक? उपपद हो तो सश से क्विन्‌ नहीं होगा, किन्तु “कम ण्यण? ( ७०६ ) 
बरा सामान्यविद्वित त्रण प्रत्यय होकर उद्कस्पश” वन जायगा | यद्यपि 'उदक' उपपद्‌ होनेपर 
ः सिप प्र्यय करने से भी 'उदकप्यश? शब्द निष्पन्न हो सकता ह ग्रौर 'क्विन्प्रत्ययस्य कु 
| (१०४) मे वहुत्रीहिसमास के ग्राश्रग्रण से कुत्व भी हो सकता है तथापि “श्नुदके कथन 
| रण क्विप भी नहीं होता, ऐसा काशिकाकार आदि प्राचीन वैयाकरणों का.मत है; 
| पनन लोगों का कथन है कि क्विप. प्रत्यय तो हो जाता है परन्तु 'अनुदक! कथन साम्ये 
है. नहीं होता | रतः “उद्कसुद्‌? आदि रूप बनते हैं | 
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है, यहां भी “विच्प्रत्ययो यस्मात्‌ इस प्रकार बहुच्रीहि के आश्रयण से ऋत्व हो न) 
आदि शब्दों के रूप बनते दै । 
७ ~ 
` यहां शकारान्त पुल लिंग समाप्त होते हैं । 
अब षकारान्त पुलँ लिङ्गों का वर्णन करते हैं-- 


[ लघु० ] दश्‌, दघग्‌। दृषी । दधृषः । दृग्भ्याम्‌ ॥ 


व्याख्या-- दर्‌" शब्द “ऋत्विग्दशक्‌......! (३०१) सूत्र ते “निद, 
( स्वा० प० ) धातु से क्विन्न्त निपातित होता है । 

दष + म्‌ । सु लोप, जरश्त्व से डकार, “क्त्रिन्त्रत्ययस्य कु:' ( ३०४ ) से गा 
तथा वैकल्पिक चत्वे से ककार होकर-- दथ्क्‌ , दग? ये दो प्रयोग सिद्ध होते हैं । 

द'र्ष्‌ ( तिरस्कार करने वाला ) शब्द की रूपसाला यथा-- 


पद द्शक-ग्‌ दषो दधः | प० दषः दट्ग्भ्यास्‌ दृश्रभ्यः 
द्विश दषम b, NP tie ve RSL दशाम्‌ 
तृ० दक्षा दछम्भ्यामां दम्मिः | स० दष्षि १२ दृश 


च० दृष्षे त दम्यः | सं० हे द'र्कग! हे द'खो | हे दषः! 
+ क्रमशः जश्त्व से डकार श्रौर कुत्व से गकार हो जाता है । 


[ लघु ० ] रलम॒द्‌ , रलमुड्‌ । रनमुपी । रलमुइभ्याम्‌ ॥. 


व्याख्या-- रत्नमुष्‌ = रत्न चुराने. वाला । 
रत्नानि मुप्णातीति रत्नसुट्‌ । रस्नकर्मं उपपद होने पर "मु स्तेये’ ( क्रया० १० ) 
धातु से क्विए प्रत्यय करने पर उपपदसमास होकर 'रत्नसुष' शब्द निष्पन्न होता है। 
यह क्विन्नन्त नहीं अतः “क्विन्प्रत्ययस्य कुः द्वारा कुत्व नहीं होता । 
रत्नसुष्‌ +स्‌ । सुलोप, जश्त्व से डकार तथा वंकल्पिक च्व से टक्रार होकर -- 
(रत्नमुट „ रत्नमुड ये दो प्रयोग सिद्ध होते हें । इस की रूपमाला यथा-- 


प्र रत्नमुट-ड रत्नमुषो रत्नमुषः | प० रत्नसुषः रत्नमुडम्यात्‌ रत्नसुइम्यः 


द्वि० रत्नसुषस्‌ 09 102 घ० डं रत्नमुषोः रत्नमुपर्म्‌ 
-नझ्टत द 
तृ० रत्नमुषा रस्नमुङभ्याम्‌ रत्नमुडभिः | स० रत्नसुषि „ रत्नमुदव्स 
दमुप'। | 
च० रत्नसुषे गी) रस्नमुडभ्यः | सं० हे रत्नमुद-ड ! हे रत्नमुषों [हैं र डा 


1 कलां जशोऽन्ते ( ६७ ) | 
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[हधु०] पद षड्‌ । पड्मि; । षड्भ्यः २। षण्णाम्‌ । पटसु ॥ 
व्याख्या-- पो अन्तकमणि' ( दिवा० प० ) धातु से 'एबोदरादीनि यथोप दिष्टम्‌ 


रप शब्द य टा दव ( छः ) शब्द नित्य बहुवचनान्त प्रयुक्त 
होता दैन 

षष्‌ + श्रस्‌ ( जस्‌ व शस्‌ )। “ष्णान्ता घट? ( २६७ ) से षट्सञ्ज्ञा होकर “बडम्यो 
हुक! ( १८८ ) से जस्‌ व शस्‌ का लुक्‌ हो जाता है। श्रव कलां जशोऽन्ते’ ( ६७ ) से 
करव-डकार तथा “वाऽवसाने? ( १४६ ) से वैकल्पिक चत्वे-टकार होकर--षट्‌ , षड्‌? ये 
दो प्रयोग सिद्ध होते हें । । 

भिस्‌ व भ्यस्‌ में जश््व हो जाता है--षड्भिः, षड्भ्यः । 

षष्‌ + अम्‌ । षट्सञ्ज्ञा होकर 'षट्चतुभ्यश्च? ( २६६ ) सूत्र से आम्‌ को नुट 
भ्रागम हो जाता हे--षघ्‌न-नाम्‌। अब “शाम्‌? अजादि नहीं रहा श्रतः भसन्ज्ञा न हुई, 
'स्वादिष्वसवनामस्थाने' ( १६४ ) से पद्सब्ज्ञा होकर “कलां जशोऽन्ते? ( ६७ ) से जश्त्व- 
इकार, प्रत्यये भाषायां नित्यम्‌? (वा० ११) से डकार को णकार तथा “टना ष्ट (६४) 
से नकार को णकार करने पर "षण्णाम्‌? प्रयोग सिद्ध होता है । ध्यान रहे कि यहां पदान्त 
पर भौ “न पदान्ताट्टोरनाम्‌? ( ६१) सूत्र से त्व का निषेध नहीं होता, क्योंकि 
उसमें “अनाम्‌? कहकर “नाम्‌? के विषय में छूट दे ढी गई है। 

षष्‌ +सु ( सुप्‌ ) । यहां पदान्त में जश्‍व--डकार होकर 'डः सि घुट' ( ८४ ) 
से वेकल्पिक धुट्‌ आगम तथा 'खरि च? ( ७४ ) से यथासम्भव दोनों पक्षों में चत्वे करने 
से-“षद्स्सु, षट्सु’ ये दो प्रयोग सिद्ध होते हें । रूपमाला यथा-- 


विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन | विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन 


1० ० ० षट्‌, षड | प० ० ० षड्भ्यः 
हि ० 9१ 9 | ष० ० ० घण्णाम्‌ 
१० ० ० षड्भिः | स० ० ० षटत्सु, षय्सु 
चु ० ० षड्भ्य सम्बोधन प्रायः नहीं होता। 


ध्यान रहे कि 'षष? शब्द षटसञ्ञक होने से तीनों लिङ्गों में एक समान रहता द्दै। 


[ छघु ०] रुख प्रति षत्वस्यासिद्धखात्‌ ससजुधो रु; (१०५):इति रुखम्‌। 


विधि-सूत्रम-- ३५१ वोरुपधाया दीघ हकः ।5।२।७३९॥ 
रेफवान्तस्य धातोरुपधाया इको दीर्घ; स्यात्‌ पदान्ते । 
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पिपठी; । -पिपठियौ । पिपठिषः । पिपठीभ्यास्‌ ॥ 
र. --रेफान्त और वान्त धातु के उपधा इक्‌ को पदान्त में दीघ हो न 


यह धाता; का वशेष 
व्याख्या ताँ ।६।२। [ ह था ण्‌ है अतः इस से तदन्तविधि 


होती है] धातोः। ६1 १ । [ "सिपि घातो ख्वा' से ] उपधायाः। ६।१। इकः । ६।॥। 
दीर्घः । १। १। पद्स्य। ६1 १। [ यह अधिकृत हैं। ] अन्ते । ७। १। [ “सुग संग 
गाद्योरन्ते च' से ] समासः-र्‌ च व्‌ च-वॉ, तयो = वा, इतरेतरदन्द: । अरथः (बो) 
रेफान्त और वान्त ( धातोः) धातु की ( उपधायाः ) उपधा के ( इकः ) इक को 
( दीर्घः ) दीघं हो जाता दै ( पदस्य ) पद के (शन्ते ) अन्त में । 
पिपठिषू = पढ़ने की इच्छा करने वाला । 

पठितु मिच्छुतीति--पिपडीः 1 “पे व्यक्तायां वाचि’ ( भ्त्रा० प० ) धातु से सन्त्य, 
द्वित्व, अभ्यासकार्य, अभ्यास को इकारादेश, इट्‌ आगम तथा 'शदेशप्रत्यययोः? (1०) 
से सकार को षकार होकर--“पिंपठिष' । अब 'सनाचन्ता धातवः? (४६८) सूत्र से धातुसञ्ज्ञा 
कर विवप््स्यय, उसका सर्वापहारलोप तथा “ग्रतो लोपः' (४७०) से अकार का लोप करने 
पर--'पिपठिष्‌? शब्द निष्पन्न होता हे । कृदन्त होने से इस की प्रातिपदिरुसञ्जा होकर 
सुँ रादि प्रत्यय उत्पन्न होते हं । 

पिपठिष्‌-- स्‌ । “हल्ड्याब्भ्यः--' ( ५७९७ ) से सुँलोप होकर--“पिपठिष्‌’ । 
"ससजुषो रुः? (८.२.६६) की इष्टि में “ग्रादेशप्रत्यययोः? (5.३.४8) के असिद्ध होने से यहां 
षकार को सकार मानकर रुँख करने पर--पिपठिरँ = पिपठिर्‌ । अब 'वोंर्पघाया दीघ 
इकः? ( ३११ ) सूत्र से रेफान्त धातु “पिपठिर्‌? की उपधाभूत इकार को दीधे होकर-- 
पिपडीर्‌? । “खरवसानयोः? ( ६३ ) से विसर्ग आदेश करने पर "पिपठीः? प्रयोग सिद्ध 
होता है । 

पिपठिष्‌ + औ = पिपठिषौ । इत्यादि । 

“पिपठिष्‌ + भ्याम्‌? । यहाँ भी रुं स्व तथा दीघ होकर--पिपटीर््याम्‌ । 

“पिपडिष्‌ + सुः ( सुप्‌ ) । रुत्व तथा दीघं होकर--पिपडोर्‌+ सु । अब आदेश" 
प्रत्यययो:” ( १६० ) से षत्व तथा 'खरवसानयो विसर्जनीयः ( ३ ) से विसगं श्रादेश 
युगपत प्राप्त होते हँ । परन्तु षत्व के अ्रस्िद्ध होने से प्रथम विसग आदेश हो ज्ञाता 
पिपठीः सु । पुनः “वा शरि’ (१०४ ) से विकल्प कर के विसगों को विसगं और पर मे 
विसजनौयस्य सः? ( १०३ ) से सकार आदेश हो जाता दै--१. पिपठीःसु, २ पिपठीर8 । 
अब इन दोनों रूपों में क्रमशः विसग॑ और सकार का व्यवधान पढ्ने से ईकार इ» 
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उकार को“ आदेशप्रत्यययोः? ( ११० ) से षत्व आपत नहीं हो सकता । इस पर घस्व 
करे लिये अग्रिमसूत पवृत्त होता है-- 
कर नर दर प्‌ Oe त 
[हु० 1 ष्म - ३५२ नुम्विसजनीयशुर्व्यवायेऑपे । 
।८।३।५८॥। 
एतै; प्रत्येकं व्यतरथानेऽपि इरकुभ्यां परस्य सस्य मूर्धन्यादेशः; स्यात्‌ ।. 
त्वेन पूर्वस्य षः--पिंपठीष्षु । पिपष्ठी:घु । 
अर्थ;- घुम, विसर्जनीय और शर्‌ इन में किसी एक के व्यवधान होने पर भी 


इश कवग से परे सकार को मूर्धन्य आदेश हो जाता है। 
` याख्या--इस्होः। १ । १ । [ ग्रह अधिङृत है। ] जुम्‌विसर्जनीयशब्यवाये 
।७1१। अयि इव्यब्ययपदम्‌ | सः । ६। १। [ 'सहेः साडः स? ते ] मूघन्य: । १॥१॥ 
[ श्रपदान्तस्प्र मूर्घल्य” से ] समासः--छुम्‌ च व्रिसर्जनीयश्च शर्‌ च = नुम्विसजनीयशरः, 
इतरेतरद्वन्द्वः । तेषां व्यवायः (व्य शध नम्‌ ) = चुस्विस जनीयशब्यंवायः, तस्मिन्‌ = नुम्विसज- 
तीयशब्यंबाये, षष्ठीतत्पुरुषः । यदाँ भाष्यकार ने प्रत्येक का व्यवधान स्वीकार किया ह 
[ प्रत्येक व्यवायशब्दः परिसमाप्यत इति भाष्यम्‌ ] । अ्रथेः--( इण्कोः ) इण्‌ प्रत्याहार 
| कवग से परे ( सः ) स्‌ के स्थान पर ( मूधेम्यः ) मूर्धन्य आदेश ( नुम्त्रिसर्जनीय- 
शब्येवाये ) नुस्‌ , विसगं अथवा शर इन में से किसो एक का व्यवधान होने पर ( अपि ) 
भी हो जाता है । सकार को मूर्धन्य ( मूर्धा स्थान वाला ) षकार हो जाता है--यह पीछे 
्राशप्रस्यययोः? ( १४० ) सूत्र पर स्पष्ट कर चुके हैं । | 
“पिपठीःछु” यहां विसर्ग का व्यवधान तथा “पिपठीस्सु' यहाँ शरसकार का 
चवधान होने पर भी इण्‌ ईकार से परे दोनों जगह प्रकृतसूत्र से सकार को मूर्धेन्य-षकार 
हो जाता हे--१. पिपठीःघु, २. पिपठीसूछु। अब सकारपक्ष में “छूना छ्‌. ( ६४ ) से 
रकार को षकार होकर--“ १ पिपटी:घु, २ पिपठीष्षु” इस प्रकार दो रूप निष्पन्न होते हव 
इसकी समग्र रूपमाला यथा 


| १० पिपडीः पिपठिषौ पिपठिषः | ष० पिपठ्षिः पिपडिषोः ` पिपठिषाम्‌ 
| दिर पिपठिषस्‌ छ क स० पिपठषि 93 प 
| १० पिपठिषा पिपठीम्प्रीम्‌ पिपठीर्मिः ! (पिपढीष्छु 
| १० पिपठिषे पिपडीम्यः | सं० हे पिपठीः! है पिपरिषौ ! हे पिपठिषः! 


29 


To Nos Se 
° पिपडिषः पु नि | | ड 
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[ लघु ] चिकी | चिकीषौं है| चिकीम्याम्‌ | चिकीषुः | 


व्याख्या--चिकीषे =करने की इच्छा वाला । कत्तु मिच्छुतोति चिक: । , 
करणे ' (तना० उभ०) धातु से "धातोः कमणः--' (७०१) से सम्प्रत्यय इको भ (५ 
से किच्व के कारण गुणाभात्र अज्कनगर्मा सान' ( ७०८ ) से दीघ ना क 
(६६०) से इत्त्व, रपर, हाल च (.६१२ ) से डपधादीध॑, द्विव, अभ्या 
'कुददोश्चुः' ( ४९६ ) से चुत्व तथा श्रादरशाप्रत्य्यया (१४०) से षत्व होकर. ङीष 
अब "सनाद्यन्ता धातवः’ (४६८ ) से धातुसञ्ज्ञा होकर कर्त्ता मं क्विप , उसका सर्वापह 


लोप तथा “अतो लोपः? ( ४७० ) से अकार का लोप करने पर-- चिकीष ? शब्द निष्पन्न 
होता दै । 
“चिकीषं + स्‌? यहाँ सुँलोप होकर “संयोगान्तस्य लोपः ( २० ) के - राह होगे 
पर “रास्वस्य? ( २०६ ) के नियमानुसार सकार का लोप हो जाता है---चिक्रीर! न 
अवसान में 'खरवसानयोः--' ( ६३ ) से रेफ को विसगे करने पर--“चिक्कीः” प्रयोग सिर 
होता है। इसकी रूपमाला यथा-- 
प्र० चिकीः  चिकीषौ चिकीषं: | प० चिकीर्षः चिकीर्भ्याम्‌ 
द्वि० चिकीषंम्‌ 99 0 घ० ,, चिक्ोषोः  चिकीर्पाम्‌ 
तृ० चिकीर्षा चिकीर्भ्याम् चिकीर्भिः | स० चिकीर्षि 5 चिकीपु ४ 
च० चिक्रीषे जक चिकीभ्येः | सं० हे चिकीः ! हे चिकीषों ! हे चिकीप ! 
† यहाँ पदान्त में 'रॉत्सस्थ” ( २०६) के नियमानुसार सकार का लोप हो जाता 
है । ध्यान रहे कि “रात्सस्य? ( ८, २. २४ ) क्री दृष्टि में पत्व (८. ३. १६ ) ग्रसिंद है। 
वह इसे सकार ही समझता हे ! 
® यहां 'रोः सुपि’ ( ११० ) के नियमानुसार रेफ को विग नहीं होते हैं । 
अभ्यास; ( ४४ ) 
( १ ) क, “उपपद' किपे कहते हैं ? सूत्र बता कर व्याख्यान करें । 
.ख, प्रशोश्नुदके क्विन”, सूत्र में 'अनुदके? कथन का क्या प्रयोजन है! 
/ ग, विकीषों? मेंषकार-खर परे होने पर भी रेफ को विसगदिश क्यों नहीं होता! | 
( २. ) पिपठिघ्‌ , ताइश्‌ , चिकीर्ष , घृतस्पृश--शब्दों की परकृतिप्रत्ययनिदेश३र 
शंब्दनिष्पत्ति करो । ;! 
( ३ ) 'चिकोर्ष + सुप! यहां षकार होने से 'रात्सस्य! सूत्र कैसे प्रदत्त हो सकता * 
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क्रिम्च रेफ को विपर्गादेश भी क्यों नहीं होता ९ 

| निम्नलिखित शब्दों की सूत्रनि्देशपुरःसर सिद्धि करो-- 
१. घट । २. याइक्‌। ३. नक्‌ । ४, षणणाम्‌। २. दृष्म्भ्याम्‌ । ६. घृतरुप्क | 

७, पिपठीः । =. विट्‌ । &. चिकी: । १०, पिपठीप्पु । 


DN 


) नुम्विसजंनीयशच्वायेऽपि, वॉरुपधाया रेघ इकः, आ सव॑नाम्नः-- इन सूत्रों की 
सविस्तर व्याख्या करे । 


) चिकीघ, , मिपाठष्‌ , ईदश , उद्कर्एश--शब्दों की रूपमाला लिखें । 
यहां षकांरान्त पुलँ, लिंग समाप्त होते हैं । 


——B—— 


[ल॑घ० ] विद्यन्‌ । विद्वांसौ । हे विद्वन्‌ ! , 


( अदा० प० ) धातु से लट , उसके स्थान पर शर्तें, 


शप, उसका लुक तथा “विदेः शतुबंसुः ( ८३३ ) से शत को वसुं आदेश करने से 
रस्‌? शब्द निप्पन्न होता है। वसु आदेश में उकार की इत्सब्ज्ञा होती दै अतः 
'विद्वस! शब्द उगित्‌ है । 


विद्वस्‌+ स्‌ । उगित्‌ होने से “उगिदंचाम्‌.......” ( २८६ ) द्वारा नुम्‌ श्रागम, 
पान्तमहतः संयोगस्य’ ( ३४२ ) से सान्तसंयोग के नकार की उपधा को दीधे होकर-- 
द्वानूस + स्‌ । अच सुँलोप तथा “संयोगान्तस्य लोपः' ( २०) से संयोगान्तलोप करने 
पै विद्वान! प्रयोग सिद्ध होता है। ध्यान रहे कि यहां संयोगान्तलोप. के असिद्ध होने से 
| छार का लोप नहीं होता । किम्च सान्त वस्त्रन्त न होने से “वसुख सुध्वस्रनडुहां दः” 
(२६२) द्वारा दस्व भी नहीं होता । 
` 'विद्वस्‌-- थ्रो? । नुम्‌ आगम तथा. “सान्तमहतः........' ( ३४२ ) से दीधे हो-- 
स्‌ + आओ । "नश्चापदान्तस्य कलि’ (७८ ) से नकार को अनुस्वार करने पर 
दौ? प्रयोग सिद्ध होता है । ध्यान रहे कि यय्‌ के परे न होने से “अनुस्वारस्य ययि 
सवण; ( ७३ ) सूत्र प्रवृत्त नहीं होता । कई लोग 'विद्वाँसौ', वा (चिद्वान्सौ', लिखते 
वै ठोक नहीं । इसी प्रंकार--'विद्वांस? आदि बनते हैं । 
बिद्वस्‌ + अस्‌ ( शस्‌ ) । यहाँ अप्रिमसूत्र भदत्त होता दै 
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[ लघ्‌ ] विशचत्स- २५ वसोः सम्प्रसारणम्‌ ।६1४1१३ ॥। 


वस्वन्तस्य भस्य सम्प्रसारणं स्यात्‌ । विदुषः । वस्न सु-(२ । 
इति द:-विद्दूम्याम्‌ । 


अर्थः -~वसुप्रस्ययान्त भसन्जक भङ्ग को सम्प्रसारण हो जाता है । 
व्याख्या--वसोः । ६॥ १। [ “भस्य' का विशेषण होने से अथवा प्रस्यय होने 
~ श्र £ चै | 
से तदन्तविधि हो जाती दै। ] भस्प्र 1६111 [ अधिकृत दै । ] अङ्गस्य । ६। | उँ 
€ ७ | 
[ अधिकृत है] सम्प्रसारणम्‌ । १ । १ । थरथर ( त्रसोः = वस्वन्तस्य ) वसुंमरत्ययान 
( भस्य ) भसन्जञक ( अङ्गस्य ) अङ्ग के स्थान पर ( सन्प्रसारणञ्‌ ) सम्मसारण हो. 
जाता है । 
विठ्ठल + श्रस । यहाँ विद्वस? यह वसुप्रत्ययान्त भसब्जक अङ्ग ३ अतः इस। द्वितीय 
वकार ( “न सम्प्रसारण सम्प्रसारणम्‌ का ध्यान कर ल ) को उदार सम्त्रपारण होकर- | 
त्रिहु यस्‌" अस । सम्प्रसारणाच्च? ( २१५.) से पू्वरूप तथा. आदेशप्रत्यययोः? (११० | 
से प्रत्यय के सका? को षकार करने पर--विदुषस्‌ = विदुषः प्रयोग सिद्ध होता है। इसी 
> 

प्रकार आगे भी अजादि विभक्तियों में प्रक्रिया होती है । 
धविद्वस-- + गाम्‌? यहाँ वसुल सु....... ? (२६२ ) से दकार होकर 'विद्वदुम्याम! 
प्रयोग सिद्ध होता है । इसीप्रकार अन्य हलांदे विभक्तिया म प्रक्रिया जान लेनी 


1 

चाहिये । | 

हे विद्स+स। यहां नुस, सुँओोए तथा संयोगान्तलोप करने से--हे विदन!। | 
सम्बुद्धि होने से 'सान्तमद्दतः........ (३४२ ) से दीघं न होगा । 


विद्ठस ( विद्वान्‌) शब्द की रूपमाला यथा-- | 
प्रर विद्वान्‌ विद्वांसौ विद्वांसः | प० विदुषः विद्वद्रयाम्‌ वित 


द्विश विद्वांसम्‌ नम विदुषः घ्‌० हर विदुषोः विदुषाम्‌ 
तृ० विदुषा विद्वद्भ्याम्‌ विद्वद्मिः | स० विदुषि , Re 
च० विदुषे 0 विद्वद्भयः | सं० हे विद्वत्‌! हे विद्वांसौ! दे वि 
मै शारि 
} ऋग्वेद | १ । २५॥ ६। के भाष्य में सायणमाधव ने ॥ ती. शत 
तर 
वसिघसीनां चः (५५४ ) से प्रस्व किया है, पर यदद ठोक नह | 
a त्झोदेशप्रल्यययो” रे | 


सूत्र मं “वस्‌? धातु ही इष्ट है आदेश व प्रत्यय नहीं । अतः वहा 
करना चाहिये । 
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इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों के रूप होते हें--- 


शब्द अथ | प्रत्यय | शसूका रूप 
, अषिवस्‌ जो रह चुका हैं | क्वसु ` | ऊघुषः क 
तस्थिवस्‌ जो ठहर चुका है | 2 | तस्थुषः # 
i पेदिवस्‌ जो गमन कर चुका है | 2? | सेहुषः # 
३. शश्रुबस्‌ जो सुन चुका है | „ `) खुष 
कि उपेयिवस्‌ जो प्राप्त कर चुका दै | । उपेयुषः ॐ 
६. अनाश्वस्‌ जिसने भोजन नहीं किया | 3 अनाशुषः 


ह Coo म क 120 
७, आधिजांग्मवस्‌ जा प्राप्त कर चुका ९ 


s 
~ 


| अधिजग्मुषः ॐ 
ईयपुन्प्रत्ययान्तो के रूप भी प्रायः 'वरिद्ठस्‌! शब्द की तरद होते हें । केवल शसा- 


~ 


~ 


जयों में सम्प्रसारणकाय्यं तथा भ्याम्‌ आदि में दुख नहीं होता। निदशेनाथं 'श्रयस? 
द्रियों म सम्प्रसारण स्‌ आदु स दुख नहा ह द्‌ (रै 
(बहुत अच्छा ) शब्द का उच्चारण यथा-- 


प्र श्रेयान्‌ श्रेयांसौ श्रेयांसः | प० श्रेयसः श्रेयोम्याम्‌ श्रेयोभ्यः 
द्विश श्रेयांसम्‌ न श्रेयसः घ० ४ श्रेयसोः श्रेयसाम्‌ 
तु श्रेयसा श्रेयोभ्याम्‌? श्रेयोभिः | स० श्रयसि » श्रेयःसु, श्रेयस्सुः 
प श्रेयोभ्यः | सं० हे श्रेयन्‌ ! हे श्रेयांसौ ! हे श्रेयांसः! 
१. ससजुषो रुः ( १०१), शि च (१०७ ) 11 वा शरि ( १०४) | 
इसीप्रकार--१. अल्पीयस्‌ = दोनों में थोडा । २. कनीयस्‌ = दोनों में छोटा । ३. 


च० श्रेयसे 


गरीयस्‌ = दोनों में जवान अथवा छोटा। ४. प्रेयस्‌=बहुत प्यारा। १. वर्षीयस्‌ = ' 
बहुत बूढ़ा । ६. गरीयस्‌ = बहुत भारी। ७, वरीयस्‌ = बहुत श्रेष्ठ । ८. स्थेयस्‌ = बहुत 
| स्थिर । प्रति शब्दों के रूप बनते हैं । - 

नोट---जब ईंयसुन्प्रत्यथान्त शब्द -स्त्रीढिङ्ग में आते हैं तब “उगितश्च? 
(१२४६ ) से ङोप्‌ प्रत्यय होकर- श्रेयसी, अल्पीयसी, कनीयसो प्रद्धुति शब्द बन जाते 


21 ष्ट ". ~ य वळ > 
ें। वसुँप्रत्ययान्तों से भो स्त्रीत्व में ङोप्‌ होता है परन्तु सम्प्रसारण विशेष होता है । 
णा Mn et 2, 


$ इन में इय्‌ ्रागम भसज्ज्ञको में प्रवृत्त नहीं होता | “श्कृतव्यूहाः पाणिनीयाः 
| (प०) ग्र्थात्‌ इस व्याकरण शास्त्र में निमित्त को विनाशोन्सुख देखकर तत्ययुक्त कार्य 
| नहीं करना चाहिये । जव “बसु? प्रसव, मसव्शकों में वकार को सम्प्रसारण हो जाने से वलादि 
| है नहीं रहता ततर तत्मयुक्त कार्य बलादिलक्षण इंटर आगम भी नहीं होता | 


| 
|; 
| 
| 
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१३४ 0 लैसीडपासायोपद हितमा लुघुसिद्वात्त्रकोसु्या & 
यथा - विदुषी, ऊषुषी आदि । इन सब का उच्चारण नदीवत्‌ समझना चाहिये 
में पदान्त में दत्व होगा--विद्वत्‌ आदि । 


[ घु ] रिषम ३५४ पु सोछुढ़ ।७१८६॥ 
सर्वनामस्थाने विवक्षितेऽसुङ्‌ स्यात्‌ । पुमान्‌। हे पुमन । 
पुसः । पु भ्याम्‌ । पु सु ॥ 


6 LY ~ मत्‌ ८,” ५ > 
,____सर्वेनासस्थान की विवक्षा होने पर 'पु' स? शड द्‌ 


। गेपुसऊ 


व्याख्या--सवनामस्थाने । ७ । १ । [ 'इतोऽत्सवेनामस्थाने’ से ]एसः। ६।१। 
श्रसुङ्‌ । ५ । १ । सर्वेनामस्थाने' में परसप्तमी मानने से “परमपुमान्‌? यहां अनिष्ट दे 
प्राप्त होता है। अतः “विवज्षिते! का अध्याहार कर भावसप्तमी मान लेते हैं। अथ 
( सर्वनामस्थाने ) सर्वनामस्थान विवक्षित होने पर ( पु'सः) पु'स्‌ शब्द के स्थान खी 
( अ्सुड_) असुङ्‌ आदेश हो जाता दै । 

सवंनामस्थान ( सुँ, औं, जस्‌, अम्‌, श्रोंट्‌ ) लाने से पूर्व उसके लाने की चा 
मात्र होने पर ही असुछ आदेश हो जाता है। श्रसुङ ङित्‌ है, अतः चह 'ङिच्च' ( ४६ ) 
द्वारा 'पु'स! के अन्त्य अल-सकार के स्थान पर होता है । 


पु स्‌ = पुरुष ) 

पून पवने? ( क्रया० उभ० ) धातु से “पूजो डुम्सुन? ® ( उणा० ६१८) द्वारा 
` डम्सुन्‌' प्रत्यय होकर 'उणादयो बहुलम्‌? (३. ३. १) सूत्र में बहुलग्रहणसामध्य पे 
“्रादिनिइडवः? (४६२ ) द्वारा डु की इत्सञ्ज्ञा नहीं होती किन्तु 'चुट' (१२६) पे 
केवल डकार की ही इत्सञ्ज्ञा होकर उन्‌ अनुबन्ध का लोप करने ले--पु + उम्स्‌ | डितः 
करणसामथ्य से टि का भी लोप होकर--प्‌ + उम्स्‌ = पुम्स्‌ । अब “नश्चापदान्तस्य 

कलि? ( ७८ ) द्वारा मकार को अनुस्वार करने पर “पु'ल? शब्द निष्पन्न होता है। 
अब “सु? सर्वेनामस्थान करने की इच्छामात्र में, प्रत्यय करने से पूर्व ही सो पुर 
(३१४) द्वारा सकार को अघुङ थादेश होने पर “निमित्तापाये नेमित्तिकस्याप्यपाय' 
से अनुस्वार भी अपने पूर्वरूप मकार में परिणत हुआ--पुमस्‌। अब छुँग्रत्यय लाने पर 
he छ 


# 'पातेडु सुन्‌? इति पाठान्तरम्‌। सूतेः सस्य पः हस्वो म्सुन्प्रत्यय इति तामित 

त्रे दि ००4 __ ४02 Los) व हि 
सतन भाष्य उक्तम | न्यासे तु--'पुनातेमक्सुन्‌ हस्वश्चे! ति पठितम्‌। उपेयप्रतिपच्यथा आग 
श्रव्यवस्थिता इति तच्वम्‌। हु वि क 2 
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1 सुँलोप तथा संयोगान्तलोप होकर ुमान्‌? प्रयोग सिद्ध होता हे । 
सम्बुद्धि में केवल सान्तमहतः ( ३४२ ) से दोघं नहीं होता शेष सव प्रक्रिया 
1 रत्ययबत्‌ जाने--दे पुमन्‌ ! । 

पुसून औँ = पमस्‌ + यी । नुम्‌, दीघं तथा अनुस्वार होकर पुमांसौ? । इसी प्रकार 
इत्य सवंनामस्थान प्रत्ययों में भी जान ले'। 


४३ 


अब आगे की विभक्तियों की विवक्षा में अधुढः न होगा। पु'स्‌+ अस्‌ ( शस्‌ ) = 
पुसः | 

पु'स्‌+भ्याम्‌। यहां “संयोगान्तस्य लोपः? (२० ) से संयोगान्तं सक्रार का 
होप होकर “निमित्तापाये नेमि त्त ऋस्य।प्यपायः' इस न्यायानुलार अनुस्वार पुनः मक्राररूप 
परिणत हो जाता है--उुम्‌+ भ्याम्‌। अब्र “मोऽनुस्ाएः? ( ७७ ) से पदान्त मकार को 
प्रनुस्रार तथा “वा पदान्तर ( ८० ) द्वारा उस॑ वकर्प करके परसवणं-मकार करने 
हे--'पुम्भ्याम्‌, पु भ्याम्‌? ये दो रूप सिद्ध होते हंत 

पु'स्‌ + सुप्‌ । संयोगान्तलोप, अचुस्वार की मकाररूप में परिणति तथा “मोऽनु- 
छार” ( ७७ ) से अनुरुवार होकर 'पु'सु' प्रयोग सिद्ध होता है । ध्यान रहे कि यहाँ यय्‌ 


| न रहने से “वा पदान्तस्य'.( ८० ) सूत्र प्रवृत्त नहीं होता । 

“पु'स्‌’ शब्द की रूपमाला यथा-- 

प्र पुमान्‌ पुमांसौ पुमांसः | प० पु'सः पुम्भ्याम्‌ पुम्भ्यः 
हि पुमांसम्‌ टा पुंसः |ष० „ पुसोः एुसाम्‌ 
११ पुसा पुम्भ्याम्‌ पुम्भिः | स० पुसि AR पुसु 
| ४० पु'से ८ पुम्भ्यः | सं० हे पुमन्‌! हे पुमांसौ ! हे पुमांसः ! 
† भ्याम्‌, भिस्‌ और भ्यस्‌ में अनुस्वारपत्तीय रूप भी जान.लेनें । 
| [ह्ु० ] ऋदुशनस्‌--' (२०५ ) इत्यनङ्‌। उशना । उशनसौ । 
वा०--( २८ ) अस्ये सम्बुद्धौ ` वाऽनङ्‌, नलोपइच वा वाच्य: ॥ 
† ध्यान रहे कि अयोगवाहों (यम, अनुस्वार, विसगे, जिह्ममूलीय, उपध्मानीय) की 
| गना अ्र्पत्याह्दार तथा शर्प्रत्याह्यर में भाष्यकार ने स्वीकार को है। इससे अनुस्वार को 
| समानकं संयोगसञ्ज्ञा हो जाती दै। 
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हे उशन्‌ | हे उशनन्‌ ॥ हे उशनः ! । हे उशनसो । उद्रोयया' 


उशन;सु । उशनस्सु । न 
अर्थ;--उशनस्‌" शब्द के सकार को विकल्प करके अनढ होता है ठया नह 
का लोप भी विकल्प करके हो जाता है । | ( 
व्याख्या-- उशनस्‌ -शुक्राचाय्ये । 
“वश कान्वौ? ( अद्‌।० प० ) धातु से वशे; कनसिःः ( उणा० ६७८ 5 | 
“नसि? प्रत्यय तथा 'अहिज्या......' ( ६३४) से सम्प्रपारण और 'सम्प्रसारणाच्छ 
( २४८) से पूर्वरूप होकर ‘उशनस्‌? शब्द निष्पन्न होता है । 
उशनस्‌ + सुँ । यहां ऋद्ुुशनस्‌....... (२०४ ) सूत्र से सकार को अनङ्‌ शह 
होकर अङ अनुबन्ध के लुप्त हो जाने पर--उशन अनू+स्‌। 'श्रतो गुणे’ ( २७३ पे 
पररूप हो--उरनन्‌+ स्‌ । सर्वनामस्थाने चासम्बुद्ध।' ( ५०७ ) से नान्त को उपघा हो. 
दीर्घं हो--उशनान्‌न-स्‌ । 'हल्डथाव्भ्यः... ... ? ( १७३ ) सूत्र से सुँलोप तथा 'न लोपः... | 
( ३८० ) से नकार का लोप होकर - उशना प्रयोग सिद्ध होता है। 


_ 


उशनस्‌ + र = उशनसो । इत्यादि । 
सम्बुद्धि में हे उशनस्‌+ सु । यहा “श्रस्य सम्बुद्धौ वाञ्नङ , नलोपश्च वा. 
वाच्यः? वार्तिक से विकल्प कर के 'थनङ्‌' होकर अनङ्‌पच्च में अुबन्धलोप, पररूप, सुँ 
तथा विकल्प करके नकार को लोप करने से--'हे उशन, हे उशनन्‌” ये दो रूप सिद | 
होते हें । 'अनङ ' के अभाव में सुँलोप, रु स्व तथा रेफ को विसग आदेश करने पर- | | 
५६ उशनः? यह एक रूप सिद्ध होता हं। सब [मिलाकर सम्बद्ध में तीन रूप बनते हं- | 


[ १ है उशन !। 
“सम्बाधने तूशनस्त्रिरूपम्‌ , 


न ज्र 3) 
| ३ हे उशनः !। सान्तं तथा -नान्तमथाप्यदन्तम्‌ ॥ 


६ 


उशनस्‌ + म्याम्‌ । यहां पदान्त में “ससजुषो रु” (१०१ ) . से रुख) (हरि च 
( ५०७) से उस्व तथा ' दू गुण? ( २७) से गुण होकर--'उशनोम्यामः गयो. | 
होता है। | 
उशनस+ सुप्‌ । यद्वा पदान्त में रं त्त्र, "खरवसानयोः -' / ९१ ) पै हु 


> बब 
आदेश हो “विसर्जनीयस्य सः? ( १०३ ) सूत्र के प्राप्त होने पर उलके अपवाद 


| 
1 २ हे उशनन्‌ ! । - 
| 
) 
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|, (०४ ) सूत्र से वर्काण्पक ।वसग आदेश करने से--/उशनःसु, उशनस्सु’ ये दो प्रयोग 
| ( ते हैं? इसकी रूपमाज्ञा यथा 


पिं | 
पमा रत उशनसौ उशनसः 
| द्वितीया / गस 22 939 
[ प ७ 
हा इनु उशनोभ्याम्‌ उशनोभिः 
| ततुर्थी उशनसे _ + ` झशनोम्त्र: 
एल्चमी उशनसः प्र 
1 | पछी » उशनसोः उशनसाम्‌ 
। || सप्तमी उशाना १ ` उशनःसु, उशनस्सु 
। परस्पोधन हे उशन, उशनन्‌, उशनः ! हे उशनसौ ! हे उशनसः ! 
नोट अस्य सम्बुद्दो........” यह वस्तुतः वार्सिक नहीं; काशिकाकार का वचन है। 


| पा नहीं लग सका कि यः वचन उन्होंने कहां से जिया हे । भाष्य में इसका कुछ पता 
हीं चलता । अतः कई लोग इसे अप्रमाण मानते हुं । 

* | [ लुघ॒० ] अनेहा । अनेहसौ । हे अनेह 

| ` व्याख्या- अनेहस्‌ = समय। 

| नञ? उपपद वाली “हन हिंसा-गत्योः' ( अदा० प० ) धातु से “नजि इन एह चः 
| (उणा० ६६३ ) सूत्र द्वारा असि’ प्रत्यय% तथा हन्‌ को 'एह! आदेश होकर नब्काय करने 
| मे अनेहस्‌? शब्द निष्पन्न होता हवै । इसकी प्रक्रिया भी “उशनस्‌” शब्दवत्‌ होती दै केरल 
| समबुद्धि में इसका एक रूप बनता दें । रूपमाला यथा-- 

- | 7० अनेहा! अोहसौ अनेहसः | प० श्रनेहसः अनेहोभ्प्राम्‌ अ्रनेदीम्प्रः 
विश श्रनेहसम्‌ ,, ला घ० ,,  अ्नेहसोः अनेइस.म्‌ 
१° ग्रनेहसा अनेहोभ्याम्‌ अनेहोभिः | स० अनेहसि २२, अनेहःसु;स्खु ` 
क अमेहोभ्प्रः | स? हे अनेहः` ! हे अनेहसौ ! हे अनेहसः ! 
:† “ऋदुशनस्‌--? ( २-९ ) से अनङः अनुन्धज्ञो ग, पररूप, नान्त की उपधा को 
| ऐक सुँजोप तथा नलोप होकर--“अनेहा सिद्ध होता है । 

| % 'ससजुषो सुः? ( १०३ ), 'दशि च' ( १०७ ), आद्गुणः' ( २०) । 


१. रत्व विसर्ग होकर “वा शरि? (१०४) हो जाता है। 
२. सुँलोप, रुव तथा अवसान में रेफ को विसगं हो जाते हं! 


# शेखरकार तथा उसके श्रनुयायी वालमनोरमाकार का “अनेहस्‌? शब्द को ग्रसुन्नन्त 
| शैलाना ठीक नहीं; क्योंकि वेसा मानने से “उगिदचाम्‌... दारा तुम गम परात होगा । 
गा 5 bg 
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[लँघु० ] वेषाः । वेधसौ । हे वेधः ! । वेधोभ्याम्‌ । 
व्याख्या-- वेधस = ब्रह्मा । 
विपूर्वक 'डुधान्‌ घारणपोषणप्रो” ( जुहो० उभ० ) धातु से 'विघानो 
( उणा० ६६४) इस ऑणदिकसूत्र द्वारा आख प्त्यय तथा सोपसगे 'घा' को 'वेध' 
होकर 'वेधस्‌? शब्द निष्पन्न होता है । 
वेधस्‌ + सुं । 'अत्वसन्तस्य चाधातोः? ( ३४३ ) से दोघ, 'हल्ड्याब्म्य, „ | 


१०७७७५६" 


(१७६) से सुँलोप तथा प्रकृति के सकार को रु त्व वसग करने से--'वेधाः' प्रयोग द | 


i 


होता है । । 
आगे की विभक्तियों में समस्त प्रक्रिया “अनेइस्‌? की तरद्द होती हैं। रूपमाला यथा... 

प्र० वेधाः वेधसों वेधसः | प० वेधसः वेधोभ्याम्‌ वेधोभ्यः 

~ | ~ झै 

द्वि० वेधसस्‌ पु हा | ष० „ वेधसोः वेधसाम्‌ | 

तृ० वेधसा वेधोभ्याम्‌ वेधोभिः | स० वेधसि „, वेघःसु, वेधस्पु 

च० वेधसे वेधोभ्यः | सं० हे वेधः !> हे वेधसौ ! हे वेधसः! 

+रूंव्व, उस्व तथा गुण हो जाता है। २ सुँलोप, रु त्व तथा विसगं होते ह । 


इसीप्रेकार--१ : वनौकस्‌ ( बन्दर ), २. दिवौकस्‌ ( देवता ), ३. हिरण्यरेतस्‌ 
(सूर्य॑ व अग्नि ), ४. चन्द्रमस्‌ ( चन्द्रमा ), १. सुमनस्‌ ( देवता ), ६. प्रचेतस्‌ (वरुण), 
७. सुमेधस्‌ ( अच्छी घुद्धि वाला ), ८. नुचच्चस्‌ ( मनुष्यों पर दृष्टि रखने वाला। श्रव॑ | 
३।४२।१।, ८।३।१०। ), 8; जातवेदस्‌ ( श्रग्नि), १०. अङ्गिरस्‌ ( एक ऋषि ), १, ` 
विश्ववेदस ( सब कुछ जानने वाला ), १२. पुरोधस्‌ ( पुरोहित ), 1३. वयोधस्‌ ( तरुण, | 
जवान )---प्रथ्गंति शब्दों के रूप बनते 1 


[लघु ०]--बिधिचन्रम- ३५५ अदस ओ से लोपश्च ।०२।१०५ 


अदंस औत स्यात्‌ सौ परे सु लोपश्च । तदो;--( ३१० ) इति तः! 


असो । त्यदाद्यखम्‌ । पररूपत्वम्‌ । वृद्धि; ॥ का 
अर्थ. सुँ परे होने पर अदस्‌ शब्द के अन्त सकार को औकार तथा सु | 
* हो जाता है । 
तदोः सः सावनन्त्ययोः' से ] अदसः ।६४| आरो |! 
f दोः द्व 


दस शर द | 


[ यहां विभक्ति का लुक हुश्रा दै ।] सुँलोपः 1१11। च इत्यव्ययपदम्‌ । समास 
सुलोपः, षष्ठीतत्पुरुषः । अथः--( सौ ) सुँ परे होने पर ( अ्रदसः ) ॐ 
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न ध्न मे? FE टि (I न 
हानि पर ( अं ) “आ. आदेश होता हे ( च) तथा ( सुँलोपः ) सुँ का भी लोप हो जाता 
| | अलो$न्त्यविधि द्वारा यह थोकार आदेश अन्त्य अल-सकार के स्थान पर होगा। 
~ 


हदस आ? इस अंश में यह सूत्र “त्यदादीनामः' ( १६३ ) सूत्र का अपवाद है। 
अद्स#+ सु । यहाँ “त्यदादीनामः? ( १६३ ) के प्राप्त होने पर “अदस आओ 
ुलपरव! (३९ ) सूत्र से सकार को ओकांर तथा सुँ का लोप होकर--अद + आ । 


बृद्धिरिचि ( ३३ ) से बृद्धि एकादेश करने से--'अदौ?। अब लुप्त हुए सुँप्रत्यय-को मान- 
| दर 'तदोः सः सावनन्त्ययोः? ( ३१० ) सूत्र से दकार को सकार करने पर--“असौ' प्रयोग 
| कढ होता है । ध्यान रहे कि अदौ? इस अवस्था में 'ग्रदलोडपेर्दादु दो मः (८. २. ८०) 
पूत्र भी प्राप्त होता है परन्तु “तदोः सः.......' ( ७, २, १०६ ) सूत्र की दृष्टि में ग्रलिद्ध 
होने से वह प्रवृत्त नहीं होता । 

ग्रदस्‌ + आओ । यहां 'त्यदादीनामः' ( १३३ ) सूत्र से सकार को अकार तथा 'अतो 
गुण! ( २७४ ) से पररूप होकर -*्रद + अँ? । अब 'बृद्धिरिचिः ( ३३ ) से वृद्धि एका 
| देश करने पर अदौ” । इस अवस्था में अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता दै-- 

क का ५ 

तघु०] बिचिन्चत्स- ३५५ अदसोज्सेदादु दो म; ।८।२।८०॥ 

अदसोञ्सान्तस्य दात्‌ परस्य उद्‌तो, दस्य मश्च । आन्तरतम्याद्‌ हस्व- 

स्य उः, दीघस्य ऊ; । श्रमू । जसः शी । गुणः। 

अर्थ;---जिस के अन्त में सकार न हो ऐसे अदस शब्द के दकार से पर वर्ण 
क्षे उकार और ऊकार हो जाता है तथा दकार को मकार भी होता है । 

व्याख्या - अदसः ।६।१। अ्रसेः ।६।१। दात्‌ ।४।१। उ ।१।१। द्‌ः ।६।१। मः ।१।१। 
| प्रमासः-नास्ति सिः = सकारः ( सकाराद्‌ इकार उच्चारणार्थः । ) यस्मिन्‌ सः = असिः, 
वस्य = श्रसेः । नब्बहुव्रीहिसमासः । यह 'अद्सः’ का विशेषण है अतः इससे तदन्तविधि 
| शे जाती दै । उश्च ञश्च--उ, समाहारद्वन्द्रः। अथः--( असेः ) असान्त अर्थात्‌ 
| बिस के अन्त में सकार विद्यमान नहीं ऐसे ( श्रदूसः ) अदस्‌ शब्द के ( दात्‌ ) दकार से 


| ९ वर्ण को ( उ ) उकार तथा उकार हो जाता है तथा ( दः ) दकार के स्थान पर (मः ) 
ममी हो जाता है | . 


असान्त अद्स्‌ शब्द के दकार से परे वाला वर्ण प्रायः हस्व या दोघे हुआ करता 


' . *श्रद्स्‌ शब्द का सर्वादिंगणान्तगंत त्यदादियों में पाठ आया है। ऋतः इसकी 
९ ३ ~ हये 
३ दीनि सवनामानि? ( १५१ ) सूत्र से सर्वनाम सञ्ज्ञा भी यथावसर समक लेनी चाहिये । 
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258 छै कै जि स्वियीपे हितायो' लघुसिङपन्तैको मुदयां छ 


है 1 “स्थानेऽन्तरतमः? (.१७ ) दारा हस्त वण के स्थान पर हस्व उकार तथा दोष ब 
के स्थान पर दीर्घं ऊकार द्ोगा +। Es 

“गदौ? यहां असान्त अदस्‌ शब्द के दकार से परे दीघे औकार विद्यमान ६ ३ 
प्रकृतसूत्र से औकार को ऊकार तथा दकार को सकार होकर- “अम्‌! प्रयोग सिद्ध त 

अदस्‌ + अस्‌ ( जस्‌ )। यहां “त्यदादीनामः? ( १३३) से सकारं हो भ । 
“अतो गुणे' (२७४) से पररूप, 'जसःशी' ( ११२ ) से जस्‌ को शी-तथा ' गरु न 
(२७) सूत्र से गुण होकर--ग्रदे' । अब “अदसो$सेर्दादु दो मः ( ३१६ ) कक 
पर उसका अपवाद. अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता i= | 


[ लघ० ] बिष ३५७ एत इंद बहुवचने ।८।२।८१॥ 
9 क 

अदसो दात्सरस्य एत ईदू, दस्य च मो बह्वथोक्ती। अमी। पका: 

` सिद्धम्‌ ( ३१ ) इति विभक्तिकार्य प्राक्‌ , पश्चाद्‌ उत्वमते | 


अमुम । अमू । अमून्‌ । सुत्व कृते विसञ्ज्ञायां नामाव; ॥ । 
र्थ ___श्रद॒स्‌ शब्द के दकार से परे एकार को ईकार तथा दकार को मकार हो 


जाता है बहुत श्रथों की उक्ति में । . 

व्याख्या - श्रदसः। ६।१।.दात्‌। १ । 1 । [ “अदृसोअ्लेः--” से ] एतः ।॥॥ | 
ईत्‌।१।१। दः। ६।१। सः ।१।१। [ ‘अद॒सोऽसेः -' से ] बहुवचने ।७। १। 
समासः--बहूनां बचनम-उक्तिः = बहुवचनम्‌ , तस्मिन्‌ = बहुवचने& । षप्ठीतस्पुरुषसमासः। 


` ` कहीं श्रपवाद्वश हल? भी हो जाता है, जेसे--श्दद्रयड अ्रमुमुयङ्‌ । यहाँ रका | 
से परे 'रः है। | 

+ ग्रान्तये अर्थात्‌ साचृऱ्य चार प्रकार का होता है--यह हम पीछे स्थानेऽन्तरतमः | 
( १७) सूत्र पर लिख चुके है । यहाँ प्रमाणकृत ग्रान्तये द्वारा ह्व के स्थान पर हुल त | 
दीघ के स्थान पर दीघ होता है । 

क्ष यहां “बहुवचन? शब्द से पारिभाषिक बहुवचन जस्‌ , शसू रादि ” 
करना चाहिये । क्योंकि वैसा अर्थ करने से 'श्रदेम्यः = श्रमीम्यः, ्रदेमिः= अमीमि: | 
प्रयोगों के सिद्ध हो जाने पर भी “श्रदे = श्रमी? यहां प्रयोगसिद्धि न हो सकेगी हुवे नना ब 
में एकार स्वयं बहुवचन है इससे परे अन्य कोई बहुबचन नहीं है । रतः यश. बि ॥.. 
यौगिक स्वीकार कर 'बहुतो की उक्ति अर्थात्‌ वहुत्व की विवज्ञा में! ऐसा यना 
है | इस ग्रथ से “ग्रदे! श्रादि सब स्थानों पर बहुत्व की विवक्षा. वतमान र "य 
प्राप्त नहीं होता । इस सूत्र पर भाष्यकार ने लिखा है-- , २6 

| नेट पारिभाषिकस्य बहुवचनस्य ग्रहणम्‌ । किन्ति ! - } खै 


अन्वर्थग्रहणमेतत्‌। बहूनामर्थानां वचनम्‌ः= बहुवचनम्‌॥ 


का महा | 
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आसिद हात सं प्रथम पूवरूप दाकर अदम! बन जाता दै । तदनन्तर उत्व- 
| प्रयोग सिद्ध होता हे । 
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। 0 ब्रहुव बने ) बहुत्व को विवक्षा में ( अदसः) अदस शब्द के अवयव (दात) 


र से परे ( एतः ) 'ए के स्थान पर ( ईत ) 'ई? आदेश हो जाता है तथा ( दः) उस 
दे स्थान पर ( मः ) “म्‌? आदेश हो जाता है। 


“अदे! यहाँ प्रकृतसूत्र से एकार को इंकार तथा दकार को मकार होकर-_'अमी' 


ञ्रदसू+ अस्‌ । यहां त्यदाद्यत्व और पररूप होकर---'अद + अम । अब यहां 


। पामि पूर्वः? (३.१. १०४ ) से पूवप तथा “अदसो दाद दो मः ( ८, २. ८० )से 


ल-मत्व युगपत्‌ प्राप्त होते हं । 'पूर्वत्रासिद्धम' ( ३१ ) द्वारा उत्वमत्वविधायक सूत्र के 


मत्व हो असुम्‌ 


“पूर्वत्रासिद्धस्‌ (३१) इति विभक्तिकार्य प्राक्‌ , पश्चादुखमले ।” 


अर्थात्‌ पुबच्चासद्धम (३१ ) सूत्र से-“अदसोऽसेः-' (३१६) तथा 'एत 


ईद्‌ बहुवचने’ ( ३१७ ) सूत्र के असिद्ध होने से प्रथम “अमि पूवः? ( १३९ ) आदि सूत्रों 
| द्वारा विभक्तिकाय होगा तदनन्तर उन सूत्रों की प्रबृत्ति होगी । परन्तु श्रब इस पर यह विचार 
| उपस्थित होता है कि क्या "पूत्र सिद्धम्‌? से कार्य असिद्ध किया जाता है या शास्त्र 
| प्रसिद्ध ? | ग 


यदि किये हुए कार्य को असिद्ध मानेंगे तो प्रथम काये का विद्यमान होना आवश्यक 


> 


| होगा; क्योंकि यदि कार्थं ही विद्यमान न रहेगा तो पुनः वह असिद्ध केसे हो. सकेगा ? अतः 
| श्रर्यासिद्धपक्ष में प्रथम “विप्रतिषेधे परं कायम! (११३ ) सूत्र के बल से भावी असिद्ध 
| शयं कर चुकने पर पश्चात्‌ "पूर्वत्रासिद्धम्‌? से वह पूर्व की दृष्टि . में सिद्ध होगा अन्यथा 
नही । इस पक्ष में “अद + अम्‌? यहां प्रथम 'विप्रतिषेधे परं कार्यम द्वारा पूर्वरूप की अपेक्षा 
| ९ होने से उत्व-मत्व होकर--'असु + अम्‌? बन जायगा । तदनन्तर 'पूर्वत्रांसिदुम द्वारा 


bh ° © गे ४ में Lo न पता 
सुकाय को पूर्वरूप की दृष्टि में असिद्ध माना जायगा । अ्रब इस सुकाय के असिद्ध माने जाने 


| भी पूवेरूप नहीं हो सकेगा, क्योकि--“ देवदत्तस्य हन्तरि हते देवदत्तस्य पुनरु- 
| ञ्जनं न भवति’? अर्थात्‌ देवदत्त के इन्ता के मारे जाने पर भी देवदत्त की पुनरुत्पत्ति 
| हं हो सकती । इत न्यायानुसार “द” के हन्ता “सु? के असिद्ध होने पर भी पुनः 'दू! 
| भ आ सकेगा, क्योकि उसका तो विनाश हो चुका है। इस प्रकार 'दः के न आने से 


नहीं मिलेगा तब 'अमि पूवः? द्वारा पूवरूप न हो सकेगा । अतः यह पक्ष ठीक नहीं । 
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परियो शथयीपपहिवारथा/सघुर्सिक्षमतिकोमुद्चा & 
अब यदि शास्त्रासिद्ध पक्ष स्वीकार करते हँ तो इस पक्ष में दोनों सूक 
प्राप्त होने पर “पूर्वत्रासिद्धम्‌” द्वारा परशास्त्र असिद्ध अर्थात्‌ अ्र भावात्मक ह 
तसे पूर्वले सवासात अध्यायों के सूत्रों की ईष्टि म वह सूत्र नहों रहता; उसके न ह 
प्रतिषेध नहीं हो सकता, क्योंकि विप्रतिषेध वहां होता है जहां अन्यत्रान्यत्रलब्यावकाए 
सूत्र परस्पर की दृष्टि में भावात्मक होते हुए एक स्थान पर प्राप्त हों। यहां छंद 


९०२ 


गपत्‌ 
है। 


दृष्टि में पर सत्र अभावात्मक होने से वतमान नहीं रहता अतः प्रथम पूवसत्र प्रवृत्त होता ३ 
और तदनन्तर असिद्ध सत्र । इस प्रकार इस पक्ष के स्वीकार करने से श्रद्‌ + श्रम 
पर 'ग्रदसो$सेः--' तथा श्रमि पूवः इन दोनों सूत्रों के युगपत्‌ प्राप्त होने पर "पता 
सिद्धम' द्वारा "अमि पूर्व? ( ६. १. ।०४ ) की इष्ट मे 'अ्रदसोऽसेः --' ( ८, २. ८० ) स 
असिद्ध अर्थात्‌ अभावात्मक हो जाता दै। अतः प्रथम पूर्वरूप होकर 'अदम! हो जाने प्र 
पश्चात्‌ उत्व-मत्व करने से 'अमुम्‌' प्रयोग सिद्ध हो जाता दे । इस प्रकार कोई दोष उतपन्न 


नहीं होता । E 


अतः “पू्वेत्रासिद्धमः ( ३१ ) सूत्र में शास्त्रासिद्ध पक्ष ही स्वीकार करना चाहिये, 
कार्यासिद्ध नहीं । अत एव ग्रन्थकार ने भी 'पूर्वत्नासिदुम! ( ३१ ) सूत्र की वृत्ति में इसी 
पक्ष का अनुमोदन किया है-'“ सपादसप्ताध्यायीं प्रति त्रिपाद्यसिद्धा, त्रिपाद्यामपि पूव 
प्रति परं शास्त्रम्‌ असिद्धम”” । 'विप्रतिषेधे परं काग्रम! ( ११३ ) सूत्र पर भी | 


स्वीकार किया दै--पूर्वत्रासिद्धमिति रोरी? त्यस्यासिद्धखाद्‌ उत्वमेव”। भाष्यकार भी 
इसी पक्ष के पक्षपाती हें--“पू्वत्रासिद्ध नास्ति विप्रतिषेघो5भावादुत्तरस्थ” । इस विषय 
_ का अन्यविस्तृत विचार व्याकरण के उच्चग्रन्थो में देखें । 

अदस -- अस॒ (शस्‌ ) | त्यदाद्यत्व और पररूप होकर अद्‌+अस्‌ । ग्र 
श्रदसोऽसेः---? (३५६ ) के श्रसिद्ध होने से, प्रथम विभक्तिकाय्यं-पूव॑सवणदीषं 
और शस के सकार को नकार करने से--“अदान्‌?। अब 'अदसोऽसेः--' से दकारोचर शरीर | 


र 
को उकार तथा दुकार को मकार होकर “अमून्‌? प्रयोग सिद्ध होता है । ४ | 
` अद्स्‌ञ अआ ( टा)। व्यदाद्यस्व और ५ररूप होकर--अदु आ। अब यहां यद्यपी | 


~ 


डे प्रा! 

“अदसोञसेः:--! के असिद्ध होने से, प्रथम व्रिभक्तकार्य अर्थात्‌ “टाङसिङसामिता 
सूत्र 
( १४० ) सूत्र से टा को इन आदेश प्राप्त होता दै तथापि “न मुने' (३१5) पः 


८ उ 
आरम्भस.मथ्यर से| वह नहीं होता; अतः “अ्दखोऽसेः-? से दकारोत्तर अका! की. 


130 MRE ee पा NN रोज 
1 यदि यहाँ रा को इन कर दे तो “न मु ने? ( ३५८ ) सूत्र बनाने का र त हेह 
नहीं रहता | ग्रतः इसका बनाना तभी सार्थक किया जा संक्ता है जव इन! ग्रा 
भु? हो जाए । यही इसका ग्रारम्मसाभथ्य है । 
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हया दकार की मकार हा जाता €--अझु + ग्रा श्रब यहां “मु? भात्र के श्रसिद्र दोने से 
षो ब्यसखि? (१७० ) द्वारा विसञ्ज्ञा नहीं हौ सकती, और विना घिसब्ज्ञा के आहछो 
॥स्व्रियाम! ( १७१ ) सूत्र से टा को ना नहीं हो सकता,.पर हमें 'ना? करना अभीष्ट 
३ । अतः “मु! भाव को सिद्ध करने के लिए अपम्रिमसूत्र प्रवृत्त होता दै-- 
[लघु० ] निषेषसन्रम- २५८ न सु ने ।८।२।३॥ 

ना? भावे कत्त व्ये कृते च 'मु' मावो नासिद्ध; । अमुना । अमूभ्याम्‌ । 

अमीमिः । अमुष्मात्‌ । अमुष्य । अमुयो; २ । अमीषाम्‌ । अमुष्मिन्‌ । 

अमीषु ॥ 

अ्र्थ।-- चा" आदेश करना हो या कर चुके हों तो “सु? आदेश असिद्ध नहीं होता । 

व्याख्या--न इत्यन्ययपदम्‌ । सु । १। १। ने। ७। १ । असिद्धम्‌ । १ ।१। 
| 'पूवंत्रासिद्धम' से ] समालः--म्‌ च उश्च = मु । समाहारद्वन्द्वः। 'ने’ यह ना-शब्द के 
सप्तमी का एकवचन है--ना--ढडि - ना +-इ ८ ने । यहां भावसप्तमी या वैषयिक सप्तमी 
समकनी चाहिये । अर्थः--( ने ) “ना! के विषय में अथवा “ना? परे होने पर < (मु ) 
म' आदेश ( असिद्धम्‌ ) असिद्ध ( न ) नहीं होता । 

असु + ग्रा? यहां ना के विषय में “मु? आदेश असिद्ध न हुआ तो घिसन्ज्ञा होकर 
श्राङो नाऽस्त्रियाम्‌? ( १७१ ) से टा को ना करने पर--'ग्रमना? प्रयोग सिद्ध हुआ । 

सूचना---ध्यान रहे कि “अनुना” में “ना? के परे होने पर “सु? आदेश के असिद्ध 
होने से “सुपि च' ( १४१ ) द्वारा दीघं प्राप्त होता है । वह भी “न मु ने! (३९८) से “मु' 
प्रादेश के सिद्ध हो जाने पर नहीं होता । इसीलिय तो 'ने में दो प्रकार की सप्तमी स्वीकार 
कर के “ना करने में या ना परे होने पर” ऐसा अर्थं किया गया है । 

अदस्‌ + भ्याम्‌ । त्यदाद्यत्व ओर पररूप करने पर 'सुपि च' (१४१) से दीघं हो 
बाता हे--अदाभ्याम्‌ । अब 'अदसोऽसेः-? ( ३१६ ) से उत्व-सस्व करने से--'असूम्याम? ` 
| प्रयोग सिद्ध होता है । 
अदस्‌ + भिस । त्यदाद्यच और पररूप कर “रद + भि? । इस अवस्था में “अतो 
| भिस ऐसः ( १४२ ) प्राप्त होता है; परन्तु उपका "नेदमदसोरकोः ( २७६ ) से निषेध 
जता है। अव “बहुवचने झल्येत्‌ ( १४२ ) द्वारा एकारादेश कर “एत इंदू बहुवचने” 
२८ भावसप्तमी का 'परः ग्रथ में पर्यवसान हुश्रा करता है--यह रेव पीछे “तस्मिः 
१९१६) सूत्र पर स्पष्ट कर चुके हँ । 


~ त अर 
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(३१६) से एकार को ईकार तथा दकार को मकार करने से--'अमीमि/ 
(होता है । ॥ 
झअदस-ए(ङं)। त्यदाद्यत्व, पररूप, 'सवनाम्न: स्तै? $ 
स्मै, सस्व तथा थादेशप्रत्यययाः, (१५०) से षत्व होकर-“अमुष्मै' प्रयोग रि. है 
दता है । 
अदस +भ्यस्‌ । वत्यदाद्यत्व, पररूप ` बहुवचन झल्येत्‌' ( १४१ el र 

एत ईदू बहुवचने (३१७ ) से ईत्व मत्व होकर-- असीभ्य 
अदस + थस्‌ ( ङसि ) | त्यदाद्यव्व, पररूप तथा “ ङसिङ्योः स्मात्स्मिनौ? (११४) 
है 

स्मात? आदेश, उत्व-सत्व तथा षश्च होकर-- अ्रमुष्मात" 


प्रयोग सिर 


ङः व, पररूप 'ट'ङसिङसामिनार्‍्स्याः? ४ 
, अदस्‌ + अस्‌ ( ङस्‌ )। त्यदाद्यत्व, पररू सिङसामिनात्स्या:' ( १४०); 
स्य आदेश, उत्व-मत्व, तथा षत्व होकर अ्रमुप्प्' । | 
- ५ ति टर ¢ ञ्र ~ ऱ्य न 2 3 
अदुस + ओोस्‌' । त्यदाद्यत्व, पररूप, शि = ( १४७ ) से एस, 'एचोड्यवा. | 
यावः ( २२) से अय आदेश होकर--ग्रदयोः । अब उत्व-मत्व होकर--'ग्रमुयोः 
४ झी ०. ९ क 
> ग्रदस - आम्‌? ।.. त्यदाद्यत्व, पररूप, आम सर्वनाम्तः सुट”. ( १५४) पे सुर 
1 ~ | 
आगम, “बहुवचने कल्येत्‌' ( १४९ ) से एत्व, “एत इद्‌ बहुवचने’ ( ३१७) से ईल 
मस्व और षत्व करने से--“ग्रमीषाम प्रयोग सिद्ध होता हे । 
अदस्‌ + इ ( ङि.)। सर्वनामसञ्ज्ञा होकर “ङसिङ्योः स्मात्स्मिनो' ( ११४) 


.ढि को स्मिन्‌, सु आदेश तथा षत्व करने पर--- श्र्चाप्मन्‌' 1 । 
अदस+सु (सुप ) । त्यदाद्यत्व, पररूप, “बहुवचने' झझ्येत्‌' (१४४) से. एख, 
एत द्‌' बहुवचने (३१७ ) से ईत्व-मत्व तथा “आदेशप्रत्यययोः” ( ११० ) से षत्व काने | 
पर--“अमीषु! । ग्रदस ( वह ) शब्द की रूपमाला यथा-- | 
प्रश ` श्रसौ अमू अमी | प० असमुष्मात्‌ अमूभ्याम्‌ अमीम्यः 
,द्वि०. अमुम्‌ - ,, . अमून्‌ | घ० - ग्रसुप्य श्रमुयोः अमीपाम 
तृ० सुना अमूभ्याम्‌ अमीभिः | स० - अमुष्मिन्‌  ,,, असीधु | 
चु०, असुष्मे . अमीभ्यः | सम्बोधन प्रायः नहीं होता । 
MA Cas अभ्यास; ( ४५ ) 
१ (क) ` विद्वन्‌! में  वसुख'सु.......' सूत्र से दुख क्यों नहीं होता ! 
(ख) “बिद्वांसौ? में अनुस्वार को परसवण क्यों नहीं होता ? 
(ग) “अनेहस्‌? को चसुन्नन्त मानने सें क्या दोष उत्पन्न होगा ! 
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व्याख्या क्रो स्तर 

(क) “सम्बोधने तूशनसस्त्रिरूपं सान्तं तथा नान्तमथाप्यदन्तम्‌ ।” 
(ख) “।ग्रान्तरतम्याद्‌ हस्वस्य उ:, दोघस्य अः ।!? 

(ग) “अकृतब्यूहा पाणनीयाः ।?! न 


(घ) “अदुस श्रा सुलोपश्च, अदसो&सेदादुदोमः, वसोः सम्प्रसारणम्‌ ।”? 


ड्‌ “पु'सु, वेधोभ्याम्‌, अमी, चिद्रद्धगाम्‌, असुना, श्रेयांसौ, अमू, तस्थुषः, अनु 

ब्मिन्‌ , विद्वन्‌? इन रूपों की ससूत्र साघनप्रक्रिया.लिखो । 

४ एत इद्‌ वहुवचने' सूत्र की ब्याख्या करते हुए “बहुवचनपद पारिभाषिक नहीं 
किन्तु यौगिक हे” इसकी न्याख्या करो । 

५, जब अनुस्वार का पाठ हल्प्रत्याहार में नहीं आता तो पुनः 'पुस+म्ग्राम! 
आदि में कैसे संयोगसञ्ज्ञा होकर संयोगान्तलोप हो जाता है ? 

६ निम्नलिखित शब्दों की रूपमाला लिखकर प्रथमा के एकवचन में ससूत्र 


सिद्धि कर--१. चनोकेस्‌ , २. उशनस्‌ , ३. अनेहस्‌ , ४. पुस्‌, ४. वरीयस्‌ , 


“पूत्रत्रासिद्धम” सूत्र द्वारा क्रायोसिद्ध ओर शास्त्रासद्ध पक्षा म॑ से क्रितत..पक्ष 


का प्रतिपादन होता है--सोदाइरण सप्रयोजन सविस्तर व्याख्या करो । 

“न॒ सु ने? सूत्र की व्याख्या करते हुए 'कत्तव्ये कृते च? कथन का विवेचन करो । 
९ पुस्‌ आर विद्वस शब्दों की प्रकृतिप्रस्ययनिदेंशपुरःखर निष्पत्ति लिखो । 
१० “पु'सोऽसुङ' सूत्र पर--'सवंनामस्थान परे होने पर? ऐसा न रहकर “सवेनाम- 
स्थाने विवक्षिते' ऐसा क्‍यों कहा गया.है ? 

|) >” ~ हुँ 
| यहां सकारान्त. पुल लिङ्ग समाप्त होते है । 
[ लघु ० ] इति इलम्ताः पुलँ, लिङ्गा; [अब्दाः] । 
~ - 

र्थ. यहां 'इलन्त पुलँ, लिङ्ग! शब्द समाप्त होते दे । 


| 4021 


इति भेमीव्याख्ययो--- 
पबृ' हितायां लघुसिद्धास्त-- 
कौमुद्यां हलन्तपुलँ.लिन्ग 
प्रकरणं पृत्तिमगात्‌ ॥ 
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१८ अथ हलन्त-्रीलिङ्ग-प्रकरणम्‌ ॐ 

--:ध8:--- 14 | 

. अब क्रमप्राप्त हलन्तस्त्रीलिङ्गप्रकरण का आरम्भ किया जाता है । इस प्रकरण पय | 

भी सब शब्द प्रत्याहारक्रम से कहे गये हैं । अब प्रथम “हयवरट्‌? के क्रमानुसार दत | 

शब्द कहे जाते हैं-- | | ह 

[ लघु ० ] विधि-जत्रम--२५ ६ नहीं धः ।८।२।३४॥ 
नहो हस्य ध; स्याज्मलि पदान्ते च । 

_अर्थ;-नह्‌ धातु के हकार को धकार हो जाता दै कल्‌ परे होने पर या पदान्त में। | 

व्याख्या---मलि 1०१। [ “कलो रलि” से ] पदस्य ।६।१। [ यह अधिकृत है] । 


भरन्ते ।9।॥। [ स्कोः संयोगाद्योरन्ते च' से | नहः ।६।१। धः ।।।१। धकारादुकार उच्चा- 


रणार्थः। श्रथा---( कलि ) फल परे होने पर या ( पदस्य ) पद के ( अन्ते ) रन्त मे 
“( नहः ) नह घातु के स्थान पर ( धः) ध्‌ आदेश हो जाता हे । अलोच्न्त्यविधि दवारा 
यह आदेश नह धातु के अन्त्य श्रल्‌-इकार के स्थान पर होगा । | 
इस सूत्र का उपयोग “उपानह? २बद्‌ में किया जाता हे अतः प्रथम 'उपानह! शब्द 
सिद्ध क्रिया जाता है । र | 
छ ASCE रति | 
[ लघु० ] ४७-३६० नहि-बृति-वृषि-व्यविरुविसहि ` 
तानिषु अवो ।६।३।१ १५॥ | 

क्विजन्तेषु पूर्वपदस्य दीर्घः । उपानत्‌ , उपानद्‌ । उपानहौ । सा| | 
अर्थ;---क्विबन्त नह , वृत्‌ „ वृष , व्यध्‌ , रुच्‌ , सह्‌ और तन्‌ धातु रे 
पू्ंपद को दी हो जाता है। | क 
सा हा FR वो ।७1१। पूर्वस्य 1॥ 

व्याख्या- -नहि-बृति-बृषि-व्यधि-रुचि-सह्दि-तनिघु ।७।३। क्वा ।॥ F 

न गया ९. 

. दीर्घः।१।३ [ 'ढलोपे पूवेस्य दोघो5णः' से ] यह सूत्र उत्तरपदाधिकार में पढ़ा | 
अतः 'पूर्वस्य' का “पदस्य? विशेषण उपलब्ध हो ज्ञाता दै । यद्यपि 


(७-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


4 2 


Di झू 7ह्षन्तिख लिक पक शम 011 Gyaan Kosha 
। दो रै (2. | ७ ६४७ 


दौनों का ग्रहण हो सकता है तथापि नह आदि धातु से विवन्‌ का विधान न होने से 
अवशिष्ट क्विप्‌ का दी ग्रहण होता है । अर्थः--(क्वौ) क्विप्‌ परे होने पर ( नहि...... 
निघु ) जो नह उत. , दृष्‌ , ब्यध्‌ ,रुच्‌ , सह आर तन्‌ धातु, इनके परे होने पर (पूर्व॑स्य) 

(पदस्य ) पद के स्थान पर ( दीघ: ) दोघं हो जाता है। 'अलोडन्त्यस्प्र ( २५ ) 
तथा “अचश्च (१.२.२८) परिभाषाओं द्वारा यह दोघे पूर्वपद के अन्त्य अच्‌ के 
स्थान पर होता द्दै। 


। “क्विप्‌ परे होने पर जो नहू वृत्त आदि धातु, उनके परे होने पर!?--इसका 
| अ्रमिप्राथ “क्विवन्त नह बृत्‌ आदि धातु परे होने ५२” ऐसा समरना चाहिये । अतएव 
| बृत्ति में यही लिखा ह्ै। 

उपानह = जूता। 

“उप! पूर्वक “णहँ बन्धने’ ( दिवा० उभ० ) धातु से क्विप्‌ , उसका सर्वापहारसोप 
तथा प्रत्ययलक्षण द्वारा उसे मानकर “नहि-वृति........' (३६० ) से पूर्वपद के अन्त्य अच 
को दीघं होकर-- “उपानह? शब्द निष्पन्न होता है। 

उपानह +स्‌ ( सु )। अपृक्त सञ्चार का लोप होकर “नहों घः? (३५६ ) द्वारा 
पदान्त हकार को धकार, जश्त्व से दकार और चत्वे से वेकल्पिक तकार करने पर-- 
उपानत्‌, उपानद्‌” ये दो रूप सिद्ध होते हें । 

उपानह + भ्याम्‌ । यहाँ पदान्त में “नहो धः? (३२९ ) से हकार को धकार पुनः 
चरत से दकार करने पर “उपानद्वयाम्‌' प्रयोग सिद्ध होता दै । 

उपानह्‌ +सु ( सुप्‌ )। 'नहो धः? ( ३५६ ) से धक्रार, जश्त्व से दुकार तथा 
'खरि च' (७४) से तकार होकर “उ पानस्खु' प्रयोग सिद्ध होता है | समग्र रूपमाला यथा-- 
| | पप उपानत्‌ दू उपानद्दो उपानहः | प० उपानहः ` उपानद्धयाम्‌ उपानद्भथः 


| दिण उपानहम्‌ „ - है | ० , उपानहोः उपानहाम्‌ 
। | १° उपानहा उपानद्वयाम्‌ उपानद्धिः | स० उपानहि ' ,, उपानत्सु 
ही | ०० उपानदै दु उपानद्धयः | सं० हे उपानत,-द्‌ ! हे उपानही ! हे उपानहः| 


| इसी प्रकार--परीणह प्रश्टति शब्दों के रूप बनते हैं। ध्यान रहे कि “उपानह 
` | पेमृति शब्दों का खीस्व, विशेषण लगाते समय प्रकट होता है। यथा--इयमू उपानत्‌। 
है | समे उपान 

सूचना-_प्रन्थकार का 'नहि-वृति....' ( ३६० ) सूत्र यहाँ लिखना उचित प्रतीत 
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नहीं होता; यदि लिखना ही था तो “नहो घः' ( ३९६ ) सूत्र से पू लिखना भ 
सौन्दर्यावह हो सकता था । आधिक 

नौट - नहि-३ति....' सूत्र के अन्य उदाहरण यथा-खृत- -नीब्रत्‌ (चो 
= जनपद, देश । वृष- प्रावृष्‌ (ख्री०)- वर्षा ऋतु । व्यध--हृदयावित्‌ (भ ) 
हृदय को बींधने वाला । रुच--नीरुच ( त्रि» ) = नीरोगी। सह --ऋतीसह्‌ ( fe 
= दुःखों को सहने वाला । तन्‌- सरीतत्‌ ( त्रि» ) = चारों ओर फेलने वाल्ला। | 


[ लघु ० ] क्विन्नन्तखात्‌ कुत्वेन घ:। उष्णिक्‌ , उष्णिग्‌ । उष्ण । | 


उष्णिग्भ्याम्‌ ॥ 
व्याख्या--  उष्णिह. = छन्द विशेष । 


“उष्ण? शब्द “उद्‌ पूवेक 'स्निहँ' ( दिवा० प० ) धातु से क्विन्नन्त निपातन 
किया जाता है ।.[ देखो--ऋत्विग्दृषक्‌....! ( ३०१ ) सूत्र ।] 

उष्णिह + सुँ । सुँलोप, क्विन्तन्त होने से क्विन्प्रत्ययस्य कु” ( ३०४) द्वारा 
हकार को घकार, जश्त्व से घकार को गकार तथा वैकढ्पिक चत्वे से गकार को कका 
हो कर--“उष्णिक्‌ , उष्णिग्‌” ये दो प्रयोग सिद्ध होते हैं ।रूपमाला यथा - 


प्रर उष्णिक ,ग उष्णिहं उष्णिहः | प० उष्णिहः उष्णिग्भ्याम्‌ | 


द्विश उष्णिहम्‌ 39 5 घ० 5, उष्णिहोः उप्णिहाम 
:तृ० उष्णिहा उब्णिंग्भ्पा4& उष्णिग्भिः | स० उष्णिहि व उप्णदष 
च० उष्णिहे „ उप्णिग्भ्यः | सं० हे उष्णिक्‌ „-ग्‌ ! हे उप्णिहो! हेउप्णि! 


88 क्विन्प्रस्ययस्य दु: ( ३०४ ), झलाँ जशोऽन्ते ( ६७ ) । 
1 कुंत्व, जश्त्व, षत्व, 'खरि च? ( ७४ ) से चव्वं । 
यहां हकारान्त स्त्रीलिङ्ग समाप्त होते हे । 


५ 


—O—— 


[ लघ०] यौः । दिवौ । दिवः । बुभ्याम्‌ ॥ 6 
व्याख्या 'दिव्‌' शब्द विशुद्ध अवस्था में निंत्यंस्त्रीलिङ्ग होता है। के 

आदि में इसका प्रयोग बहुत्रीहिसमासवश हुआ करता दै । इसकी सम्पूर्ण प्रक्रिया मुर 
(पृष्ठ ४०५ ) शब्दवत्‌ होती दै ।दिव' ( आकाश व स्त्रगं ) शब्द की रूपमाली यथा 


पुगि | 
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दलन्त-स्रीलङ्ग-प्रकर णम्‌ % ५४३ 
Fs दिवो दि [७ | दि चः पे ९ 
ज़ वो दवा द्व | प० दब: द्युभ्याम्‌ द्युभ्यः 
fo दिवम्‌ 99 99 घ० 99 दिवोः दिवाम्‌ 
द्यभ्याम्‌+ भि दिवि र 
& दिवा न्यासा य » यु 
द्वि 0): युभ्यः | सं० हेद्यो:! हे दिवो! हेदिवः! 


A 
७ 


+ दिव अत्‌ ( २६४ )। हा + दिव उत्‌ ( २६१ )। 
यहां वकारन्त स्त्रीलिङ्ग समाप्त होते हें । 
[लघु० ] गी: । गिरी । गिर; । एवम्‌ -पू; ॥ 
गिरि = वाणी। 
“यू निगरणे? ( तुदा० प०) धातु से क्विप्‌ , उसका सर्वापहार लोप, “ऋत इद्धातोः 
(६६० ) से इत्व तथा 'उरण्रपरः' (२३) से रपर करने पर "गिर्‌? शब्द निष्पन्न 


होता है । 
. गिर्‌+स्‌ (सुँ) । सुलोप होकर "क्विबन्ता धातुत्व न जहति (पृष्ठ ३६९) इस कथन 

पे धातु होने से पदान्त में 'वॉरुपघाया दीघ इकः” ( ३४१) से उपधादीधे होकर “गीर? 
| । भ्रब रेफ को विसग आदेश करने से--'गी:! प्रयोग सिद्ध होता दै । 

गिर्‌ + औ = गिरौ । यहां पदान्त न होने से उपधादीघ नहीं होता। . 

गिर्‌ + भ्याम्‌ । यहाँ 'स्त्रादिष्वसवंनामस्थाने’ ( १६४ ) द्वारा पद्त्व होने से 
'ोरुपधाया दीघं इकः? ( ३४१ ) से उपधादीध हो जाता है--गीर्भ्याम्‌ । 

गिर्‌+सुप्‌। यहां पदान्त में उपधादीर्घ होकर सकार को षकार दो जाता दै-- 
गौपु । ध्यान रहे कि यहां 'रोः सुपि? ( २६८ ) के नियमानुसार रेफ को विसग आदेश 
| गह होते । समग्र रूपमाला यथा 


ण गीः गिरौ “ गिरः | प० गिरः गीर्भ्याम्‌ गीभ्येः 
| दि, गिरस्‌ क न घ० ,, . गिरोः गिराम्‌ 
| १ गिरा गीर्भ्याम्‌ गीर्भिः | स० गिरि 2 गीघु' 

प गिरे गीम्परः | सं० हेगीः! हे गिरो ! हे मिर: ! 

इसी प्रकार पुर =चशर । 


ए पालनपूरणयोः ( जुद्दो० प० ) घाठु से क्विप्‌; उसका सर्वापद्दारलोप 
रो्टयपूवेस्यश ( ६११ ) से उत्व तथा “उरण्रपरः” ( २६ ) से रपर करने पर “पुर” 


= 
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शब्द निष्पन्न होता है। इसकी भी सम्पूर्ण प्रक्रिया “गिर! शब्द की तरह होतो 
रूपमाला यथा-- | 

प्रर पू पुरौ - ड | प० नयर याय भ 

द्विश पुरम्‌ 9 2 ys a पुरोः न 

तु० पुरा पुर््याम्‌ पूर्मि | स० पुरि र 0 

च० पुरे 0 पूभ्यः | सं० हेपूः! हेपुरौ! 


हे पुर; | 
इसी प्रकार-- घुर ( गाडी का अग्रिम भाग ) प्रभ्वति शब्दों के रूप बनते हैं। 


[छघु०] चतस्रः । चतसणाम्‌ ॥ 


व्याख्या-- चतुर चार | 

स्त्रीलिङ्ग में विभक्ति परे होने पर चतुर्‌ शब्द को 'त्रिचतुरोः स्त्रियां तिसूचतस्‌' | 
(.₹२४ ) सूत्र से चतस्‌' आदेश हो जाता है । 

चतस + अस्‌ (जस्‌ )। “कतो कि... (२०४) से गुण प्राप्त होने पर उसके अपवाद 
“ञ्चि र ऋतः? ( २२१ ) सूत्र से रेफ आदेश करने पर--'चतखः' प्रयोग सिद्ध होता है। 

चतस + अस्‌ ( शस्‌ ) । यहां सर्वनामस्थान न होने से पूर्वोक्त गुण प्राप्त नह 
होता । “प्रथमयोः -' ( ५२६ ) से. पूर्वसवर्णदीर्घ प्राप्त होने पर उसका अपवाद रफ ग्रा | 
हो जाता है- चतखः । 

चतस्‌ --श्रास्‌ । 'अचि र ऋतः? (२२४ ) को वान्तरकर चुमाँचर ११) 
की सहायता से पूर्वविप्रतिषेध से 'हस्वनद्यापो चुट' ( १४८ ) से नुट का आगम हो जाता 
है-- चतस्‌ नाम्‌ । अब “नामि’ ( ५४३ ) से प्राप्त होने वाले दीघ का “न तिसू-चतस' 
(२२६ ) सूत्र से निषेध हो जाता दै, पुन ऋवर्णान्नस्य ण॒त्वं वाच्यम्‌? (वा० २१) पे 
शत्व होकर 'चतसूणाम्‌? प्रयोग सिद्ध होता दै । 

चतस ( स्त्रीलिङ्ग में चतुर्‌ ) शब्द की रूपमाला यथा-- 


१ [oS ~ । 2). ~ ~ उवचत 
विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन | विभक्ति एकवचन {चेन बहु 


: प्र ० ० चतस्रः प० ० ० चतसृभ्य | 
द्वि० ० >> घ० ० ० “चतध 
तृ० ० ० चतसृभिः स० ० ० bs 
च० ०१ ० चतसृभ्यः 2 | 


यहां रेफान्त स्त्रीलिङ्ग शब्द समाप्त होते है। 


इसका भ्रामक रूप इस उक्ति में प्रसिद्ध है--“का पूरवो” (कार 
वः = युष्माकम्‌ । तुम्हारी कौन-सी नगरी है । ) 
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| | वु ] का । के। का; । सर्वावत्‌ । 

| व्याख्या-- किंम्‌ = कौन। 

“किम! शब्द के पुल लिङ्ग में रूप कह चुके हैं । अत्र स्त्रीलिङ्ग में रूप सिद्ध किये 
। विभक्ति परे होने पर सर्वत्र “किमः कः? ( २७१ ) द्वारा “किम्‌? को क? आदेश हो 


| Le ~ ~ SC ~ 
| पुनः स्त्रीत्व की वरिवक्ष में अजाद्यतष्टाप्‌? ( १२४६ ) से टाप्‌ प्रत्यय होकर “का' 


| बाता है । लै ककड. ह 
| बद निप्पन्ट होता है । इससे स्वादिवा की उत्पत्ति होने पर सम्पूण प्रक्रिया “सर्वा? शब्दवत्‌ 
| दही है । का! (खीलिङ्ग में किम्‌ शब्द) की रूपमाला यथा-- 

| पुर का के काः | प० कस्याः† `. काभ्याम्‌ काभ्यः 

| दण काम्‌ 33 ११ | i » ,† कयोः & कासाम्‌ 
| तश कया% कास्यास्‌ काभिः | स० कस्याम्‌ † ,, छ | कासु 
३० कस्यो र -काभ्यः सम्बोधन प्रायः नहीं होता । 


& श्राङि चापः (२१८)। 1 सव॑नाम्नः स्याड्‌ ढस्वश्च (२२० )। > सुट्‌। 
।[लघ० 1 विषम ३६१ यः सौ।७।२।११० 
S 


इदमो दस्य यः। इयम्‌। त्यदाद्यत्वम्‌ । पररूपत्वम्‌ । टापू । “दच” 
| (२७५ ) इति मः । इमे । इमाः | इमाम्‌। अनया । 'हलि लोप; (२७७) 


| आग्याम्‌ । आभि; । अस्यै । अस्याः । अनयोः । आसाम्‌ ।अस्याम्‌। आसु ॥ 
>! 


अर्थ .--- सूँ परे होने पर हदम्‌ के दकार को यकार हो जाता दै । 


व्याख्या-- इदमः । ६। १। [ इदमो सः"से ] दः। ६।१। [ दश्च’ से ] 
१:॥ १ । १ । सौ | ७ 1 । ग्रथी--( इदमः ) इदम्‌ शब्द के ( दः ) दू के स्थान पर 
| (पः ) य्‌ भादेरा हो जाता हैं (सौ) सुँ परे होने पर । | 

| | यह सूत्र केवल स्त्रीलिङ्ग में ही प्रवृत्त होता है । क्योंकि पुल लिङ्ग में सु परे होने पर 
| । "इदोऽय्‌ पुसिः (.२७३ ) सूत्र से इद्‌ को अय आदेश हो जाने से दकार नद्दो मिल सकता। 
| ऐक में भी सुँ का लुक्‌ हो जाने से इसे अवकाश नहीं मिलता । | 

___ 'इदम! शब्द के पुल लिङ्ग में रूप सिद्ध किये जा चुके हैं, अब स्त्रीलिङ्ग में रूप सिद्ध 
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0 ४ सभा रयेश्यिथींवर्द विश? 'लैंसु सिम्तिकोमुद्या ® 


इदम्‌+ स्‌ / सुँ ) । यहाँ प्रकृतसूत्र से दकार को यकार हो कर सुक 
जाता है--इयम्‌ । ध्यान रहे कि यहां इदमो मः ( २०२ ) के निषेध के कारण 


९५२ 


1 शोप | | 


यदर्य 
नहीं होता । पग 


इदम्‌स आ । त्यदाद्यत्व, पररूप, अजाद्यतष्टाप्‌? ( १२४३ ) से टाप नर ¢ 
कर सवर्णदी् काने से--इदा + औ । 'अब “दश्च' ( २०१ ) सूत्र से दकार को क | 
“ङ श्राप” ( २१६ ) से औकार को शी, अनुबन्धलोप तथा गुण करने पर.. 6 
इदम्‌+ अस्‌ ( जस्‌ ) | त्यदाद्यत्व, परख्प, राप्‌ ,सत्रणंदीघे तथा “दृश्च! ( 31: 
से दकार को मकार होकर--इमा 4-श्रस्‌ । अब “दीर्घाज्जसि च' ( १६२ ) ते सवदी | 
का निषेध होकर “प्रक: सवणे दीः ( ४२) से सवर्णंदी अर रुं स्त्र कर विसं के | 
से-इमाः? । 
इदम्‌+ अम्‌ । त्यदाद्यत्व, पररूप, टाप्‌, सवणंदीघ, "दश्च? ( २७१ ) सत्रे. 
दकार को मकार तथा “मि पूर्व ( १३३१) से पूर्वरूप होकर--'इमाम्‌! | 
इदम्‌ --ग्रस्‌ ( शस्‌ ) । त्यदाद्यत्व, पररूप, राप्‌ , सवणंदीर्ध तथा दकार को मका 
होक़र पूवंसवर्णदीर्घ करने से-'इमास्‌ = इमाः । 
नोट- स्‌ में सवर्णदीर्थ और शस्‌ में पूर्वसवशंदीर्घं यह अन्तर ध्यान रखना 
चाहिये । 
इृदम्‌+ आरा ( टी )5इद + आर इदा+आ । अब यहाँ “अनाप्यकः (२०६) | 
सूत्र से इद्‌,भाग को अन्‌ आदेश, “आङि चापः? ( २१८ ) से प्रकृति के आकार को एका | 
तथा "एचोऽयवायावः? ( २२ ) से अय्‌ आदेश करने पर--अनया | | 
| इदम्‌ भ्याम्‌ = इद्‌ + भ्याम्‌ = इदा +भ्याम्‌। 'हलि लोपः’ (२७७) सेह 
भाग का लोप होकर--आ्राभ्याम्‌ । 
इदम्‌ + भिस्‌ = इद + भिस्‌ = इदा + मिस्‌ = आभिः । [ 'इलि लोपः’ ]। ब 
इदम्‌+ए (ङे )=इद+ ए = इदा+ ए । अब सव॑नामसञ्हा होकर प्रथम Fe 
होने से “सवंनाम्नः स्याड्‌ ढस्वश्च' ( २२० ) सूत्र से स्याद्‌ आगम और आप को हरू ॥ | ॥ 
जाता है-- इद + स्या ए । अब 'वृद्धिरिचि (३३) से बृदि आर “हलि लोपः' (९० 
से इद्‌ भाग का. लीप करने से--'ग्रस्ये! । 
इदम्‌+ अस (ङसि व ङस्‌ ) = इद्‌+ अस्‌ = इदातश्रस्‌। यहाँ भी भ 
नामसन्जा, स्याद्‌ गम तथा]आप्‌ को हस्व होकर--इद स्पा अस्‌ । अव “अके | 
( ४२) से सवणंदीध तथा “हल्लि लोप ( २७७) से इद्‌ का लोप होकार 
“ग्रस्या;! | 


पूर्ववत रस ण 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


~ 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
& हलन्त-ख्रीलिङ्ग-प्रकर णम्‌ छ: २२३ 
_ दमन श्रोस्‌ = इद्‌ त आस्‌ = इदा + ओस्‌ । “'अनाप्यकः' (२७६) से "इद्‌ को 

प्रदेश, “आङि चापः' ( २१८ ) से आप्‌ को एकार तथा एकार को अय्‌ आदेश करने 
(रथी Ee 
इदम्‌+ आम्‌ = इद य थाम्‌ = इदा-आम्‌। सवनामसव्ज्ञा होकर 'श्रामि सव- 
| + इ (१९९ ) से सुट्‌ का आगम तथा “हलि लोप? ( २७७) से इद्‌ का लोप हो 
ता हे आसाम्‌ । 


) | इदम्‌+इ ( डि )=इद+इ=इदा+इ । यहां 'ङराम्नद्यम्नीभ्यः' ( १३८) 
षे | हिको आम्‌, "सवनास्नः स्याड्‌ ढस्वश्च' ( RR ) से स्याट्‌ आगम और आप्‌ को 


|, हिलि लोपः ( २७७ ) से इद्‌ का लोप तथा सवणदीघं करने पर---अ्रस्याम! । 


इदम्‌+ सुप्‌ इद + सु = इदा--पु = आसु .( 'हलि ल्लोपः? ) । 
“इद्म्‌? ( यह ) शब्द की स्त्रीलिङ्ग में रूपमाला यथा-- 


| इयम्‌ इमे ` इमाः | प० अस्याः आभ्याम्‌ आम्य 
र |, इमाम्‌ > JENN अनयोः आसाम्‌ 

[ अनया आभ्याम्‌ आभिः | स० अस्याम्‌ ,, आसु 
ना |, प्रस्ये छ] आभ्यः सम्बोधन प्रायः नहीं होता । 


नोट--अन्वादेश में द्वितीया, टा और स्‌ विभक्तियों के परे होने पर द्वितीया- 


| सेनः ( २८० ) से इदम्‌ को एन आदेश हो जाता है । तब टाप प्रत्यय होकर विभक्ति 
| करने से--“एनाम्‌, एने, .एनाः, एनया, एनयोः” रूप बन जाते हैं। ' 


त्यद्‌ = वह । त 


त्यद्‌” शब्द के पुलं लिङ्ग में रूप दर्शाए जा चुके हैं । अब स्त्रीलिङ्ग में रूप दर्शाए 


त्यद्‌ +- स्‌ (सुँ ) । त्यदाद्यस्व, पररूप, टाप्‌, सवणंदीध, तदोः. सः - सावनन्त्ययोः” 
1१० ) से तकार को सकार तथा "हल्ङ्याब्भ्यः ( १७३ ) से अएक्त सकार का लोप 


| षद्‌ + = त्य + औौ = स्या + औ। “ओढ आपः? ( ११६.) से शी आदेश तथा 
 (रिबशोप कर गुण करने से--व्ये?। . . ७7०5; 1111. 
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& सैमी-व्याख्ययोपब हितायां लघुसिद्धान्तको मुद्या & 


| री = ‘= 
आगे सर्वत्र स्यदाथत्व पररूप और टापू होकर “सया! रूप बन जाता है । 
की प्रक्रिया सर्वा? शब्दवत्‌ दोती है। रूपमाला यथा-- 


प्र स्या त्ये त्याः प० यस्याः याभ्याम्‌ पे | 
EO eRe it भा | 
'तृ० त्यया त्याभ्याम्‌ त्यांभिः स० त्यस्याम्‌ त ह | | | 
० त्यस्ये 5 स्याभ्यः सम्बोधन प्रायः नहीं होता। 

म दू = वह। 


“तद्‌? शब्द की भी प्रक्रिया “स्थदू? शब्द के समान होती है। 
तद्‌ + सु । त्यदाद्यत्व, पररूप, टाप्‌ सवणंदीघ होकर--*ता + स’ | गर्व ल | 
सः सावनन्त्ययोः? ( ३१० ) से तकार को सकार तथा “हल्ड्याब्भ्यः--? ( १७३ ) पे ४ 
का लोप होकर- “सा' । “तद्‌? शब्द की स्त्रीलिङ्ग सं रूपमाला यथा-- 


प्र० सा 1.) ताः | प० तस्याः ताभ्याम्‌ ताः | 
हि० ताम्‌ ११ 9 | ष 5, तयोः तासाम 
तृ० तया [ ताभ्याम्‌ ताभिः || स० तस्याम्‌ 39 तामु | 
च० तस्ये छ ताभ्यः ˆ सम्बोधन प्रायः नहीं होता। 
एतद्‌ = यह । 

एतद्‌? शब्द की भी प्रक्रिया 'त्यदू, तदू शब्दा को तरह होती है। रूपमाला यवा-| 
प्रर एषा एते "एताः | प० एतस्याः एताभ्याम्‌ तामः | 
द्विश एताम्‌ , , | घ० » "व्या 
तृ० एतया एताभ्याम्‌ एताभिः | स० एतस्याम्‌ 9 १ | 
च धर एताभ्यः सम्बोधन प्रायः नहीं होता। , 


यहां दकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्द समाप्त होते है । 
| [ लघु०] वॉक, वाग्‌। वाचौ । वाग्भ्याम्‌ । वक्ष ॥ 


व्याख्या वाच्‌ = वाणी 
ध्वच परिभाषणे? ( श्रदा० प० ) घातु से “क्विब्वचि 
दीधे और सम्प्रसारण का अभाव करने पर “वाच” शब्द निष्पन्न होता Fs 
कुः ( ३०६ ) द्वारा सववत्र कवगदिश हो जाता है। 'वाच्‌ शब्द क 
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_ ज चार्चिक हर ॥ ५ 
है। पदात 


® [बहल नख़ीलिङव्रळरुणम० Gyaan Kosha LL 


बाकू, वाग वाचो . चाचः | प० _ वाचः ` वाम्भ्याम्‌ वाग्म्यः 

पप |. बाचम्‌ ११ मव क च. मळाचा 
| तचा. वाग्म्यास% चाग्मिः | स० वाचि 1 वाक्षां 

है ० ह „ ` वाम्भ्यः | सं० हव वाक्‌ „ग्‌! दे चाचौं ! (हे वाचः ! 


| ततिं ह 
| % चोः कुः, रू ज्ञां जशोऽन्ते ( ६७ ) । 


+ चोः छुः, कलां जशोऽन्ते, आदेशप्रत्यययोः ( १६०), खरि च ( ७४ ) | 


~ दे RN o हे «६ ~ >> > 
इसी प्रकार--शुच (शोक ), व्वच्‌ ( त्वगिन्द्रिय ) प्रभ्टति शब्दों के रूप 


क| होते हैं । 
ठ त्यै न्त; । 'अप्त १ 
| [लघु ° ] श्रपूशब्दो नित्यं बहुवचनान्तः । “अपन... (२०६) 
इति दीः । आप; । अप; ॥ 
यः । व्याख्या अपू = जल 
सामू “ह्रपः शब्द संस्कृतसाहित्य में नित्य बहुवचनान्त' तथा स्त्रीलिङ्ग. म॑ प्रयुक्त 
तामु | होता दै । 


वि 


कय... 
। १ त्रि, चतुर. , पञ्चन्‌ श्रादि शब्दों का बहुवचन में प्रयोग तो समक नि हर 
| है परन्तु जव अ्रप्‌ , दार आदि शब्दों का बहुवचन में प्रयोग सामने ह हे तो वसा नि न 
| शरण प्रतीत नहीं होता । श्राधुनिक कई वेज्ञानिक दो गेसां के संयोग को ही ल्क | 
बा-| देते हे, शायद सूकम अनुसन्धान से किन्ही अन्य गेसों का भी मिश्रण प्रतीत हो और उन 
मः | सव के संयोगात्मक तत्त्व अप? को प्राचीन श्राया ने नित्यवहुवचनान्त माना हो .श्रुथवा जल 
पाए | के श्रनेक सूक्ष्म विन्दुओं के कारण यह बहुवचनान्त माना गया हो। किञ्च. जल, मी 
ह| को बहुवचन न मानकर “अप? को ही बहुवचनान्त मानने का कारण शायद श्राप्लु 


| परतु भी हो जिससे अप. शब्द की निष्पत्ति होती है । दार” शब्द शायद इच ल बहुवचनान्त 
मा [ स्त्रियाँ होती थीं। किञ्च “६. विदारण 


` | मानां गया हो कि पूवकाल में एक पुरुष की अनेक दि में न होने के कारण वे नित्यः 
| धातु भी शायद इस में कारण हो जिस के अन्पत्र मार्या UT be और जलकणों के 

| अहुबचनाम्त नञ्चन सके हों । सिकता और वर्षा शब्द तो सकताकणां मन 
` | समूह के कारण ही जहुबचनान्त माना गया प्रतीत देता दे; जश एक कण क ना 


|”. 
| SN 1... £ सिकता तंल- 
| है कहाँ एकवचन का भी प्रयोग देखा जाता है | यथा महाभाष्य मी. क च 


त. | | दानेऽसम्थ?? ॥ 

| | ये सब सङ्चिसरीत्या भिन्न ९ विद्वानों 
| शायद इन में से एक मी ठीक न हों। यह विषय | 
का | विद्वान्तकौमुदी' की व्याख्या में इसे कुछ स्पट कर पावेंगे | 


की धारणाए हैं। हमारा तो विचार है कि 
बिषय पर्याप्त अनुसन्धान को है--आशा है 
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अप्‌ + अस्‌ ( जस्‌ ) । 'जस्‌' प्रत्यय सर्वृतामस्थान सन्जञक होता है 
परे: होने पर “अप्तृन्‌. ° (२०६) सूत्र द्वारा अप! की उपधा को दीघच बु ४ 
आपस = 'श्रापः! प्रयोग बनता हैं । 

अप + अस्‌ (,शस्‌ ) । शस्‌ की सवनामस्थान सञ्ज्ञा नहीं अत FER 
पर उपधादीध नहीं होता | स्वर व्यञ्जन का संयोग होकर रू स्व विसर्ग स्ते 


अप + मिस । यहां अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 

[ लघु० ] षिच ३६२ अपो भि ।७9।४८॥ : 
अपस्तकारो भादो प्रत्यये । अद्भिः । अद्भ्य; २ । ग्रपाम | की 
अर्थ.-_भकारादि प्रत्यय परे होने पर “अप” के पकार को तकार आदेश ३ 

न 


जाता .ह । ५३४६६ 
व्याख्या--्रपः। ६ । १ | तः। १ । १ । [ “अच उपसर्गात्तः से ]मभि।७।॥। 


[ "अङ्गस्य का अधिकार होने से 'प्रत्यये' उपलव्ध हो जाता है। वह ग्रत्यये' विशेष्य शौ 
मि’ विशेषण है । विशेषण के अल्‌ होने से तदादिविधि होकर--'भादो प्रत्यये? बन जाता 
दै । ] अर्थ;--( भादौ प्रत्यये ) भकारादि प्रत्यय परे होने पर ( अपः ) “अप? शब्द करे | 
स्थान पर ( त: ) त्‌ आदेश हो जाता हे । ग्रलोडन्त्यविधि से यह आदेश अन्त्य अन्न | 


के स्थान पर द्वोगां । सुपों में भकारादि प्रत्यय भ्याम्‌ और भिस्‌ के अतिरिक्त कोई नहीं है। 
` “अप्‌ + भिस्‌? यहां प्रकृतसुत्र से पकार को तकार होकर जश्त्व करने से--श्रद्धिः। 
इसी प्रकार--अ्रक्धयः । . - । 
अप्‌ + आम्‌ = अपाम्‌ ' अप्‌ + सुप्‌ = अप्सु । यहां भकारादि प्रत्यय न होने से तका 
न होगा । समग्र रूपमाला यथा-- 


विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन | विभक्ति पुकचचन द्विवचन बहुवचत | 


प्रथमा . ० ° . आपः | पञ्चमी ० ० श्र्वः 
द्वितीया. ०. .. ० . श्रपः षष्ठी ० ७ श्रपाम 
तृतीया ०: ० द्धिः | सप्तमी ० ० रप्सु 
चतुर्थी ०८ ` ` ० जञ््गे्धः | सम्बोधन ० ० हे ग्रापः! 


यहां पकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्द समाप्त होते हैं । 
[ लघ ० ] दिक्‌, दिग । दिशः । दिग्भ्याम्‌ ॥ 
व्याख्यां-- ` दिश = दिशा 
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यह शब्द 'ऋरत्वग्दटक्‌...... ° ( ३०१ ) सूत्र से क्विन्नन्त निपातन किया गया है| 
कि पर्न (३०७) से षत्व, 'मलाँ जशोऽन्ते? 
(६०) से डत्व, ब्विन्प्रस्ययस्य ङ (३०४ ) से गकार तथा “वाञ्चसाने' (१९६) से 
व्रेकल्पिक चर्व = ककार करने से दिकः » दिग” ये दो रूप सिद्ध होते हें | 

दिश्‌ + भ्याम्‌ । पदान्त में षत्व, डस्व और कुत्व होकर- दिग्म्याम्‌ । 


. “दिश? शब्द्‌ की रूपमाला यथा-- 


प्र० दिक्‌-ग्‌ दिशौ दिशः | प° दिशः दिग्भ्याम्‌ दिग्म्प्रः 
द्विश दिशम्‌ 99 99 | ष० ,, दिशोः दिशाम्‌ 
१० दिशा दिग्भ्याम्‌ दिग्भिः | स० दिशि 1 दि 
च० दिशे दिग्भ्यः सं० हे दिक्‌-ग ! हे दिशौ! हे दिशः ! 

इसी शब्द का आपं चेव हलन्तानाम्‌' से प्‌ करने पर “दिशा! शब्द बन जाता है, 


तब रमा? की तरह रूप चलते. हें । 
[ लघु ० | “्यदादिषु....' ( ३४७ ) इति दृशे; क्विन्विधानादन्यत्रापि 
कुत्वम्‌ । इक्‌ , इग्‌ । दशौ । इग्भ्याम्‌ ॥ - 

व्याख्या-- दश्‌ = आंख, दृष्टि । 

दश्यन्तेऽर्था अनयेति त्रिग्रहे सम्पदादित्वाद्‌ इशेः क्विप । “इश? शब्द क्विबन्तः हे 
किविश्नन्त नहीं । 

दृश-- सुँ । यहाँ अएक्त सकार का लोप होकर पदान्त में 'ब्रश्‍्चञ्रस्ज........' (३०७) 
सूत्र से शकार को षकार, “कलां जशोऽन्ते? ( ६७ ) से षकार को डकार, 'विवन्प्रत्ययस्य कु: 
(३०४) से डकार को कुत्व-गकार तथा 'वाऽतरसांने' ( १४६ ) सूत्र से वेकल्पिक चत्वे- 


ककार करने से-- हक , इग्‌? ये दो रूप बनते हैं । 


नोट- यद्यपि यहां क्विन्‌ प्रत्यय न होने से  'कितिन्प्रस्ययस्य कुः ( ३०४ ) द्वारा 
इस्व न होना चाहिये था; तथापि 'क्विन्प्रत्ययो यस्मात्‌? ऐसा विग्रह कर बंहुवीहिसमास 
स्वीकार करने से कुत्व दवो जाता है कोई दोष प्रसक्त नहीं होता। तात्पय यह दै कि जिस 
धातु से कहीं भी क्विनूप्रत्यंय देखा गया हो चाहे अब उस से वह किया गयाहोया नहो 
उसे कृत्व हो जायगा । 'इश? धातु से यहां तो क्विन्‌ नहीं हुआ किन्तु 'ताइश्‌? शब्द सं 
त्यदादिपु......! ( ३४७ ) सूत्र द्वारा देखा जाता हे अतः यहां क्विन्‌ के' अभाव में भी 
फेत्व हो जायगा । 


८९-0. Prof. Satya ९ Shastri Collection. 


| ८: क पकेक्षनयीक्निनोफ्ड हिकायो लघुसिद्चान्सकोमुद्या ळू 


रश + भ्याम्‌ । षस्व, डत्व और कुत्व होकर --दग्भ्प्राम्‌ । 
(दश शब्द की रूपमाला यथा 
> sr ड 
प्र , च्कू-ग्‌ दृशो दृशः | प० दशः इग्भ्याम्‌ त्री 
द्वि० दशम्‌ ११ » | ७० 5, दशोः 
i । न दशाम्‌ 
तृ० इशा दग्भ्याम्‌ इग्मिः | स० रशि व ह 
चरो ७ हत्या संर हेरळूर! हेची! हेर, 


इसी प्रकार--एताइश्‌, याद्श्‌ आदि के स्त्रीलिङ्ग में प्रयोग समकने चाहियें। 
यहां शकारान्त स्त्रीलिङ शब्द समाप्त होते हैं । 
[ लघ०] त्विट्‌, स्व्‌ । त्विषी । त्विडभ्याम्‌ ॥ 
व्याख्या खिषू = कान्ति। 


“विष दीप्तोः ( भ्वा० उभ० ) धातु से क्विपू प्रत्यय करने पर 'स्विष' शब्द निप्पन्न 
होता है । स्विष' शब्द्‌ की सम्पूणं प्रक्रिया पुल लिङ्ग के “रर्नसुष्‌' शब्द के समान होती है। 


रूपमाला यथा-- 

प्र० त्विट्‌-ड्‌& स्विषौ स्विषः | प० च्विषः  त्विड्भ्याम्‌ त्विदभ्य; 

द्वि० स्विषम्‌ न घर घ० ,, . त्विषोः व्विषाम्‌ 

तृ० खिघा चिडम्यामा स्विड्भिः | स० त्विषि „ व्विदरसु,टसु« 
85 ७ iE Lo [> 

च० त्विषे „ स्विड्भ्यः | सं० हे स्विद्‌-ड्‌ ! हे त्विषों ! हे छिषः ! 


& कलां जशोऽन्ते ( ६७ ), वाऽत्रसाने ( १४६ )। † कलां जशोऽन्ते ( ६७) 
> जश्ख ओर धुट्‌ प्रक्रिया । 


इसी प्रकार--प्रावृष्‌ ( वर्षा ऋतु ), रुष्‌ (क्रोध ) र्ति शब्दों के रूप होते ह 
[ लघु ] 'ससजुपो रु? (१०५) इति रु त्वम्‌ । सजूः । सजुषी । 


सजूम्याम्‌ ॥ 

व्याख्या-- सजुष = मित्र । 

समान जुषते सचत इात' सजूः । जुषी प्रीतिसेवनयोः’ ( तुदा० |..' | 1.) ) [1 
वि 1 
क्विप्‌ । “सहस्य सः सब्ज्ञायाम! (६. ३. ७८) इति सूत्रेण, 'ससञ्जुषो रुः इति निपातनाई 
सहस्य स-भावः | र 


शी 


~ ७, ०७ ० 2३ ~ तें | 
१ “तादश? शब्द के रूपों में से “ता? हटा दिया जाय तो “इशा” के रूप होजा | 
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“सजुष्‌ + सु’ । सुलोप होकर 'ससजुषो रः' ( १०४ ) सूत्र से सजुष्‌ के षकार को 
हॅ आदेश, “वोरुपधाया दोघे इकः ( ३११ ) से उपघादीध तथा सकार को रुत्व विसर्ग 
करने से सजूः? प्रयोग सिद्ध होता है। 

“सजुष्‌ + भ्याम्‌? । पदान्त में रुंत्व और पूर्वोक्तरीत्या उपधादीर्घं होकर 
'सजूम्यास्‌ । 

सजुष्‌ + सुप्‌ । रु स्व ऑर उपधादीर्घं होकर--सजूर + सु । अब षत्व के श्रसिद्ध 
होने से प्रथम "खरवसानयोः? ( ६३ ) से विसग आदेश हो जाता है सजूः + सु । पुन 
“द्वा शरि? ( १०४ ) से विकल्प कर के विसर्गो को विसगं और पच में “विसर्जनीयस्य स 
(१०३ ) से सकार आदेश होकर 'लुम्विक्रजनीयशब्यवायेऽपि’ ( ३१२ ) सूत्र से दोनों 
पत्तों में सकार को सूधेन्य षकार करने स--१. सजू;पु, २, सजूसणु । अब सकार वाले पक्ष 
में श्‌ स्व हो जाता है। इस प्रकार--१. सजूःपु, २. सजूष्पु” ये दो प्रयोग सिद्ध होते दै । 

“सजुष्‌? शब्द की रूपमाला यथा 


प्रर सजूः सुषौ सजुषः | प० सजुषः सजूर्भ्याम्‌ सजूम्य: 

द्वि० सजुधर्‌ ११ 39 घ० ०, सजुषोः सजुधाम्‌ 

तृ० सजुषा सजूरभ्याम्‌ सजूर्मिः | स० सजुषि » ` सजूःषु, सजूष्पु 

च० सजुषे 23 सजूम््रः | सं० हे सजूः! हे सजुषौ ! हे सजुषः ! 
इसी प्रकार-- . आशिष्‌ = आशीवाद 


अङ पूर्वक “शास्‌? ( अदा० आ० ) धातु से क्विप्‌ प्रत्यय, “आशासः क्ताबुपसङ- 
ख्यानम्‌? वार्चिक से इत्व तथा 'शासिवसिघसीनाऽ्च? ( १४४ ) द्वारा सूधेन्य षकार करने 
पर “आशिष्‌? शब्द निष्पन्न होता दै । यहां का षत्व ( म. ३. ६० ) "ससजुषो रुः’ ( ८. २. 
६६) की इष्टि में असिद्ध है; अतः पदान्त में सकार समझ कर सवत्र 'ससजुषो रुः? 
( १०९ ) से रुंस्व हो जाता है । शेष सम्पूर्ण प्रक्रिया पूववत्‌ होती है । रूपमाला यथा-- 
प्रर आशीः श्राशिषौ "आशिषः | प० आशिषः ` आशीर्भ्याम्‌ आशीभ्यः 
द्विश आशिषम्‌ स „® | ष० आशिषः आशिषोः आशिषाम्‌ 
तृ० आशिषा आशीर्भ्याम्‌ आशीभिः | स° आशिषि , आशीःषु, आशीष्षु 
'च० आशिषे आशीभ्यः | सं० हे आशोः ! हे आशिषो ! हे आशिषः ! 


यहाँ षकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्द समाप्त होते हैं । 
[ लघु० ] असौ ।उत्व-मत्वे--्मू, अमूः । अमुया । अमूभिः । असुष्ये| ` 


ee रय 


कई लोग शस में-- परमात्मा जनम्य आशीदंदांति” इस प्रकार भ्रम से ग्रशद्ध 
लिखते हॅ; “ग्राशिषो ददाति” लिखना चाहिये | 
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अमूग्यः । अमुष्याः । अमुयोः । अमूषाम्‌ । अमुष्याम्‌ । अमूषु | 

व्याख्या-- “अदस्‌? शब्द की पुल लिङ्ग में प्रक्रिया लिख चुके हैं, भव स्त्रीस व 
लिखते ह २ 

अदस्‌ + सुँ। यक्षां पुल्‌ लिङ्ग के समान ही अदस ओ सुलोपश्च’ ( ३११ ) दवार 
सकार को औकार और सुँ का लोप, “तदोः सः (३१०) से दकार को सकार र 
वृद्धि होकर--असों प्रयोग सिद्ध हाता हे । 

अदस्‌ + । व्यदाद्यस्व, पररूप, टापू ओर सतरणंदीघ होकर--अदा + भौ । 
“आड आपः? (२१६) से औं को शी हो गुण एकादेश करने से-“ अदे” । अब 'अदसो&े. 
दादु दो मः? ( ३१६ ) से एकार' को ऊकार तथा दकार को मकार करने पर--ग्रमू! | 

अदस्‌ + ग्रस्‌ ( जस्‌ ) = श्रदा + अस्‌ । “दीर्घाज्जसि च? ( १६२ ) सूत्र से पूर्व- 
सवणंदीधं का निषेध होकर सवणांदीर्घं हो जाता है--ग्रदाः । अब उस्व मस्व करने से... 
'अमू सिद्ध होता है । ध्यान रहे कि यहां अदन्त सर्वनाम न होने से जस्‌ को शी श्रादेश 
तथा पकार न होने के कारण “एत इंदू........ ? ( ३१७ ) सूत्र प्रवृत्त नहीं होता । 
३८ अदस्‌न अम्‌ = प्रदान" अम्‌ । पूवरूप कर ऊर्व सत्त्र करने से--'श्रमूम्‌ः। ` 
अदस्‌ +स्‌ ( शस्‌ ) । पूवसवणंदीघं होकर ऊत्व मर्त हो जाते हव ्मूः? । 
अदुस्‌4-आ (टा )=अदा+ आ । आङि चापः? ( २१८) से आप्‌ को एकार 
आदेश होकर अय्‌ ्रादेश करने से--श्रद्या । अब ऊत्व मत्व करने से--श्रमुया' सिद्ध 
होता दै । 
अदस्‌ + भ्याम्‌ = अदा + भ्याम्‌ । उत्व मस्व करने से--अमुभ्याम्‌ । इसी प्रकार 
श्रमूमिः, अमूभ्यः । 

अ्रदस्‌+ए (.ङ )=्रदाञ-ए । सर्वनामसञ्ज्ञा हो कर 'सवंनाम्नः स्याड्‌ ढुस्व- 
श्च? ( २२० ) से स्याट्‌ आगम और आप को हस्व हो--अद्‌ स्या ए । पुनः वृद्धि के 
उध्व, मस्व ओर षर व करने से--'असुष्ये' । 

अद्स्‌+ अस्‌ ( ङसि व ङस ) = श्रदा + अस = अदस्याः । अब उत्व, मस्व ग्रा 
घत्व करने पर--'्रसुष्या 

अदस्‌--ओसू = अदा + ओस्‌ । आङि चाप? ( २१८) से एकार और 'एचोःय- 
चायावः' ( २२ ) से श्रय आदेश हों--अद॒योः । पुनः उत्व मत्व करने पर अम्नुयो"।_ 

अदस्‌ आम - अदा + ग्राम्‌ । सुट्‌ आगम कर उत्व मस्व और षत्व हो जाता दै 
“अमूषाम्‌? । } 


~ 
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अदस्‌ +इ ( डि ) = अदा-इ । 'ङेराम्नद्याम्नीभ्यः' ( १३८) से ङि को श्राम्‌ 
हे स्यादू आगम और आप्‌ को हस्त्र करने से-अदस्याम्‌ । अब उस्व मत्व और षत्व करने 
पर असुष्यास्‌" । 
अदस + सुपू> अद! + सु । उत्व मत्व और षत्व होकर--“अमूपु” । 
अदस' शब्द को स्रीलिङ्ग में रूपमाला यथा-- 


प्र. असौ सू श्रमुः | प० अमुष्याः अमूभ्याम्‌ अमूभ्यः 
द्वि अमूस्‌ ११ १० | घ० ,॥ असुयोः. श्रमूषाम्‌ 
तृ“ श्रमुया अमूभ्याम्‌ अमूभिः | स० अमुष्याम्‌ गे अमूषु 
च० अ्रमुष्ये १9 ग्रमूभ्यः | सम्बोधन प्रायः नहीं होता । 


नोट---स्त्रीलिङ्ग में अदस्‌ शब्द की सिद्धि करते समय सुँ को छोड़ अन्य सब 
विभक्तियों में सर्वप्रथम “अदा! रूप बना लेना चाहिये । तब “सर्वा? शब्द के समान प्रक्रिया 
कर के 'अदसो$सेर्दादुदोमः' ( ३१६ ) सूत्र प्रवृत्त करना चाहिये । ऐसा करने से प्रक्रिप्रा में 
प्रशुद्धि नहीं हो सकेगी । 

सूचना--श्रप्सरस्‌ , उषस्‌ , सुमनस्‌ प्रभ्मुति सकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दों के रूप : 
वेधस! शब्द के तुल्य़ होते हें कुछ विशेष नहीं होता है। हां ! इनमें पुष्पवाचक्र “सुमनस्‌? 
| में होता है । 

यहां सकारान्त स्त्रीतिक शब्द समाप्त होते हैं । 

[ लघ ० ] इति हलन्ता; स्त्रीलिडगा: | शब्दा; | ॥ 

S 


अर्थ; दाँ हलन्त-स्त्रीलिङ्ग शब्दों का प्रकरण समाप्त होता दै । 


अभ्यास; (४६) 
( १ ) निम्नलिखित शब्दों के सब त्रिभक्तियों में रूप लिखो 
सुमनस्‌ , स्तिष्‌ , उपानद्‌ , दिव्‌ , अप्‌ , सजुष्‌ , इदम्‌ ( स्त्रीलिङ्ग के अन्वा- 
देरा में ), एतद्‌ ( स्त्रीलिङ्ग ), चतुर्‌ ( स्त्रीलिङ्ग ), किम्‌ ( स्त्रीलिङ्ग ), अदस्‌ 
(पुन लिङ्ग स्त्रीलिङ्ग दोनों ) । 
दश्‌ , उष्णिह्‌ , दिश्‌ आदि शब्द यदि पुलँ, लिङ्ग में भी माने जाएं तो मी इन 
के रूपों में कोई अन्तर नहीं आता; तो पुनः इन्हें स्त्रीलिङ्ग में स्वीकार करते 
का क्या प्रयोजन है? 


७१ 
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( ३ ) “उपानह + भ्यास्‌' यहाँ पदान्त में “हो ढः सूत्र प्रवृत्त क्यों नहीं होता । 
( ४ ) ०“अपशब्दो निरयं बहुवचनान्त:?' इस पर यथाधीत नोट लिखें। ४ 
मक्त्रन्‌' प्रत्यय न होने पर भी “इश्‌? में क्विन्प्रत्ययस्य कु: सूत्र के 
(९ ) म ८400 सूनर कसे प्रवृत्त हे 
जाता है । 
( ६ ) निम्नलिखित सूत्रों की सोदाहरण व्याख्या करो-- 

१ अपो भि। २ यः सौ । ३ नहो धः । ४ नहिबृति........? | 
( ७ ) सूत्रोपन्यासपूर्वक निम्नलिखित रूपों की सिद्धि करो-- 

१ अद्चि: । २ अनया। ३ उपानत्‌। ४ ग्रसूषाम्‌ । १ चतसः । ६ आपः | ७ 

८ द्यौः। & एनया | १० अमूः। ११ सजूष्णु। १२ इयम्‌। १३ गीपु'। ,६ 

चतसृणाम्‌। १४ कस्याम्‌। १६ उष्णिक। १७ द्युपु। १८ अमुष्यै । ॥६ 

तस्याः । २० दिक्‌ । 

इति भैमी व्याख्ययो-- 
पबु हितायां लघुसिद्धान्त- 
कौमुद्यां हलन्त-सत्रीलिङ्ग- 
` प्रकरणं पृत्तिमगात्‌ ॥ 
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° 
[ हध्रु० ] खगमोलु क्‌ । दत्वम्‌। स्वनइत्‌ , स्वःइद्‌। खनहुही । 
चतुरनडुही;-- ( २५९ ) इत्याम्‌ । स्वनड्वांहि । पुनस्तद्वत्‌ । 
शेषं पु वत्‌ । 
व्याख्या स्वनडुह = च्छे बैलों वाला कुल व चेत्र रादि । 
सु-शोभनाः, अ्रनड्वाहः--बृषभा यस्य तत्‌ = स्वनडुत्‌ । यहां “सुः और “अ्रनदुह' 
| का बहुब्रीदिसमास होता है । समाससञ्ज्ञा होने के कारण 'कृत्तद्वितसमासाश्‍्च' (११७ ) 
| द्वारा प्रातिपदिक सञ्ज्ञा होकर स्वादि प्रत्यय उत्पन्न होते हैं । 
स्वनड्द स्‌ ( सुँ )। यहां 'हल्डयाब्भ्यः--! (१७६ ) द्वारा सुँ-लोप प्राप्त 
" होता है । परन्तु अपवाद होने के कारण उले बान्धकर 'स्वमोनंपु'सकात' ( २४४ ) द्वारा 
| का लुक हो जाता है । पुनः “प्रत्ययलोपे प्रययलचणम्‌? ( १६० ) द्वारा पदसञ्ज्ञा हो 
| जाने से 'वसुख'सु........' ( २६२ ) सूत्र से हकार को दकार» तथा “वाऽवसाने? ( १४६ ) 
से वेकल्पिक चस्व-तकार होकर--'स्वनडुत, स्वनडुद्‌' ये दो प्रयोग सिद्ध होते दें । 
स्वनडुदद + औँ । यहां 'नपु सकाच्च' ( २३९ ) सूत्र से औ' को “शो? आदेश होकर 
| भनुबन्धलोप करने से--'स्वनडुही! । 


| $ पुनः उसी प्रकार अर्थात्‌ द्वितीया विभक्ति के रूप मी प्रथमाविभक्ति के समान होते 

| है। क्योंकि नपु'सक में सु“ के समान श्रम्‌ का भी लुक्‌ हो जाता है। श्रौ? तथा श्रौर? में 

| ऐ कोई अन्तर ही नहीं; और शस्‌ को भी जस्‌ के समान 'शि' आदेश होता है। यह नियम 

प्रायः संत्र नपु'सक में प्रयुक्त होता दै । 

| 1 भ्यान रहे कि पदसञ्ज्ञा अज्ञकाय नहीं क्योंकि यह ग्रह ( प्रकृति ) ओर प्रत्यय 
नों कौ समुदित सञ्ज्ञा है । ग्रतः पदसञ्ज्ञा करने में "न लुमताङ्गस्य' ( १६१ ) द्वारा प्रत्ययः 
बष्ण का निषेध नहीं होता । 

ओ- २८ वसुख'सु...' ( २६२ ) यह अङ्गकाय हे, ग्रतः यह तदन्त में भी प्रर्त होता है 

(देखो--“पदाङ्गाधिकारे त्च च तदन्तस्य च”? ) | र 
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स्वनडुद न. जस्‌ । यहां “जश्शसोः शि (२३७) से शि आदेश शिर 
स्थानम' (२३८) से उसकी सर्वेनामस्थानसन्ज्ञा, 'चतुरनडुहोरासुदात्तः! (२; 11 | 
आम्‌ का आगम तथा “नपु सकस्य फलच ( २३६ ) से नुम्‌ का आगम होकर पव - 
आनू ह + इ?। अब “इकों र्णाच' (१४) से यण्‌ थोर “नश्चापदान्तस्य माल? ( | 
ते नकार को अनुस्वार करने से- स्त्रनडवा।॥' प्रयोग सिद्ध होता है। 1 
<वनड॒ह + अम्‌ । यहां भी सुँ की तरह स्वमानपु सकात्‌' ( २४४ ) सूत्र 
का लुक होकर पदान्त में इकार को दुकार तथा वेकल्पिक चत्वे करने से-_ त 


स्वनडुद्‌? । 


आट में ओ की तरह तथा शस्‌ म जस्‌ की तरह रूप बनते हे' । शेष विभक्तियों 
पु'वत्‌ ( पुलं लिङ्ग की तरद्द ) रूप होते हे । 
धस्वनडुह! शब्द्‌ की रूपमाला यथा--- 
प्रर स्वनडुत्‌ ,द्‌ स्वनडुही स्वनड्तांहे | प० स्वनडुहः स्वनडुद्धयाम्‌ स्वनदुद्यः 
द्वि० ११ ११ ११ | ष० न स्वनडुहोः स्वनडुहाम्‌ | 
तृ० स्वनडुहा स्वनडुद्धबाम्‌ स्वनडुद्धि) | स० स्वनडुहि „ स्वनडुसु , | 
च० स्वनढुद्दै „ स्त्रनडुद्धयः | संव्हे स्वनडुत-द्‌ ! हे स्वनडुही हेस्वनड्वांहि| | 
भ्याम्‌ , भिस्‌, भ्यस्‌ और सुप्‌ में दत्व द्वो जाता दै:। 


यहां हकारान्त नपु'सक शाब्द समाप्त होते हैं। 
[हु०] वाः । वारी । वारि । वार्भ्याम्‌ ॥ 


व्याख्या--- वारि = जल 


वार + सुँ । 'स्वमोनेपु'सकात' ( २४४ ) से सुँ का लुक्‌ होक! अवस 
को विसगे हो जाते इँ- “वा; 


न मेरै 


वार्‌ + औ । 'नपु'सकाच्च-' ( २३४ ) से श्रौ को शी डोकर- वारा शी=बारी। 


वार + जस्‌ । जश्शसोः शिः' (२३७) से जस्‌ को शि होक र, ! 
२१६ | 


“वारि! । ध्यान रहे कि रेफ का रलों में पाठ न होने से यहां “नपु'सकस्य़ मलन । 
से जुम्‌ आगम नहीं होता । ~ 
“वार्‌” ( जल ) शब्द की रूपमाला यथा-- 
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~ वाः... बारी चारि | प० वारः वार्भ्याम्‌ चाभयः 
ड Ro " ११ 19 Ay) वारोः वाराम्‌ 

| ६०. वारा वार्भ्याम्‌ वार्भिः |.स० वारि 5 वार्षु 1. 
° ७ च ४५ 

वारे 19 चाभ्यः | स० हेवाः! हेवारी! हे वारि! 


| † यहाँ रु का रेफ न होने से विसग आदेश नहीं होते--'रोः सुपि? (२६८) । 
| व्याख्या-- चुर्‌? शब्द त्रिलिङ्गी नित्य बहुवचनान्त होता द्दै । यहां नपुसक में 


इसकी प्रक्रिया दर्शाई जाती दै-- 
चतुर + जस्‌ = चतुर्‌ + शि । श सवनामस्थानम्‌? ( २३८ ) द्वारा शि" की सवं- 


तामस्थान सञ्ञा होकर “चतुरनडुहोः'--( २५३ ) से आम्‌ का आगम तथा “इको यणचि! 


| ६ 


(११) सूत्र से यण्‌ आदेश दोकर--चत्वारि! । इसी प्रकार शस्‌ में। शेष विभक्तियों में 
| ए'वत्‌ प्रक्रिया जाननी चाहिये । रूपमाल्ञा यथा-- 
| विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन | विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन 


प्रथमा ० ० चत्वारि | पञ्चमी ० ० चतुभ्य: 
द्वितीया ० ० अं षष्ठी ० ० चतुर्णाम्‌ 
तृतीया ० ० चतुर्भिः | सप्तमी -० ० _ चतुर्षु 
चतुर्थी ० ० तुभ्य | सम्बोधन नहीं होता । 
यहां रेफान्त नपु'सक शब्द समाप्त होते हैं । 
[लघु ० ] किम्‌। के | कानि ॥ 
व्याख्या--किंम- सुँ। 'स्वमोनंपु सकात' ( २४४ ) से सुँ का लुक होकर-- 
। | किम्‌” । अब विभक्ति परे न होने से "किमः कः (२५१ ) से 'क' आदेश नहीं हो सकता 
प्रत्ययलक्षण भी “न लुमताङ्गस्य? ( १३१ ) के निषेध के कारण नहीं हो पाता ।. 
| किम्‌+ औ । यहां विभक्ति परे होने के कारण “किमः क? ( २७१ ) से क आदेश 
| हो औ को शी और गुण करने से-- के! | 
| किम्‌+ जस्‌ । क आदेश होकर ज्ञानशब्द की तरह प्र 
| स्पमाद्धा यथा-- 


क्रिया चलती है--कानि ॥ 


विमि के . कानि | प० कर्मातू® ` काभ्यासू केभ्यः 

29 क क ष० कस्य कयोः केषाम्‌ 
केन काभ्याम्‌ ` केः | स० कस्मिन्‌ „, ` केषु 
कस्मे+ केभ्यः सम्बोधन नहीं होता । 
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+ सर्वनाम्नः स्मै ( ११३.) । . ® ङसिड्योः स्मात्स्मिनो (१२९४) 
+ आमि सवनाम्नः सुट्‌ ( १९९ ) । 
[ लघु० ] इदस इमे । इमानि ॥ 
व्याख्या-- "पु सकलिक्ञ में “इद्‌? शब्द की प्रक्रिया यथा-- 
इदम्‌+ सुँ । स्वमोनेपुसकात! (२४४) से सुँ का लुक्‌ होकर 


विभक्ति का लुक्‌ होने से इदमो मः' ( २७२ ) तथा व्यदाद्यस्व आदि नहीं होते | 
इदम्‌+ आ । त्यदाद्त्व, पररूप, शी आदेश, गुण और 'दरच' (२७६ द | 
रा 


इदम्‌? | 


दकार को मकार होकर--इभे' । 
इदम्‌+ जस्‌ । त्यदाद्यत्व, पररूप, शि आदेश, उसकी सव॑न।सस्थानसन्ज्ञा र 

रान्त होने से जुम्‌ आगम, उपधादीघे ओर दकार को मकार करने पर--'इमानिः 
द्वितीया में भी इसी तरह रूप बनते है । शेष पु वत्‌ जानें । रूपमाला यथः _ 


प्र. इदम्‌ इमे इमानि | प० अस्मात्‌ भ्याम्‌ एनः 
द्विः „ ११ ११ ष० अस्य अनयोः एषाम्‌ 
तु० श्रनेन शराभ्याम्‌ एभिः | स० अस्मिन्‌ र एषु | 
च० अस्मै मु एभ्यः | सम्वोधन नहीं होता । 


[ लघु० ] वा०--( २९) अन्वादेशे नपु सक एनद्वक्तव्य; ॥ 
एनत्‌ , एनद्‌ । एने । एनानि । एनेन । एनयो; ॥ 


अर्थ. द्वितीया, टा और ओस्‌ विभक्ति परे होने पर नपु'सकलिङ्ग में 


में इदम्‌ थोर एतदू शब्द के स्थान पर 'एनत्‌? आदेश हो जाता है । 
व्याख्या--यह वार्तिक “द्वितीयाटोर्स्वेनः? ( २८० ) सूत्र पर भाष्य में पढ़ा गया 
है; अतः यह तद्विषयक ही दै । !- 
यह 'पुनत्‌? आदेश अम्‌ के लिये ही किया गया है, क्योंकि अन्य त्रिमग्तिया 
न्य जे ०२ er 
( औद्‌ , शस्‌, टा, ओस्‌ ) में तो द्वितीयाटौस्स्वेनः' ( २८०.) से भी कार्य निकल सक 
दै । भाष्यकार ने मी यही स्वीकार किया है--“एनदिति नपु'सक एकवचने चकतम्यम्‌। | 
कुएडमानय, प्रत्तालयैनत्‌” 9 
। पर्ययः 
इदम्‌+ अम्‌ । यहां 'स्वमोनप सकात्‌” ( २४४ ) से अम्‌ का लुक्‌ होकर 
क 
लक्षण का निषेध होने पर भी एनद्विधानसामथ्य से श्रम्‌ को मानकर प्रकृतवार्णि 
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(लत आदेश हो जाता है। पुनः जश्त्व चत्वे करने पर--'एनत्‌, एुनदू? ये दो रूप 
हेड होते हँ। छ 
इदम्‌ न आट - इदम्‌+ शी = एनत्‌ +- ई । व्यदाद्यस्व, पररूप, तथा गुण एका देश 
| कलि | 
इदम्‌+ शस्‌ = इदम्‌+ शि = एनत्‌+ इ । त्यदाद्यत्व, पररूप, नुम्‌ आगम तथा 
इपघादीधं होकर एनानि! । 
इदस्‌+टा= एनत्‌--आ । स्यदाद्यत्व, पररूप तथा 'टाङसिङंसामिनात्स्याः? 
(१४० ) से टा को इन आदेश और गुण एकादेश करने पर--ए नेन? | | 
इदम्‌+ आओस्‌ = एनत्‌ + ओस्‌ = एन + ओस्‌ । 'ग्रोसि च? ( १४७) से अकार को 
होकर अय्‌ आदेश करने से--'एनयोः? । 


एकार 
नोट- वस्तुतः अम्‌ से भिन्न अन्य विभक्तियों में उपयु'कत भाष्य के वचन से 


दवितीयाटौस्स्वेनः? ( २८० ) द्वारा 'एन! आदेश ही होता है, एनत नहीं। हम ने यदद सब 
्रतान्तर के आश्रय से ही लिखा है । 


नपुं सकलिङ्ग के अन्वादेश में “इदम्‌? शब्द की रूपमाला यथा-- 
प्र. इदम्‌ ड्मे इमानि | प° अस्मात्‌ राभ्याम्‌ एभ्यः 


| एनत्‌-दु एने एनानि | ष° अस्य  एुनयोः एषाम्‌ . 
तु० एनेन राभ्याम्‌ एभिः | स० अस्मिन्‌ 2 एपु 
च० अस्मे “3 एभ्यः सम्बोधन में प्रयोग नहीं दोता । 
| यहां मकारान्त नपु'सक शब्द समाप्त होते हैं 
[ लघ॒० ] अह; । विभाषा डिव्यो; ( २४८ )--अ्णी, अहनी । हानि ॥ 
SS द 


व्याख्या-- अहन्‌ = दिन । 

भ्रहन्‌+ सुँ । “स्वमोनेपु'सकात” ( २४४ ) से सुँ का लुक्‌, “रोऽसुपि’ ( ११० )% 

| पे नकार को रेफ आदेश और 'खरवसानयोः--' ( ३३ ) से उसे विसर्ग करने पर 'अहः 1 

| योग सिद्ध होता दै । | 

अहन्‌+ औ । यहां यचि भम? ( १६९) सूत्र द्वारा भसञ्जञा होने के कारण 

| विभाषा ङिश्योः' ( २४८) से अन्‌ के अकार का विकल्प से लोप हो जाता है 

| अहो, अहनी? । छ 

® यहाँ “ग्रह्‌? ( ३६३ ) सूत्र से रुत्व न होकर “श्रसुपि’ के सामथ्यं से रत्व होगा । 
| + अहः इदम्‌? की सन्धि 'अहरिदम!-। इसी प्रकार श्रहर्भाति' । देखो सन्धिप्रकरण 

| (११०)। १ 2 14 
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अहन्‌ + जस्‌ = श्रन्‌ + शि । यहां सवंनामस्थाने चा.......! ( १०७ ) ३ के | 
दीर्घ हो जाता दै-- अहानि' । ॥ | 
अहन्‌ + आ ( टा )। भसम्ज्ञा होकर 'अल्लोपो$न:' ( २४७) से अहै क | 
का नित्य लोप हो जाता दै अह्ना? । र | 
अहन्‌ + भ्याम्‌ । यहां श्रम्रिम सूत्र प्रदत्त होता है | 
[ लंघु ० ] विषि-सत्रण- ३९२ अहन्‌ ।-0२॥६-॥ ` 
अहंन्‌ इत्यस्य र: पदान्ते । अहोभ्याम्‌ ॥ 
ग्रधै.---पदान्त में 'अहन्‌? के नकार के स्थान पर र आदेश हो जाता है। 
व्याख्या--अहन | ६। १ । [ यहां षष्ठी का लुक हुआ है। ] रुँ;। १। रा 
[ 'ससजुषो रु: से ] पद्स्य । ६1 १ । [ यह अधिकृत दै ] अन्ते । ७। १ | [ (ञोः, 
से ] अथः--( पदस्य ) पद के (श्रन्ते ) अन्त में (अदन्‌ ) अदन्‌ 'शब्द के स्थान एर | 
(ह: ) रौँ आदेश हो जाता है। अलोञ्न्त्यविधि से यह आदेश अन्त्य अलू-नकार हे | 
स्थान पर होता दै। | 
अहन्‌+ भ्याम्‌ । यहां प्रकृतसूत्र से नकार को रुं आदेश होकर “हशि च! ( १०७) 
से उस्व तथा 'आद्‌ गुण? (२७) से गुण करने पर--अहोभ्याम्‌ । इसी प्रकार. 
अहोभिः, अद्योग्यः । र 
इन्‌+ इ (ङि )। भसक्ज्ञा होकर “विभाषा ङिश्यो?' ( २४८ ) से विकल्प कर ढे | 
अन्‌ के अकार का लोप हो जाता हे--आअहि, अहनि । 
अहन्‌+सुप्‌। रस्व विसर्ग होकर--अहःसु । 'वा शरि? (१०४) ते विकल | 
कर के विसग तथा पक्ष में 'विसर्जनीयस्य सः? ( ६६ ) से विसग के स्थान पर सञ्च । | 
आदेश होकर--अहःसु, अहस्पु? । 
समग्र रूपमाला यथा- - 


प्रथमा अर्दः अही, अहनी अहानि 
द्वितीया १3 १9 99 11 
तृतीया भ्रह्मा अहोम्प्राम [अहोभिः 
चतुर्थी अह्ने आअहीम्य! 
पञ्चसी अहः ना त 
षष्ठी १ अह्नोः ग्रह्वाम्‌ 
सप्तमी आहि, अहनि 3 अह 
सम्बोधन हे अहः ! ' हे अह्नी, अहनी ! हेअई वि! 
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। वु ] दण्डि॥ 
| व्याख्या-- दण्डोऽस्यास्तीति-दणिड कुलम्‌ । “अत इनिठनौ? ( ११८७ ) । 
दण्डिन्‌ सुँ । यहां “स्वमोनपु सकात' ( २४४) से सु का लुक्‌ होकर 
५ होप... ( १८० ) से नकार का भी लोप हो जाता है--दण्डि । 

हे दण्डिन्‌-| सं । सुँ का लुक्‌ होकर नकारलोप प्राप्त होता है। इस पर अग्रिम- 
| तिक ले विकल्प होता दै 

| [हंध० ] वा० (३० ) “सम्बुद्धों नपु सकानां नलोपो वा वाच्यः” ॥ 


1 दरिडन !, हे दण्डि ! । दण्डिनी । दरडीनि । दण्डिना । दरिडभ्याम्‌ ॥ 

| अर्थ;---सम्बुदधि परे होने पर नपु सको के नकार का विकल्प कर के लोप होता दै । 
व्याख्या-- दे दण्डन! यहां प्रत्ययलचण द्वारा सम्बुद्धि के परे होने से नकार का 
| उलप कर के लोप हो जाता दै । लोपपच में- हे दणिड !, लोपाभावपच में--हे दण्डिन्‌ !। 

। दृणिडन्‌+ भौ = दण्डिन्‌ | शी = दण्डिनी । 

दुण्डिन्‌ + अस्‌ (जस्‌ ) = दण्डिन्‌ नशि । “सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ? ( १७७ ) 
| ते उपधादीघं होकर--दण्डीनि । | 

| दण्डिन्‌ ( दण्ड वाला कुल आरादु ) शब्द की रूपमाला यथा-- 

। प्रर दाण्ड दण्डिनी दण्डीनि प० दण्डिनः दणिडभ्याम्‌ दण्डिम्य 

F दवि „ ११ ११ | घ०. `» दयिडनोः दणिडनाम्‌ 

| त० दुण्डिना दणिडभ्याम्‌ दण्डिभिः | स० दाणडान त दण्डिघु 

| च दण्डिने 0] दण्डिभ्यः सं० हे दण्डि,-न्‌ ! दे दण्डिनी | हे दण्डोनि ! 
| [लघ्‌० ] सुपथि । टेलोपः--सुपथी । सुपन्थानि ॥ 

| व्याख्या--छुन्दरा पन्थानो यस्मिन्‌ तत्‌ सुपथि नगरम्‌ । 

सुपथिन्‌ + सुँ । यहां 'दणिडन! के समान सुक तथा नकारलोप होकर-- 

| सुपथिन्‌ + शौ = सुपथिन्‌ + ई (शी ) । भसव्ज्ञा होकर “अस्य टेलोंपः' ( २६६ ) 
| ' से (इन्‌? भाग का लोप हो जाता है--'सुपथी । 

| सुपथिन्‌-जस्‌ = सुपथिन्‌ + शि । यहा 

ह| धोन्थ! (२६९) सूत्र से 
ड इतोऽस्सवेनामरुथाने? (२१४ ) से इकार को अकार तथा मोत्या आ Mob se ट 

जा ( २४८ ) के नियम के कारण दीघनिषेध नहीं होता है। 


७२ 


सुपथि’ । 


शि! की सर्वेनामस्थानसन्जा होकर 


1 यहाँ 'इन्हन्पूषाय म्णां शॉ. 
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थकार को न्थ आदेश हो जाता है। अब 'सवंनामस्थाने चासम्यु हौ! 
दीर्घ करने पर--'सुपन्थानि? । 

सुपथिन्‌ ( सुन्दर मार्गी वाला नगर आदि ) शब्द की रूपमाला यथा 
प्रर सुपथि सुपथी सुपन्थांने | प° सुपथः 


( १७७ ) सते प 
धा 


सुपथिभ्याम्‌ सुपधि; 


द्वि ० 35 29 29 99 सुपथो; तुप 

तु० सुपथा सुपथिभ्याम्‌ सुऽथिभिः | स० सुपथि र गे 

० सुपथे ११ सुपथिभ्यः स० हे सुपथ नू | हद सुपथी | दद सुपन्‍्य 
न| 


यहाँ नकारान्त नपु सकलिङ्ग समाप्त होते 
[ लघ० ] उके. , ऊर्ग_। ऊर्जी । उनर्जि । नरजानां संयोग; | 


व्याख्या-- ऊज. -षल व तज | 
ऊजे बबप्राणनयोः' ( चु० उभ० ) धातु से क्विप्‌ प्रत्यय करने पर ऊज" शक्न 
निष्पन्न होता दे । 
ऊज्‌ + सु । सु का लुक्‌ होकर 'चोः कु? (३०६) द्वारा जकार को गकार तथा |ः 
'चाऽचसाने’ ( १४६ ) से वेकल्पिक ककार करने पर---'ऊक , ऊग? | 
ऊज्‌ +औ = ऊज्‌ + शी = ऊर्जी । 
6 ऱ्ह ९ ~ & ¢ ७ ८ | 
ऊज्‌ + जस्‌ = ऊज्‌ + शि । यहा नए सकस्य फलचः' ( २३६ ) से नुम्‌ श्रागम | 
होकंर--'ऊनूर्जि1 सिद्ध होता है । समग्र रूपमाला यथा--- 


प्र ऊक,-ग॒ ऊर्जी ञनूर्जि | प० ऊर्जः उग्म्याम्‌ ठ्य 
[EN १9 ११ ११ थ 122 ऊजो: र्जम्‌ 
तु ऊर्जा उग्भ्यास्‌ ऊर्म्मिः | स० ऊजि 9) उचु 
च० उजेँ १ ऊग्भ्येः | सं० _ हे ऊक्‌',-ग्‌ ! हे ऊर्जी ! हे उनूनिं ! 


यहाँ जकारान्त नपु सक शब्द समाप्त होते हैं । 


1“ऊर्न्ज! लिखने वाले सावधान रहें । क्योंकि वेसा लिखने से रेफ सब से पहले प | 
जायगा, जेसे--कारून्थ ग्रादि में होता है | परन्तु हमें नकार ( नुम्‌) का पाठ रेफे | 
करना इष्ट है। श्रतः ऊन्‌जि’ इस टंग से ही लिखना चाहिये । ग्रन्थकार ने भी लेखका | 
इस आन्ति की ओर ध्यान देते हुए--“नरजानां संयोगः” (नकार, रेफ और जकार का संयोग ४ | 
ऐसा स्पष्ट लिख दिया है । श्रत एव रेफ का बीच में व्यवधान पड़ने से नकार को रक 
नहीं होता । 
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४० ] तत्‌. वे। तानि । यत्‌। ये। यानि । एतत्‌ । एते। एतानि ॥ 
व्याख्या---7६ त खु । सु का लुक्‌ होकर वेकल्पिक चतवं हो जाता है--'तत्‌,तदू” 
रहे कि यहां सुँ का लुक्‌ दो जाने से “दोः सः........? ( ३१० ) द्वारा सकारादेश 
ही होता । इसी प्रकार यदू ओर एतद्‌ शब्दों में भी समक लेना चाहिये । 
तद्‌ +-् । त्यदाद्यत्व, पररूप, “आ को शी आदेश तथा गुण एकादेश करने 


ते । 

तदू + जस्‌ । त्यदाद्यस्व, पररूप, जस्‌ को शि आदेश, नुम्‌ आगम और उपधादीर्ध 
[कररता नि! । 

द्वितीया में भी इसी प्रकार होता है । शेष पु'वत जाने । 

“तत्‌? ( वह ) शब्द की नपु'सकलिङ्ग में रूपमाला यथा-- 


७ तत्‌, तद्‌ ते तानि | प° तस्मात्‌ ताभ्याम्‌ तेभ्यः 
IS 5 ष० तस्य तयोः तेषाम्‌ 
[श तेन ताभ्याम्‌ तै; | स० तस्मिन्‌ ह तेषु 
।३ तस्मे छ तेभ्यः | सम्बोधन नहीं होता। 


इसी प्रकार नपु'सकलिङ्ग में यद्‌ ( जो ) शब्द की रूपमाला यथा-- 
यत्‌, यदू ये यानि | प० यस्मात्‌ याभ्याम्‌ येभ्यः 
दि. ,, 99 ११ । ष० यस्प्र ययोः येषाम्‌ 
५ येन याभ्याम्‌ येः | स० यस्मिन्‌ 5 येषु 
१० यस्मे त येभ्यः सम्बोधन नहीं होता । 


| इसी प्रकार नप'सकलिङ्ग में “एतद्‌? ( यह ) शब्द की रूपमाला यथा -- 
|| एतत्‌, एतद्‌ एते एतानि | प० एतस्मात्‌ एताभ्याम्‌ एतेभ्यः 
| 10 ५2) नै ने घ० एुतस्य एतयोः एतेषाम्‌ 
९ एतेन एताभ्याम्‌ पतेः | स० एतस्मिन्‌ 5, एतेषु 
एतेभ्यः सम्बोधन नहीं होता । 


यहां दकारान्त नपु'सक-शब्द समाप्त होते हैं । 

| ऐघठु० ] गवाक्‌। गोची । गवान्चि । पुनस्तद्वत्‌ । गोचा । गवाग्भ्याम्‌॥ 

| व्याख्या-- गो अञ्च = गौ के पास प्रप्त होने वाला । 
गाममूचत्तीति--गचाक । “गो! कम उपपद होने पर गत्यथंक थन्चु ( भ्वा० प० ) 
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धातु से 'ऋर्विग्दषटक्‌........ (३०१ ) सूत्र से क्विन्प्रस्यय, उसका ल 
| 

“ग्रनिदिताम्‌, (३३४ ) से उपधा के नकार का लोप होकर---गो के रोप 


स्वादि उत्पन्न वीते ह el | 
सुँ में--गो अच्‌ + स्‌ । *स्वमोनंपु'सकात्‌' (२४४) से सुँ का लुक, किसर 
कुः? (८, २. ६२) के असिड होने से "चोः इः? (८. २. ३०) द्वारा चकार न ह 
जशत्व-चर्त्व प्रक्रिया करने से--'गो अक्‌, गो अग्‌' । अब “गो! शब्द के ओकार तथा ' 
शब्द के अकार के मध्य तीन प्रकार की सन्धि [ “अवङ्‌ स्फोटायनस्य (४७ ) ते ञे 
ल्पिक अवङ तथा सवर्णदीघे, अवड-ग्रभाव में “सद्र विभाषा गोः? (४४ ) हे वेकेह्पिक | 
प्रकृतिभाव, प्रकृतिभाव के अभाव में “एड पदान्तादति” ( ४३ ) से पूर्वरूप ] होने से 
रूप सिद्ध दोते हैं। यथा--( अवड्यक्ष में ) १, गवाक्‌ , २. गत्राग्‌ । ( प्रकृतिभावपद मं ) 
३. गोअक , ४. गो अग्‌ । ( पूवरूपपक्ष में ) ५. गोऽक्‌ , ६. गोऽग्‌ ॥ 


“भौ! में-“गोअच्‌ + ओ । यहां 'नपु'सकाच्च' ( २३१ ) से 'औ' की शो, अनुबन्ध 
लोप, “यचि भम्‌? (१६४ ) से भसव्ज्ञा तथा “अचः ( ३३४ ) सूत्र से अकार का होप 
होकर---'गोची' यह एक ही रूप सिद्ध होता दै । इस प्रकार गति अथे में भसञ्ज्ञा के सब 
स्थलों में यही बात समझनी चाहिये । 


“जस? में-गो श्रच--जस । 'जश्शसोः शिः' ( २३७ ) से जस्‌ को शि ग्रादेश | 
उसकी सव॑नामस्थानसञ्जञा होकर “उगिदचां सवनामस्थानेऽघातोः? ( २८६ ) सूत्र से तुम्‌ 
आगम, “नश्चापदान्तस्य कलि? (७८) से नकार को अनुस्वार, अनुस्वारस्य याय परसवण: । 
(७६ ) से परसवण जकार तथा तीनों प्रकार की सन्धि करने से-- गवान्चि गोग्जम्चि, 
गोऽङ्चि” ये तीन रूप सिद्ध होते हें । 


द्वितीया विभक्ति में भी प्रथमावत्‌ प्रक्रिया होती है । | 
टा में-गोभ्रच्‌ + आ (टा) । भसञ्ज्ञा होकर “अचः? ( ३३५ ) से अकार का लोप. 
हो जाता है--'गोचा' 
भ्याम्‌ में-- गो अच्‌ + भ्याम्‌ । यहां भसञ्ज्ञा न होने से ञ्रकारलोप नहीं होगई। | । 
पदान्त में “चोः कुश [( ३०६ ) द्वारा कुस्व-गकार करने पर तीन प्रकार की ससि है | 
जाती है-“१, गवाग्भ्याम्‌ , २. गोअरभ्याम्‌ , ३. गोऽगभ्यांम्‌”। इसी रकार | F 
भ्यस्‌ आर सुप्‌ में तीन २ रूप बना लेने चाहिये । | 


[os ७७ 
गतिपक्ष में 'गोअब्चः शब्द की रूपमाला ग्रथा-- 
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9० गवाकूहग्‌ है| | गचांञ्च | प० गोचः. ) गवाग्भ्याम्‌ ( गवाग्भ्यः 
गोअक्‌,ग्‌ | शोची | गोग्रब्चि | गोग्रग्म्याम्‌ | गोग्रग्भ्यः 
)<क.-ग | गोऽङि | ,) 
गो5कः-ग्‌ | L ऽनच | गो$ग्भ्याम्‌ [ गोडग्म्यः 

विण गवाकूशग्‌ | गवाडिच | ष० गोचः गोचोः गोचाम्‌ 
गोअक्‌+ग्‌ |. शोची ‡ गोअन्चि | स° गच ॥ | गजाल 
गोडक,-ग | | गोडब्चि | गोअ्र 
गा क्‌) < 1 | | 5 | प चु 

गाञ्च्त 
J J 
ने गवार* गवाग्मिः र ~ ० 
तृ० गोचा है ग्स्ग्राम्‌ | गवाग्मि सं० हे गचाक्र,ग्‌ ! ) हे गवान्चि ! 
पअ र्क 12 न वड 
|. गोभ्याम्‌ | गोअग्मिः हे गोग्रक,-ग! ॥ हे | हे गोग्रविच ! 
) गोऽग्भ्यामू | गाऽार्मः हे गोऽक्‌,-ग्‌ | | गोची! | हे गोऽन्चि ! 
च० गोचे ) गवाग्भ्पामू [ गवाग्भ्यः 1 यहां 'खरिच' ( ७४ ) से हुश्रा चस्य 
| गोश्रग्भ्याम्‌ | गोग्रग्भ्यः | “चयो द्वितीया: १ (पृष्ठ १३३) की दृष्टि 
७० ~ न गेने 
| गोऽम्भ्य़ास्‌ | गोअभ्यः | म अलिद्ध है अतः चयुन द से खकार 
) आदेश नहीं होता । 


ये सब रूप गर्प्रथेक “अञ्चु? घातु के दें । यदि 'अज्चु ' धातु पूजाथक होगी तो 

निम्नप्रकारेण्‌ प्रक्रिया होगी-- 
गो अञ्च = गाय की पूजा करने वाला। 

“गो? कर्मोपपद “अञ्चु? घातु से कित्रनू, उसका सर्वापहारलोप, “नाञ्चेः पूजा याम्‌, 
(३४१ ) से नकार के लोप का निषेध हो जाता है । अब प्रातिपदिकसञ्ज्ञा होकर स्वादि 
प्रत्यय उत्पन्न होते हैँ-- 

सुँ में--गोश्रन्च + सुँ । “स्वमोनंप'सकात्‌ः ( २४४ ) से सु का लुक , 'संयोगा- 
न्तस्य लोप: ( २० ) सूत्र से संयोगान्त चकार का लोप; 'निमित्तापाये....... ? के न्याग्रा- 
नुसार जकार को पन: नकार तथा उसे. 'क्विन्प्रत्ययस्य कुः? ( ३०४ ) सूत्र से ङकार करने 
पर-_'गो अङ? | अब तीन प्रकार की सन्धि करने से- १. गवाछ , २. गोग्रड्‌ , ३. गोड? 
ये तीन रूप सिद्ध होते हैं । र 

ओर! में--गो अच्‌ + धौ । “नपु'सकाच्च' ( २३१) सूत्र से“ आओ? को शी आदेश 
होकर तीन प्रकार की सन्धि करने से--“१. गवाळ्ची, २. गोअन्ची, ३. गोऽन्ची” ये तीन 
रूप सिद्ध होते हैं । ध्यान रहे कि लुप्तनकार “अन्चु” न होने से 'अचः से अकार का लोप 
न होगा। इस प्रकार अस्व में सबंत्र जानना । ‘5g 
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ज्‌ में-गो अल जस्‌ । असभ गज आदेश होकर नकारलोप न ग: 
कारण सर्वनामस्थान परे होने पर भी 'उंगिदचां सवनामस्थाने....... १( २८६ ) से 
ग्रागम नहीं द्दोता । 'नपु'सकस्य झलचः' ( २३६ ) से भी नुम्‌ न होगा, क्योंकि वहां 
“अचः परस्थेव कलो नुम्विधानम्‌? यह व्यवस्था की गई है। अब तीन प्रकार की 
करने से--' १. गवान्चि, २. गोञ्न्चि, ३. गोडळ्चि ये तीन रूप सिद्ध होते हे । तव 

द्वितीया विभक्ति में भी प्रथमावत्‌ प्रक्रिया होती दै । १ 

पटा? में-गोअरूच + ग्रा (टा) । नकार का लोप न होने के कारण 'अच:ः (३३१) . 
सूत्र प्रवृत्त नहीं होता । केवल तीन प्रकार की सन्धि करने से--“'१. गत्रान्चा, २, गोग्रल्या 
३, गोड्चा!?ये तीन रूप सिद्ध होते हें | इसी प्रकार-ङं, ङसि, ङस्‌ , ओस्‌, आम्‌ आर 
हि में प्रक्रिया होती दै । 

“भ्याम्‌? सें-गोश्रन्च्‌ + भ्याम्‌ । संयोगान्तस्य लोपः' ( २० ) सूत्र से चकारलोप, 
“निमित्तापाये......' के न्यायानुसार जकार को नकार तथा “क्विन्प्रत्ययस्य कुः (३०४ ) 
से उतै ङकार होकर तीन प्रकार की सन्धि करने से-““१, गवाङमभ्याम्‌, २, गोअङम्यामू, 
३. गोऽङ्भ्याम्‌” ये तीन रूप सिद्ध होते दें । इसी प्रकार--भिस्‌ और भ्यस्‌ में भी प्रक्रिया 
होती दै । 

“सुप? में--गोश्ररूच + सुप्‌? । संयोगान्तलोप, जकार को नकार तथा क्विन्मत्ययस्य 
कु? (३०४ ) से उसे इकार होकर--गोअ्रङ्‌+-सु । “आदेश-प्रत्यययो:” (११०) से 
षत्व, ङ्णोः कुक्‌ इक्‌ शरि’ ( ८६ ) सूत्र से कुक आगम करने पर तीनों प्रकार की सन्धि 
हो जाती है-- 


अवड्पक्ष में---- | गवाङचु, गवाढपु। |] 
| | 
प्रकृतिभावपक्ष मं---7 गोग्रङचु, गोअडपु॥ । 
पू्वोरूपपत्त में------ [ गोऽङच्ु, गोञ्ड्घु। ) के 
पूजापक्ष में 'गोअन्च्‌' शब्द की रूपमांला यथा-- 
प्र० गवाढ ) गवाब्ची | गवाङ्चि द्वि० गवाङ ) गवान्ची | गर्वान्च 
| | ~ ~ णे 
गोञ्रङ्‌ । गोश्र्ची 4 गाश्राङच गोअडः | गोग्रन्ची न गोश्रम्चि 
गोञ्ङ्‌ | गोऽङची | गो5न्चि | गो$ड | गोच्न्ची | गोशन्च 


) 
; a शक करण ye ट्या 
# यहाँ पक्ष में “चयो द्वितीयाः शरि. ... . १ ( वा० १४) से वर्गद्वितीय खक 


हो जाता हे । इससे सुपू में तीन रूप और बढ़ कर नो रूप हो जाते हैं । 


ne 
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ळं ॥डभ्याम्‌ | गवाडरि ळू 
० गवान्चा ) गव | ङाभिः प० गवाङ्चः ) गवाङभ्यः ङभ्यः 
वृ | गवाङ्भ्यःमू | गवाडभ्यः 


| 
गोग्रड* ॥ 1 
गोश्रन्चा £ गरड याम्‌ 4 गांग्रड[भ | गाञ्चन्चः गांश्रङभ्याम्‌ | गोश्रङमभ्यः 
] SS 
| 


गोऽञ्चा ] गोञ्ङ्भ्याम्‌ | गो$ळमिः 


गोऽञ्चः | गोडडमभ्याम्‌ | गोऽङभ्यः 
श आल (१ 


३० गवाळ्चे ) गवाङभ्याम्‌ | गवाड्भ्यः | ष० गवाङच १ गवाब्चो 


४ { गवाब्चाम्‌ 

गोअलूचे | गांअङम्याम्‌ .] गोअङ्भ्यः गाग्रळ्च ॥ गोश्रञ्च | गोश्रम्च!म्‌ 
नचे | गोऽङभ्याम्‌ | गोऽङभ्यः पऽः 

गोऽञ्चे | ऊभ्याम्‌ [ब गोऽङ्च | गोऽञ्चोः | गोऽङ्चाम्‌ 


LoS ज्य, 
स० गवाञ्चि ] गचाञ्चोः 


| न 


[ 
| 

गोग्रनिचि L गोश्रञ्चोः - गोभ्रङ्चष, गोभ्रङ्घु, गोभ्रङ्ह्घु 
| 


३» 
न्या | 
गोऽञ्चि । गोऽञ्चो 


2 


सं० सम्बोधन में प्रथमावत्‌ रूप बनते हें । 


गवाङ्घु, गवाढपु, गवाढख्पु 


गोडइःु, गोऽङ्षु, गोऽङ््घु 


तो इस प्रकार गतिपक्ष में ४३ रूप तथा पूजापक्ष में ६६ रूप अर्थात्‌ कुल मिलाकर 
४३+६६= १३५ रूप बनते हें । जस्‌ थौर शस्‌ में पूजा और गति दोनों पक्षों में एक 
समान रूप बनते हैं; अतः एक सौ पन्द्रह रूपों में छः रूप घटा देने पर--१११--६-- १०३ 
, रुप अवशिष्ट रद्दते हं । यद्यपि पूजापच्ष में सुप में 'चयो द्वितीयाः........ १ वात्तिक से वर्ग- 


द्वितीय आदेश होने से तीन रूप ओर बढ़ कर एक सौ बारह रूप होते हैं; तथापि यहाँ 
सूत्रकार के मतानुसार एक सौ नौ ( १०६) रूपों का परिगणन समझना चाहिये । इस 
शब्द पर एक रोचक प्रश्नोत्तर प्रसिद्ध है । तथाहि 


गरन; -- ( जायन्ते नव सौ, तथाऽमि च नव, भ्याम्मिसम्वसां सङ्गमे । ८ 
जर न | ov 

| षट्सङ्ख्यानि, नवैव सुप्यथ जसि त्रीण्येव तदृच्छसि । | रि 
| चत्वायन्यवच:सु कस्य विबुधा; ! शब्दस्य रूपाणि तजू- | हि 

| जानन्त प्रतिभास्ति चेन्निगदितु' घाण्मासिकोञ्त्रावधिः॥ |) . ह 

ko 


। * यद्यपि तीन भ्याम्‌ प्रत्ययों, दो भ्यस्‌ प्रत्ययों एवं पञ्चमी घष्ठी तथा इतर विभ- 
चियो में भी रूपों के एक जैसा होने से एक रौ नौ ( १०६ ) रूप युक्त नहीं कहे जा सकते; 
| पेथापि यहां--“उसी एक विभक्ति में यदि रूपों की समानता पाई जाए तो उसे एक रूप 
_| "निना चाहिये, इतरेतर विभक्तियों में नहीं” यह अ्रमिप्राय इष्ट होने से कोई दोष नहीं 
गीता । किञ्च यहां सम्बोधन के रूपों के परिगणन का प्रशन नहीं उठाना चाहिये; क्योंकि 
बोधन विभक्ति तो विशेष प्रकार की प्रथमा विभवित ही होती है ( “सम्बोधने च ) । 
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| भावार्थ __ हे बुधजनो ! यदि आप में बुद्धि हे तो हम आपको छुः मास का अवत 
प्रदान करते हैं आप उंस शब्द को जानने का प्रयत्न करें जिस के सुँ, अम्‌ और कप 
नौं नौ, भ्याम्‌ भ्यस्‌ और भिस्‌ में छः छः, जस्‌ ओर शस्र सं तीन-तीन तथा अन्यपरचनो प 
चार चार रूप बनते हे । 
उत्त-- | “गवाक्गब्द्स्य रूपाणि क्लीबेडर्चागतिभेदत; । ] 

\ असन्ध्यवडपूर्वरूपैनवाधिकशतं मतम्‌ ॥” | 
भावार्थ:-- नए सलिङ्ग में गति ओर पूजा के भेद से तथा प्रकृतिभाव, अबह 
और पूर्वरूप के कारण गोपूवंक किविन्नन्त अञ्च के एक खी नो रूप होते हें । तथाहि-- 
| “सवम्सुप्यु नव षड्‌ भादो षट्के स्युस्त्रीणि जश्शसो; । ] 
1 चत्वारि शेषे दशके रूपाणीति विभावय ॥” | 
भावार्थ:---इस शब्द के सुँ, अम्‌ तथा सुप्‌ में नो नो, भ्याम्‌ भिस्‌ आदि बु 
भकारांदियो में छः छः, जस्‌ श्‌ में तीन-तीन तथा शेष दसौं में चार-चार रूप होते है'। 
यहां चकारान्त नपु सक शब्द समाप्त होते हैं। 
[ छघु ० ] शकत । शकृती । शकृन्ति ॥ 
व्याख्या-- ` शकृत्‌ = मल व विष्ठा । 
शक्॒त्‌ + सुँ । 'स्वमोनंएुसकात्‌' (२४४) सेसुँ का लुक होकर जशस्वन्च्ं 
प्रक्रिया करने से-“शक्कत्‌, शङ्कद्‌ । 
शकत + औ = शकृत्‌ + शी = शक्ती । 
शकृत्‌ + जस्‌ -शक्कत्‌ | शि । सलन्त होने से 'नपु'संकस्य कलचः' ( २३१) पै 
नुम्‌ आगम, अनुस्वार और परसवं करने पर--'शक्न्ति' । 
“शकृत्‌? शब्द की रूपमाला यथा-- 


प्रर शकृत,द्‌ शाकृती शाकृन्ति | प० शकृतः शकृद्भयाम्‌ शङ | 
द्वि० ११ 9 (2 घ० 9, शक्कतोः क, र 
तृ० शकृता शकद्धयाम्‌ गशाक्कञ्चिः | स० शक्कृति vrs | 
च० शक्त ११ शकभम | सं० दे शकृत,दू! हे शकती! है राई ल्ल 


इसी प्रकार--यक्कत्‌ ( जिगर ) प्रभति शब्दों के रूप होते है । 


[लघु ०] ददत्‌। ददती॥ . नी 
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व्याख्या-- ददत्‌ = देता हुआ कुल आदि ( शत्रन्तोऽयम्‌ ) 

ददत्‌+ सुँ । सुँ का लुक होकर जश्‍त्व-चत्वे-प्रक्रिया से-'ददत्‌, ददद्‌’ । 

ददत्‌ + औ = ददत्‌ + शी = ददती । च 

ददत्‌+जस्‌= ददत-- शि = ददत्‌+ इ । यहां “उगिदचाम्‌... ...? (२८९) सूत्र 
द्वारा अथवा “नपु'सकस्य झलचः? ( २३६ ) सूत्र द्वारा निस्य नुम्‌ का श्रागम प्राप्त 
होता है, परन्तु “उभे अभ्यस्तम्‌? ( ३४४ ) से अभ्यस्तसब्ज्ञा होकर 'नाभ्यस्ताच्डतुः’ 
(३०१ ) द्वारा उसका निषेध हो जाता हे । श्रत्र वैकल्पिक नुम्‌ करने के लिये अ्रप्निम-सूत्र 
[ लघु ०] विधि-सत्रम--२६४ वा नपुं सकस्य ।७१।७०६॥ 

अभ्यस्तात्‌ परो यः शता तदभ्तस्य क्लोबस्य वा नुम्‌ सवनामस्थाने । 

ददन्ति, ददति ॥ 


अ्रर्थ;---अभ्यस्तसञ्जक से परे जो शतू प्रत्यय तदुन्त नप'सकलिङ्ग को सबेनाम- 
स्थान परे होने पर विकल्प कर के चुम्‌ श्रागम हो जाता है । र 

व्याख्या---अभ्यस्तात्‌ । १।१। शतुः । ६1४१ | [“नाभ्यस्ताच्छतुः से ] 
नपु'सकस्य । ६ । १। अङ्गस्य । ६। १ । [ अधिकृत है ] वा इत्यव्ययपदम्‌। नुम्‌। १ । १ । 
[ इदितो जुम्‌ धातोः से ] सर्वनामस्थाने । ७। 1 ।[ ‘उगिदचां सव॑नामस्थाने....' से ] 
अर्थ:--( अभग्रस्तात्‌ ) अम्प्रस्तसञ्जक से परे (शतुः ) जो शतृ प्रत्यय, तदन्त ( नएुस 
| कस्य ) नपु'सक ( अङ्गस्य ) अङ्ग का अवयव (वा) बिम्ढ्पय कर के ( जुम्‌ ) नुम-हो 


जाता है ( सर्वनामस्थाने ) सर्वनामस्थान परे हो तो । 

ददत्‌ -- इ । यहां शि" यह सव॑नामस्थान परे दै; अभ्यस्त होने से नाभ्यस्ताच्छतुः 
(३४१) से नुम्निषेध प्राप्त था, पर नए सकस्व में प्रकृतसूत्र से विकल्प कर के 
बुम्‌ का आगस होकर अलुस्वार-परसवर्ण प्रक्रिग्रा करने से -“ददन्ति, ददति? ये दो रूप 
बनते हैं। - 


“<दुदत! शब्द की रूपमाला यथा -- 


प्र दृद्त्‌,द्‌ ददती दुदुन्ति, ददति प० ददतः ददद्धयाम्‌ ददद्भयः 
| वं 33 99 99 ष० ,, न ददतोः |] “दुदुताम्‌ 
| १० ददता  दुदज्ञवाम्‌ दद्वः | स० ददति मह द्द्त्सु 
| च दुदुते ददद्भयः | सं० सम्बोधन श्रथसावत्‌ होता द्दै। 
१ 99 


! ७३ 
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१ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
६, $७८ & सैमी-न्याख्ययोपब्‌ हितायां लघुसिद्धान्तकौमुचा & 


[ लंध० ] तुदत्‌ ॥ $ 
ष्ट च ६ 
व्याख्या तुदत्‌ = दुःख दता हुआ ( कुल आदि) 
तुद व्यथने’ ( तुदा० उभ० ) धातु से शत प्रत्यय, उसकी साधु 

“तुदादिभ्यः शः? ( ६११ ) से श प्रत्यय, श्रनुबन्धलोप ओर “अतो गुणे! (२७३) है 

एकादेश करने से--'तुदत' शब्द निष्पन्न होता है । ड 
_ तुद॒त--सुँ । “स्वमोनंडु'सकात्‌' ( २४४ ) से सुँ का लुक्‌ होकर जशव चवं काने 
से-'तुदत, तुददू* । | 
तुदत्‌ औँ = तुदत्‌ + ई ( शी )। यहां अग्निमसूत्र प्रवृत्त होता है-- 
च > 

[ लघ० ] किचन ३६५ आंच्छीनद्योनुंम्‌ ।७॥१॥८५ 

प्ये 
अवर्णन्तादङगात्परो यः शतुरवयवस्तदन्तस्य नुम्‌ वा शीनद्यो, । 
तुदन्ती, तुदती । तुदन्ति ॥ 


अथ:---अवर्णान्त अङ्ग से परे जो शर्त प्रत्यय का अवयव तदन्त भरङ्ग को विकल 


करके नुम्‌ का आरम हो जाता दै शी या नदी परे हो तो। 
व्याख्या--श्राव। ९ 1१ । अङ्गात्‌ । १1१ । [ 'अङ्गस्यः इस ग्रधिकृति का 
विभक्तिविपरिणाम हो जाता है । ] शतुः। ६ । १ । [ “नाभ्यस्ताच्छतुः? से ] अङ्गस्य ।0॥ 
[अधिकृत है । ] वा इत्यव्ययपदस्‌ । [ “वा नपु'सकस्य' से ] चुम्‌ । १.1 १1 शोगद्यो 
। ७। २ । 'आत' यह “भङ्गात्‌? का विशेषण दै अतः इस.से तदुन्तविधि होकर “शर्ण 
न्तात्‌? बन जाता है । अथः--( आत्‌ = अवर्णान्तात्‌ ) अवर्णान्त ( अङ्गात्‌ ) अङ्ग पे पे 
( शतुः ) जो शृं प्रस्यय का अवयव, तदन्त ( ङ्गस्य ) अङ्ग का अवयव (वा) विकल 
करके ( नुम्‌ ) चुम्‌ हो जाता है ( शीनद्योः) शी और नदी परे हो तो। 'नदो' सेयं ` 
डीप्‌ आदि इष्ट हें । 
तुदत्‌ +-ई । यहां 'तुद' यह अवर्णान्त अङ्ग दै, इस से परे 'त' यद शतं क 
है । तदन्त भङ्ग “तुदत्‌? है । इस से परे शी के रहने से विकल्प कर के जुम्‌ का गल । 
जाता है । नुम-पक्त में अनुस्वारं परसवण प्रक्रिया करने पर--तुदन्ती' । चुम्‌ केश 


अवय | 


मॅ--'तुदती । ३ 
तुदत्‌+ जस्‌ = तुदत्‌ + शिः । संवेनामस्थानसब्ज्ञा होकर मन्त होतेत 


व्य ० सवण 
कस्य मलच:?( २३६ ) से नुम्‌ का आगम हो जाता दै । अब थचुस्वारप 
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के े--“तुदन्ति’ प्रयोग सिद्ध होता है.। सम्पूणं रूपमाला यथा--. 


तुदतःद्‌ ददन्ती,तुदती तुदन्ति | प० तुदतः तुदद्भवाम्‌ तुदझूयः 


fo "" “39 9 ष० 5, तुदतोः तुदताम्‌ 
१ तुदा पदन्यास तुदद्धि: | स० तुदति क तुदत्सु 
4० तुदते ” तुदुद्धयः सं० सम्बोधन प्रथमावत्‌। 


प्रकृतसूत्र से भ्वादि, दिवादि, तुदादि, चुरादि तथा अदादिगण की “या? आदि 
कारान्त धातुओं से तथा स्य के आगे शतृ प्रत्यय होने पर नपु'सक के द्विवचन शी में 
वैकल्पिक नुम्‌ का आगम प्राप्त होता हे। इस प्र भ्वादि, चुरादि तथा दिवादिगणीय 
प्रतुओं को अग्निमसूत्र द्वारा नित्य विधान करते हॅ-- 


[लघु ० ] ह्न ३६६ शण्श्यनोनित्यम्‌ ।७।१।८ १॥ 
शप्श्यनोरात्‌ परो य: शतुरवयवस्तदन्तस्प्र नित्यं नुम्‌ शीनद्यो; । 
पचन्ती । पचन्ति । दीव्यत्‌ । दीव्यन्ती । दीव्यन्ति ॥ 

प्‌ अर्थ:--शप्‌ व श्यन्‌ के अवणं से परे जो शत्‌ प्रत्यय का अवयव ( त्‌ ), 


तदन्त अङ्ग को नित्य नुम्‌ का आगम हो जाता है शी अथवा नदी परे हो तो। 


।६। १। [ 'नाभ्यस्ताच्छुतुः’ से ] अङ्गस्य | ६। १। [ यह अधिकृत दै । ] नित्यम्‌ 
।२। १ । ( क्रियाविशेषणम्‌ ) । नुभ्‌ । १॥ 11 [ आच्छीनद्योनु न? से ] अथः 
(शप्श्यनोः ) शप्‌ व श्यन्‌ के ( आत्‌ ) अचर्ण से परे ( शतुः ) जो शर्त का श्रवयव 
तदन्त ( अङ्गस्य ) अङ्ग का अवयव ( नित्यम्‌ ) नित्य ( नुम्‌ ) नुम्‌ हो जाता दै (शीनद्योः) 


~ 


शी आर नदी परे हो तो। 


स्वादि औरं चुरादिगण में शप्‌ तथा दिवादिगण में श्यनूविकरण हुआ करता है। 
पादि, चुरादि तथा दिवादिगणीय शत्रन्तों को इस सूत्र से शी परे होने पर नित्य नुम्‌ 
| ग्राम हो जाता हे । 
| पचत्‌ = पकाता हु्रा ( कुलादि ) 
पच्‌ (डपचेष पाके ) यह भ्वादिंगणीय उभयपदी धातु है। इस से परे शत - 


1 नदीका उदाहरण “भमन्ती, दीव्यन्ती आदि हे । 
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१८० 
विधिस्तदादि प्रत्ययेज्ञम? ( १३३ ) सूत्र द्वारा पचन थ = पच’ को अङ्गसन्जञा ¬ 
“अतो गुणे? ( २७४ ) से पररूप एकादेश करने से 'पचत्‌” शब्द निष्पन्न होता है। 
पचत्‌ + अ = पचत्‌ + ई ( शी ) | यहां शादि (४१) की सहायता है | 
“पच? की अज्ञसब्ज्ञा हो जाती है । इस से परे “त्‌” यह शतृ -प्रत्यय का अवयव हा 


~ 


अङ्ग “पचत्‌? हे । इस से परे 'शी! के रहने से प्रकृतसूत्र द्वारा नित्य नुम्‌ का आगम होऊ 
अनुस्वारपरसवणंप्र क्रिया हो जाती है- पचन्ती? । 
पचत्‌ + जस्‌ = पचत्‌ + शि। झलन्त होने से स्‌ का आगम ओर पूर्ववत्‌ अुसा, 
i ~ > ~ ~ EN . 
परसबर्णप्रक्रिया करने से-'पचन्ति’ प्रयोग सिद्ध होता हे । 
“पचत्‌? शब्द की नपु'सक में रूपमाला यथा -- 


प्र पचतू-्दू पचन्ती पचन्ति | प० पचतः पचद्धयाम्‌ एच 
द्वण 5 99 39 पा 5 पचतोः पचताम्‌ 
तु० पचता पचद्भयाम्‌  पचद्भः | स० पचति |? पद 
य पचते » पचद्भयः | सं० हे पचत्‌-दू! हे पचन्ती ! हे पचन्ति] 


इसी प्रकार- गच्छुत्‌ ( जाता हुआ ), चलत्‌ ( चलता हुआ ), भवत्‌ ( होता | 
हुआ ), नयत्‌ ( ले जाता हुआ ), नमत्‌ ( नमस्कार करता हुआ ), वदत्‌ ( बोलता [ 
हुआ ) इत्यादि अन्य भ्वादिगणीय तथा चोरयत्‌ ( घुराता हुआ ) प्रभ्ृति घुरादिगणीय । 
धातुओं के रूप भी समक लेने चाहिये । 
' दीव्यत्‌ = खेलता हुआ व चमकता हुआ ( कुलादि ) | 
“दिवु क्रीडाविजिगीषा,......” ( दिवा० प०) धातु से शतृ प्रत्यय तथा स्‌ | 
विकरण होकर--दिव्‌--श्यनू- शवे दिव य्‌ अत्‌। अब “इलि च? (८.२, ७०) पे. 
दीर्घ तथा “अतो गुण! ( २७४ ) से पररूप एकादेश करने पर 'दीव्यतः शब्द निल 
होता है। | हि. 
दीग्यत्‌ + औ = दीव्यत्‌+ई ( शी )। यहां श्यन्‌ के यकारोत्तर वणं सेप | 
शर्तें का अवयव तकार विद्यमान है, अतः तदन्त “दीव्यत' को शी परे होने पर नित्य बुम | 
का आगम होकर अनुस्वारपरसवर्णंप्रक्रिया करने से--दीश्यन्ती! प्रयोग सिद्ध होता है। बु 
जस्‌ में पूर्ववत्‌-“दीव्यन्ति’ । 
“दीव्यत्‌? शब्द की नपु संक में रूपमाला यथा-- सर 
प्र दीब्यत्‌-द्‌ दीब्यन्ती दीव्यन्ति | प० दीव्यतः दीग्यञ्चयाम्‌ द 


दिर बै घ० दीब्यतोः 0. 
99 99 है नी दी यु ही | 

तृ० दीव्यता दीय्यद्भधाम्‌ दीव्यद्ध | स० दीव्यति १? है होल! | 

च० दीव्यते, 5 दीब्यद्भयः | सं० हे दीव्यत्‌-द्‌! हे दीव्यन्ती! ६ कट 
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इसीप्रकार--सीब्यत्‌ ( सीता हुआ ), अस्यत्‌ (फेकता हुआ), कुप्यत्‌ (क्रोध करता 


हुम)! शुध्यत्‌ (शुद्ध होता हुआ) इत्यादि शत्रन्त दि वादिगणीय धातुओं के रूप होते हा 
{ शत्रन्तों पर विशेष स्मरणीय वक्तव्य || 


(१ ) अभ्यस्तसञ्ज्ञक शब्द । इस श्रेणी में ददत्‌, दधत्‌, जुद्वत, बिभ्यत्‌ , 
आग्रत, जचत्‌, दरिद्र, प्रस्त शब्द आते हैं। इन शब्दों को “शी' में नुम्‌ का आगम प्राप्त 
नहीं होता । “शि? में “वा न सकस्य' ( ३६४ ) से विकहप कर के जुम्‌ हो जाता हैं | 


को 


(२ 3 शप्‌ व श्यन्‌ विकरण के शत्रन्त । भ्वादि और घुरादिगणीय 
धातुओं से शप्‌-विकरण तथा दिवादिगणीय धातुओं से श्य नविकरण हुआ करता द्वे । इनके 
शत्रन्तो को शी तथा शि दोनों मे नित्य चुस्‌ का आगम हो जाता है। यथा-- तत्रव, 
भवन्ती , भवन्ति । चोरयत, चोरयन्ती, चोरयान्त । दीव्यत्‌, दीव्यन्ती, दिव्यान्त । 


(३ ) तुदादि, आकारान्त अदादि तथा लुट; सद्धा (८३५) के 
शुत्रन्त । इन को शी में 'आच्छीनद्योनु म' ( ३६४ ) द्वारा वेकदिपक तथा शि म नपु'स 
कस्य झलचः? ( २३६ ) से नित्य चुम्‌ का आगम हां जाता ह । यथा--तुदत्‌, तुदन्ती- 
तुदती, तुदन्ति । यात्‌, यान्ती-याती, यान्ति । भाविष्यत्‌ भविष्यन्ती-भविष्यती, 
भविष्यन्ति । 

श्रेणी 

( ४ ) उपयु क्त गणों से मिन्नगणीय धातुओं के गत्रन्त | इस श 

में 'शी' परे होने पर नुम्‌ आगम बिलकुल नहीं होता । “शि” में मलन्तस्वात्‌ नित्य नुम्‌ 


होता है । यथा--( क्र्यादिगणीय ) मुष्णत्‌, सुष्णती, सुष्णन्ति । (तनादिगशीय ) कुवत, 


कुवती, कुन्त । इत्याद ।& 


NTR ८१, १५१० 

& शत -प्रत्ययान्त शब्द उांगत्‌ हुआ करते है; श्रतः स्त्रीत्व की विवक्षा में उगितश्च 
( १२४६ ) सूत्र से ङीपू प्रत्यय होता है । डीप के ऋनुबन्धों का लोप होकर ई छ रह्‌ 
जाता है। 'यू ख्याख्यौ नदी? ( १६४ ) से $? की नदीसञ्ज्ञा है । ग जहाँ २ “श॑ 

जैसे २ नित्य व वैकल्पिक नुम्‌ होता है वेसे २ नित्य व वेकॉल्पक नुम्‌ ३” परे होने पर मी हो 


जाता हैं । 
यथा--शप और श्यन्‌ विकरणीय घातुग्रा स शी में नित्य नुम होता है, तो नदीसञ्ज्ञक 


“३? म भी नित्य नुम्‌ हो जायगा । तथाहि ¬ 
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श्र %)है्रीगाइययोपर हिताया लु सिबाद्तुकोसुचो ® 

अब बालकों के अभ्यासाथ नीचे कुछ शत्रन्त अपने श्रेणीबोधक अङ्गसहित |; ` 
जप झे "चिस 

१ चलत्‌ (२), २ विन्दत (३ ), ३ जाम्रत्‌ (१ ), ४ पठत्‌ ( २ ), शि 
(३), ६ शासत (१), ७ लिल्त्‌ (३), ८ विश्राम्यत (२), ६ बिभ्यत्‌ ( ६ । 
१० जुवत्‌ (४ ), 1१ दण्डयत्‌ ( २), ५२ रजत (३), १३ दधत्‌ (३), १४. शनः 
( ३), १४ कुवंत ( ४), १६ कथयत्‌ ( २), १७ नृत्यत्‌ (२), १८ शुहृत्‌ (। ५ 
१६ सिञ्चत्‌ (३), २० यात्‌ (३ ), २१ करिष्यत्‌ (३ ) ॥ : 

यहां तकारान्त नपुसकशब्द समाप्त होते है । 


~. 


' नपुंसक के शी! (श्रौ) में. नदीसञ्जञक ई? अर्थात्‌ स्त्रीलिज् में 

छ | १ भवन्ती ` अवन्ती, भवन्त्यौ, भवन्त्यः उच्चारण नदोवत्‌ 
टर |: २ नमन्ती नमन्ती, नमन्त्यो, नमन्सः। ,, 3 
9 | ३ पतन्ती पतन्ती, पतन्व्यौ, पतन्व्यः | 
[ ड "पि चोरयन्ती चोरयन्ती ,चोरयन्स्यो,चोरयन्त्य: |, , 
हँ | ५ गण्यन्ती गणयन्ती,गण यन्त्यौ,गणयन्त्यः | ,, . ,, 
३ । ६ दीव्यन्ती दीव्यन्ती, दीव्यन्त्यो, दीव्यन्थः | |, , 
८ | ७ ख्रस्पन्ती ग्रस्पन्ती, श्रस्यन्त्यौ, अस्यन्त्यः । ,, ,, 
| ८ श्राम्यन्ती श्राम्यन्ती, श्राम्यन्व्यो, श्राम्यन्स्यः। ,, „ 


तुदादिगणीय, ्राकारान्त श्रदादिगणीय तथा “लर? सद्वा' वाले शत्रन्तों से 'शी' में 
Ne. 4 ० ८0७ ७५ न 0, ~ fF 
वेकल्पिक नुम्‌ होता है तो $” मं भी वेकल्पिक नुम्‌ होगा | तथाहि-- 


Ei [ .तुदन्ती, तुदन्त्यो, तुदन्त्यः । ) उच्चारण नदीबत्‌। 
| १ वुदन्ती, वुदती „ डि की |. 
०. | | तुदती, तुदत्यो, तुद्त्यः | । „ » 
€ 4. । न 
छि | 94 _ | लिखन्ती,लिखन्त्यौ,लिखन्तः । „ b 
| २ लिखन्ती, लिखती न ॥ 
॥ ( लिखती, लिखत्यो, लिखत्यः ) ,, १३ 
० । है यान्ती, याती | यान्ती, यान्त्यो, यान्त्यः | ) » १ 
जा | } [ 
र | गे f 
ए | [ याती, यात्यौ, याव्यः। ) » १ 
£ ग 
टि | ४ पान्ती, पाती { पान्ती, पान्त्यो, पान्स्यः। ) » 9 
[ ( पाती, पात्यो, पाव्य | / ४ छ 
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% हलन्त-नपु'सकलिङ्ग-प्रकरणम्‌ & ड्दडै 


(३५२) इति ष; । धनू षि । धनुषा । धवुर्थ्यांम्‌ | एवम--- 
चक्ुईविरादय; 


“घन? ( जुद्दो० प० ) धातु से औणादिक उस्‌ प्रत्यय करने पर “घनुस' 


शब्द निष्पन्न होता है । धनुस्‌’ का श्रथे है--धनुष । 

धनुस्‌ + सुँ । 'स्वमोनपु'सकात' ( २४४ ) से सुँ का लुक होकर रु त्वः 'विसगं 
करने ले--'धजुः? । “पुर्‌? की तरह रेफान्त धातु न होने से 'वोरुपघायाः-- ( ३४१ ) से 
दीघं नेही होता । 

धनुस्‌ + आ । “नपु'सकाच्च' ( २३१ ) से शी आदेश दोकर “आदेशप्रव्यययोः 
(१४०) से घत्व हो जाता है--'धनुषी' 


bey ~ 
क | ५४ करिभ्यन्ती,करिष्यती | करिष्यन्ती करिष्यन्त्यौ , करिष्यन्त्यः | उच्चारण नदीवत्‌. 
FE 4 १ F 
0 ( करिष्यती, करिष्यत्यो, करिप्यत्यः। | ,, + „ 


उपयु क्क गणों से मिन्नगणीय शत्रन्त धातुग्नो के “शी? में नुम्‌ नहीं होता तो नदी- 
सञ्ज्ञक ई? में भी नुम्‌ न होगा | तथाहिः— 
क्या | १ अश्नती श्रशनती, अश्नयों, अशनयः । उच्चारण नदीवत्‌ 

4 

( २ मुष्णती मुष्णती, मुष्णत्यौ, मुष्णत्यः | १ शक डो 
ग्रदा० [ ३. खग्रदती अदती, श्रदत्यौ, अदल्यः | 5 RF छन्‌ 

-] 

हे घ्नती घ्नती, घ्नत्यौ, घ्नत्य, । 99 ११ 
जुद्दो० [ ॥ जुह्ूती जुद्बती, जुह्बययों, जुहृत्यः | 95 ` 99: 

J 

|] < > 

( द्द्ती ददती, ददव्यो, ददव्य: । CRE) 
स्वा० { ७ प्राप्नुवती प्राप्नुवती, प्राप्नुवव्यो, प्राप्नुवस्यः । „ > 

|] ९ 

( = शुण्वती शुण्वती, शुण्वस्यौ, शुखत्य | „, ग 
पेना [ ६ कुवती कुवेती, कुवप्यौ, कुवेत । » ५ 

-) 

। 

( १० तन्वती तन्वती, तन्वत्यौ, तन्वष्यः | क म्‌ 
र्धा | ११ जानती जानती, जानृष्पौ, जानत्यः | क कु 

न 

( १२ रुन्धती रुन्धती, रुन्धव्यौ, रुभ्धस्यः । छ जा 
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` & भैमी-ब्याख्ययोपब्र'दितायां लघुसिदधान्तको धुद्यां & 


'घबुस्‌ + जस्‌ = षडुस्‌+ इ ( शि )। नु सकस्प मतच? ( २३३ ) हारा 
आगम और 'सान्तमहतः संयोगस्य' ( ३४२ ) से सान्त संयोग को उपधा को दोह 
क . है ~ न] च धे 
होक!--धनूनल्‌+ इ । अब “नश्चापदान्तस्य जि’ ( ७८) से नकार को अनुस्वा 


र्‌ 
~ ९ Lo 
उसके व्यवधान में भी 'चुम्विसजंनीयशब्यवायेपि' ( ३१२ ) द्वारा घत्व होकर-_! 


षन्‌ 
प्रयोग सिद्ध होता दै । 
भ्याम्‌, भिस्‌ और भ्यस्‌ में “ ससजुषो सँ (१०१) से सेव होकर त 
ऊर्ध्वगमन हो जाता दै--त्रबुम्प्रीम्‌, घजुमिः, घ नुम्प्रेः । 
घनुस-सु ( सुप्‌ )। यदां स्व ओर रत्य के युगपत्‌ प्राप्त होने पर पख र 
असिद्ध होने ते सर्वप्रथम रस्व हो जाता दै । अब विसगे आदेश होकर “वा शरि? ( १७७ ) 
से पक्ष में वेकल्पिक विसर्गादेश ओर दूसरे पक्ष में व्रिसरजेनीयस्य़ स? (१०३) से सरा. | 
देश हो जाता दै--त्रनुःसु, घनुस्‌ सु । अत्र प्रथप्ररूप में विसगं के व्यवधान में और खे ] 
रूप में सकार-शर्‌ के व्यवधान में 'चुम्विसर्जनीयशब्यंवायेऽपि' ( ३५२ ) सूत्र द्वारा पल । 
हो--धनुःषु, घनुसपु । अब सकार वाले पत्त में “ष्टुना प्टुःः ( ६४ ) से प्टुस्व-षकार करने 
पर--घबुःघु, घप्षुः ये दो प्रयोग सिद्ध होते है । 
घचुस्‌& (धनुष ) शब्द की रूपमाला यथा-- 
प्रद धनुः धनुषी घनू षि | प० धनुषः धनुर्भ्याम्‌ धनुम्यः 
द्वि५ ,, ०१ 99 विरा... धनुषोः धनुषाम्‌ 
तृ० धनुषा धनुर्भ्याम्‌ धनुसिः | स० धनुषि „  धनुःपुश्नुष्पु 
च० धनुषे कि घनुभ्यः | सं० हे धनुः! हे धनुषी ! हे धनूषि! 


# कई वैयाकरण 'धनुस? शब्द में “आदेशप्रत्यययोः ( १५० ) सूत्र द्वारा पसव करे 
“धनुस्‌? शब्द बना कर सुँ ग्रादि प्रत्यय लाया करते हैं | तत्र वे सुँप्रत्यय में “समोरा | 
( २४४ ) द्ररा सुँलुक्‌ कर षत्व के असिद्ध होने से 'ससजुप्रो रु” ( १०५) हवर ४1 | 
श्रौ र उसके रेफ को विसर्गादेश कर “धनु प्रयोग सिद्ध करते हैं । परन्तु यह ठीक, । 
क्योंकि पत्व के श्रनन्तर स्वादि उत्पन्न होते ते ग्रन्थकार “नू घि? में पर्वसिद्धि के लिये | 
“नुम्बिसजेनीयेति पः? ऐसा न कहते; पर्व तो वहाँ सिद्ध ही होता । ग्रौर जो लोग यह |... 1 
कि पर्व होते हुए भी जब झलन्तलच्ण नुम्‌ हो जाता है तब निमिति कें न र 
निमित्तीप्रकार भी सकाररूप में परिणत हो जाता है; अतः तत्र “नुम्विसरजेनीय- . " क न 
द्वारा सकार को पुनः प्रकार करना आवश्यक होता है, उसीका अन्थकार ने “चुम्विसजनी' कद | 
द्वारा निदेश किया है । पर यह समाधान भी रुचिकर प्रतीत नहीं होता, क्योंकि प्र 
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इसी प्रकार--१ वएुस्‌= शरीर । २ हविस्‌ = होम करने योग्य घतादि । ३ चछुस्‌ = 
प्रख । ४ जडुस्‌ = जन्म । ४ यजुस्‌ = यजुर्वेद । ६ ज्योतिस्‌ = नक्षत्र | ७ आयुस्‌ = आयु, 
उमर । = अरुस्‌ = मर्म । ६ अचिस्‌ = प्रकाश । १० सपिंस्‌= घृत । ११ तनुस्‌ = शरीर । 
ह्यदि शब्दों के रूप होते हें । 


[ लघु 1 पयः । पयसी । पयांसि । पयोम्याम्‌ ॥ 


व्याख्या-- | पयस्‌ = जल व दूध । 

पयस्‌ सुँ । सुँखक्‌ होकर रत्व-विसर्ग करने से--पिय/ । 

पयस्‌ + औ = पयस्‌ + शी = पयस्‌ + ई = पयसी' । 

पयस्‌ + जस्‌ = पयस्‌-इ ( शि ) । 'नपु सरुस्य सजचः' (२३६) से नुम्‌ का 
ग्रागम, 'सान्महतः संयोगस्य' ( ३४२ ) से उपधादीध॑ तथा “नश्चापदान्तस्य कलिं’ (७८) 
ते ध्रनुस्वार होकर---पर्यांसि! । े 

पयस्‌ + भ्याम्‌ । यहां 'ससजुषो रूः (१०९) से रुत्व, इशि च? ( १०७ ) से 
उत्व तथा आदू गुणः' ( २७ ) से गुण होकर--“पयोभ्याम्‌ः । समग्र रूपमाला यथा 
प्र पयः पयसी पयांसि प० पयसः पयोभ्याम्‌ पयोभ्यः 
द्वि „ र. []) - घ०. ,, पयसोः पयसाम्‌ 
तृ० पयसां पयोभ्याम्‌ पयोभिः | स० पयसि 5 पयःसु,पयस्सु 
CSS. » SHA मय पयसे क पयोभ्यः | सं० हे पयः ! दे पयसी ! हे पयांसि ! 


Mh: "72 0... मल न 
'निमित्तापाये....... परिभाषा ही अनित्य हे । और इसे नित्य मी स्वीकार करें तो भी 
'ग्रकृतव्यूहाः पाणिनीयाः? आदि परिमाषाओं द्वारा प्रथम षव्व करना युक्त न वन सकेगा | 
कहीं: कहीं 'सिद्धान्तकौमुदी' के संस्करणों में जो “घत्वस्यासिद्धश्वाद्‌ रुत्वम्‌ ऐसा पाठ 
देखा जाता है--उसका तात्पर्य सँ का लुक्‌ होने पर पदान्त में घस्व और रु त्व के युगपत्‌ 
प्रात होने पर परत्व के ्रसिद्ध होने से रुत्व हो जाता है--ऐसा समभना चाहिये। 
और जो लोग घकारान्त होने में यह युक्ति देते हैं कि यदि यह सान्त होता तो आगे 
सान्त 'पयस शब्द्‌ लिखने की कोई आवश्यकता न होती, क्योंकि उसके प्रयोग भी इसी तरह 
होते हँ--कोई अन्तर नहीं होता | इस पर हमारा निवेदन यह है कि “पयस्‌? शब्द का उल्लेख 
केबल “भ्याम? आदियों में "हशि च? ( १०७ ) द्वारा उस्वविशेष दर्शाने के लिये ही किया 
| गया है। पयस्‌ शब्द के भ्याम्‌ आदि मे पयोभ्याम्‌. ,पयोमि/ प्रयोग बनते हैं परन्तु नुस 
शब्द्‌ के 'घनुभ्यांम्‌ , धनुभिः’ आदि बनते हें । अतः “पयस्‌, शब्द का उल्लेख “धनुस्‌? शब्द्‌ 
को षान्त प्रमाणित नहीं कर सकता |. का | 
७ 
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१८६ 
` इही प्रकार निम्नलिखित शब्दों के रूप होते हें--- Ee 
हु ToS टार न 
शब्द । अर्थ | शब्द | अर्थे शब्द Bee 
ह = 
१ अम्भस्‌ | जल तपू | तप रोधस्‌ नदी दा | 
अयस्‌ | लोहा ११ तमस्‌ | अन्धकार किनारा | 
अणंस्‌ | जल तेजस्‌ | दीप्ति रंहस्‌ तेजी, बेग 
अशंस्‌ | बवासीर नभस्‌ | आकाश ३० वत्तस | छाती 
१ आगस्‌ | अपराध पाथस्‌ | जल वचस्‌ वचन 
उरस्‌ छाती मनस्‌ । मन वयस्‌ उम्र द 
ऊधस्‌ | गौका २० महस्‌ | तेज | परिन्दा 
| श्रापीन-चडडा | यशस्‌ | यश वर्चस्‌ | तेज 
एनस्‌ | पाप यादस्‌ | जलजीव शिरस्‌ | सिर 
ओकस! | घर रचस्‌ | रात ३३१ यस्‌ | घर्स व मो 
१० ओजस्‌ | बल व तेज | रङ्कस्‌ | तेजी, वेग सरस्‌. | तालांब 
अंहस्‌ | पाप २५ रजस्‌. | धूलि खोतस्‌ | झरना 
चेतल्‌ | चित्त रहस्‌ | एकान्त सहस्‌ | बल 
छन्दस्‌ “गायत्री आदि. रेतस्‌ | वीयं च बीज 


| छन्द 


ये ही शब्द जब बहुब्रीहि में किसी के विशेषण बन जावं, तो नपुसकलिङ्ग में तो 


उच्चारण इसी प्रकार होगा । परन्तु पुलू लिङ्ग तथा स्त्रीलिङ्ग में “वेधस? के समान उच्चारण 
होगा-ग्रसन्नमनाः पुरुषः, प्रसन्नमनाः स्त्री । प्रसन्नमनसः पुमांसः स्त्रयो वा । प्रसन्रमनसं 
पुमांसं स्त्रियं चा । 


[ लघु० ] सुपुस्‌। सुपु सी । सुपुमांसि ॥ | 
व्याख्या-_शोभनाः पुमांसो यस्मिन्‌ तत्‌ सुपुम्‌ ( कुलम्‌) । जिस कुल श्र 


२ दि मै 
अच्छे २ पुरुष हों उस कुल आदि को 'सुपु'स' कहते हैं । 
क 4 0 देऊ ~ 0 ० 
सुपु सू+ सु । यहां सुँ का लुक्‌ दोक्र “संयोगान्तस्य लोपः' गान्तस्य जोप: (२०१ 00 द्वारा सकार 


रोसी 


† इसी का कूट प्रश्न पूछा जाता हे--'कदागुरोकसो भवन्तः १' | “कदा” 
भवन्तः' यह छेद है । ` 
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शी लोप हो जाता है । अब “निमित्तापाये ने मित्तिकस्याप्यपायः' द्वारा ग्रनुस्वार अपने पूर्व 
ले रूप-मकार में परिणत हो जाता है- “सुपम्‌' 

सुपु'सू + औौ = सुण'स्‌ + शी =सुषुस्‌ + ई = पुपुसी । 

सुपु'स 4 जस्‌ । यहां जस्‌ के स्थान पर भावी "शि? सव॑नामसंथान की “विवज्ञा में 
प'सोऽसुङ्‌” (३५४ ) द्वारा असुङ्‌ आदेश होकर- सुपुमस्‌ + जस्‌ । पुनः गर आदेश, 
झलन्तलक्षण नुम्‌, “सान्तमहतः........ ? (३४२ ) से दीघं तथा 'नश्चापदान्तस्य कलि! 
(७८ ) से अनुस्वार. होकर-- सुपुमास? । 

'सुषु'स! शब्द की नपु'सक में रूपमाला यथा-- 


प्र सुपुम्‌ _ सुपुसी सुपुमांसि | प० सुपु'सः सुपुम्भ्याम्‌ सुपुम्भ्यः 


द्विश». 99 1१ घ० ,, सुपुसोः सुपु'साम्‌ 
तूण सुपुसा सुपुस्म्याम्‌ सुपुम्भिः | स० सुपुसि ,, सुपु सु 
च० सुपुसे 4] सुपुम्भ्यः | सं० हे सुपुम्‌ ! हे सुपु सी ! हे सुुमांसि ! 


नोट- -वस्वन्त नपु'सकों का उच्चारण- विद्वत-द्‌, विदुषी, विद्वांसि । उपेयिवत्‌, 
उपेयुषी, उपेयिवांसि । उपेयिवद्धयाम्‌ । उपेयिवत्सु । इस प्रकार होगा । अन्य सकारान्तं 
का नपसक में-- ज्यायः, ज्यायसी, ज्यायांसि आदि । 
[लघ ० ] अद; । विभक्तिकायम्‌ ।उत्व-मत्वे। अमू । अमूनि । शेष पु वत्‌॥ 

व्याख्या---अब “अदस्‌? शब्द के नपु'सक में रूप सिद्ध किये जाते हैं । | 

अदस + सुँ । सुलुक्‌ होकर रुं त्व विसग करने से-अदः। । 

अदस्‌ + औ = अदस्‌ + ई (शो) । उत्व-मत्व के असिद्ध होने ते प्रथम त्यदाद्यत्व 
| पररूप, ओर गुण एकादेश होकर--'अदे” । अब अदोऽसेर्दादु दो मः’ ( ३४६.) सूत्र से 
एकार को उकार तथा दकार को मकार होकर--अमू! । 

अदस + जस = अदस + शि । व्यदाद्यस्व, पररूप, नुम्‌ आगम तथा उपघादीघं 
होकर--अद्‌।नि । अब 'अदसोऽसेर्दादु दो म” ( ३४६ ) सूत्र से उत्व-मत्व करने से-- 
नी 
द्वितीया में भी इसी तरह प्रयोग बनते हें । शेष प्रक्रिया पु'वत्‌ होती हे। 


पं यहाँ अदस शब्द के सान्त होने से अदसोऽसेर्दादु दो म ( ३५६ ) द्वारा उत्वः 
मख नहीं होता है । विभक्ति परे न होने के कारण “त्यदादीनामः? ( १६३ ) सूत्र भी प्रदत्त 
हो सकता । 
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श््द्द & भै मी-ब्याख्ययोपड हिताया लघुसिद्धान्तकौसुद्या & 

नपु'सक में “अदस शब्द की रूपमाला यथा-- 
प्र० अदः सू असूनि | प° असुष्मात्‌ अमूभ्याम्‌ - र 
हि ,, Se ष० 000 अमुयोः अमीपाम्‌ 
तृ० अमुना अमूम्याम्‌ श्रमीमिः | स० श्र्सुष्मिन्‌ दु म 
च० असुष्मे लि अमीभ्यः सम्बोधन नहीं होता | 


अभ्यासः (४७) 

५ ०२११ > ~ 

( १ ) 'ऊनूर्जि” रूप पर “नरजानां संयोगः”? लिखने की क्या आवश्यकता थी ? सविस्तर 
सोदाहरण स्पष्ट करो । 

(२) नषसक में किन-किन प्रत्ययों के परे होने पर भसब्ज्ञा और सवनामस्थानसन्ना | 


हुआ करती दै? ससूत्र स्पष्ट करे । 
(३) “हलन्त-नपु'सक' में ऐसा कौन सा शब्द आया हे जिसके सुँ और अम्‌ के रुपों 
में भेद होता है ? ( उत्तर--अन्वादेश में इदम्‌" शब्द ) । 
(४) गतिपक्ष के 'गवाचु' आदि रूपों में “चयो द्वितीयाः...' क्यों प्रवृत्त नहीं होता। : 


1 
| 


( ष्‌ ) “घनुस शब्द से सान्त अवस्था में ही स्वादिश्रत्यय उत्पन्न होते हँ” इस | 
कथन की सोदाहरण सप्रमाण पुष्टि करो । | | 
( ६ ) “अद्‌: प्रयोग में उस्व-मस्व क्यों नहीं होते ? कम से कम त्यदाद्यस्व तो होता 
हद्दी चाहिये था । 
( ७ ) इदम्‌? शब्द के नपु'सक के अन्वादेश मं एनत्‌ आदेश क्यों विधान किया 
गया है, क्या 'एन? आदेश से काम नहीं चल सकता था ? भाष्य़ानुकूल ताल 
स्पष्ट करें । 
(८ ) “नपु'सकलिङ्ग में शत्रन्त शब्द चार प्रकार के होते हे ”- इस कथन की परसप( | 
भेदनिर्देशपूवक सोदाहरण व्याख्या करे । 
(९) वारि, ददति, तुदति, पचति, दीष्यति, दीव्यन्ति के, इमे न 
` प्रयोग क्या आप को कहीं अन्यशब्द वा धातु की वा अन्य ७ १ | 
यि गी [क्यै पु 1) सं | 
भ्रान्ति ठो उत्पन्न नहीं कराते ? यदि कराते हैं तो कहां कहा E 
लिख । 
(१०) गो अन्च्‌? शब्द के १०३ रूपों की सङ्त्तिप्तरीव्या सिद्धि करे कि 
(११) ग़वाकू शब्द के १०६ रूपों की सङ्ख्या पर पूर्वपत्षियो के 
उनका समाधान करं । द 


बिक | 
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५८३ 
(१२ ) तव; यत्‌, एतत्‌ - इन में “तदोः सः? द्वारा सकारादेश क्यों न हो ? 
¢ ३) “बाइ में खर्‌ परे होने पर भी रेफ को विसगं आदेश क्यों नहीं होता ? 
(१४) ऊनूजिं, चत्वारि, सुएमांसि, धन्‌ःषि, पयोभिः, घनुष्पु, तपांसि, हे दण्डि !, 


सुपन्थानि, अह्ली, इमे, स्वनढुत्‌, अमूनि-इन प्रयोगों की सूत्रनिर्देशपूवक 
सविस्तर सिद्धि करे । 


यहां सकारान्त नपु'सक शब्द समाप्त होते हैं । 
[ लघ० ] इति हलन्ता नपु सकलिङ्गा; [ शब्दा; | ॥ 
अर्थः -—यदां हलन्त नपु सकलिङ्ग शब्दों का प्रकरण समाप्त होता है । 
व्याख्या--षड्‌लिङ्गभ्रकरण भी यहाँ समाप्त समझना चाहिये । 
इति भैमी व्याख्ययो-- 
पबु हितायां लघुसिद्धान्त- 
कौमुद्यां हलन्त-नपु सक लिङ्ग- 

प्रकरणं पूत्तिमगात्‌ ॥ 


—B— 
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सॅस्कृतसाहित्य में दो प्रकार के शब्द पाये जाते हैं। १, विकारी, २ अविकारी | 
जो शब्द विभक्तिवचनवशात्‌ विकार को प्राप्त होते हैं वे . “विकारी कहाते हैं । इस कोरि 
में सुबन्त और तिङन्त शब्द आते हैं । जो शब्द सदा सब परिस्थितियों में विकाररहित 
अर्थात एकसमान रहते हैं वे 'अविकारी' कहाते हें । यथा--च, नं याद, अपि; नाना, विना 
आदि । व्याकरण में अविकारी शब्दों को 'अव्यय' कहते हें |. अब यहां! उन श्रव्ययों का 
प्रकरण आरम्भ किया जाता है । 


[ लघु० ] सन्वम्सत्र-- ३६७ स्वरादिनिपातमन्ययम्‌ । 
1१॥१॥२६॥ 
स्वरादयो निपाताइचाव्ययसञ्जा; स्युः । 
अर्थ; स्वर्‌ आदि शब्द्‌ तथा निपात श्रव्ययस्ज्ञक हों । 
व्याख्या--स्वरादिनिपातम्‌ । १ । १ । अव्ययम्‌ । १। १ । समासः स्वर्‌" 


शब्द आदिेंषान्ते स्वरादयः । स्वरादयश्च निपाताश्च = स्वरादिनिपातम्‌ । समादारद्वन्दः। 
अर्थः--( स्त्ररादिनिपातम्‌ ) स्वर्‌ आदि शब्द तथा निपात ( अव्ययम्‌ ) अरब्ययसम्हरे 
होते हैं | स्वरादि शब्द पाणिनिमुनिविरचित “गणपाठ” में पढे गये हैं । निपात्य 
के प्रथमाध्याय के चतुर्थपादान्तर्गंत 'प्राग्रीशवरान्निपाताः? ( ३. ४. ४६ ) के अधिकार | 
पढे गये हैं । अब्ययसन्ज्ञा का प्रयोजन सुब्लुक आदि आगे मूल में ही स्पष्ट हो जायगा | 


देया 
अब मूलगत स्वरादिगण--अथ , उदाहरण तथा विस्तृतांटेप्पण सहित नीचे 
जा रहा है । इस गण में बालोपयोगी श्रत्यन्त प्रसिद्ध शब्दों पर चिह्न (१) दिया 


गया है । 
SE 


RR PMS काना 


1 यहाँ सुबन्त से तास्पर्यं ग्रव्ययभिन्न सुबन्त से है । 
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स्वरादिगण 


PT |. lS लान oe 1 
शब्द अर्थ उदाहरण व स्पष्टीकरण 


१, सर्‌ + * स्वर्ग व परलोक | पुण्यकर्माणः स्वर्गच्छुन्ति । मनुष्यः प्रेत्यः स्वग- 
हु च्छुति । 'स्वगें परे च लोके स्वः? इत्यमरः । ` 


२ अन्तर न | मध्य गृहस्यान्तविगाहते । 

i itn | प्रातद्यु तप्रसङगेन मध्याह्न खीप्रसङ्गतः। ) 
३, प्रातर + | प्रातःकाल | रात्रोचौरप्रसङ्गेन कालोगच्छति घीमताम्‌॥” | 
४, पुनर्‌ + | फिर - गच्छुतु भवान्‌ पुनदेर्शनाय । 

५ सनुतर्‌ | छिपना ` सनुतश्चौरो गच्छति । 


नोट---उपदु'क्त पाञ्चों अव्यय रेफान्त हैँ, अतः “हशि च! 
(१०७) आदि द्वारा उत्वादिकायं नहीं होते । यथा--प्रातगंच्छु, पुनरत्र, 
श्रन्तरस्ति, सनुतधेहि तं ततः । प्रातोऽत्र, पुनोऽपि-लिखने वाले 
विद्यार्थी सावधान रहें । 


१. यूतप्रसङ्ग: = भारतम्‌, ख्ीभ्रसङ्गः = रामायणम्‌ , चौरप्रसङ्ग: = भागवतम्‌ । 

२. 'सलुतर! अब्यय का प्रयोग प्रायः लोक में नहीं देखा जाता । चेद में इस का 
प्रयोग पाया जाता है । उपर का उदाहरण 'गणरत्नमहोद्धि? से उद्धत किया गया है । 
भ्रमरकोषादि लौकिक कोषों में इसका उल्लेख नहीं । 


७७ 


. . निघण्डु में यह अब्यय 'निर्णौतान्तर्हित’ अथ में पढ़ा गया है । 'निर्णीतन्च तदू 
रै कमेघारयः? ( स्कन्दमाद्देखरकृत निरुक्तभाष्यटीका ) । जो छिपा हुआ तो हो 
परन्तु निर्णीत'द्दो--उले “सनुतर्‌! कद्द सकते हें । व्याकरण के सब ग्रन्थों में इसका अर्थ 


| अन्तर्धान? अर्थात्‌ छिपना लिखा है. । परन्तु श्रीसायण अपने वेदभाष्य में सववत्र इसका 
| भर डिपा हुआ? करते हैं । यथा--“(सनुतः) अन्तहिंतनामैतत्‌” [ऋग्वेद १. ३२. ३१] । 
| 'सैजुतरित्यन्त हिंतनाम” [ ऋग्वेद १. ४९. ९- ] ॥ “सबुतश्चरन्तम्‌ = निगूढं चरन्तम्‌'' 
| (चेद १, २, ४ ] । इसका “छिपा इ? अर्थ करने से गणरत्नमद्दोद्धिकार का उदा- 

रेण भी बड़ा सुन्दर प्रतीत होता दवै--सनुतश्चौरो गच्छति (छिपा हुआ चोर जा र्दा है) ॥| 
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६ उच्चेस+ ऊँचा उच्चैः पर्वता सन्ति | 


७, नीचेस्‌ + नीचा, नीचैगच्छुति रथः । 

125] ४4 >, OR रै 
८. शर्नस्‌+ | श्राहिस्ता शनेः पन्थाः शनेः कन्था शनेः दून | 
९ ऋधक्‌ सत्य ऋधग्वदन्ति विद्वांसः । 


नोट--चौकिककोषों में प्रायः इसका उल्लेख नहीं मिलता | बेद 
> 
में इसका प्रचुर प्रयोग हे । 
१० ऋते + | बिना व बगैर कते ज्ञानान्न सुक्तिः । 


नोट---इस शब्द के योग में 'अन्यारादू.......' ( २.३. २६ ) 


सूत्र से पञ्चमी विभक्ति का विधान होता दै । लोक में द्वितीषा का 
भी क्वाचित्क प्रयोग देखा जाता है । उसका समाधान कई लोग 


“ततोऽन्यत्रापि इश्यते”? से करते हें । 


एक साथ युगपद्‌ गच्छुन्ति बालका: । 


११. युगपत | 
दूर व समीप आराद्‌ दुष्टात्‌ सदा वसेत ( दूरे )। भरादोशाई- 
१२, श्रारातूरन सेद्‌ डुधः ( समीपे )। 


नोट- -इस शब्द्‌ के योग में '्रन्यारादू.......' ( २. ३, २६) 
सूत्र से पन्चमी विभक्ति का विधान होता है! 
१३, पथक्‌ +| भिन्न व इलहदा | दुष्टः कार्यात्प्थक्कायः । इैश्वरार 


पृथग्जगन्नास्ति | 
2 (२. ३. ३२) सुरै | 


नोट--इस शब्द के योग में “पुथखिना... 
द्वितीया, तृतीया तथा पञ्चमी नकि भा गा का विधान होता है। 


a} 

EY अष्टा | 
आयँसमाज के प्रवर्तक श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती ने अपने हे 1 
अर्थ किया दै । वेदा 


नहीं डन कें अर्थ र | 


तथा वेदाङ्गप्रकाश 'अव्ययाथ” में 'सनुतः का “दा” 
` उन्होंने 'सनुतः पुरुषार्थे प्रयतेरन्‌? ऐसा उदाहरण भी दिया दै । पता 


क्या आधार दै । 
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१९, चिरम्‌+ 
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. गुजरा हुआ | योऽस्माकं परीक्षाउभवत्‌ । 
पिछला दिन 
आगे आने चाला | श्ःक्रायमंद्य कुर्वीत । श्वोऽस्माकं गृहे यज्ञो भविता । 


~ 


[दुन ी ७ ० ७, ४० न र 
| पीनोथ्य॑ देवदत्तो दिवा न भुङ्क्ते । 


दिन टु 
दिवा च रात्रिश्व तयोः समाहारः = दिवारात्रम्‌ । 
निद्रया हियते नक्तं दिवा च व्यर्थकर्मभिः । ( भा० 
१. १६, ३) 


रात दिवा काकरवादू भीता रात्रो तरति नमंदाम्‌ । 


नोट--'गणरस्नमहोदधि’ में इसका उल्लेख नहीं, परन्तु काशि- 
कादि सब ग्रन्थों में.दै।. समझ नहीं पढ़ता कि जब 'रात्रि’ शब्द से 
कास चल सकता है तब इसके मानने की क्या आवश्यकता दै । यजुर्वेद 
के (२३.४) मन्त्र के सिवाय अन्य किसी वेद में “सत्रौ' शब्द नहीं पाया 
जाता । - यजुर्वेद के (२३. ४) मन्त्र के पदपाठ के देखने से स्पष्ट प्रतीत 
होता है. कि यहां अब्यय का प्रयोग नहीं, दै किन्तु "रात्रि" शब्द के 


“> ON 
सप्तमी के एकदचन का प्रयोग ह। 


“प्रक्रियाकौमुदी!?. की “प्रसाद टीका में टीकाकार ने “रात्री वृत्तं 
तु द्रच्यसि” यह उदाहरण लिख स्वयं ही असन्तुष्ट होकर 'रात्रौचरः? 
यह नया उदाहरण दिया है । हमें किसी कोष व काव्यांदि में इस नये 
शब्द का प्रयोग उपलब्ध नहीं हुआ । ” १ 


सायङ्क।ल | सायं सन्ध्यासुपासीत । 
| १ नर 
नोट---इसी अर्थे में घनन्त “साय? शब्द्‌ का-भोः प्रयोग देखा 


जाता हें । वह घभन्त होने से पुल लिङ्ग माना जाता है.। 'सहंख्यावि- 
सायपूर्वस्याहस्याहनन्यतरस्यां डो? (६.३, १०६ ) सूत्र म इसी का 
~ ~ ४! 
ग्रहण होता दै--लायाहि,-सायाहनि, साया । इस विषय सायचिर 
प्राहणे........' (४. ३. २३) सूत्र की काशिकावृत्ति भौ द्रष्टव्य ह। 
देर तक मुहृत्त ज्वलितं श्रेयो न च धूमायितं चिरम्‌ । 
चिर जीवतु मे भर्ता । 


. ७X 
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२०, मनाक्‌/ 
२१. ईषत्‌ + 
२२, जोषम्‌ 

२३. तूष्णीम्‌+ 
२४. बहिस्‌ + 


२५, अवस्‌ 


क्क 'जैमी जय पत्र हिवाया लुघूसिद्धान्तकोसुद्याम्‌ ® 


नौट- -दी्घंकालवत्ती पदार्थ में त्रिलिङ्गो “चिर' शब्द 
का चे 
प्रयोग हुआ करता दै। यथा -- ष 
चिरजीविन्‌“ श्रश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषण: | 
कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः 1. 
म... ॥ 


अथ राज्ञो बभूवेच वृद्धस्य चिरजीविनः मायशे 
'चिरजीविनः। [ रा ] 


चिरजीविका--ब्रृणीष्व वित्तं चिरजीविकान्च । [कडोपनिषदि ] 
चिरायुस--लब्धदोह दा च चीयंचन्तं चिरायुषं पुत्र जनयति। 
[ सुश्रुते ] 
चिरलोक--स एकः पितृ णां चिरलोकलोकानामानन्दूः । [वै, उप] 
इसी प्रकार चिरक्रियः, चिरपाकी प्रति शब्दों में भी बम 
लेना चाहिये । उपयु क्त “चिरं जीवतु मे भर्ता’ प्रसरति 'चिरम? शर्य 


उदाहरण भी “चिर' शब्द से क्रियाविशेषणध्वेन निष्पन्न हो सकते 
हैं। अतः इस अव्यय का फल---चिरब्जीवी, चिरञ्जीवकः? प्रभूति 
कतिपय शब्दों में ही देखा जाता है । "चिरन्तनः? भी 'चिर' शब्द से 


कप 


निष्पन्न हो सकता है-- देखो 'सायंचिरम्‌........? (४.३. २३) सूत्र 
पर काशिकावृत्ति । १ 


थोडा रे पान्थ विह्वलमना न मनागपि स्या: । 


| 
थोडा व आसान | पात्र ईषदपि दानं कल्याणकरम्‌ । ईषत्करः कटो भवता। 
सुख, चुप्पी | जोषमास्ते जितेन्द्रियः । जोषं कुरु मूढ |] 
मौन न योत्स्य इति गोविन्दसुक्त्वा तूष्णी बभूव ६। [गीत] | 
बाहर ( बाह्य) | बहिगंच्छु इत: स्थानात्‌ । 

न खलु बहिरुपाधीन्‌ प्रीतयः संश्रयन्ते । 


बाहर ( बाह्य) | अवो गच्छुति। [ गणरत्नमहोदधि | 


नोट इसके प्रयोग अन्वेषणीय हैं। ... 
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& भ्रव्यय-प्रकरणम्‌ ® ` २३% 
नीचे | “अधः पश्यलि किं बाले ! तव हिं पतितं भुवि । 
| रेरे मूढ न जानासि गतं ताइण्यमौक्तिकम्‌ ॥? 
“ग्रघोऽधः पश्यतः कस्य. महिमा नोपचीयते’ ॥ 
संमीप त्वां समयास्ते । [ तेरे समीप दै । ] 
मध्य | ग्रामं समयास्ते । [ ग्राम के मध्य हे । ] 


नोट---इसके योग में द्वितीया का विधान है। 
समीप | “समेत्य लङ्कां निकषा हनिष्यति’ । [ शिशुपालचधे ] 
नोट- इसके योग में भी द्वितीया का विधान है। 


अपने आप व खुद स्वयमिच्छामि पठितुम्‌। स्वयडकृतमिदं कमं ।& 


व्यर्थ “वृथा वृष्टिः समुद्रेषु वृथा तृप्तस्य भोजनम्‌ । | 
बृथा दानं समर्थस्य वृथा दीपो दिवापि च॥' 
रात (में) नक्तञचरोऽसौ सहसा प्रयाति । 


नोट---संस्कृत-साहित्य में “नक्त. इस प्रकार का अजन्त नपु लक 
शब्द भी क्वाचित्क प्रयुक्त द्दोता दै । तदूघटित शब्द्‌ यथा-- 
नक्तचर--'जयेत्‌ नक्तचरान्‌ सर्वान्‌ सपुरोदित धूर्गतः” । (!) 
नक्तभोजिन्‌---“इविष्यभोजनं स्नानं सत्यमाहारलाॉघवम्‌ !? 
“अग्निकार्यमधःशब्यां नक्तभोजी षडाचरेत्‌ ॥” (मविष्यपु०) 
इसे अब्यय मानना भी परमावश्यक है। अन्यथा--नक्तञ्चरः, 
नक्तन्चारी प्रभ्ट॒ति शब्द उपपन्न न हो सकगे। 
नहीं न निन्दितं कर्म तदिति लोके, 
“सहखशो यन्न मया ब्यघायि। 
सोऽहं चिपाकावसरे सुकुन्द ! 


क्रन्दामि सम्प्रस्यगतिस्तवाम्रे ॥ 


>>>. 


% चतुरः सखि मे मर्ता यल्लिखति च तप्‌ परो न्‌ वाचयति | 
तस्मादप्यधिको मे स्वयमपि लिखितं स्वयं न वाचयति ॥ 
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नोट--इसके अनुबन्ध नकार का लोप हो जाता है, ह 

न! हो आता है । यह अलुबन्धकरण इसलिये किया गया है 5 
नलोपो नजः” (६. ३. ७२) द्वारा इसी नकार का महण हो ( 
अनेकधा.), अग्रिम न” का न हो, अतः 'नैकघा! है. 
में नकार का लोप नहीं होता। इस “नज के अनेक अर्थ होते दै 2 । 
बालोपयोगी साधारण अर्थ लिख दिया है; इंषत अर्थ में भी धट 3 | 
प्रसिद्ध है- “अचुदरा कन्या’ । विशेष विस्तार सानु ॥ । 
व्याख्या में देखें । 


[+ च > 
नहीं चित्र चित्रं किमथ चरितं नकभावाश्रयाणाम्‌ | 


सेवाधमः परमगहनो योगिनामप्यगम्यः हँ 
इसी प्रकार--गमिकर्मीकृतनेकनीवृतता, नेकधा 
$ ) 


| नान्तरीयम्‌ प्रभ्वति । 


| 

| 

| ~ [a "> 
निमित्त | हेतो हृष्यति । [ गणरत्नमहोदधि ] 


नोट---इमें किसी अन्थ' में इस अब्यय का प्रयोग नहीं | 


सका । किसी कोषकार ने इसका उल्लेख नहीं किया। ऊपर दिया 
श्रीवर्धभान का उदाहरण भी सारहीन प्रतीत होता है। 'हेतौ हृप्यति' 
का अर्रे है-- निमित्त से प्रसन्न होता दै!। यह अर्थ भावसप्तम्यन्त 
हेतु! शब्द से भी सिद्ध दो सकता दै 1 अतः इसके प्रयोग भरने 


घणीय है। 


प्रकाश [ज़ाहिर] | 'समिद्धमिद्देश महो ददासि’ । [गणरलमहोदधि] 


सी कोपः 


तोट--य्रह अव्यय हमें किसी ग्रन्थ म॑ नहीं मिला । कि 
कार ने इसका उल्लेख नहीं किया । चारों वेदसंदिताश्र में भी इसका 


श्रीवरत 
कहीं पता नहीं चलता। ऊपर का उदाहरण गणरत्नमहोदषिका | 
है प्रतीत हो 


उदाहरण 


मान का हे । अन्य खव ग्रन्थकारों ने इसे ही उद्धत किया 
है कि अन्य ग्रन्थकारों को इसके अतिरिक्त अन्य कोई क 
ण 
मिल सका । वाचस्पत्यकोषकार श्रीतारानाध ने यह उदाहर 
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का माना है; परन्तु हमें यह भागवत में नहीं मिल सका । सम्भत्र दै 

कि यह भागवत में ही हो और हमारे इष्टिगोचर न हुआ हो । परन्तु 

इतना तो सत्य है कि वत्त॑मान उपलब्ध संस्कृतसाहिव्य में इसके प्रयोग 
Re 

अन्वेषणीय हं । 


१ सचसुच “अद्धा नकिरन्यस्त्वावान्‌? ( ऋग्वेद १.४२. 1३) । 
| हे प्रभो ! सचमुच तेरे जैसा कोई नहीं ]। 
२ सस्य “क श्रद्धा वेद! ( ऋ० ३. ८४. ४) [ इस संसार 


को कौन सत्य जानता है । ] 
३ साक्षात्‌ व प्रत्यक्ष त्वयि मेऽनन्यविषग्रा मतिमधुपतेऽसञ्रत्‌ । 
| रतिसुद्दहतादद्धा गङ्गेवौघसुद्न्वति ॥ 


| [ भागवत १. ८.४२ ]† 
| 


३ निःसन्देह 'यास्यत्यद्धाऽकुतोभयम्‌? [ भागवत १. १२.२८ ]। 
( निःसन्देइ वह अमरपद को पाचेगा )& 

१ आधा १. सामि काये त्वया कृतम्‌ । 

२ निन्दित २, साम्यघमंः सेवितोऽनेन । 


नोट---अह प्रत्यय है । 'वतिप्रस्ययान्त अब्यय हों” यह इसके 
ग्रहण का प्रयोजन है । यहां तिन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः’ (४. १. ११ ४), 
“तत्र तस्येव? ( १. १. १११ ), “तदहम्‌? ( ५. १. ११६) इन तीन 
सूत्रों से विहित 'वति' प्रत्यय का ही ग्रहण समफना चाहिये । “ब्राह्मण- 
चत्‌, क्षत्त्रियवतः - ये दो वतिप्रत्ययान्त के उदाहरण दिये गये हैं । 
इसीप्रकार--नुपचत्‌, बालवत, चौरवत्‌ आदि अन्य वस्यन्त भी जान 


| लेने चाहिये । यह “वतिः प्रत्यय सादृश्य अथे में प्रयुक्त होता दै । 


हे मधुपते । जेसे गङ्गा का प्रवाह निरन्तर समुद्र की ओर बढ्ता रहता है वेसे ही 


साक्षात्‌ श्राप में मेरी .सबं दा नन्यम्रीति हो । 
% एप ह वा ञ्रनद्वापुरुषो यो न देवानचेति न पितृन्‌ । [ शत० ८. ३. १. २४ ] 


यहाँ पर समास में उसका प्रयोग है । 
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यथा--ब्राह्मणवत्‌ = ब्राह्मण के समान, क्षत्त्रियवत्‌ = क्षत्त्रिय केसमा 

इत्यादि । वस्तुतः इस अव्यय का पाठ यहां उचित प्रतीत नहीं रोता 

क्योंकि वस्प्रस्ययान्तों की अब्ययसम्ज्ञा तो ताडतश्चासवविमक्ति 

(३६८) से ही सिद्ध हो सकती दै। 

सदा व नित्य | सना भवः= सनातनो धमंः। [ 'सायंचिरम__) 
इति व्यू प्रस्ययस्ठुडागमश्च ] । सनातनस्य घमंत्य 


मूलमेतव्सनातनम्‌। | महाभारते ] 


सदा व नित्य | सनत्कमारः [ सदा कुमार ]। 


सदा व नित्य | सनादेव दस्युहत्याय जज्ञिषे [ ऋ० १. ११, ६] 


नोट-यह अब्यय प्रायः वेद में दी देखा जाता द्दै। 


| 
भेद | 


नोट--यद अव्यय हमें किसी ग्रन्थ में प्रयुक्त तथा किसी कोष में 
लिखा नहीं मिला। काशिका, गणरत्नमहोदधि आदि प्राचीन व्याकरण- 
ग्रन्थों में इस का पाठ उपलब्ध नदों । हमारा कुछ ऐसा विचार दै कि 
यह बाद में [ स्यात्‌ भ्रक्रित्राकोसुढी' के समय से ] स्वरादिगण म॑ 
सम्मिलित कर लिया गया है । पर हमें यह विदित नहीं हों सका कि 
सम्मिलित करने वाले ने कौन से ऐसे प्रयोग देखे हैं जिनके कारण उपे 


परवश ( मजबूर ) होकर इसे अब्यय मानना पढ़ा है। आशा दै कि 


अन्वेषणप्रेमी विद्वज्जन इस ओर अवश्य ध्यान दंगे। 


टेढ़ा च तिरछा तिरोदृष्टया समीक्षते । 


छिपना अभिवृष्य मरुस्सस्यं कृष्णमेघ स्तिरो दधे । 
जाठर ॥| गीर्सिगुरुणा . परुषाक्षराभि- 
| स्तिरस्कृता यान्ति नरा महत्वम्‌ 

1 अलब्धशाणोत्कषणा नृपायों 

न्ति॥ 

[ न जातु मौलौ मणयो वसन्ति । 
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नोट-- घिपना' अथे में तिरस्‌ अव्यय का प्रयोग प्रायः धातु के 
साथ ही पाया जाता है। *तिरोऽन्तधौं? ( $, ४. ७० ) सूत्र द्वारा 
छिपना श्रथं में तिरस्‌ की गति सब्ज्ञा हो जाती है । गतिसब्ज्ञा होने से 
'कुगतिप्रादय:' ( २. २. १८) सूत्र द्वारा समास हो जाता दै। समास 
होने के कारण 'समासेऽनन्पू्वे क्स्वो ल्यप’ (७. १. ३७ ) से वस्वा को 
ल्यपू हो जाता है-यधा--तिरोमूय, तिरोधाय इत्यादि । 


परन्तु कुन्‌” घातु के योग में 'छिपना' अथ होने पर भी “विभाषा 
कृनि' ( १. ४. ७१ ) सूत्र द्वारा “तिरस्‌? की विकल्प कर के गतिसन्ज्ञ। 
होती दै । गतिसञ्ज्ञा वाले पच में “कुगतिप्रादयः? ( २. २. १८ ) द्वारा 
समास होकर क्स्वा को क्यप्‌ हो जाता है। यथा--तिरस्कृत्य। गति- 
सञ्ज्ञा के अभाव वाले पक्ष में समास न होने से क्त्वा को ल्यप्‌ नहीं 
होता। यथा-तिरःकृस्वाा । 


सध्य | “नेत्रे बीजसुस्सृष्टमन्तरैव विनश्यति? । 


विना | न च प्रयोजनमन्तरा चाणक्यः स्वप्नेऽपि चेष्टते । 
| [ सद्राराक्षसे ] 
नोट--इस अब्यय के योग में अन्तरान्तरेण युक्त? (२. ३. ४ ) 
द्वारा द्वितीया विभक्ति का विधान किया जाता है । 
विना क्रियान्तरान्तरायमन्तरेणाये द्रष्टु मिच्छामि । 
[ सदाराक्षसे ] 


मध्य त्वां माञ्चान्तरेण हरिः । 


नोट---इस अब्यय के योग में भी 'अन्तरान्तरेण युक्त' (२ ३.४) 


द्वारा द्वितीया विभक्ति का विधान ह्वै। 


३ ॥ I क Fe 
† गति पक्ष में 'तिरसोऽग्यतरस्याम्‌र ( ८. ३. ४२ ) सूज द्वारा विसगं को विकल्प कर 
के सकारादेश हो जाता है । यथा-तिरस्कृत्य, तिरः'कृत्य । परन्तु “तिरःकृत्वा? में गतिसञ्ज्ञा 


ने होने से सकारादेश भी नहीं होता । 
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६०० 


७६. ज्योक्‌ 


४७, कम्‌ 


७८, शम्‌ + 
४९, सहसा + 


५०, विना +- 


५१, नाना + 


& नैम रियाद लँुसिरतिष्याम्‌ & 


बहुत समय | “सवमायुरेति ज्योग्जीवति. महान्‌ प्रजया पशुनि 
| ~ ४, 1 हक भः 

| वति महान्‌ कीर्त्या । [` छान्दोग्योपनिषदि ] 
नोट-तरद अब्यय वेदिकसाहित्य में ही प्रयुक्त देखा जाता 
हे । लौकिकग्रन्थों में इसका प्रयोग नहीं देखा जाता । इसके शो, 
3 


र ~ € ०२५ 
समाप्ति आदि अन्य अथ भी हं । 


०७ "द ७ 
जा कञ्जम्‌ = पम्‌ [पानी में पेदा होने वाला, कमन] | 


मस्तक 


कञजा: = केशाः [मस्तक पर पेदा होने वा, केश 


| उपे. AC TS : र 
कुत्सित व निन्दनीय कर पः = कामः जिसके कारण कुत्सित अभिमान 


| हो, काम ] 


| 

सुख । कंयुः = सुखी [ अत्र 'कंशम्भ्यां बभयुस्‌........ 
| (१.२, १२८) 
इति मत्वर्थीयो “युस्‌” प्रत्यय: । सिच्चाच्च 'सिति 


च? इति पदत्वेन मोऽनुस्वारः । वे कल्पिकपरस- 
| बर्णश्च--कय यु: । ] 

सुख व शान्ति | शङ्करः शङ्करोतु नः । 

विना विचार | सहसा विदधीत न क्रियामविवेकः परमापदांपदम्‌। 


यकद्स | सहसाग्निरिवोत्थितः । 


बगेर दुर्भगाभरणप्रायो ज्ञानं भारः क्रियाँ चिना । 


1न्यतरस्याम्‌' 


मे ग्वि मिस्तृतीय 
___ इसके योग में 'एथग्विनानातां 
नोट इ के. 


(२.३. ३२) सूत्र से द्वितीया, तृतीया तथा पञ्चमी का 


होता है । | 
अनेक नानापुराणनिगमागमसम्मतं यदू , 

रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोशप । 
_रघुनाथगाथा 


स्वान्तःसुखाय _ तुलसी र 
स्वान्त'तुख * _ र) | 


माषानिबन्धमतिमन्चुलमातनोति ॥. 
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५२ स्वस्ति + 


५३ स्वधा 


०9६% च्धये ऽस्‌ ° Gyaan Kosha र 


विना . . | नाना नारों निष्फला लोकयात्रा । 


॥ 


9७00, 
चोट---इंस शब्द के योग में भी पूर्वोक्त सूत्र से द्वितीया, तृतीया 
तथा पञ्चमी विभक्ति का विधान ह 


सूचना--विना और नाना का पाठ भी 'वत्‌? की तरह यहां 
व्यथं सा प्रतीत होता है । 'तद्वितशवासर्वत्रिभक्ति ( ३६८ ) से ही 
इनको अव्य्रयसञ्ज्ञा सिद्ध हो जाती है । 


मङ्गज व कल्याण | स्वस्त्यस्तु ते। 
| 


नोट--इस अब्यय के योग में 'नमःस्वस्ति,......! (८७८) 
सूत्र से चतुर्थी विभक्ति विधान की जाती हे । उदाहरण में "तुभ्यम्‌! के 
स्थान पर 'ते! आदेश हुआ है । 


~ ७७ ७ 


पितरों के उद्देश्य | पितृभ्यः स्वधा । 


से व्याग करना 


, नोट---इस अब्यय के योग में भी पूर्वोक्त सूत्र से चतुर्थी त्रिभक्ति 
होती है । इसके अन्य भो अनेक अथे शतपथब्राह्मणादि ग्रन्थों में किग्रे 
गये हें । इसके अतिरिक्त वे दिकसाहित्य में “सवघा? इस प्रकार आका- 
रान्त ख्रोलिङ्ग भी देखा जाता है | यथा-- 

१ अपाङ प्राङेति स्वधया गृभीठः [ ऋग्वेदे १. १६४. ३८ ] 
२ आदह स्वधामनु | [ ऋग्वेदे १. ६. ४ ] 


३ नमो वः पितरः स्श्थाये। [ यजुत्रदे २. :२ ] इत्याद । 


० ०२० ०९, 
भूषण (सजाना) | श्रलङ्कृष्य सुतादानं देव धमे प्रचक्षते । [ मनु० ] 


| 
नोट---यहां “भूषण5लम? ( १. ४. ६३ ) सूत्र से 'अलम्‌' की 
गतिसन्ज्ञा.हो जाने से 'कुगतिप्रादयः' ( ३४३ ) द्वारा समास हो 
जाता दै । अतः 'समासेऽनन्पूर्वे......? (८८४) सूत्र से क्स्वा को 


ल्यबादेश होता दै । 


७६ 
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६०२. 


देच वे । बषडस्तु तुभ्यम्‌ ( यजुर्वेद ११. ३६ ) 
५५ वषटू ] | देचाताओ के तु 


५६ श्रोषट्‌ - 


५७ वौषट्‌ 


9 ~ ~ न यच न्तः 
५८ अन्यत्‌ `| अन्य; इतर, चिल देवदत्त आयातो5न च यज्ञद 


& मैभोःभ्य्िययीपश हितीयए्लखुसिदाम्कमनैसुद्याम्‌ & 


पर्यास ` । अलं सुक्ततान्‌। अनमस्त्यस्प्र धनम्‌ । 
(काफी होना) | 
शक्ति (सामर्थ्य) ! अलं मल्लो मलाय । देव्येभ्यो हरिरलम्‌। 
नोट- शक्ति अर्थात सामथ्प्र अर्थ में “अलम! के योग मे “नमः. 
स्वस्ति........' ( ८६८ ) सूत्र द्वारा चतुर्थी विभक्ति होती है। अल. 
मिति पर्याप्त्यर्थग्रहणणम इस वार्सिक में पर्थासि का तात्पर्य सामथ्ये ते 
ही है, पूर्वोक्त पर्याप्ति से नहीं । 
वारण (रोकना) | अलं महीपाल ! तब श्रमेण 
प्रयुक्तमप्यस्त्रमितो बृथा स्यात्‌ । 
न पादपोन्मुलनशक्तिरंहः , 
शिल्लोच्चये मूच्छेति मारुतस्य ॥ ( रघु० ) ' 


अलमतिप्रसडूगेन । 


नोट--ऐसे स्थलों पर प्रायः तृतीया विभक्ति प्रयुक्त होती है। 


. अस्तु श्रौषट्‌ पुरो अग्निम्‌ । (ऋग्वेद १. १३९, १) 


| 


हवि-स्याग | इसका उदाहरण अन्वेषणीय है । 
; ८3. 1 प्र | 

तोट--इन में से 'वषट? के योग में नमःसत्रारत, १११" (८६ ) | 
द्वारा चतुर्थी होती दै । 


| । [ गणरल० ] 


न } 
हर ह 


नोट--ईसके प्रयोग सी अन्वेषशीय हैं। 
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५९ अस्ति सत्त्व = विद्यमानता | अतिथिर्धालकश्चेव राजा भार्या तथैव च । 

( रस्ति नास्ति न जानन्ति देहि देहि पुनः पुनः॥ 
( चाणक्य० ) 
| अस्तिचीरा ब्राह्मणी । 632 
| अस्त्यहमार्येणादिष्टः । . ( मुद्राराचले ) । 


| अस्ति परलोके मतिरस्येत्यास्तिकः । 


| 
६० उपांशुः विजन (एकान्त) | परिचेतुसुपांशु घारणां कुशपूत प्रवयास्तु विष्टरम्‌ । 


( रघुः) 


नोट--“जिह्योष्टौ चाल्लेयस्किन्चिद्‌ देवतागतमानसः । निजश्रवण- 
योग्यः स्यादुपांशुः स जपः स्मृतः” । इस लक्षण वाढा जप भी 
“उपांशु' कहाता है; परन्तु वह उकारान्त पुलू लिङ्ग दै--श्रब्यय नहीँ ।, 


६१ क्षमा क्षमा - | क्षमा करोतु भवान । [ब्याकरणसिद्धान्तसुधानिधि] 
| 


नोट---इस अव्यय का संस्कृतसाहित्य में प्रयोग अन्वेषणीय द्दै। 


६२ विहायसा | आकाश विहायसा पश्य बिहङ्गराजम्‌ । [ हेमचन्द्र ] 


नोट---इस श्रब्यय के प्रयोग अन्वेषणीय हैं । उपयु क्त उदाहरण 
श्रीहेमचन्द्राचार्यप्रणीत 'अभिधान-चिन्तामणि’ का है । 


~ 


| ६३ दोषा रात्रि दोषापि नूनमहिमांशुरसौ किलेति | [माघे ४. ४ ६] 
दिवाभूता रात्रिः,दोषाभूतमहः। [महाभाष्ये १.१.४१] 
नोट---*“दोषा? यह आकारान्त स्त्रीलिङ्ग भी प्रयुक्त हुआ करतां 

है । यथा--“ततः कथाभिः समतीत्य दोषाम्‌ ( भट्टि० २२. २४) | 


अय दरिद्रो भवितेति. चेघसीं ० 


है ९४ मृषा .- | मिथ्या व असत्य 
भा लिपि ललाटेऽर्थिजनस्य जाग्नतीम्‌ । 
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ट 


य दारिद्रयद्रिद्वतां नल: | | प्लेस 1 
। प्रणीय दारिद्रवदरिद्रता नल: । [ नषधे ] 


क म र | यो यावन्निह्न वरीताथ मिथ्या 
६५ मिथ्या+ | 3 सत || ७ हक 
[ तो नपेण ह्यावमज्ञो दाप्यो तद्‌ द्विगुणं 


दट 


अमम्‌॥ 
( सनु० ) 
व्यथ परोतिषं जलदे मिथ्या, सिथ्या श्वासिनि पेन 


[ 
न 
( योगो बह्नशने मिथ्या, मिथ्य़ा ज्ञानब्च मद्यपे.| 
६६ सुधा -- | व्यर्थं { गीतया रामचन्द्रस्य गले कमलरमालिका | 
(सुधा छुथा श्रमन्त्यत्र प्रत्यक्षपि क्रियापदे ॥ 
( अन्न 'प्रत्यक्षपि! क्रिया) 
६७ पुग -- | प्रब्रन्ध = निरन्तर | उपाध्यायेन स्म पुराधीयते । भ्रविरतमपाठोत्यध: | 
क्रिया करना 


निकट आगामी | गच्छ पुरा देवो वेति । समनन्तरं वषिष्यतीत्यथः । 
अन्न 'यावत्पुरानिपातयोलंट? (१. ३. ४) इति | | 


काल 


व्यतीत प्राचीन | पुरा कवीनां गणनाप्रसङ्गे, 


काल | क निष्टिकाधिष्टितकालिदासः। 
| अद्यापि तत्तुल्यकवेरभावाद्‌ 
| अनामिका सार्थवती बभूव ॥ 
| | + ००. शड जे > 
६८ मिथो एकान्त व आपस में a शिरा । [ शब्दकोस्तुभे ] 
कि 
नोट---इस व्यय के प्रयोग अन्वेषणीय हँ । किंच ध्यान रहे 
ह्यसम्म 
इससे अच्‌ परे होने पर ओत” ( १६ ) सूत्र प्रदत्त होकर प्रण 


कर देता है । यथा--मिथो अन्न, -मिथो इति । 


८ (पत ६१) 
६९ मिथस्‌ + | एकान्त ' | मिथो भजेताप्रसवाद ङस (मडु०४१/ 
2 [ 'रहसि! इति कुल्लूकः ] 
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| | | अ्रसाक्षिकेषु त्वेषु मिथो विवदमानयोः । 
अविन्दंस्तत्वतः सत्यं शपथेनापि लम्भग्रेत्‌ ॥ 
| ( मजु० ) 
| 


७० प्रायसू +| बहुधा (अक्सर) , प्रायो गच्छति यत्र भाग्य(हितस्तत्रेव यान्त्यापदः ।† 


७१ मुहुस्‌ + 


७३ प्रवाहुकम ॥। 
७३ प्रवाहिका | 


बार बार (पुनः २) सुहुसुंहुर्वारि पिबेदभूरि । 


समानकाल, शीघ्र | प्रवाडुक॑ शृह्णीयात्‌ । [ प्रक्रिप्राकोमुदी प्रसादटीका ] 
| 

नोट---कई गणपाठो में “प्रवाहुकम्‌? के स्थान पर "प्रवाहिका? 
पाठ पाया जाता है । इन अव्ययों के प्रयोग संस्कृतसाद्दित्य में अन्वेष- 
णीय हैं । किसी कोष में इनका उल्लेख नहीं । ग्रहणीरो गचाची'प्रवाहिका? 
शब्द टाबन्त होता है। स्वामी दयानन्द सरस्वती ने “प्रवाहुकम्‌? पाठ 
सान कर उसका 'प्राबल्य' श्रथ किया हवै। इस अथ में 'प्रवाहुक्‌' शब्द 
तो काठकसंहिता में देखा जाता है--“देवा वा असुरान्‌ यज्ञमभिजित्य 
ते प्रवाहुग ग्रहान्‌ गृह्णाना आयन्‌''। [ काठक २६, ६ ]। सम्भव है 
कि इस शब्द का किसी लुप्त शाखा म पाठ हां । 


७9 आर्यहलम्‌ बलात्कार करना | ग्रायेहलं गृह्वाति । [ गणरस्नमहोदधौ ] 
नोट--इ के प्रयोग अन्वेषणीय हैं 

७५ अभीक्ष्णुम || निरन्तर, पुनः २ | वते प्रहारा निपतन्त्यभीच्णम्‌ । 

७६ साकम+ ) 


७७ सार्धम्‌+ | 


साथ `. पित्रा साकं साधे वाऽऽगतः पुत्त्रः । 


नोट---साकम्‌ , साधम्‌ इन दोनों अव्ययों के योग में अप्रधान 


में “सहयुक्तेऽप्रधाने? ( ६. ई, 1६ ) द्वारा तृतीया विभक्त हो जाती दै । 
इसी प्रकार समम्‌, सत्रा, सह इनके साथ भी तृतीया का 


विधान दै । 2३ कर ज्य 
नमस्कार i येन धौता गिरः पु'सां विमलैः शब्दवारिभिः । 


| तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मे पाणिनये नमः ॥ 


+ “प्राय” इस प्रकार ग्रकारान्त शब्द भी होता है- निन्दाप्रायां सेवां व्यजेत्‌ | 
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नोट- इस अब्यय के योग में “नमःस्वस्ति 
द्वारा चतुर्थी विभक्ति हो जाती हे । इस अव्यय के च 
ग्न्य ग्रथ भी वेद में प्रासद्ध है । 


७६ हिरुक . | वर्जनस्घोइना | य ई' ददशे हिरुगिन्नु तस्मात्‌ । 


|] 
[| 


नोट--्रह अच्यय प्रायः वेदिकताहित्य में ही प्रसिद्ध है। 


८० घिकू ती | धिक्कार | | रामं सीतां लक्ष्मणं जीविकार्थे 
| | विक्रीणीते यो नरस्तऽच धिक्‌ धिक 
|" 
| आस्मन्पद्यं योऽपशब्दं न वेत्ति 
| व्यथप्रज् पण्डित तं च धिक घिक॥£ 
N ° 
नोट--इस अब्यय के योग में -उभसवंतसोः कार्या..... द्वारा | 


द्वितीया का विधान होता दै । 


८ १ अथ + प्रारम्भ 


आानन्तयप्रं 


संशय 
सप्नुच्चय 


पक्षान्तर 


नोट--' अथ? 


* ` श्रत्र (इवे प्रतिकृतौ? इतिवि,हेतस्य कनः 'जीविकार्थ चापण्ये’ इर्ति 
रामकं सीतिकाँ लक्ष्मणकम इव्येव प्रयोगाः साधवः | 
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(५ दद 
ज्र श्राह 


[ स्वेदे १. १६४, ३२ | 


अथ शब्दानुशालनस्‌ । अथ योगानुशासनम्‌ । 


अथातो ब्रह्मजिज्ञासा [ वेदान्तशास्त्रे १. १ ]। 
[ अथ = साधनचतुष्टयानन्तरमिस्यथः ] 
अथ प्रजानामधिपः प्रभाते-( रघुवंशे ) । 
[ अप = निशाशयनानन्तर मि्यर्थः । ] 


शब्दो नित्योऽथानित्यः ? ( महाभाष्ये ) । 
भीमोथाजु नः । 
अथ मरणमवश्यमेव जन्तोः-- ( वेणीसंद्ार )। 


अथ चेत््वमिमं धम्यं सङ्प्रामं न करिष्यसि (गीवा) 


शब्द का श्रथं मङ्गल नहीं हुश्रा करता; कित 


लुपोऽमाबई । 


५२ अम्‌ 


८३ अम्‌ + 


८४ प्रताम्‌ 


८५ प्रशान्‌ 


८६ भा + 
८७ मोडू + 
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€ ल्< ७ ००० ~ 
अन्य अथ का वाचक यह यदि आदि में प्रयुक्त किया जाए तो मङ्गल 
का द्योतक हो जाता है। यथा--“ञ्थातो बरह्मजिज्ञासा’ (यहां भी 


आनन्तय अथ ही है) । यह शब्द माङ्गलिक माना जाता दै, मङ्गलार्थ 
नहीं । 


शीघ्र ्रौर अल्प | इसके प्रयोग अन्वेषणीय हें । 


नोट--वत्तेमान उपलब्ध लौकिक व वैदिक साहित्य में हमें यह 
शब्द कहीं नदीं मिला । । श्रीदीक्षित श्रादि इसे प्रत्यय मानते हें । उनका 
कथन हे कि 'असु च छन्दसि’ (२. ४, १२ ) सूत्र से विद्वितप्रत्ययान्त 
की ग्रव्ययसन्ज्ञा होती है । उदाहरण यथा--प्र त नय प्रतरं वयस्यः-- 

दे द न | “अम? से प्रत्यय भी समक लें; 
( यजुर्वेदे १२, २६ )। परन्तु चाहे यहाँ अस्‌" से प्रर ; 
तो भी 'तद्धितश्चासर्वविमतक्तिः’ ( ३६८ ) से ही इसके श्रच्ययसन्ज्ञक 


हो जाने से यहां ग्रहण व्यर्थ सा प्रतीत होता है । 


॥ स्वीकार क'ना | आम | ज्ञातम्‌ । 


नोट--%ई लोग यहाँ भी पूर्ववत्‌ 'किमेत्तिढव्यय--' (२,४,११) 
आदि सूत्रों से आमग्र'्ययान्तों की ग्रव्ययसन्ज्ञा मानते हैं| 


~ + 
ग्लानि , इसके उदाहरण अन्वेष्टव्य हं । 
तुल्य, सच्या नाच प्रशान्‌ देवदत्तो यज्ञदत्तेन। [ गणरत्नमहोदधो ] 


नोट---इसके प्रयोग -अन्वेषणीय हें । 


मत | माऽस्तु । 
| भगवन्‌ ! मा स्म भूदेवम्‌ । 
| 
| 


नोट-- यहाँका विशेष विचार “माङि लुङ्‌' ( ४३९ ) सूत्र पर 


देखें । 
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क जि उ्हेसीव्हकाख्यमोप्रह:हित्यमा,कश्चुश्रिद्वहतक्ती सुचाम्‌ ® 
आकृतिगणोऽयम्‌ । 


' यह स्वरादिगण आकृतिगण है । श्राकृतिगण का तात्पर्य त्त 4 
बे 
शकन्ध्वादिंगण में समझा कर लिख चुके हैं । 


वस्तुतः पाणिनि के गणपाठ में कालक्रम से जितने फेरफार हुए हैं, उतने स्यात्‌ 
व्याकरण के किसी अन्ध में हुए हों। स्वरादिगण में कईशब्द जो आज से चार i 
पूव उसमें न थे आज विद्यमान हैं। कई शब्द इस राण के निकाल का चादिगण 
सम्मिलित कर दिये गये हें$' इन सब को सहेतुक एक्‌ २ करना--एक महान परिश्रम. 
साध्य कार्प है। यदि प्रभु की इच्छा हुई तो 'सिद्धान्तकौसुदी? की व्याख्या में आप 
सब देख सकेंगे । 


स्वरादिगण में गिनने योग्य कुछ अन्य शब्द यथा -- 


१ समस्‌ = साथ । २ सत्रा = लाथ । ३ भूयम्‌ = पुनः, फिर । ४ झटिति-शीप्रव 
जल्दी । ९ रगिति = शीघ्र व जल्दी । ६ तरसा =शीघ्र च जल्दी । ७ द्राह- शीघ्र व 
जल्दी । ८ अञ्जसा -शीघ्र व जल्दी । & मडचक्ष>शोध्र व जल्दी । १० सपदि--उसी 
समय, तत्तण । ११ कामम्‌ = यथेच्छ, बेशक । १२ संवत्‌ = वर्ष ( “तवत्सर' का 'संदिए 
रूप है )। १३ बदि = कृष्णपक्ष ( “बहुलदिवस” का संक्षिप्त रूप है )। १४ शुदि = 
पक्ष ( “शुक्लदिस' का सङ्क्षिप्त रूप है )। १९ सक्षात्‌ = सामने, दर्शन । १६ साचि = 
टेढ़ा। १७ अ्रजखम्‌ = निरन्तर, हमेशा । १८ अनिशम्‌ = निरन्तर, हमेशा । १६ वरम्‌ = 
अच्छा । २० स्थाने उवित । २१ कृतम्‌ = “ञ्रलम्‌' के अर्थं में, बस, निषेध, रोकना। _ 
२२ . प्रादुस्‌ = प्रकट होना । २३ आविस्‌ =प्रकट करना । २४ प्रकामम्‌ = यथेच्छ । 
२१ उपा=रात । २६ ्रोम्‌= अङ्गीकार करना, परब्रह्म । २७ अवश्यम्‌ = निश्चय से। 
२८ सन्ततम्‌ > निरन्तर व हमेशा । २६ लाम्प्रतम्‌ = इस समय, ठीक । ३० परम्‌= लेकिन, 
परन्तु, किन्तु । ३१ सुष्ठु-अच्छा। ३२ दुष्ठु = निकृष्ट । ३३ मिथु >दो। ३४ $= 


कुत्सित, थोडा । ३९ चिरेण = देर तक । ३६ चिराय = देर तक । ३७ चिररात्राय =दैर तक ._ 
त सि 


& यथा 'मिथो' ग्रव्यय का पाठ स्वरादियों में न होकर चादियों में ही होना उचित | 
प्रतीत होता हे । यदि स्वरादियों में पाठ मानेंगे तो 'चादयो$सच्वे' ( ४३ ) द्वारा ति 
सञ्च न होगी । तब निपात न होने से श्रोत (५६) सूत्र द्वारा-मिंथो त अच) मिथो १ 
आदि रूपों में प्रग्रह्मसञज्ञा उपपन्न न हो सकेगी । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. ° 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


& अ्रव्यय-प्रकरणम्‌ क - - ६०६ 
१८ चिरात्‌ =देर तक । ३३ चिरस्य = देर तक। ४० सु=पूजाव सत्कार, ( यथा 
ब्राह्माः 3, बहुत- ( सुशोफा )। इत्यादि अन्य भी यथा-प्रयोग शिष्टप्रन्थों से जान 
हतेचाडिये। = | | 
“स्वरादिनिपातमब्ययम्‌' ( ३६७ ) सूत्र सं निपातो की भी ग्रव्ययसञ््ञा की 
गई दै । निपातो का सम्पूर्णतया वर्णन अष्टाध्यायी में ्रग्रीशवरान्निपाताःः (१. ४, १६) 
त्र के अधिकार में किया गया दै । अब चादिगण का परिगणन करते हैं। ध्यान रहे कि 
बादियों की निपातसञ्ज्ञा ( १३ ) सूत्र में कर चुके दें । ' 


RMD 


तञ्च अर्थ | | | उदाहरण व स्पष्टीकरण _ व स्पष्टीकरण 


१ च+ 'समुच्चय, और `|. ईश्वरं गुरुव्च भजस्व । 


नोट---'च? के अर्थौ का. विवेचन दृन्द्रसमांस में देखें। '' 
जा © SU | २८286 3 203 मत 
+ चादिगण को यदि स्वरादिगण में सम्मिलित कर दे तो भी इसकी सञ्ज्ञा सिद्ध हो 
सकती है । तो पुनः इसकी निपातसञ्ज्ञा का प्रयोजन यह है कि. “चादयोसत्त्वे ( ५३ ) सूत्र 
में श्रसच्च कथन के कारण द्वब्यवाचक चार्दियों की निपात सव्ज्ञा और उसके कारण ग्रव्यय- 
सञ्ज्ञा न हो। यथा-- * 


“पशु! शब्द चादिगण में पढ़ा गया है । “पशु शब्द के दो ग्रथ होते हैं। एक-- 
पशु = चौपाया, दूसरा-सम्यक्‌,=श्रच्छी तरह | चौपाया ग्रथ वाला “पशु’ शब्द द्वव्यवाचक 
होने से न निपातसन्ज्ञक होता है और न श्रव्ययसब्शक | यथा--पशुपश्य”ः ( चौपाये को 
| . देखो ) यहाँ अ्रव्ययसब्ज्ञा न होने से 'पशु? शब्द से परे द्वितीयाविभक्ति का लुक्‌ नहीं होता | 
| "पशु पश्य’ ( ठीक तरह से देखो ) यहां 'पशु” शब्द ब्रव्यवाचक नहीं अतः उसकी श्रव्ययः 
नशा होकर 'सुन्लुक्‌ हो जाता हैं। इसीप्रकार लद्दमीवाचक 'मा? शब्द की अ्रव्यययसन्जा नहीं 
होती, निषेधवाचक की हो जाती है। | Fr 

अब यदि चांदियों का पाठ स्वरादियो में ही होता और उसकी निपातसब्शा न की. 
जाती तो 'पंश पश्य? इत्यादि स्थलों की तरह पशु पश्य? इत्यादियों में भी अव्ययसब्जा हो 
जाने से ग्रनिष्ट हो जाता जो ग्रत्र नहीं होता । सार यह है कि-स्वरादियो में तो दव्यवाचकों 
की भी श्रव्ययसम्ज्ञा हो जाती है; यथा--स्वः पश्य” ( स्वर्ग को देख ) । परन्तु चादियों में 
वेव्यवाचक की नहीं होती | किब्च--निंपाता ' ग्रादयुदात्ता; ( फिट्सूज ४, ८० ) द्वारा 
ग्रायुदात्त स्वर भी निपातसन्ज्ञा का प्रयोजन है । | 


७७ 
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का & सैमी-व्याख्ययोपढ हितायां लघुसिद्धान्तकौमुद्याम्‌ & 
२व + विकल्प ` यवेर्वा ज्ञी हिभिर्वा यजेत । 


| (41 , न डे 

| || श्वशुरग्ृहनिवासः स्वर्गतुल्यो नराणा 
| ( यदि भवति विवेकी पञ्च वा षड दिनानि।» 
| 


नोट--इसके डपमादि अन्य अथ भो होते हें 


3 
9 


३ ह पादपूत्ति | इति ह स्माहुराचार्य्याः । तस्य ह शतं जाया बु 
नोट---यद शब्द पादपूत्ति के लिये तथा कहीं कहीं वाकय 
व शैज्ञीवशात्‌ शोभा के लिये वैदिकसाहित्य व प्राचीनसाहित्य में स 


होता है | इसके सम्बोधन आदि अन्य अर्थे भी होते है' । | 


४ अह १ श्राचारातिक्रमण| स्वयमह ओदनं भुङ्क्त आचाय सक्तून्‌ पाययति। | 


स्वयसह रथेन याति, उपाध्यायं पदातिं गमयति। 
२ पूजा अह माणवको भुङक्ते । 


€ 0_, 
५ एव. + अवधारण `| पाथ एव घडुधर: । 
अ्रथोष्प्रणा विरहितः पुरुषः स एव । 


नोट--साइश्य, अनवक्लृप्ति आदि इसके न्य र्थं भी देले 
जाते हैं । 

ध्यान रहे कि “च? से लेकर “एव? तक का प्रयोग पाद व वाक्‍य के 
आदि में नहीं होता । “पादादौ न च वक्तब्याश्चादयः प्रायशो बुधे 
(वाग्भरालङ्कारे) । इस प्रकार 'खलु' 'तु आदि के विषय में भी | 


चाहिये । 


६ एवम्‌ -- १ उक्त बात का | एवंवादिनि देवषौ---( कुमार० ६५८४) । 


निदेश 
२ निश्चय एवमेतत्‌ । 
३ स्वीकार एवं कुर्‌ । 
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29०भध्यये रम हह १० Gyaan Kosha ६११. 
१ तकं 


[ पूर्व मया नूनमभोौप्मितानि, 
| पापानि कर्माण्यसकृत्कृतानि। 
न ३ र 
| तत्रायमद्यापतितो विपाको 

| | दुःखेन दुःखं यदहं विशामि ॥ ( रामायण ) 
२ निश्चय द्दी | “अद्यापि नूनं इरकोपवहिस्‌- 


त्यि उवलत्यौवं इवाम्बुराशो ।” ( शाकु० ) 


१ नेरन्त प्र शश्वस्सस्यं वदेत्‌ 

२ निस्य क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति । 
एक साथ ग्रागता युगपत्‌ सर्वे । 

पुनः, फिर भूय एव महाबाहो ! शख मे परमं वचः । (गीता) 


भूयोऽपि सिक्तः पयसा शृतेन, | 
न निम्बबृत्तो मधुरत्वमेति ॥ 
आधिक्ष्य | भूयो देहि सप्पात्राय । 
sae ~ 

प्रश्‍न, वितक, | कृपदय गायात । [ गणरत्नमहोदधो ] 

प्रशंसा 

री ~ ~ 091 
नोट---इस अब्यय के प्रयोग अस्वेषणीय ६ । 


“कूपत्‌? वाला अर्थ | इस प्रयोग लोक वेद में कहीं उपलब्ध नहीं । 
बहुत | कुजिल्नों अग्निरुचयस्य वीरस्‌ । 
हु 
| ( ऋ० १, १४३, ६ ).4 
| 
नोट---इस अब्यय का प्रयोग वेदिकसाहित्य में. पर्याप्त पाया 
जाता है; परन्तु लौक्रिकसाहित्य में बिलकुल नहीं । 


डिजह्यायन्र हे पताम । ( निरुक्ते ) 


नोट--यद अब्यय गवेषणीय दै। वेद में “नेत? का प्रयोग तो 
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६१२ 


१५चेत्‌ + 


१६ चण्‌ + 


[ १७ यत्र + 


< कच्चित्‌ + इष्ट बात के प्रश्न 


१९ नह 


या 


| इसकी अन्ययसम्ज्ञा सिद्ध हो सकती है तथापि यहां चादियों में पा 


०७५मेमीऊयास्यक्रोष्र इ॒:टिताप्रां न्यु सिकात्तकोमुचास्‌ ® 


अनेक बार आया है; परन्तु.वहाँ सर्वत्र पदपाठकारों ने ८ 


| न् प ऐसा 

छेद ही माना, दै । ऊपर का उदाहरण निरुक्त का है । . उसमें ह: 
रिशिष्ट (अष्टमाष्टक षष्ठाध्याय-द्वितीयवर्गान्त ) से उद्धत क्या सा 
ह| 


हौस्तुभादि . ग्रन्थों में इसे ही उद्धत किया गया है | 


छ | “अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक 
| 
च मन ® 
| ( साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्ब्यव'सतो हि सः |" 
| 1 
| ( गीता ) 
व ति । चेन्मरिष्यतीत्यथः'|. 


नोट--च' यह अव्यय यदि णत्‌ हो तो उसका अर्थ यदि 
होता है, जैसा कि ऊपर 'काशिका? का उदाहरण दिया गया हैं। 
अनुबन्धः हित यह समुच्चय आदि अर्था का वाचक होता है। [ देखों-- 
निपातेयद्यदि...... ?(८, १, ३०) ] 


जहाँ | यत्राकृतिस्तत्र गुणा वसन्ति । 


| “यत्र विद्वज्जनों नास्ति श्लाध्यरस्तत्राद्पधीरपि 


छि 
( निरस्तपादपे देश एरण्डोपि द्रमायते”। (चाण०) 


नोट---इसके अनवक्लृप्ति आदि अन्य भी अनेक अर्थ होते हैं। 
'यद्यपि त्रलन्त होने से 'तद्वितश्चासवंविभक्ति? ( ३६८ ) सूत्र द्वारा ही 


निपातसन्ज्ञा के लिये है । निपातसन्ज्ञा का प्रयोजन ' निपातेर्यद्दि-- 
(=. ३: ३० ) सूत्र में स्पष्ट दै । 


| | आपाद्यते न व्ययमन्तरायैः, 
0 
| [ -कच्चिन्महर्षेस्त्रिविधं तपस्तत्‌ । [ रघु० ] 
1 
“कच्चिद्विय्ाविनीतांश्व नराब्ज्ञानविशारदार | 


यथाहं गुणतश्चैव दानेनाभ्युपपद्यसे" । [महाम] 


, नह भोच्यसे । [ गण्रस्नमहोदधौ ] 
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२१ साकिर्‌ 


२२ मा किम्‌ 


२५ माडू 
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नोट---'नह प्रत्यारम्मे इति श्रीवर्धभानः, “निश्चितनिषेधे! इति 
कोस्तुभे दीक्षित: । यह अब्यय “ना और “हः इन दो भ्रब्ययों के 
समुदाय से बनाया गया है । इसके उदाहरण गवेषणीय हैं । 
१ विषाद-दुःख | “काचमूल्येन विक्रीतो न्त चिन्तामणिर्मया’ । 
२६ष॑-सुख-प्रसन्नता| “हन्त ! भो. ! लब्ध॑ मया स्वास्थ्यम्‌' । 


३ चाभ्यारम्भ “हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूत यः।' (गी०) 


| 
| 
४ अनुकम्पा-दया । हा हन्त ! हन्त ! नलिनीं गज उज्जहार? । 
| “माकिनो दुरिताय धायी:! । (ऋग्वेदे १. १४८.९) 
1 


नोट---शाकटायनाचाय इस अब्यय को सान्त मानते हैं। इसका 


प्रयोग केवल वेद में ही उपलब्ध होता है । 
मंत ( निषेध ) 


नोट---वैदिकसाहित्य में 'माकीम! ऐसा दीघघटित पाठ देखा 


जाता है । यथा--“मार्किनेशन्माकीं रिषन्माकों संशारि केवट 
( ऋग्वेदे ६, १४, ७ ) | 

निषेध “सत्यमद्धा नकिरन्यस्स्वावान्‌।' (क्र० १. ₹२. १३) 
निषेध 


०. € “> 
नोट--_तेदिकसाहित्य में “नकीम्‌' इसप्रकार दीर्घंघटित पाठ देखा 


*_ Lol 


जाता है । यथा-“नकीमिन्द्रो निकत्तवे” (ऋग्वेदे म, ७८, ४) | 
मत (निषेध ) | मा कार्षीः, मा हार्षीः । 

नोट--त्रुबन्ध ङकार का लोप होकर “माङ? का “मा! ही 
अवशिष्ट रहता दै । भ्यान रहे कि इस अब्यय का ्त्ररादियों में भी पाठ 


किया गया है । श्रीनागेश के विचार में इसका वहाँ पाठ व्यथ है 
कि यहाँ पढ्ने से स्वर ( श्रन्तोदात्त ) में तो कोई अन्तर आता हो 
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नहीं, उलटा- यहां पढ़ने के कारण लचमीवाची “मा? शब्द कीर 
च्यय्‌ 
सञ्ज्ञा नहीं होती--जो न कनी ही अभीष्ट है । यहां कां विशेष बिच 


सिद्वान्तकोसुदी' की व्याख्या म करगे । 


२६ नभ्‌ + [नहीं . | न हि सुशिक्षितो5पि वटुः स्वस्कन्धमारोहु' प_. 


ई* . "४ 


नोट---इसका भी स्त्ररादियों में पाठ श्रीनांगेश के मतानुसार 


ha 


अप्रामाणिक दै देखो 'लघुशब्देन्दुशेखर' । . 


२७ यावत्‌ +| १ अवघि (पर्यंन्त)| 'स्तन्यत्यागं यावत्‌ पुत्रयोरवेच्ञस्व?। (उत्तरराम०) 
“सर्पकोटरं यावत' । ( पञ्चतन्त्रे ) 


२ जब (यदा ) | 'यावदुत्थाय निरीक्षते तावद्ध सोऽवलो कितः (प्च) 


३ जब तक 'यावद्वित्तोपार्जेनसरक्तरुतावन्निजपरितारो रक्तः | 
¢ = nf => 3 (1२ 
- यावत्स्वस्थांमद्‌ कलेवरणृहम्‌-' ( भतृ हरि )। 
च्ारीर नसूळा si 
४ [उस समय | “तद्‌ यावदू गृहिणीमाहूय सङ्गीतकमनु तिष्ठामि’ । 
[ तक, तब तक “यावदिमां छायामाश्रित्य प्रतिपालयामि’ । (शाकु) 


नोट-- जितना! अर्थ में न्निलिङ्गी “यावत्‌? शब्द का भी बहुधा 


प्रयोग देखा जाता है । यथा-- 


| “पुरे तावन्तमेवास्य तनोति रविरातपम्‌ ¦ 
[| 
| दोधिंकाकमलोन्मेषो यावन्मात्रेण साध्यत i” 


(कुमार ०) 
| “यावान्‌ अर्थ उदपाने स्वतः सम्प्लुतोदके । 


७५ त्रि ३ ११ 
( तावान्‌ स्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य त्रिजानत 1 


(गीता) 
२८ तावत्‌ 5. पहले (अन्य काम | आर्ये ! इतस्तावद्‌ आगम्पतास्‌ । 
करने से पूव) 
तब तक तावच्च शोभते मूखा यावत्किन्चिन्न भाषते । 
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२९ त्यै 


४॥]/ 


३३ श्रौषट 
३४ वोषट्‌ 


३५ स्वाहा: 
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अट ¢ / ७ ल 
नोट--- ग्रावत्‌! की तरह “तावत्‌? शब्द भी त्रिलिज्ञी परिमाणवाची 
हुआ करता है । यथा-- 


यावती सम्भवेद्‌ वृत्तिस्तावतीं दातुमईसि' । 
विशेष अयं त्वे. प्रकृष्यते । [ गणरत्नमहोदधो ] 


७. ९ St = ह 
चितक |. कर्त्वा एुषोऽभिगच्छति। [ गणरत्नमहोदधो ] 
| 


नोट---अ्रह अब्यय ब्राह्मणग्रन्थों के कतिपय प्रयोगों के अतिरिक्त 
अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं हो. सका | शतपथ ( माध्यान्दिनीय ) के 
( १२, २, २, १२ ) में इसका प्रयोग देखा जाता है। एवम्‌ अन्य 
ब्राह्मणों में भी कवाचिस्क प्रयोग है । 


विशेष, वितक को न्वा एषोऽभिगच्छति । [ गणरत्नमद्दोदघौँ ] 


नोट-कई लोग "वे? के स्थान पर “न्वे? का पाठ करते हें। 
परन्तु बाह्मणग्रन्थों में दोनों का पाठ देखा जाता है। 'न्वे' का पाठ 
निदर्शनार्थं माध्यन्दिनीय शतपथ में (१२. ४, १, ३) के स्थान पर देखे । 


# 


वितक इसका उदाहरण व प्रयोग वत्तमान उपलब्ध 


संस्कृतसाहित्य में हमारे दृष्टिगोंचर नहीं हुआ । 
ह ~ | च्छ Ces ७, >> व 
१ दान (देना ) | र करोति । दानं दुदातीत्यथः । 


त्व रे किं करिष्यसि । 


२ अनादर 


नोट--इस अब्यय के उपयु'क्त दोनों उदाहरण 'परक्रियाकोसुदी' 
की प्रसादरीक्रा' के हैं । प्रौढमनोरमा” में भी इन्हें उद्धत किया गया 


है । अन्यत्र प्रयोग अन्वेषणीय है । 


पहले स्वरादिगण में व्याख्य! की जा चुकी है। 


. पहले स्वरादिगण में व्याख्या की जा चुकी है! 


देवताओं के निमित्त; अग्नये स्वाहा । - 


हविर्दान में | 
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~ 


३६ स्वधा पहले स्वरादियों में व्याख्या की जा चुकी है । 


७७ ९७ 


३७ वषट पहले स्वरादियों में व्याख्या की जा चुकी है । 


नोट--स्वरादियों में कथित श्रोषट्‌ आदि अनेक श्रच वा 


यहाँ एनग्रंहण स्वरभेद के लिये ही है । 


३८ तुम्‌ तू २ कह कर | गरु हुङ्कृप्य तुडऋत्य.......! | 
अनादर करना. | 
| 


नोट--पा “तुम्‌? से उपयु'क्त उदाहरणगत “तुम्‌” के रह 


० ० > 
हमारा मन सन्देह करता हे । आगे सुधीजन ही युक्तायुक्त को विचारे 


~ 


३९ तथाहि +| किसी प्रसिद्ध बात | “तं वेधा त्रिदधे नूनं महाभूतसमाधिना । 
दर 1० ४० 301 ! लर हू 
के निदशन म॑ | तथाहि सर्वे तस्यासन्‌ पराग्रँकफला गुणाः” | 
९. [ रघु० ] 

नोट- -प्रह्‌ अब्यत्र तथा! अर हि' इन दो अब्ययों के समुदाय 
से रचा गया है । 


४० खलु + | ¦ निश्चय-वस्तुतः-| “न खख्वनिजित्य रघु कृती भवान ( खु० )। 
० 


सचमुच शपुत्त्रादपि प्रियतरं खलु तेन दानम्‌? ( पञ्चतन्त्रे) | 
२ अनुनय करना | “न खलु न खलु बाणः सन्निपात्य्रोयमरिमन्‌' 
( शाकु० ) 
३ जिज्ञासा- स खल्वधीते वेदम्‌ । | 
पूछताछ ह 
४ नियम, 'प्रवृत्तिसाराः खलु माहशां धियः’ (गयरस्नमहीद) 
अवधारण प्रवृत्तिस।रा एवेत्यथः। 
१-१(३.४.१ ] J 
२ निषेध खलु कृत्वा ।[“अलंखल्वो रतिषेषयोः” (३.९.५) | 


नोट--*'न पादादौ खल्वादयः? वाला वामनसूतर नि 
“खलु” के लिये हे । 


धार 
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७२ श्रथो 


४३ अथ 


Digitized @ ग्रस्त eGangotri Gyaan Kosha , 
.ॐ अव्यय-प्रकरणम्‌ 48 £ ६१७ 


च) ८४७ 


१ एतिह्य बात -.. | “कंस : जघान किल वाघुदेवः? । 


` कहने में. “बभूव योगी रिल्ल -कात्तवीथेः 
२ अरुचि | “एवं किल केचिद्रदन्ति! | [केषाळ्चिदेवं कथनं 


वक्तुररुचिविषय इत्यंथः । ] 


३ न्प्रक्कार- | “स. किल योव्स्यते? । | [ तस्य योघनशक्तिराहित्य- 
तिरस्कार द्योतनात्‌ तिरस्कारो गम्यते । | 
४ सम्भावना “पार्थः किलः विजेष्यते कुरून्‌? [पाथंकतृ ककुरुविजयः 


सम्भावनाविषयः इत्यथः ।] : ` 


₹ अलीक-अवास्त- | प्रसह्य सिंहःकिल तां चक्ष? (रघु०) । सिंहकत्‌ क- 


विक बात कहने में| नन्दिनीकर्षणं वस्तुतोऽलीक मित्यर्थः । 


समुच्चय “स्त्रयो रत्नान्यथो विद्या--' ( मज्ु० ) -. . ., 

ह रे ॥9 Lo ~ 4 ७ 2 | ५ “ के 
माका f “इति प्रविश्योभिहिता ` द्विजन्मना, ` । 

} मनोगतं सा न शशाक शांसितुम्‌।- 
"| | अथो वयस्यां  परिपाश्वंवत्िनीम्‌ , 
| विवत्तितानङजंननेन्नमेक्तत ॥?? ( कुमार० ) 

वौट- इस श्रव्य के भी प्रायः अथ के समान अर्थ होते हैं । 
किञच--इसके आगे: स्वर आने पर “आत्‌? (४६ ) सूत्र द्वारा प्रणृह्म 
सञ्ज्ञा हो जाती हे। तब प्रकृतिभात होने के कारण सन्धि नहीं होती । 


यथा--अनेन व्याकरणमधीतमथां एन छुन्दोऽध्यापयेति । 


इसका विवेचन स्वरादियों में दो चुका है। स्त्ररादियों में इभ के 


'पाठ का प्रयोजन बतलाते हुए श्रीमट्टोजिदा चित मनोरमा? में लिखते 


दे--'“स्वरादियो में इसके पढ़ने का प्रयोजन:यद है कि मङ्गलरूपसत्त्ववाची 
ग्रथ? शब्द की भी अब्ययसन्ज्ञा सिद्ध हो जावे । यथा नेषध में-- 


(११. ४ )1: 9 %॥ / 01317 81808 7% 
८८उदस्य्र कम्भीरथ शातकुम्भजार वतुष्कचारुखिघि वेदिको दरे । 


 यथाझजाचारमथात्रनीन्द्रजाँ पुरन्धिवगेः 'स्नेवंयाम्बसूत्र” ॥” 


२“ य अ 
दो tis i 2227-41 टि SR १८६४" ESTE NS 
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यहां “अथ स्नपयाम्बभूव' का अर्थ “मङ्गलं स्नपनं चकार? 
है । निपातों में पढ़ा गया यहद अथ” शब्द तो स्वरूप से हो म 
वि पे 3 नके 
होता है किन्तु उसका वाचक नहीं होता ।' 


तत्त्वबोधिनीकार श्रीजञानेन्द्रस्वामी आदि ने दीक्षितजी के सो 
कथन का अनुकरण किया है। परन्तु दीक्षितजी के ये विचार हमे 
कुछ रुचिकर प्रतीत नहीं होते, क्योंकि यदि ऐसा माना जावे तो कद 
स्वरादियों के अन्तगंत पाठ से ही काम चल सकता है निपातो में गिनने 
की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । हमारा तो कुछ ऐसा विचार 


है कि स्वरादियों में इस का पाठ दी प्रक्षिप्त है । इसका पार बि 


चादियो में ही है। इस विषय पर विशेष विचार “सिद्धान्तञ्ैमुदी' 
की व्याख्या में व्यक्त करगे । 


४७४ सुष्ठ -- | प्रशस्त-अच्छा “सुष्ठु शोभसे आयं पुस्त्र' । 


४५ स्म + | भूतकाल में. "क्रीणन्ति स्म प्राणमूल्येयशांसि! ( माघे ) 


नोट-यहां भूतकाल में भी “लट स्मे? (३. २. ११८) तथा 


| “अपरोक्षे च' (३. २. ११६ ) सूत्र से लट हो जाता है । 


-४६ दह १ हिंसा “आदुहारीन्‌ पुर दर’ । [ गणरत्नमद्दोदधौ ] 
२ उपक्रम | 
rts १६ [ 
३ कुत्सन 


'“ञ्रादुह भक्तस्य भोजनाय? [ गणरत्नमहोदधौ ] 


'कुर्वादह यदि करिष्यसि’ [ गणरस्नमहोदधौ ] | 


` नोट-_इस अब्यय ` का हमें कहीं प्रयोग नहीं मिल सका ! श्री 
.दीक्षितजी को भी इसका प्रयोग उपलब्ध नहीं हुआ;. यह उन्होंने स्पष्ट 
“शब्दकौस्तुभ? में स्वीकार किया है । ' 


उपसर्ग-विअक्ति-स्वर-प्रतिरूपकाइच । ( गणसूत्रम्‌ ) .. | 
3 हत्छा पत्र न र 42 र 
` : अर्थ; ---उपसगंप्रतिरूपक, विभक्तिप्रतिरूपक तथा स्वरप्रतिरूपक भी चादियों 


त ; दी उद 
पढ्ने चाहिग्रे । जो वस्तुतः उपसगं तो न हों किन्तु उपसग के समान प्रतीत दै 
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(उपसर्गप्रतिरूपक? कहते हैं । इसीप्रकार--विभक्ति के समान प्रतीत द्वोने वाले “विभक्ति- 
प्रतिरूपकः तथा अच्‌ के समान प्रतीत द्वोने वाले 'स्वरप्रतिरूपक' कहाते हें। 
( उपसगेप्रतिरूपक यथा-- ) 


७७ अवदत्तम्‌ दिया हु | किमन्नम्‌ अवदत्तं त्वया ? 


नोट--यहां “अव! के उपसगे न होने के कारण “दा? घातु को 
“अच उपसर्गात्तः! ( ७. ४, ४७ ) सूत्र द्वारा तान्त आदेश नहीं होता । 
“दो दद्‌ घो” (७, ४, ४६ ) सूत्र से “दुद्‌? आदेश ही होता है । ध्यान 
रहे कि “अव? उपसग के योग में 'अवत्तम? रूप बनता है। इसी 
प्रकार-- | 
* “श्रवदुत्तं विदत्तं च प्रदृत्तन्चादिकमणि । । 
i सुदत्तमनुदत्तञ्च . निदृत्तमिति चेष्यते ॥” 


( विभक्तिग्रतिरूपक यथा-- ) 


४८ अहयु अहङ्कारवान्‌ “ञहंयुनाऽथ क्षितिपः शुभंयुः 
% ` . | ख्चे वचस्तोपसकुन्जरेण” । [ भट्टि० १, २० | 


चोट--' अहम यह विभक्तिप्रतिरूपक अव्यय दै । 'अस्मदू' शब्द के 
प्रथमा के एकवचन के समान प्रतीत होता दै; परन्तु है उससे नितान्त 
भिन्न ही । इस अव्यय से 'अरहंशुभमोयु स? ( ११६२ ) सूत्र द्वारा 
मत्वर्थीय युस्‌” प्रत्यय हो जाता दै । अहम्‌ शरस्यास्तीति- अदुः’ । 
“अहंयु” शब्द उकारान्त त्रिलिङ्गी हो जाता है (ध्यान रहे कि इसे 
सकारान्त समझना भूल है । सिस्व पदत्वाथे दै । अतः “मोडनुस्वारः' 
से अनुस्वार हो जाता है) । “अहंयु! शब्द में यदि “अस्मद्‌' शब्द 

, | होता तो 'प्रस्ययोत्तरपद्योश्च? ( ७. २. ३८ ) द्वारा मपयंन्त मद्‌ 
आदेश होकर--मद्यु' ऐसा अनिष्ट रूप बन जाता । 


इसीप्रकार “शुभम्‌? ( पवित्रता व भाग्य ) इस विभक्तिप्रतिरूपक 
अब्यय से भी 'युस! प्रत्यय होकर -“छ+यु' शब्द निष्पन्न होता है। 
इस का उदाहरण भी उपर साथ ही दे दिया है।. 
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४ ९ अस्तिक्षीरा क्षीरवती गो भ्राद 


टी होता दै । इन में सुबन्तविभक्ति का अम होने से इन को सुबन्तप्रति. 


| अस्तिक्षीरा । बहुब्रीहिसमासः । यहां “असित? यह विद्यमानाथ विभक्तिः 


` | इसकी अव्ययसन्ज्ञा तो सिद्ध है ही । इसके स्थान पर “अस्मि' (में) 
“का उदाहरण यहां के लिये युक्त दै । 'अस्मि! के उदाहरण यथा-- 


२. “दासे कृतार्गास भवव्युचितः प्रभणाम्‌ 


igitized 8 यपे aka धु 
ॐ भैमी'व्यास्थवपित्र हितीयी कै सिंदीन्तकी धुयाम्‌ & 
चिरेण, चिराय, चिरात्‌, चिरे, चिरस्य, अकस्मात्‌, मम [के 
नूनं शरणां ` प्रपन्ने ममव्वसुच्चेः शिरसा सतीव' ( कुमार० ६ १२) 
“ममत्वं गतराज्यस्य', “ममता मता? ] इत्यादि अच्ययों को भी कई 
लोग स्वरादियो में न पढ़ कर चादियों में पढ़ते हैं। ये सब विभि 
Ns PT 2. , ५4 AS है 
प्रतिरूपक अब्यय हैं | विभक्ति न होने पर भी इन में विभक्ति का भ्रम 
० 01 ~ [os 
रूपक अव्यय भी कइते हं । तिङन्तप्रतिरूपक अब्यय का उदाहरण 


यंथा-- | 


[4 धी ~ 


अस्ति ममे काऽस्तिक्तीरा गौः । 


“नोट---अस्ति ( विद्यमानस्‌ )› चीर ( दुग्धम्‌ ) यस्याः सा= 


प्रतिरूपक अब्यय है । यदि यह तिङन्त होता ठो इसका सुबन्त 'चीर' 


शब्द के साथ समास न हो सकता । [ देखो--“अनेकमन्यपदाथे' 
( ३३) || 


४ वस्तुतः अस्ति’ को तिङन्तग्रतिरूपक अब्यय मानना उचित प्रतीत 


नहीं होता, क्योंकि इसका पीछे स्वरादियों में पाठ आ चुका दै। अत! 


Rie 


~ # ~. Cn 
: 4: “स्वास्‌ अस्मि वच्मि विदुषां समवायोऽत्र तिष्ठति” (साहित्यदपण) 


“पादप्रहार इति सुन्दरि ! नास्मि दूये" । 


३. “आसंसृतेरस्मि जगत्सु जातः? ( किरा० ३,६ ) । 


व्यय से निष्प 


4७ योगेशाख्न में प्रसिद्ध “अस्मिता! शब्द भी इस अ 
ना : तिङन्तप्रतिरूपक 


48 ५ छै न 
होता दै । इसीप्रकार--ग्रस्तु, आइ, श्रास प्रभ्रति भी 
श्रव्यय हैं । 
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+ 


खरप्रतिरुपक यथा-- ) _ 


आक्षेप | अ पचसि त्वं जाल्म ! 
सम्बोधन | अ अनन्त | 
6 ७ = ~ 
१ पूव प्रक्रान्त भ्रा एवं चु मन्यसे । [ अब तू ऐसा मानता है । 


वाक्य के भ्रन्यथा| अर्थात्‌ पहले तू ऐसा नहीं मानता था अब मानने 
करने में लगा है । ] 


२ स्मरण आ एवं किल तत्‌। [ ओह ! वह ऐसा ही है। ] 
सम्बोधन, विस्मय | इ इन्द्रं पश्य । 
९ 6 


सम्बोधन इ इंश ! 


सम्वोधन, वितक | उ उमेश ! 


सम्बोधन ऊ ऊषरे बीजं वपति | 
सु ए जशी भव । 
क ऐ इतो भव । 
> श्रो श्रावय । 
„ . | आ महात्मन! । 


नोट --इन अब्ययों से अच्‌ परे होने पर "निपात एकाजनाङ्‌ 
( ५४) सूत्र द्वारा प्रगृह्मसन्त़ा होकर प्रकृतिभाव हो जाता है॥ ये सब 
स्वरप्रतिरूपक अब्यय हैं । 


ठीक तरह लोधं नयन्ति पशु मन्यमानाः । 


शुकं गच्छति । [ प्रक्रिया क्षैमुदी की प्राप्तादटीका ] 
नोट--इंस के प्रयोग अन्वेषणीय दै । 


शीघ्र 


| ९२ | ग्रनादर ध्यथाकथाच दीयते? [ गणरत्नमहोदघौ ] है 


नोट- प्रयोग गवेषणीय हैं । 
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६३ पाट सम्बोधन पाट पान्थाः ! 
६४ वाट १ प्याट्‌ पाठकाः | 
६५ अङ्ग +| सम्बोधन “वशेन कार्य भत्रतोशवराणां 


| किमङ्ग ! चाग्घश्तचता नरेण? | 
“प्रसुरपि जनकानामङ्ग भो. याचकस्ते | 


नोट- -“अङ्ग' शब्द्‌ के अनेक श्रथ होते हें । यथा— 


“क्षिप्रे च पुनरथे च सङ्गमासूययोस्तथा । | 
( हषें सम्बोधने चेव झङ्गशव्दः प्रयुज्यते ॥” | 


६६ है सम्बोधन | है राम ! पाहि माम्‌ । 

६७ दो 2 | हे राम ! मां पालय। 

६८ भोस_ < त | कः कोऽन्र भो ! दौचारिकाणाम्‌ । | 

६९ अये + १9 | अये ! गौरीनाथ ! त्रिपुरहर ! शम्भो ! त्रिनयन | 

७० द्य पादपृत्ति, हिंसा, | द्य हिनस्ति सगं व्याधाः। 
; प्रातिलोम्य | [ प्रक्रियाकौमुदी प्रासादटीहा ] 


नोट--इस अव्यय का प्रयोग आधुनिक उपलब्ध संस्क्रतसाहिल 
में नहीं मिलता । ग्रथंववेद में “य? का पाठ तीन स्थानों पर ग्राया ऐ 
परन्तु वद्दां अव्यय का प्रयोग न होकर धातु का रूप प्रयुक्त किया 


गया है । 
७१ विषु साम्य विपु विद्यतेऽस्येति--विघुवत्‌ । समरात्रिदिवे 
[ कालः (01107) इत्यर्थः । उक्तन्च मारे : 
१ | “भवति सहखगुणं दिनस्य राहोः 
| विषुवति चाच्चयमश्नुते फलम्‌ ॥” 
ताता | उदाहरणम्स्ग्यम्‌। 
७२ एकपदे | शीघ्र । "निहन्त्यरीनेकपदे य उदात्तः स्तररानिव' (माषे) 


॥ 
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अचानक | “कथमेकपदे निरागसं 'जनमाभाष्यमिमं न मन्य से? 
| न ( रघु० ८. ४८) 
५ युत्‌ कुस्सा-गर्दा `  उदाहरणस्मग्यम्‌। 


ब्दु 
नोट---शब्दकोस्तुभ प्रौढमनोरमा, व्याकरण सिद्धान्तसुधानिधि 
. यादि अन्था म यहां “पुत्‌? पाठ देकर “पुत = कुत्सितमवयवं छाद्यतीति- 
च्छम्‌? ऐसा उदाहरण भी लिखा हृश्रा है। 


७४ आत इताञप=इस | “आतश्च सूत्रत एव” ( महाभाष्ये पस्पशाह्निके ) 
कारण से भी 
ंकृतिगणोऽयस्‌ । 


> 


यह चादिगण भी आकृतिगण है । प्रयोग में देखे जाने वाले कुछ अन्य शब्द 
ग्रथा-ट 
|. वु ्राहोस्वित्‌ = विकल्प | २ उताहो = विकल्प । . ३ दिया = वधाई व' आनन्द । 
F चाटु = चापलूसी । २ चटु = चापलूसी । ६ इति = समाप्ति । ७ इव = साइश्य, तरह । 
५ ग्रद्धत्वे= आजकल ।. ३ जातु=कदाचित्‌। १० नो=नहीं। ..११ अह्वाय = शीघ्र । 
१२ अहो = श्राश्‍चय । १३ व सादृश्य ( मणीवोष्ट्स्य लम्बेते प्रियौ 'वत्सतरो' ममः) । 
१४ प्रसह्य = बलपूर्वक, जबरदस्ती । १४ किञ्च = और भी, इसके अतिरिक्त । १६ ते= 
तुझ से ( त्वया )। १७ मे = सुक्त ले (.मया ) [ 'तेमेशब्दी निपातेषु' (९. २. १० ) 
इति काष्यालङ्कारसूत्रबरृत्तौ । “श्रतं ते ( स्वया ) वचनं तस्य’, 'विल्लस्य चाणी न कदापि मे 
(मया ) श्रता? । ] इत्यादि शिष्टप्रन्थों के प्रयोगाचुसार जान लेने चाहिय। _ 
यहां यह ध्यान रखने योग्य है क्रि यद्यपि स्वरादि ओर चादि दोनों आकृतिगण हं 
तथापि जिन में निपातस्वर ( आद्युदात्त ) इष्ट दो उन्हें चादियाँ म॑ आर जिनमें इष्ट न 
| शै उन्हें स्वरादियों में गिनना चाहिये । किल्च जहाँ दोनों प्रकार के स्वर अभीष्ट हों 
उन को दोनों गणों में पढ़ना युक्त दै । इन चादियों से अतिरिक्त अन्य भी बहुत से निपात 
होते हैं। उन सब की भी स्त्ररादिनिपोतमब्ययम्‌' ( ३६७ ) सूत्र से अव्ययसब्ज्ञा ददी 
| बाती हवै । इन सब का विवेचन जानने के इच्छुक 'प्राग्रीश्‍वराज्निपाताः! (१.४. ४६ ) के 
ग भ्रधिकार को अष्टाध्यायी व काशिकावृत्ति में देखें।. . '. .. . “४ 1:71 
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प्रः. आदि भी निपाताधिकार में प्रादयः? (१, ४. ४८ ) द्वारा निपातस्‌ 
होकर अव्ययसब्ज्ञक हो जाते हैं । इन प्रादियों का क्रिया के योग में तथा करियाबो ३ 
अभाव में भी स्वतन्त्ररीत्या प्रयोग हुआ करता हे। क्रिया के योग में इनकी (३१) र 
ते उपसर्गसव्ज्ञा विशेष दै । निपातसब्ज्ञा तो दोनों अवस्थाश्रॉ में ही अचुएश बन 
रहती है । 


[ लघु? ] सव्ज्ञा-सूत्रम-- २९८ ताद्वितश्वासबैविभम्तिः 
। १। १। ३७॥. 


यस्मात्‌ सर्वा विभक्तिनोत्पद्यते स तद्धितान्तोऽव्ययं स्यात्‌। 


। अर्थः जिस तद्धितान्त से वचनत्रयास्मिका सत्र विभक्तियां उत्पन्न नहीं हो सकती 
वह थब्ययसब्ज्ञक होता है । 


व्याख्या--तद्धितः । १। १ । च इत्यव्ययपदस्‌ । अस्वं विभक्तिः। १ । १ | श्रत्य- 
यम्‌ । १ | १ । [ 'स्वरादिनिपातमब्ययम्‌? से ] समासः नोव्पचचन्ते सर्वाः वचनत्रयास्मिकाऽ 


विभक्तयो यस्मात्‌ सोऽसं विभक्तिः, बहुब्रीदिसमासः । श्रथः ( असवेविभक्तिः ) जिस पे 
,वचनेत्रयास्मिका सम्पूणं विभक्तियां उत्पन्न नहीं हो सकतीं वह (. तद्धितः = तद्धितान्त) ` 
तद्वितान्त_(.च ) झी ( अव्ययम्‌ ) अव्यययसब्ज्ञक होता हे । 


यथा--'्तः? ( इस से ) इस तद्धितान्त से सब विभक्तियां उत्पन्न नहीं हो सकती _ 
अर्थात इस से को, इस के द्वारा, इसके लिये! इत्यादि विभाक्तिया वाला व्यवहार ईस से 
नहीं हों सकता । इसलिये यह अव्ययसन्जक हे । इस ल़िये--श्रन्नतः' 'तत्रतंः' कुन्तः | 


अदि प्रयोग ठीक नहीं । 


ee 


& ''एंकवचनमुव्सगंतः करिष्यते” इस महाभाष्य के कथन से सब विभक्तिया क | 


एकवचन तो सब शब्दों से स्वत:सिद्ध है ही, अतः 'असर्वविमक्तिः' यह कथने ग्यथ हाँ, जात | 
है । इसलिये यहां इसका यह आशय समझना चाहिये कि--जिलं तद्वितान्त से सब विभ | 
के सब वचनों की उत्पत्ति न,हो उसकी श्रश्ययसञ्ज्ञा होती है | `. . ..-.; 


विश. 
1 केवलस्य तद्धितस्य प्रयोगाभावेन,फलामाचात्‌ सज्जञाविधाच्रप्रि तदन्तविषिरितिी |. 
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प्रशस्त पचवीति--पचतिरूपम्‌ [ 'प्रशंसायां रूपए ( ४. ३, ६६) ] ईषत पच- 
दीति-- पचतिकल्पम्‌ [ ईषदसमाप्तौ कढ्पब्‌....... ( ५ ३, ६७ )]। यहां इन तद्विः 
हान्तो से भी सब वचनत्रयास्मिका विभक्तियां उत्पन्न नहीं द्दो सकतीं अतः इन की भी 
्प्रयसन्ञा होकर सुप्‌ का लुक्‌ प्राप्त होता दै--जो अत्यन्त निष्ट है । किळ्च वचनत्र- 
याप्मिका सब विभक्तियां तो 'उभय' शब्द से भी उत्पन्न नहीं होतीं और यह तदितान्त भी 


है अतः इसकी भी अघ्यय सब्जा होकर सुब्लुक्‌ आदि दोष प्राप्त होते हैं। इस 
प्र उन उन तद्धितप्रत्ययां का परिगणन करते हैं. जिन के अन्त में आने से श्रब्यय- 


तब्जा होती है।† 
[ ल॑घु० ] परिगणनं कत्त व्यम्‌। तसिलादयः प्राकृपाशप; । शसूप्रभुतय: 


' प्राक्‌ समासान्तेभ्यः । अम्‌। आम्‌। कृत्वोज्या; । तसि-वती । 
ना-नाओ । एतदन्तमव्ययम्‌ । अत इत्यादि । 

अर्थः-—उन तद्धित प्रत्ययां का परिगणन करना चाहिये 

(क )  तासिल्‌' से लेकर “पाशप्‌? के पूवं तक सब प्रत्यय । 

( ख़ ) “शस्‌' से लेकर समासान्तों के पूर्व तक सब प्रत्यय । 

( ग) अम्‌ और “आज! प्रत्यय । 

( घ ) 'इस्वसुच्‌' तथा उस के अथं वाले अन्य प्रत्यय | 

( ङ) 'वसि’ और “वति” प्रत्यय ।' 

( न्च ) “ना? और “नाञ्‌? प्रत्यय । | 

थे तद्धितप्रत्यय जिन के अन्त में हों उनकी अब्ययसन्ज्ञा होती है । यथा--'श्रत 


( यहां “तसिल्‌” प्रत्यय अन्त में है )। . | 
है ~ ~ ०७ 
उपयुक्त सब. प्रत्यय अष्टाध्यायी के क्रम से कहे गये दें। जिन्हें 


व्याख्या ; कर 
ग्रष्टाध्यायी कण्ठस्थ द्वोगी उन के लिये यद सब समझना अत्यन्त सुकर है। हुम कोष्ठ में 
ससूत्र इनका स्पष्टीकरण करते हैं | 242: 


Dr .----::>:>>>>>>“ - 
ज ् आ जलँ 


+ यहां यह भ्यान रहें कि इस परिगणन के विना दोघनिदृत्ति शरसम्भव है, अतः यह 


~ 
| 'पद्वितश्चासर्वविभक्तिः' सूत्र व्यर्थ सा हो जाता है | श्रत एव प्राचीन वेयाकरणों ने इस 


। ' परिगणन को स्वरादिगण में सम्मिलित कर दिया दै । [ देखो--काशिकादृत्ति १. १. २७] 
| he 
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` (क) तसिलादयः प्रा्पाशपः। 


> पाए? >> : भै ERE 
[त्यय.. |; "सूत्र . |- सार्थ उदाहरण व स्पष्टीकरण 
तल्लिल ` _“पञ्चम्यास्तसिल्‌' (२.३. ७) कुतः ८ किस से, सवेत: = सब से, अत; = 


इस से, यतः = जिस से, ततः = उस ते,, 


“पर्येभिस्यान्च, (४. ३.९ ) | परितः = चहु ओर, अभितः = दोनों ओर। 


रल्‌ सपम्यास्त्रल? (४. ३:१० ) || कुत्र= कहां, -तत्र= वहां, यत्र जहा 
अन्न यहा, सवत्र - सब जगह, अन्यत्र = 
दूसरी जगह, बहुत्र = बहुत जगह, इत्यादि 
ज़ “इृदमों हः' (४.३, ११) | इहन्यहाँ । 
“वाह च च्छन्दसि’ (१, ३. १३)|. कुह = कहां (वेद में ही प्रयोग होता है )। 
अत्‌ “किमोऽत्‌? (२, ३.१२ ) क्व = कहाँ । 
दा “सवैंकान्यरकियत्तदः काले दा’ | सर्वदा = सदा, सदा = हमेशा, कदा = कब, 
(२, ३. ११) | एकदा = पक बार, अ्रन्यदा > श्रन्थ बार, 
$ यदा =जब, तदा = तब । 
हिल *इदंमो हिल! ( ९. ३. १६) ` | एतद्दि = इस समय। ` ` 
“ञ्नद्यतने हिँलन्यतरस्याम्‌' | कर्हि = कब, यहि = जब, तदि = तंब, 
(९.३.२१1) | इत्यादि । 
धुना अधुना' ( ₹ ) अधुना = अब । [ भाष्य के सत से 'अधुना 
प्रत्यय है, (इदम्‌? को “इश? होकर उसका 
लोप हो जाता है ] 
दानीम्‌ | ददानीब्च' ( १, ३१८) | इदानीम्‌ = अब । 


तदो दा च? ( १, ३, १३) तदानीम्‌ = तब । 
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& श्रव्ययः्रकरणँम्‌ & २ ६२७ 
ग्रस आदि | “सद्यःपरुत्परायेष मःपरेद्यच्यद्य. | सद्यः = उसी. समय, फौरन, तत्काल । 
पतन) पूर्चद्युरन्येद्यरन्यतरेद्यरितरेद्यर- | परत्र उ पूर्वल्ले वर्ष ( में ) । परारि = पहिले 

परेद्युरघरेद्युरुभयेद्युरुत्तरेद्य से पहिले वर्ष (में ), परार । ऐषमस्‌ 
(२,३.२२) | ( ऐबमः )= इस वर्ष । परेद्यवि =परले 

दिन, परसों । शरद्य = आज । पूर्वेद्युस्‌ () = 
पूर्व दिन | अन्येद्युत्‌ (: )= अन्य दिन। 
अन्यतरेद्युल्‌ ( : ) अन्य से अन्य दिन । 


( नप 


fi) ` | इतरेद्युस्‌ (: )= अन्य दिन। अपरेद्युस्‌ 
| (:)- अन्य दिन । अधरेद्यत (: ) = 
| परले दिन, परसों । उभयेद्युस (: ) 
` ` | दोनों दिन (में) | उत्तरेद्यस्‌ (:) 
१ | अगले दिन। | 


“द्यश्चोभयाह्ृक्तव्यः उभयद्युस्‌ (:). =, दोनों ,-दिन। ... 


थाल “प्रकारच चने थाल्‌? (१, ३. २३) | यथा = जैसे, . तथा=वेसे, सवंथा=सब 


प्रकार से, उभयथा = दोनों तरह से, 
इध्यादि। णी 
| इदमस्त्रसुः' (.₹, ३. २४) | इप्यम्‌= इस प्रकार । 
किमश्च? ( ५. ३, २४) कथम्‌ > केसे, किस प्रक्रार । 
त “था हेतौ च च्छन्दसि” कथा = किस, कारण से [ वेद में दी प्रयोग 
(४.५, २६) | होता है ]। | 
अहताति | दिक्शब्देभ्यः सप्तमी-पञ्चमीन | ३रस्तात न में, पूत्र से, पूर्व ( दिशा 
प्रथमाभ्यो दिंग्देशाकालेष्व- देश ओर काल तीनों के लिये )। इसी 
स्तातिः' ( १, ३, २७). ` | प्रकार--अधस्तात इत्यादि'। 
श्रतसुच | 'दच्षिणोत्तराभ्य्रामतसुच' देखिणतः = दक्षिण में, ' दक्षिण से, दक्षिण 
(४. ३; रम.) | (दिशा और देश केवल दी के लिये )। ' 
- . , ` | उत्तरतः ऽ उत्तर में, उत्तर से, उत्तर (दिशा, 
देश और काल तोनों के लिये ) | 
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६२८ 
“विभाषा परावराभ्याम्‌ _ | परतः=पर में, पर से, पर। अवरत. __ 
(२,३, २३) | पीछे में, पीछे से, पीछे । ( दिशा, देश 0 
काल ) 


ग्रस्तातेल्लुक “अब्चेलु क्‌? (२. ३, ३० ) | भाक = पूव में, पूचं से, पूर्व ( दिशा, देश 
काल )। जड 

रिल्‌ | “उपर्युपरिष्टात्‌! (१. ३. ३1) | उपरे | ऊपर में, उपर से, उप. 
उपरिष्टात्‌ | ( दिग्देशकाल ) | 


आति ` | 'पश्चात' ( १, ३, ३१ ) पश्चात्‌ = पीछे [ 'अस्ताति' की तरह अथे] 


ग्र ` } धश्च पश्चा च च्छुन्दसि’ | पश्च | 


| पीछे ( अस्तात्यथे, वेद एव 
( ९, ३, ३३ ) | पश्चा न 


प्रयोग: |) 
आरि 'उ्तराधरदक्षिणादातिः? उत्तरात्‌ = अस्तास्यथे, यथा - उत्तरस्तात्‌। 
( ९, हे, ३४ ) | अधरात्‌ = अस्तात्यथे, यथा--श्रधरस्तात्‌ । 
दक्षिणात्‌=भ्रस्तात्यथे, यथा - दक्षिणस्तात्‌। 
एनप्‌ 'एनबन्यतरस्यामदूरेऽपञ्चम्या ०१ उत्तरेण, अधरेण, दक्षिणन । सब जगह | 
(१; ३.३१) | “ग्रस्ताति' . वाला अर्थं केवल पन्चमी का 
ग्रहण नहीं, एवमग्रे । 
आच “दचिशादाच्‌' (९, ३, ३६ ) | दक्षिणा ( अस्तात्यर्थे ) । 
आदि “ग्राहि च दूरे? ( १, ३, ३७) | दक्षिणाहि ( अस्तात्यर्थ ) । 
'उत्तराच्च' ( १, ३, ३८) | उत्तरादि ( थ्रस्तात्यथे ) । 
| 
श्रसि 'पूर्वाधरावराणामसि प्रधव- | पुरस्‌ (: ), अधस्‌ (: ), अवस्‌ (: )। 
श्चेषाम! ( १, ३, ३६ ) (अस्ताति की तीनों विभक्तियों वाला अर्थ) 
धा ‘सङ्ख्याया विधार्थे घा' एकधा एक प्रकार, द्विधा=दो प्रक" 


जा 


(४, ३. ४२) | त्रिघा - तीन प्रकार । इसी प्रकार र्धा, d ॥ 
पन्चधा, षोढा, षड्धा श्रादिं। . 
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“एकाढो ध्यसुञन्य़तरस्यामू' | ऐकध्यम्‌ न एक प्रकार । 
( ₹. ३. ४४.) | 


“द्विञ्योशच धमुज्‌! (१. ३, ४१) | द्वैधम्‌ = दो प्रकार, त्रेधम्‌ = तीन प्रकार । 
> | 

| 

| 


| द्वेधा = दो प्रकार, त्रेधा = तीन प्रकार । 


धच एधाच्च? ( १. ३. ४६ ) 

अब इस के आगे “याप्ये पाशप्‌? ( १.३. ४७ ) इस सूत्र से पाशप्‌ प्रत्यय का 
विधान किया जाता है । “पाशप्‌ से पूव का ग्रहण होने से 'पाशप! प्रस्ययान्त की अब्यय- 
ल्ला नहीं होती । अतपुव--याप्यो (निन्दितो ) वैयाकरणः = “वैयाकरणपाशः? इत्या- 

| दिया में सुप का लुक नहीं होता । सुप का लुक तो ग्रब्यय से परे ही हा करता ईं। 
देखो-- अव्ययादाप्सुपः ( ३७२ )। 


(ख) शसम्रमृतयः प्रांक्‌ समासान्तेभ्यः 


__ जज 
प्रत्यय सूत्र .. | . सार्थ उदाहरण व स्पष्टीकरण 
विकी... सर 
। शस्‌ 'बहल्पार्थाचछुस्कारकादस्यतर- | बहुशः = बहुत (कर्मा दिकारक) । अल्पशाः= 


स्याम्‌ (४. ४. ४२) इत्यादि थोडा ( कर्मादिकारक ) । इत्यादि । 


तसि प्र 


~ १ 
| 


तयोगे पञ्चम्यास्तास | 
(१. ४. ४४ ) | का प्रतिनिधि है ] । अभिमन्युररञ्जुनतः प्रति। 


प्रद्यम्नो वासुदेवतः प्रति [ प्रद्युम्न चासुदुब 


'ग्ाद्यादिभ्य उपसङख्यानम्‌ आदी इति दितः । 
( वात्तिक ) [ मध्ये इति- मध्यतः । 
“ञ्पादाने चाह्दीयरुहोः’ चौरादिति चौरतो बिभेति। 
जु 


ध्ययनादिति -अध्ययनतः पराजयते । 
(४. ४. ४१) अध्ययनादिति -ञ्रध्ययः 


[a AF 1 च 
“अतिग्रहाब्यथनच्तेपेष्वकर्तरि ` | वृत्तनेति वृत्ततो$तिगृह्यते । चारित्रेणति चारि 
तृतीयायाः? (४.७. ४ ६)इत्यादि त्रतोऽतिग्रृह्यते । इत्यादि । 


शुक्लः ते करोतीति 
Er “श्रभूततद्धावे कृभ्वस्तियोगे | अशुक्लः शुक्लः सम्पद्यते त कर 
सम्पद्यकत्तरि च्विः (९.४ ५०) शुकल्ीकरोति। हृत्यांद । 


इत्यादि । | 
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साति “विभांषा साति कात्स्न्ये' उदकीभवति--उदकसाञ्चवति कर 
इ ~ | 
( १. ४. ४२ ) इत्याद । इत्यादि 
त्रा “देये त्रा च' ( १.४. १४ ) | ब्राह्मणत्रा करोति । ब्राह्मणानं देयं करोत 
द रती. 
इत्यादि । त्यथेः । राजा स यज्वा चिचुधं मजरा कर 
इत्वा 


ध्वराज्योपमयेतर राज्यम्‌? । (नेषधे-३ २३) 
“अब्यक्तानुकरणादू ढ्वयजवरा- | पटपटाभवति। दमदमाकरोति । इत्यादि | 
ढादनितौ डाच? (२, ४. १७) 


इत्यादि 


डाच्‌ 


| ~ 7 ० ७ 
इससे आगे समासान्त आरम्भ हो जाते हें । तदन्तों की अव्ययसञ्जञा नहीं होतो । 


यथा--व्यूढोरस्कः ।- 


(ग) अम्‌ ओर आफ्‌ । 


ग्रम्‌ “असु च छन्दसि’ (९. ४. १२) | प्रतरं नयामः' । [ वेद एव ] 
श्राम्‌ ` ` | 'किमेत्तिङव्ययघ,दाम्वद्रव्यप्रकषे’ | पचतितराम्‌ । पचतितमाम्‌। [ भ्रच्छा 


( ९.४.११ ) | पकाता दै । ] इत्यादि । 


(घ) कुलोऽथोः॥ ` | 


कृत्वसुच्‌ | 'संख्यायाः क्रियाभ्यावृत्तिगणने | पञ्चकृत्वो भुङ्क्ते । [ पाऽच बार खाता है] ` 


कृत्वसुच्‌' ( १. ४. १७ ) सप्तकृत्वः = सातबार । 
च्च > भ्यः 9 [SN न [as :=तीनबार । चतुः- | 
सुच्‌  द्वित्रिचतुभ्यः सुच्‌? (५, ४. १८)| द्विः = दो बार । त्रिः = | 


चार बार । | 
अही. लि १ 
“एकस्य सकृच्च' (२.४. १६) | सकृत्‌ एक बार । डी, 


धा “विभाषा बहोर्धा5विप्रकृष्काले! | बहुधा = अनेक बार । 
(१. ४. २०) । | | 
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|) 


हत "तसिश्च? ( ४, ३, ११३ ) | सुदामतः । पीलुमूलत; । द्विमवत्तः।† | 
तह तिन तुरम क्रिया चेड्भतिःः | ब्राह्मणेन तुल्यं वर्त्तत इति ब्राह्मणवत्‌ । 
ता 


Dog HTB" Gyaan Kosha ६३१ 


(इ) 'तासि' और वति’ प्रत्यय । 


“तत्र तस्येव? ( १, ४, ११४- | मथुर!यामिव--मथुरावत्‌ स्र व्ने प्राकारः । 


११६ ) इत्यादि । इत्यादि । 


(च) ना' ओर नाज! प्रत्यय । 


“विनङभ्यां नानाजौ न सह’ . | विना=एथक्‌ ) यहां का वक्तव्य पीछे 


॥ स्वरादिगण में (५०-५१) 


) 
| (९,२२७ नाना = पृथक 
E>) जज ` ) शब्दों पर लिख चुके हैं। 


[ लघु ० ] सब्जा-यज़्म-- ३६६ कुन्मेजन्तः । १। १। ३८ ॥ 


कृधो मान्त एजन्तश्च तदन्तमव्ययं स्यात्‌ । स्मारम्‌ स्मारम्‌। जीवसे। पिबध्य ॥ 


अर्थ;- -मकारान्त व एजन्त कृत्मत्यय जिस के अन्त में हो उस की ग्रव्ययसन्ज्ञा 
होती ह्‌ i 


व्याख्या- कत । १। १ । मेजन्तः । १ । १ । अव्ययम्‌ । १ । १ । [ “स्वरादि- 
निपातमव्ययम्‌? से ] समासः--म्‌ च्‌ एच्‌ च मेचौ । इतरेतरद्वन्द्रः । मेचौ अन्ते यस्य 
स मेजन्तः। बहब्रीहिसमासः, सोत्रभत्वात्‌ कुरवा भात्रः । ध्यान रहे कि केवल कृत्प्रत्यय का 
प्रयोग नहीं हो सकता अतः सम्ज्ञांवाध म भी तदन्तविधि होकर कृत्‌? से 'कृद॒न्त' का 
ग्रहण होता है । अर्थः--( मेजन्तः ) मकारान्त ऑर एजन्त ( कृत्त = इदन्तः ) जो क्त, 
वह जिसके अन्त में हो ऐसा शब्द ( श्रव्ययम्‌ ) अव्ययसन्जक होता दै । 


णसुल , कसुल्‌, खमुन्‌, तुमुन्‌- ये चार प्रत्यय ही कृत्मत्ययो में मान्त होते द्दा 


इनके उदाहरण यथा-- 


—— 


CS ww ह ~ Nt ~ श्रा हुए “तसिः प्रत्यय 
.† ध्यान रहे कि यहाँ का “तसिः प्रलय पीछे शस्‌' प्रति में आए, हु 
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णुमुल--स्मारं स्मारम्‌। 'स्म॒ चिन्तायाम्‌? ( भ्वा० प० ) धातु से “आमोद 


णमुल्‌ च? (३, ४. २२) सूत्र द्वारा णसुलू प्रत्यय, अुबन्धलोप, “अचो ब्णिति' ( 15२) 
ते बृद्धि और रपर करने से--स्मारम!। अब *नित्यवीप्सयो: (८ १ ४) ते त्व 
होकर--'स्मारं स्मारम्‌? प्रयोग सिद्ध होता दै † । यहां अन्त में अम्‌ (णमुल ) यह न 
प्रत्यय विद्यमान रहने से श्रव्ययसब्ज्ञा हो जाती इं । अ्व्यय^ऽज्ञा होने से कदन्तस्वात्‌ हु 
की उत्पत्ति होने पर वच्यमाण ( ३७२ ) सूत्र से उसका लुक हो जाता है। “समार स्मारं 
गुरोवेचः” ( प्रौढमनोरमा ) [ गुरु जी के वचनों का बार-बार स्मरण कर के ]। 

कमुल--- अग्निबे देवा विभाजं नाशक्नुवन्‌? ( विभक्तुमित्यर्थः )। यहां शकि 
णमुल्कमुलौ' (३, ४. १२ ) द्वारा णमुल्‌ प्रत्यय हो जाता दै । इसी सूत्र से पु 
नाशकत्‌? ( अपलोप्तुमित्यथः ) यहां “कमुल्‌' प्रत्यय हो जाता दे । 

खमुञ्‌-- चोरङ्कारम्‌ आक्रोशति’ । यहां 'कृ' धातु से ` 'कमंण्याक्रोशे इनः खमुन' 
(३, ४, २१ ) सूत्र द्वारा “खमुञ्‌? प्रत्यय हो जाता दै । 

तुमुन्‌---पठिउम्‌ ( पढ़ने के लिये ), भवितुस्‌ ( होने के लिये ) इत्यादियो में 
तुमुन्ण्वुलो--? ( ८४९ ) आदि सूत्रों से तुमुन्‌' प्रत्यय होता हे । 

ध्यान रहे कि णमुल आदिं चारों कृत्प्रत्यय अचुबन्धो का लोप हो जाने से मका- 
रान्त हो जाते दं । यथा-णसुल्‌-रम्‌ , कसुल्‌-श्रम्‌, खसुज--श्रम्‌ , तुसुन्‌--तुम्‌। 

कृत्प्रत्ययों में एजन्तप्रत्यय [ एकारान्त, ओकारान्त, ऐकारान्त, आकारान्त ] 
तुमर्थे से--? (३, ४, &) आदि सूत्रों से वेद में विधान किये जाते है'। तदन्तों की 
भी अव्ययसब्ज्ञा होती है। उदाहरण यथा-- 


प्रत्यय | उदाहरण  |विधायकसूत्र| प्रत्यय जा 


_ च्य ध्ये 
से चत्त पु ली थु कध्य आहुवध्य 
पु > क्य ७७ 
सेन्‌ प्षे $ >£| कध्येन्‌ आहुवध्ये 
Sy 
ग्रसे जीवसे श्र टं शध्ये | मादयध्ये. 
~ गी = 1 ९ tw 
असेन्‌ जीवसे श्र जॅ, | शध्येन्‌ ` | पिबध्ये 
“~ ef ~ अ 
क्से प्रेषे ~ 49 3 | तवै दातवै 
त्ण्ठो 
कपेन्‌ श्रियसे ० 2” 27 | तवेङ्‌ सूतवे 
2 * 0917 छ 
अध्ये उपाचरध्ये 72 - | तवेन्‌ कत्तवे 
WY 65 
अध्यैन्‌ उपाचरध्ये ता 


की कस लि 


~ ७, 
1 आध्यानाथैं णिचि मिच्ने हूस्वे चिण्णमुलो इति वा दीधः | 
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६३३ 
य... | उदाहरण . 
निपातन प्रये, रोहिष्ये, अव्याथष | “प्रये रोहिष्ये अव्यथिप्ये' (३,४. १० ) 
है म्लेच्छितवे | है 
४ 7 कित्यार्थे तचकेन्केन्यत्वन” ( ३. ४. १४ ) 
| केन्‌ . | अवगाहे ] 


इत्यादि कृदन्त शब्द वेद में ही प्रयुक्त द्योते हे । अब्ययसब्ज्ञा का प्रयोजन सुब्लुक 


[लघु ० ] सब्ज्ञाचत्रम--३७ ० क्ता-तोसुन्‌-कसुनः 1१॥१॥३६) 


एतदन्तमव्ययम्‌। कृत्वा | उदेतो; । विश्वपः ॥ 

अर्थ;---क्स्वा, तोसुन्‌ और कसुन्‌ प्रत्यय जिनके अन्त में हों वे भी अव्ययसब्जश्ञक 
होते हँ । 

व्याख्या---कत्वा-तोसुन्‌-कसुनः । १।३। अव्ययानि | १।३। [ “स्वरादि- 
निपातमव्ययम्‌! से वचनविपरिणाम द्वारा । केवल प्रत्यय की सव्ज्ञा का कुछ भी प्रयोजन 
न होने से तदन्तविधि. हो जाती है। श्रथेः- ( क्त्वातोसुन्कसुनः ) क्स्वा, तोसुन्‌ आर 
कसुनू पर्यय जिनके अन्त में हों वे ( अव्ययानि ) अव्ययसञ्ज्ञक होते हैं। उदाहरण यथा-- 

कत्वा--कृत्वा, पठित्वा; भूत्वा, गत्वा आदि। यहां 'समानकतृ कयोः पूवकाले' 
(३, ४. २३) सूत्र से क्त्वा प्रत्यय हो जाता हे । अतः क्व्वाप्रत्ययान्त होने के कारण इनकी 
ग्रव्ययसन्ज्ञा हो जाती दै । अव्ययसब्ज्ञा का प्रयोजन सुब्लुक्‌ ( ३७२ ) आदि है। 

तोसुन्‌--उदेतोः, अपाकत्तो:, आवि जनितोः आदि । यहां “भावलक्षण स्थेण्ङ्न्वदि- 
चरिहुतमिजनिभ्यस्तोसुन? ( ३. ४. १६ ) सूत्र द्वारा तोपुन्‌ ( तोस्‌ ) प्रत्यय हो जाता है। 
भतः इनकी अब्ययसब्ज्ञा ददो जाती दै । 

कसुन्‌--विसुपः, आतृदः । यहां सिपितृदोः कसुन! ( ३. ४. १० ) सून दवारा 
कसुन? ( अस्‌ ) प्रत्यय द्दो जाता है । अतः इन की अडय्रयसन्या हो जाती दै । 

क्स्वा, तोसुन्‌ भौर कसुन्‌ इन तीन प्रत्ययो में. तोसुन्‌ आर :कसुन्‌ वेवल वेद में 
तथा कत्वा प्रत्यय लोक वेद दोनों में प्रयुक्त होता है । ये तीन प्रत्यय भी इस्सन्जक 
ह नो 
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६३४ 2५/9) सिमी पदितीथों लधुसिदीम्तकोमुद्याम्‌ & 
[ लघु० ] चन्ग-सन-- ३७१ अव्ययीभावश्च ।१॥१॥७० 
अघिहरि ॥ 
अर्थ? अभ्ययीभावसमास भी श्रव्ययसन्ज्ञक होता हे । । 


व्याख्या- -श्रच्ययीभावः । १। १। च इत्यव्ययपदस । अव्ययम्‌ । १। ६ 
[ “स्वरादिनिपातमब्ययन" से ] अर्थः--( अव्ययीभावः ) अव्ययीभावसमास (च ) मो 
( अव्ययम्‌ ) अब्ययसन्ज्ञक होता है। 

समासप्रकरण में अव्ययीभावसमास का विवेचन किया गया है वहीं देखे । उदाहरण 
यथा-- हळ: 

अघिहरि [ हरी इत्यधिहरि । ( हरि में ) ] 

यहां विभक्तयर्थ में “अव्ययं विभक्ति .... -. २ ( ३०८) सूत्र द्वारा अव्ययीभावसमास 
हो जाता है । अव्ययीभावलमास होने से अव्ययसब्ज्ञा हो जाती है। अव्ययसब्जा का 
प्रयोजन सुब्लुक्‌ आदि होता है । इसी प्रकार “यथाशक्ति' आदियों में भी समक लेना 
चाहिये । 

अब अव्ययसक्ज्ञा का प्रयोजन दर्शाने के लिये अग्निससूत्र लिखते है" 


[ लघु ० ] विधि-जत्रम-- २७२ अब्ययांदाप्सुपः ।२।४।८२॥ 

अव्ययाद्विहितस्याप; सुपश्च लुक्‌ । तत्र शालायाम्‌ ॥ 

अर्थ; -अ्यय से विहित आप्‌ ( टाप्‌ रादि ) आर सुपू प्रत्ययों का लुक्‌ हो 
जाता है । न न 

व्याख्या- -श्रब्ययात्‌। १ । १ । आप्सुपः | ६। १। लुक्‌। 1। १। [ “शयत्र 
याषंनितो यूनि लुगणिनोः' से ] आप च सुप्‌ च = आप्छुप्‌ , तस्य = आप्सुपः, समाहारदन्द*। 
अर्थ: - ( अब्ययात्‌ ) अव्यय से विधान किए हुए ( आप्सुपः ) आप्‌ ओरं सुप्‌ प्रत्यय का 
( लुक ) लुङ हो जाता है। “आप? ले टापू , डाप्‌ आदि स्त्रीप्रत्ययो का तथा खुप ते इ, 
आ, जस्‌ आदि का ग्रहण होता दै । उदाहरण यथा-- 

तत्र शालायाम्‌ [ उस शाला में ]। यहां “तत्र? यह अव्यय “शाला! इस खौ 
का विशेषण दै, अतः इस से “आजाद्यष्टाप१ ( १२४१ ) द्वारा टापू प्रत्यय हाँक 
से लुक्‌ हो जाता है । र 

सुप? का लुक तो प्रत्येक अब्यय से होता दै । इस सूत्रं विषयक विष, बिर 
“सिद्धान्तकोमुदी' की व्याख्या में देखें । 
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र प्रकृतसू 


sl So SN क 


०/9६ कक्थिय-प्रके जम 77 0041 ते ३३४ 


अब 'अव्यय' का लक्षण करने के लिये एक अत्यन्त प्राचीन श्‍लोक ( गोपथब्राह्मण 

1 ब्रह्मपरक श्रुति ) उद्धत करते हँ-- 
[लघु ० ] | सदृशं त्रिषु लिङ्गेषु सर्वासु च विभक्तिषु। ] 
; - 


वचनेषु 'च सर्वेषु यन्न व्येति तदव्ययम्‌ ।” । 


अर्थ; जो तीनों लिङ्गों, सव.विभक्तियों और सब वचनों में विकार को प्राप्त 
नहीं द्वोता- एक जैसा ही रहता दै--बदलता नहीं, वह अव्यय कद्दाता द्वे 
व्याख्या-- अन्ययम्‌? यह अन्वर्थं ( अर्थालुसारिणी ) सब्ज्ञा है । नास्ति व्यय: = 


वेकृतियेस्य यस्मिन्‌ वा, तद्‌ अव्ययम्‌। जिस में किसी प्रकार की. विकृति न 


ह>, 


वेना 
ग 


न 


प्रत्येक अवस्था में एक जेसा स्वरूप रहे उसे 'अव्यग्र' कहते हं । इसी लक्षण को ऊपर 
के श्‍लोक में और अधिक परिष्कृत क्रिया गया है। श्लोक में “विभक्ति” से तात्पय कमं 
ग्रादि कारक और “वचन? से एकत्व, द्वित्व और बहुत्व का ग्रहण समफना चाहिये । 


अब “अवः और 'अ्पि’ उपसर्गा के विषय में श्रीभागुरे आचाय का मत 


दृशति हें— 

[ लघु०] | “वष्टि+ मागुरिल्लोपम्‌ अवाप्योरुपसर्गयो; । ] 
| आपं चेव हलन्तानां यथा वाचा निशा दिशा ॥”. | 
कि ] 


वगाह:-। अवगाहः । पिधानम्‌। अपिधानम्‌ ॥ 

अर्थ, भागुरि’ आचार्यं अब” ओर अपिः उपसगो के ( आदि ) अकार का 
लोप चाहते हें तथा हलन्त : शब्दों से स्त्रीव्वबॉधक “श्राप प्रत्यय भी विधान करना 
चाहते हैं । 


| | ~ NN ~ ८ ~ घरे 
'भागुरि! आचायय सम्भवतः पाणिनि से पूर्वं के श्राचाय हो चुके हैं । 


६ ५) 
परन्तु अष्टाध्यायी में पाणिनि ने उनके मत का कहीं उल्लेख नहीं किया । 'भागुरि' के मत 
में "भरव? और "अपि? डपसगों के आदि अकार का लोप हो जाता है, अन्य आचार्यों के मत 


में होने से विकल्प सिद्ध हो जाता दै । उदाहरण यथा-- 


+ बशेश्छान्द्सत्वेन प्रयोगश्चिन्त्य इति नागेशः । एतज्जापकाद्‌ भाषायामप्यस्य 
प्रयोग इति तच्वबोधिनीबालमनोरमाकारादयः | 
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६३६ कमी शयाख्वचोप दिता लवुसिंदीश्तकोमुद्याम्‌ & 


"र जञागुरिसिम्मतलोपपक्षे | लोपाभावे (अन्येषां मते) | अध 


——— 


' ८ हि अका 
१, वगाहः | अवगाहः र . |, गोता 
२. पिधानम्‌ अपिधानम्‌ | ' ढकना 
३, वकाशः अवकाश: अवसर 


इसी प्रकार अन्य धातुओं के योग में भी शिष्टग्रन्थानुसार लोप समझना चाहिये। 

किब्च- “हलन्त शब्दों से ख्रीलिङ्गबोधक टाप्‌ ददो’ यह भी भागुरि आचार्य नाहे 
हैं। पाणिनि के मत में हलन्तों से टापू विधायक कोई सूत्र नहीं अतः विकल्प सिद्ध हो 
जायगा । उदाहरण यथा-- 


१. वाच ( वाणी ) चाच्‌+ राप्‌ ( आ ) = चाचा । 
२ निश (रात्रि) निश्‌-- टाप्‌ ( आ ) = निशा । 
`३. दिश (दिशा) दिश + टाप्‌ ( आ )-दिशा। 
इसीप्रकार-- 
४. चुघ्‌ (भूख) चुध्‌ + टाप्‌ (आ ) = बुधा । 
~. गिर्‌ (वाणी) गिर्‌ + टापू ( आ ) = गिरा । 
, ६. प्रतिपद्‌ ( पहली तिथि ) प्रतिपद्‌ + टाप्‌ ( आ ) = प्रतिपदा । 
' ७, सम्पद्‌ ( सम्पत्ति ) | सम्पद्‌ +-टाप्‌ ( आ ) = सम्पदा । 
' ८, विपद्‌ ( विपत्ति) विपद्‌ + टाप्‌ ( आ ) = विपदा । 


परन्तु शेखरकार श्रीनांगेश इस टाप्‌ वाले पक्ष को अप्रामाणिक मानते हें ।. विशेष- 
जिज्ञासु उनका मत वहीं देखें । : 
[ लघ०] इत्यव्ययप्रकरणं समाप्तम्‌ । 
द इति सुबन्तम्‌ । 
इति पूर्वाधस्‌ ॥ 
अर्थ;---यहां 'अव्ययप्रकरण” और उसके साथ ही सुबन्त प्रकरण समाप्त हीता 
दै । किव्च ग्रन्थ का पूर्वार्धं भी यहीं समाप्त जानना । 


अभ्यास; (४८ ) | 
(- १) 'सिथो! अभ्य का स्वरादिगण में पाठ उपयुक्त दै या. नहीं, सप्रमाण बोडा 
विवेचन करो । ks 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


& अग्य्रय-प्रकरणम्‌ छ ६३७ 


[1 ४७ Cr Lo 

( २ ) वाढत चात नि सूत्र की व्याख्या करते हुए 'अ्रसवंविमक्तिः' पद का 
तात्पय स्पष्ट करो और यह भी लिखों कि इस सूत्र के रचे जाने पर भी 
परिगणन को क्या आवश्यकता थी ? 


( ३ ) अजा आर पविभक्तेप्रतिरूपक अव्ययो कोः स्वीकार करने की क्या 
आवश्यकता हे, उदाहरण देकर स्पष्ट करो । 

( छै ) निम्नलिखित अच्यया का साथ सोदाहरण स्पष्टीकरण करो तथा इनकी श्रव्यय- 
सञ्ज्ञा करने वाला सूत्र भी साथ लिखो 
॥ अथ, पठितुम्‌, परस्तात्‌, स्थाने, अलम्‌, नाना, विस्रपः, यहिँ, पुरा, रस्ति, 
| ऐषमः, तिरस्‌ , अन्तरा, चिरम्‌, कम्‌, समया, कच्चित्‌, अस्मि, ऐकध्यम्‌, 
[ जीवे, परुत्‌, खलु, प्रसह्य, यथाशक्ति, किल, सनुतर्‌ । 

( ५ ) “परिगणनं कत्तेव्यस्‌!' यह कह कर किन-किन प्रत्ययाँ का परिगणन किया गया 
है--सोदाहरण लिखो । 

( ६ ) स्वर , अन्तर , प्रातर्‌ आदि अब्यय यदि सकारान्त होते तो क्या अनिष्ट हो 
जाता, सोदाहरण सप्रमाण लिखो । . 

(७ ) “आगुरि' -आचाय के मत में चुध्‌ , दिश, निश्‌ , वाच्‌ , प्रतिपद्‌, सम्पद्‌ आदि 
शब्दों के क्या २ रूप बनते हैं ? सप्रमाण स्पष्ट करो। 

(८.) सान्त इत्सय कौन-कौन से हैं ? तदन्तों की अव्ययसञ्जञा किस सूत्र से 
होती है ! >> 

( ९ ) अव्ययसन्ज्ञा' की अन्वर्थता सिद्ध कर अव्यय? का साथ लक्षण लिखो । 

(१०) यत्र अब्यय का चादिगण में पाठ क्यों किया गया है? 'तद्धितश्चासवविभक्तिः' 
से. भी इसकी अब्ययसम्ज्ञा सिद्ध हो.सकती है । 

(११) (क ) “चादयोअसच्चे' में असच्चे! कथन का क्या अभिप्राय है ? 
(ख़) "चण और “च में तथा 'नन्‌ आर “न! में अन्तर बताओ । 


(ग ) तिरःकृत्वा? और “तिरःछृत्य' इन दोनों के अर्थ का भेद स्पष्ट करो । 


इति श्रीमाटियावंशावतंस-स्वर्गीय-श्रीरामचन्द्र-वर्म-स्‌ नु-श्रीमीमसेन शास्त्रिकृतायां 
भेम्यमिधविस्तुतव्याख्ययोपेतायां 


लघ-सिद्धान्त-कोमुद्याम्‌ 
व्यय-प्रकरणं 
समाप्तंम्‌ । 
-समाप्तञ्चात्रपूवीद्धम्‌ ॥ शुभे भूयात्‌ ॥ 
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सम्माति 


( लेखक--कुरुचषत्रभूषण श्रीपण्डित छुज्जुरामजी शास्त्री विद्यासागर ) 


io 21 “Os 


में ने श्री भीमसेनजी शास्त्री प्रभाकर कृत लघुकौमुदी 
की भैमी व्याख्या का साद्यान्त अवलोकन किया । लेखक की 
प्रतिमा प्रशंसनीय है । यद्यपि आज के युग में असङ्ख्य 
हिन्दी टीका कौमुदी पर विद्यमान हैं किन्तु इस टीका की 
लेखनप्रक्रिया, विशेष स्थलों का विस्तृत उद्घाटन, प्राञ्जलता 
रोचकता, भव्यता तथा सूत्रादिकों की विशदव्याख्या मुझे 
संब से अधिक पसन्द आई । यह टीका बालकों को ही क्या 
विद्वानों के लिये भी अध्यापनकाय्यै में महान्‌ सहायक सिद्ध 
होगी । आजकल छात्रों का अध्ययन परीक्षा तक सीमित रहता 
है ज्ञान तो लेशमात्र ही होता है--कारण वे चुने हुए स्थलों 
का ही अध्ययन करते हैं किन्तु इस ग्रन्थ के लेखक ने अगाध 
अध्ययन, अकथनीय परिश्रम से परीक्षा के साथ योग्यतादायक 
टीका का सम्पादन करके परीक्षादित्सु छात्रों के लिये 
'आम के आम गुठलियों के दाम? की कहावत चरि 
तार्थं की दै । छात्र ही नहीं प्रत्युत प्रत्येक व्याकरण ज्ञाना- 
` भिलाषी को इससे प्रेरणा मिलेगी । आधुनिक शास्त्रिवर्ग के लिये 
तो अध्यापनकार्य में महान्‌ उपयोगी सिद्ध होगी । आपको 
आरम्म में ही इतनी सफलता मिली है भविष्य का तो फिर कहना 
ही क्या ? निस्सन्देह आप कृतपुण्यकमां पुरुषों में से हैं । 
आशा है कि भविष्य में लेखक सर्वोच्च टीकाकारों में एक होगा । 
में लेखक की उत्तरोत्तर सफलता हृदय से चाहता ह । 
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